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ऋषि दयानन्द सरस्वती 
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डाँ८ एम स्वरूप आई. दिशनौरः 
४॥ स्मृति में सादर भेंट-- 
हरप्यारी देवी, चन्द्रप्रकाश आर्य टे 
छंतोष कुमारी, रवि प्रकाश आर्य न 
अकाशकाय वक्तव्य 
महापुरुषों के रचित ग्रन्थ जहां उनकी अपू; योग्यता, भावना ओर प्राणिमात्र के लिये 
हितचिन्तना के परिचायक होते हैं, वहां उनके जीवनवृत्त उनके महापुरुषत्व तक पहुँचने के सभी 
उपायों का प्रकाशन करते हैं । उनके सामान्य व्यवहार तथा वात्तीलापादि, विशेषकर उनके पत्रव्यवहार 
हमें उनके व्यक्तिगत जीवन के प्रायः सभी अङ्गो के अत्यन्त समीप तक ले जाने में सहायक होते हैं 
ओर अपने उद्देश्य वा सिद्धान्तो को पूर्ति के लिये उनके द्वारा किये भगीरथ. प्रयन्नों को जानता कें समक्ष 
रख देते हैं । उनकी कृतियों को छोड़ कर शेष सब साधन उनके जीवन के पश्चात्‌ ही जनता द्वारा 
संग्रहीत हुआ करते हैं, यह एक प्रायिक नियम है। यह भी निर्विवाद है कि इन सब में महापुरुषों 
की कृतियां उनके सिद्धान्तों वा धारणाओं की मुख्य प्रकाशक होती हैं। शेष सब उनके जीवनकाल 
के पश्चात्‌ संग्रहीत होने तथा उन सारी परिस्थितियों के ओझल हो जाने से, जिन में कि उक्त प्रयत्न 
जीवनवृत्त वा पत्रव्यवहारादि किये जाते हैं, गौणतया ही प्रकाशक मानने पड़ते हैं । पुनरपि उनके . 
भावों को समझने में ये अत्यन्त सहायक होते हैं । | 
विं दयानन्द सरस्वती युगनिर्माता हुए, जहां उनकी कृतियां हमें प्राचीन विशुद्ध संस्कृति 
सभ्यता ओर साहित्य का वास्तविक दिग्दशन कराती हैं, वहां उनके पूंना के व्याख्यान तथा पत्र- 
व्यवहारादि से हमें मानवसमाज के हित से प्रेरित होकर किये गये उनके भगीरथ प्रयज्ञों को समभने. 
में अत्यन्त सहायता मिलती है। 
हमें उन सभी महानुभावों के प्रति कृतज्ञ होना चाहिये, जिन्होंने ऋषि दयानन्द के पत्रों _ 
को सुरक्षित रखा । उन्हें संगृड्रीत करने में घोर प्रयत्न किये तथा प्रकाशन में लाये। ऐसे महानुभाव ' 
में धर्मवीर श्री० पं० लेखराम जी तथा महात्मा मंशीराम जी (पश्चात्‌ श्री० प० स्वामी श्रद्धानन्द जी) 
मुख्य कहे जा सकते हैं, जिनके द्वारा इस काय का उपक्रम हुआ ॥ 
आयेजनता के समादरणीय वेदिकसाहित्य के अनेक अमूल्य रन्नों को भारतीय जनता के 
समक्ष लानेवाले, सामान्यतया पञ्जाब में, विशेषतया आर्यसमाज . में वेदिक अनुसन्धान के प्रवत्तक 
वा उन्नति पर पहुँचाने वाले, प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रसिद्ध विद्वान्‌ श्री० पं० भगवदत्त जी ने 
निरन्तर अनेक वर्षों के घोर प्रयत्न से ऋषि के इन पत्रों का संग्रह किया, तथा कराया। उनके इस 
पवित्र कार्य के लिये आयैजनता इनकी. सदा ऋणी रहेगी । इन्हो ने जहां अपना बहुत सा अमूल्य 
समय इस में लगाया, वहां पत्रों के संग्रह में निज का घन भी बहुत सा व्यय किया । अनेक स्थानों में 
स्वयं जा कर तथा पत्रव्यवहारादि द्वारा अनेक पत्र प्राप्त किये । श्री० पं० जी अध्यक्षता से खतौली 
जिज्ञा मुजफ्फ(नगर निवासी आयसमाज तथा ऋषि में परम निष्ठावान्‌ आयसज्जन म० मामराज जी 
ने वर्षों इन पत्रों के संग्रह करने में घोर कष्ट सहन किया । जिसके साक्षी वे ही हो सकते हैं जिन्हो ने कि 
इन्हें प्रत्यक्षरूप में यहं काये करते देखा है। ऋषि के पत्रव्यवहार वा ऋषि जीतन को सामग्री प्राप्त 
करने में इन के हृदय में एक प्रचण्ड अग्नि सी धधकती रहती है। यदि वे अपना जीवन इसी पवित्र 
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७ नळ 
भ्ो> पं० के सहायक रूप सं 
कार्य में लगा सहें तो आयैजनता का य उपकार हो सकता है । भीर 


यै के लिये अत्यन्त ही उपयोगी हैं । हे कडन 5 8 
ऱ्य श्री० पं० जी ने जिस योग्यता और परिश्रम से यह कार्य किया हैं तथा जिस गहराई से 


न य ~ न ~ य CN न 
अपनी भूमिका में ऋषि दयानन्द के भावों को जनता के समक्ष रखने का यन्न Pe है (खेर है कि न 
© पु गं : ह प्र के कर | सम्पादर्क य 
9 यह उन्हीं का काम था । चाहे प्रकाशक उनक किन्ह 

विचारधारा अधूरी रह गई) यह उन्ह अ ह क 
विचारों के साथ सहमत न भी हों क्योंकि प्रत्येक सम्पादक अपने विचार रखने म स्वतन्त्र होता 

५ १ न ०२ कक . क्रु भ्य 
है, तथापि हम यह कहे बिना नहीं रह सक्ते कि पंर जी के हृदय में प्राचीन भारतीय संर क सभ्यता 
साहित्य तथा प्राचीन मर्यादाश्रों की रक्षा के प्रति एक अग्नि सी धघक् रही हैं, जिस पर्‌ कि-सारत 

5 3 

का बहुत सा भविष्य निर्भर है । कक 
ह -सं० १६२६ तक ऋषि का सारा पत्रव्यवहार . तथा सम्भाषण संस्कृत में ही था । बहुत सा 
पत्रव्यवहार वह दूसरों को बोल कर लिखवाते वा लिखने को कह दिया करते थे आर हस्ताक्षर 
कर देते थे ऐसी अवस्था में निस्संदेह इन पत्रों की प्रमाणिकता ऋषिक्ृत सत्याथप्रकाशाद क 

3 


०0 


समान नहीं हो सकती, तथापि इन से हाः FR Mr 
जो अत्यन्त मूल्यवान्‌ हे । प > 
ह... विदित रहे कि श्री० पं० जी इस बहुमूल्य संग्रह को कर चुके थे और इसके प्रकाशन 
की चिन्ता में थे | युद्ध की परिस्थिति में कागजा मिलना भी कठिन हो रहा था। हली नले 
श्री० पं० जी को इच्छा पर ट्रस्ट ने इस बहुमूल्य मन्थ को अपनी ओर से प्रकाशित करने के 403 
किया और श्री० पं० जी ने यह मन्थ ट्रस्ट को दे देने की महती कृपा की। और उन्होंने ऋषि 
के पत्रव्यवहार के संग्रह करने में हुए, केवल मागंव्यय वा .पत्रव्यबहारादि का व्ययमात्र ही ट्रस्ट से 
लिया, उनकी इस सारी महती उदारता के लिये ट्रस्ट उनका अत्यन्त अनुगृहीत है । जि 
श्री० पं० युधिष्ठिर जी मीमांसक ने विषय-सूची त्य्यार करके इस प्रन्थ की उपयोगिता 
को और भी बढ़ा दिया है, जिसके लिये प्रकाशक उनके अनुग्रद्दीत हैं ॥ | 
. - इन से अतिरिक्त इस पवित्र कार्य में सहयोग देने वालें सभी महानुभावों का धन्यवाद 
सम्पादक महोदय अपनी भूमिका में कर चुके हैं. । ट्रस्ट की ओर से. हम भी उन रूब के कणी हैं। 


` इस प्रकार इस ग्रन्थ के प्रकाशित करने कराने में जो ट्रस्ट का लंगभग ६०००) छः सहल. 


रुपया व्यय हुआ है, इस में किसी भी अन्य व्यक्ति का किश्चिन्मात्र भी सम्बन्ध नहीं ॥ 


ग & 
अन्त में आर्यजनता से हम यही निवेदन करेंगे कि वह ऋषि दयानन्द, के भावों को गहराई - 


लक के लिये इस प्रन्थ-से महान्‌ लाभ उठा सकती है॥ - पक न 


` इस ग्रन्थ की इतनी माग हे क्रि सम्भव है हमें शीघ्र ही इसका दूसरा ही संस्करण छपाना 'पड़े ॥ ` 


निवेदक . . 


ब्रह्मदत्त जिज्ञासु. > 7 ` - 


 _ . , प्रधान रामलाल कपूर | र्ट 
` 2. गुरु बाज़ार, अमृतसर 
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[हताय सस्करण का विशषता 

ऋषि दयानन्द सरस्वती के ५०० पत्र और विज्ञापनों का बृहत संग्रह श्री रामलाल कपूर 
ट्रष्ट (लाहोर) ने सन्‌ १९४५ के अन्त में प्रकाशित किया था । उसकी लगभग, २०० प्रतियां 
ही बाहर निकल सकी (५० भेंट में दी गई, १५० बिर्की)) कि शेष ८०० प्रतियाँ १३ अगस्त सन्‌ १९४७ 
को (देशविभाजन काल में) लाहोर ( पैसा अखबार ) में ट्रस्ट की पुस्तकों के समस्त संग्रह ( स्टाक ) 
के साथ भस्मसात कर दी गईं । | द. 

इस अग्निकाण्ड से ट्रस्ट की लगभग १५००० पन्द्रह सहस रुपयों की हानि हुईं। ऐसी अवस्था 
में इस प्रकार के बृहद्‌ ग्रन्थों का पुनः प्रकाशन करना प्रायः असम्भव सा ही था) परन्तु ट्रस्ट के अधि- 
कारियों के अदम्य उत्साह के कारण उसके प्रकाशनों को पुनः प्रकाशित करने की व्यवस्था : की गई । 
छोटी मोटी ८,१० पुस्तकों के प्रकाशन के अनन्तर इस महान्‌ अन्ध क उनः प्रकाशन का विचार 
किया गया । ८ द 
इस बार द्वितीय संस्करण को प्रथमं संस्करण की अपेक्षा सुन्दर और श्रेष्ठ बनाने के लिये 
पर्याप्त श्रम किया गया, परन्तु मेरी लगभग डेढ़ वषे से संतत रहने वाली अस्वस्थता के कारण 
इसमें कुछ विन्न होना स्वाभविक था । इतना होने पर भी यह्‌ संस्करण पूवपेक्षया पर्याप्त सुन्दर और 
श्रेष्ठ बना है । इस संस्करण में ३४४ पत्र, विज्ञापन, पत्रांश, पत्रसारांश; विज्ञापनांश त्तथा पत्र, विज्ञापन 
आर पारसल आदि की सूचनाएं नवीन संगृहीत की गई । इस प्रकार इस संस्करण म पूव सस्करण 
की पूर्ण सख्या ५०० से बढ़कर ८४४ हो गई .। इसी से इस संस्करण पर किये गये परिश्रम 
और इसकी उपयोगिता तथा श्रेष्ठता का अनुमान सहज में लगाया जा सकता हे | 

अनुसन्धान की भारी आवश्यकता 

इस पत्र ओर विज्ञापन संग्रह में दो स्थानों पर लेखक द्वारा दी गई क्रमिक पत्र संख्या का 
क्रम (सिलसिला) मिलता है' । उसके अनुसार प्रथम क्रम (सिलसिले) में हा ओर ९ दिन में ७६२ 
पत्र ऋषि ने लिखे थे । द्वितीय क्रम (सिलसिल्ले) में ३ मास में २०६ पत्र ऋषि ने लिखे। इन ९ मास 


१. प्रथम--पष्ठ 8५ में ( पूर्ण संख्या ८५) ता० २५॥७| १८७८ ता द प्रष्ठ ३५ में ( पूर्ण संख्या ८५) तार २५।७।१८७८ को जो पत्र ऋषि दयानन्द ने 


लिला उस पर क्रमिक पत्र संख्या बांड ओर २१६ पढ़ी है । यह क्रमिक संख्या २१६ से प्रारम्म होकर पृष्ठ 
१३० में ( पूर्ण संख्या १४३ ) ता०'२।२।१८७६ के पत्र पर्‌ पडी १० ०७ संख्या तक चलती है | इस प्रकार 
इन ६ मास और & दिन में ७६२ पेत्र लिखे गये । उन में से केवल ५५ पत्र उपलब्ध हुए, जो छपे हैं, ७३७ पत्र 
उपलब्ध नहीं हुए । द्वितीय --पृष्ठ २६० में ( पूण संख्या ३०७ ) ता० ८।१२।१८८० के पत्र पर क्रमिक पत्र 
संख्या १० उपलब्ध होती है । पष्ठ २६८ ( पूर्ण संख्या ३२२ ) पर पुनः १० संख्या है, जो कि निश्चय ही 


१०० के स्थान में भूल से १० ही गई है'( यही भूल आगे की क्रमिक संख्या में भी है ) पृष्ठ २८१ में (पूर्ण . 


संख्या ३४१) ता० ७।३।१८८१ के पत्र पर क्रमिक संख्या ११५ पड़ी है,उसे २१५ समझना चाहिये । इस प्रकार 
३ मास में २०६ पत्र लिखे गये, उनमें से केवल ३५ प्राप्त हुए हैं और १७१ प्राप्त नहीं हुए । 
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आर ९ दिन में लिखे गये (७९२+२०६=) ९९८ पत्रों में से इस पत्र व्यवहार में केवल (५५.५३५ =) 
९० पत्र छपे है, अर्थात्‌ ९९५ में से अभी तक केवल ९० पत्र मिले हैं, ९०८ उपलब्ध नहा हुए । 

ऋषि दयानन्द का नियम पूर्वक पत्रव्यवहार सं० १९३० के अन्त से प्रारम्भ होता है,ओर वह 
आश्विन बदी ३० सं० १९४० तक चलता रहा। जत्र ऋषि दयानन्द ने केवल ९% मास में ९९८ पत्र निश्चित 
रूप से लिखे, तब लगभग ९३ वर्षो में ऋषि ने कितने सहस्र पत्र लिखे होंगे, इसका अनुमान सहज ही 
में लगाय जा सकता है। इसी प्रकार ऋषि दयानन्द ने इस सुदीघ काल में सैकड़ों विज्ञापन प्रकाशित 
किये होंगे, परन्तु. उन में से विज्ञापन). विज्ञापनांश तथा विज्ञापन सूचना आदि सव मिलाकर केवल ४६ 
की प्राप्त हुए। इन उपलब्ध पत्र और विज्ञापनों से ऋषि कें उन अनेक महत्त्वपूरण कार्यो, उनके दिव्य 
चरित और व्यक्तित्व का बोध होता है,जिन पर अन्य.किसी भी दिशा से कुछ भी प्रकाश नहीं पड़ता । यदि 
कहीं ऋषि के ये सम्पूर्ण पत्र ओर विज्ञापन उपलब्ध हो जाते, तो न जाने कितना दिव्य प्रकाश ऋरि 
के उदात्तकार्यो, तथा उनके चरित और व्यक्तित्व पर पड़ता । इस के लिखने की कुछ आवश्यकता नहीं । 


अभी भी समय है, यदि ऋषि के इन पत्रों और विज्ञापनों. के अनुसन्धान के लिये आय 
समाजे, प्रतिनिधि-सभाएंँ, सावंदेशिक-सभा तथा श्रीमती परोपकारिणी समा कुछ कार्य करे तो 
पुराने आर्या के घरों से अभी भी शतशः पत्र उपलब्ध हो सकते हैं । 

'इस संस्करण में मैंने बहुत सी नई टिप्पणियां जोड़ी हैं, उनके आगे मैंने अपने नाम का 
संकेत कर दिया है | तथा जहां पूर्वेलिखित टिप्पणियों में कुछ अंश बढ़ाया है उसे [ ] कोष्ठ के 
अन्दर रक्खा है। . baa 

आशा है, पाठकों को ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापनों के संग्रह का यह नूतन 
परिबृंहित. और अनेकविध नई टिप्पणियों से समलंकृत संस्करण अधिक रुचिकर तथा लाभप्रद 
होगा | ऐसे विशालकाय ग्रन्थ का इतना परिब्रृंहित संस्करण प्रकाशित करने ओर वह भी ऐसे महाघ 
(मंहगई के) काल में जब कि जनता की स्वाध्याय की रुचि तथा क्रयशक्ति दिन प्रतिदिन क्षीण होती जा 
रही है , अत्यन्त साहस का कार्य है। अतः. इस साहसपूरण तथा महोपयोगी कार्य के लिये श्री राम- 
लाल कपूर ट्रस्ट के समस्त अधिकारी आये जगत्‌ के धन्यवाद्‌ के पात्र हैं । 


कृतज्ञता-प्रकाशन 
2 श्री महाशय मामराज जी समय समय पर अपने पत्रों द्वारा अनेक उपयोगी सुभाव देते 
रहे, और इस कार्य को यथासम्भव सर्वाङ्ग पूण बनाने के लिये सवदा उत्साहित करते रहे । इतना ही नहीं 
इस मरन के मुद्रण के आरम्भ तथा अन्त में दो बार रायपुर (मध्यप्रदेश) से अपने व्यय से काशी ज 
अनेकविध परामशं दिये। यदि आप का इतना सहयोग न होता तो मैं इस काल में सततरुग्ण 
रहते हुए इतना कार्य कदापि नहीं कर सकता था । अत: मैं उनका अत्यन्त कृतज्ञ हूं। 
मेर मित्र राजस्थानीय इतिहास के विशेषज्ञ श्री ठा० जगदीशसिह जी गहलोत जोध 

तीने हरि के पत्रों में निर्दिष्ट राजस्थान के अनेक व्यक्तियों का संक्षिप्त परिचय लिखकर 5 
sn ie हाते क संकल्प था, परन्तु प्रन्थ के आकार के बहुत बढ़ जाने के कारण 

टे इस संस्करण में नहीं छाप सके, इसका हमें खेद हे । 
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कोटा (राजस्थान) निवासी श्री माननीय राजवहादुरसिंह जी भतपर्व शिक्षा इंस्पेक्टर ने मेरी 
प्राथना पर श्री पं० चमूपति जी द्वारा प्रकाशित ऋषि के पत्रव्यवहार को श्री ठाकुर किशोरसिंह जी?१ 
पटियालावालों के संग्रह से पुनः मिलाकर तथा शोधकर भेजा। उनके इस महान्‌ परिश्रम के 
लिये मैं उनका अत्यन्त आभारी हूँ । 


मोतीमील, काशी ॥ विदुषां वशंधदः-- 
I १९ सं? २०१९ | युधिष्ठिर मीमांसक 


श्री ठा० किशोरसिंह जी के इस संग्रह के विषय में श्री माननीय राजबहादरसिंड जी ने 
ता० ११-११-५४ के पत्र में इस प्रकार लिखा है-- 

“किशोरसिंह जी पटियाला वालों की पुत्री ठिकाना कोठारी ( कोटा-राज्य ) के कविराज 
दुगांदास जी के छोटे भाई को ब्याही हे | ठा० क्रिशोरसिंह जी ने मरते समय बहुत सी पुस्तके ग्रौर यह 
पत्रव्यवहार जिसे उन्होंने तरतीत्र देकर रक्खा था, अपने दामाद को सुरक्षित रखने को दे दिया था। 
वह इस समय जागीर कोठारी जो कोटा शहर से लगी हुई है के पुस्तकालय में सुरक्षित है |” 
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सूः (९ 
नाम- सूची 
उन महानुभावों की जिन्हें पत्र लिखे गए 


, क 


| पत्र पहुंच का 


क्रम संख्या ।उपलब्धपत्र नाम | - पूर्ण संख्या 
स्थान 
१ ४ अङ्गद्‌ शास्त्री शाहजहांपुर, | १८५,१८६ ८००, ८०२ 
अम्बागढ़ 
धं स्का विविध स्थानो| ६,१६,१५७,९५८7 ४१६, ४२४, 
को ५५०,६१४, ६२५, ६४५, ६४७, 
७२७ ७८४७,८२६,८२१९,८२२,८३४५ 
३ १ '्रन्तिम हस्ताक्षर जोधपुर ६०५ 
४ १ अबोधनिवारण की अशुद्धि | कांशी २६६, 
५ २ अब्दुल्ला मौलवी मेरठ १००,८२८ 
द १ आशुद्धभाषा का नमूना काशी - | ७८० 
७ १ “कृष्णेन रजसा? मन्त्र | बम्बई £०६ 
का अथ 
८ १ अन्षेपखण्डन-सुचना > ६०७ 
§ ३ आत्माराम जी जैन पण्डित | गुजरांवाला | २६०,२२६२,३२३ 
Be अआनन्दूविजय न ३२३ 
११ २ आनन्दीलाल जी मन्त्री | मेरठ ३६४,४७२, 
आय-समाज 
१२ छै आय समाज लाहौर के | लाहोर ४३,४६,४८१,४८३ 
अधिकारी 
१३ १३ आलकाट करनल साहब अमेरिका आदि। ७६,८६,१५०,१६५,१७८, २२ 
ह २५८०३४४, ३६५ ६२४, ६३४, 
; ८२६,८२७ 
१४ ६ इन्द्रमणि जी मुन्शी. मुरादाबाद | २११,२६७,२६८,३०१,३०२,३०६ै, 
१५ २ ईश्वरानन्द स्वामी प्रयाग ५०२,५६७ क 
१६ ९ ओपधि-पत्र जोधपुर ६०० क 
१७ १ कन्हेयालाल जी चोबे जलालाबाद | ३४० ३ 
१८ १२ कमलनयनजी मन्त्री अजमेर ५२६,५४५,५५५,५६२,२७५५/८९ || 
आ० स० ५८२,५८७,५६८६०४,७४४,७४५ 


सिप्पणी-- एक पत्र के प्रारम्भ में जहां कई व्यक्तियों का नाम लिखा है, वे इस सूची में अलग र लिखे गये हँ। युः. | /. 
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नाम-सूची 
नाम पत्र पहुँच का पूणे संख्या 
कालीचरण-रामचरण जी | फरुंखाबाद | २६६,३०७, ३ १७, ३३०, ३३४, 


मन्त्री आ० स० 


कालूरामजी शर्मा योगी 


किशनसहायजी 


किशन (कृष्ण) सिंही 

बारट मन्त्री महाराणा 
सज्जनसिंह, उदयपुर । 

कृपारामजी स्वामी, जंगल- 
विभाग ` 

कृष्णलाल साह 

केशवलाल निर्भयराम 

खाडेराव पाण्डुरंग 

गङ्कादत्त जी चोबे पण्डित 

(सहपाठी श्री स्वामी जी) 

गणेशदास एण्ड कम्पनी 

राणेशप्रसाद पण्डित 

गण्डासिह जी सरदार 

गदाथरप्रसादसिंह 

गोपालराव हरि देशमुख 
रायबहादुर जज 


गोपालराव हरि पण्डित 
इंस्पेक्टर आफ स्कूलज 


| गोपालनन्द स्वामी परमहंस 


रामगढ़ चूरू 
(राज्य जयपुर) 
मेरठ 

उदयपुर 


देहरादून 


अल्मोड़ा 
बम्बई 
खण्डुवा 
मथुरा 


काशी 
फरुखाबाद 
रोपड़ 
विलासपुर 
अहमदाबाद 
पूना, बम्बई 


फरुखाबाद 


जयपुर 
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४३७, ४५५, ४६६, ५१३, ५२४, 
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नाम-सुची ११ 
| ः जन द्र इंच का | जाता 
क्रम संख्या उपलब्धपत्र नाम विने ह. पूर्ण संख्या 
स्थान 
३५. १ चिदानन्द साधु सोरों ८०१ 
रद १ चीफ़ कमिश्नर बनारस (१) | २१६ 
३७ १ चूरू के सेठोंके सरपंच चूरू (राज्य | ३५४ 
जयपुर्‌) 
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न ९5 
ऋषि दयानन्द के स्वरचित ग्रन्थों 
के विषय में 
विवरण-संग्रह 
[ युधिष्ठिर मीमांसक, मोतीझील, काशी ] 
आनुभ्नलोच्छेदून--वेयार हो गया हैं, ज्वालादत्त के नाम सं छपंगा २४६) (भोमसेन के नाम से 
छपा) छप चुका हं २८५ ॥ 

आष्डाध्यायीसाष्य- त्रनाते और छयवाने का विज्ञापन ८३ | १००० ग्राहक होने पर छपेगा ९५ । 

'तैयार होने लगा है १०३ | आरम्भ ह! गया है १०५। चार अध्याय अभी तैयार हुए हैं १४०, 
१४१ | शात्र छपने वाला हूं ९८० ॥ 

२१ | देवनागरी ओए अंग्रेजी में करवा कर भेजेंगे १५९। थोड़ा सा लिखकर 
भेज हैं ११९। उनका समाचार (पत्रों) में छापने का समय आ गया है १५९ | असंभत्र बातें नहीं 
लिखीं १६५ । यही एक काम होता तो लिखवाकर भिजवा देते १६९ ॥ 

अआर्याभिचिन थ--वनने के तैयारी है २५. । २ अध्याय बन गये ४ आगे बनने हैं २८ ॥ 

आघदिश्यरत्नसाला— अजल में तैयार हो जाएगा ६४॥ 

कुरान हिन्दी--पूर/ तैयार है, छाया नहीं गया १४०, १४१ | जितना शोधा जाये भेजद १5१ ॥ 

गोकरुणानिधि--छप गई २८५ | अंग्रेजी अनुवाद के विषय में--शीघ्र भेजें २८० । विलम्ब क्यों 
हुआ २९१ । समय निकालना चाहिये ३०४। वम्बई में और लोगों से [अंग्रेजी] बनवानी पड़ी ३२६॥ 

गौतम अहल्या की कथा--३५5 । ( संक्षेप में प्र ३७ ) ॥ 

जालन्धर को बहस-- ३३० ॥ 

पञ्चमहायज्ञावांध--( सध्याभाष्य ) प्रथम स०--तैयार होने को चहै है २५ | छपवाया गया 
है २७॥ 


पड्चमहायज्ञावाध--द्वितीय सस्करण-यह संस्करण संशोधित और परिवर्धित है ७७। 
तेयार हो गई है ७८ ॥ 


पोपलीला--३३० । एक पुस्तक भेजा है ३४० ॥ 

eS ~ 
प्रातमा पूजन वचार--( बिज्ञापन रूप सें ) ५ ॥ 
प्रश्नोत्तर ह्‌लधर--९०, मूल्य ८) 


१. यह संख्या पष्ठों की हे । 
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प्रश्नोत्तर उदयपुर--मौलवी से, लिखे जाते हे ३६२ ॥ का 

प्रश्नोत्तरी (जगन्नाथ कृत) का उत्तर--भेज चुके ३३६ । विस्तार से लिख के भेजते 

` हें ३४५ ( टिप्पणी देखो ३४४ टि०३)॥ 

भ्रमोच्छेदुन-- जब तक प्रकाशित न हो किसी को न दिखाना १९२ । शिवप्रसाद का 
खण्डन तैयार कर लिया है १९० | २४ जून को भेजा था १९५ । आठ दिन में छप सकता था 
१९५ । कहां कहां भेजना १९२ । जहां तहां पहुँचा वा नहीं १९४ ॥ 

मेला चांदपुर- उद में ७ । १२१९,, से पूव छुपा था ९० । उद हिन्दी में अलग २ 


वेद-भाष्य--के लिये शेयर बेचना २९। आरम्भ भाद्र शु० १ सं० १९३३ से हुआ ३३। अप्‌- 
वता का विज्ञापन ३३ । भाद्र झु० सं० १९३३ से माग० शु० १५ (३॥ मास में) दस हजार ऋक 
प्रमाण बना ३५ | दो तीन घण्टे मं २४ गायत्री या १२ त्रिष्टुप या १० जगती छन्दवाले मन्त्रों 
का भाष्य बनता है ४०७॥ मक्समूतर ओर मोनियर विलियम के पास भेजा जाता था १५० ॥ 

अंग्रेजी अनुवाद - १५५,१५७,१५५ ॥ 

अशुद्धि - छापना अशुद्ध न हो २२९। भाषा बहुत कांट छाँट रक्खी है २६७। नमुने के तोर पर लिख- 
कर भेजते है २६३, २७६। पद छूटन। भाषा बनाने और शुद्ध लिखने वाले की मूल हे ३६० । पद 
की गणना रामानन्द और दूसरे पण्डित से गिनाये थे,कोइई पद रह गया होगा ३९४ । (भीमसेनने) 
कई के अथ छोड़ दिये, कईं पद अन्वय में छोड़ दिये, कई आगे पीछे कर दिये ३९६ | अ्वालादत्त 
पोपलीला न घुपेड़ दे ४३२ | ज्ञालादत्त नई (संस्कृत से भिन्न) भाषा बनाता है, गोलपाल देवता 
शब्द रख दिया ४३४ | पदार्थ कुड और है ओर भाषा कुछ ही बनाई गई आदि ४५६ । 

नमूने का अंक शीघ्र निकलेगा ३२। पोष वदी ४ सं० १९३९ तक छप गया ४० ॥ 

ऋग्वे रादि भाष्यभू मिका -नवम्बर सत्‌ १८७६ के मध्य तक बन गई थी (नोट) ३९। 
संस्कृत और हिन्दी मिलाकर ८ हज़ार ऋक प्रमाण है ३९ । लगभग ( छपना ) समाप्ति 
को आ रही हे ६६ ॥ 

ऋग्वेदभाष्य-माघ वदी १३ गुरु १६३४ तक १० सूक्त तक बना ८५ । ८६ सूक्त ६ मन्त्र से आगे 
१११ [सूक्त] मन्त्र तक भेजते हैं २९४ । छठा मण्डल पूरा हो गया ४५६ । बाकी १ बर्ष में प्रा 
हो जायगा ४५६ ।। 


यज्जुवदभाष्य--माव वदी १३ गुरु १९३४ तक १ अध्याय बन गया ८५। सातवां अध्याय बनता 
है २२९ | ७ वें अध्याय के २३ वें मन्त्र का भाष्य हो रहा है २३४।८ वां अध्याय परा होने 
को आया २४६ | अ० १३ मं० ४७-५२ जहां जहां मांस भक्षण था ठीक कर दिया ३९६ । कोई 
रह्‌ गया हो तो काट देना ३९६ । माग ऋ० १ सं० १९३९ को समाप्त हुआ ३६५ ॥ 


“= 


साम 0 9५, 2 
अथ वेद भाष्य-?१, १३ वष लगेगा ४५७ ।। 
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वेदावरुद्धभतखणडन--छप गया २५ | मया निमित: ९९। 
वेदान्तिध्वान्त-निवारण--मया निर्मित: ९९ || 

व्यवहार भानु--मीमसेन से शुद्धाझुद्धपत्र लिखवाकर लगवा दो १९० । (सामान्य १८९,१९५) ॥ 
(a ॥ 21 कवर Las ॥। Ns 

शि्षापत्रीध्वान्त-निवारण--शिक्षा की पुस्तक छपी की नहीं ? २४ । गुजराती भाषा 
व्याख्या हो गईं २८ ॥ 

। 4” OO 

खस्कारावाध--अथम सं०--बनने की तेयारी हो रही है २५ । शीघ्र बनेगी २७,२८ । बनाने के 
लिये पण्डित की खोज हो रही है ३० । मासादि का वर्णान तत्तदूग्रन्थों का मत जताने के 
लिये हे ९४ ।। 

७ OO €”२ ०५ ~ ~~ 

खस्क्ारावाध-- द्वितीय सं०--बना सोधकर भेज दग ४३३ । अमावस्या (भाद्र १९४०) तक 
बन चुकेगी ४५७ । छपने के लिपे १-४७ पृष्ठ भेजे है ४७१) ४5१ ॥ 

सस्क्रुलवाक्यप्रबोध--ऊाशी के पण्डितों का आक्षेप २२१ । के एक ठिकाने अशुद्ध भी छपा 
हें २२१ | अशुद्ध छपने के कारण २२१ । मिथ्या आक्षेपो का उत्तर २२२ । छपने में एक 
अशुद्धि ३९९ || 

सत्याथप्रकाश-- प्रथम सं०--सितम्बर १८७४ तक लिखकर समाप्त हो गया था (देखो 
टिप्पणी ) २२ । ९३त्रां समु० कुपन मत समीक्षा और १४ वां० समु० गोरण्ड मत समीक्षा 
था २२ । हस्तलेख के १४ समु० के अन्त में लिखा विज्ञापन २०। कुरान के अध्याय (१३ समु०) का 
शोधन २४ । वाइवल का अध्याय (१४ समु) छापने के आज्ञा २४ । (१३,१४ समु० ससु० के शोधने 
में देरी होते से न छप सके)। १२० प्रष्ठ तक छप गया २४,२८ | अभी (१२० प्रश) एक एक रुपये 
में मिलता हे २५ | स० प्र० कितने अध्याय छुपा २४ । दूसरा भाग (समु० १३,१४०) नहीं छापा 
गया, विचार था ७९। मृत पितरों का श्रांद्ध वा तर्पण लिखने का शोधने वालों की मूल से छप 
गया था ९४ || 


सत्याथप्रकाश-- द्वितीय सं०-छपने को भेजा-५. प्रर भूमिका, १-३२ प्रष्ठ प्रथम ससु० ३५5 । 

३२-४७ प्रः तक कल भेजेग ३६५ । प्रष्ठ २४३-२८ (?) तक ४५७। आयराज वंशावली ४५८। 

५२ से ३१९ १० तक १२ समु ४६१ । १३ वा समु० भेजेंगे ४७१ । ३२०-३४४ तक तौरेत और 

जबूर का विषय ४5१ । ( अल्लोपनिषदू समीक्षा ५५२) छापना आरम्भ करो ३६१ । (आश्विन 

कृष्ण पक्ष संत्रत्‌ १९३९ को छपना आरम्भ हुआ, देखो स० प्र द्वि० सं० में मंशी समथंदान का 

निवेदन) | ५ प्रश भूमिका ओर सत्याथ प्र० के छपे फारम पहुंच गये ३७5 । स० प्र० द्वि० सं> 

सम्भवतः आश्विन सु ३ सं? १९३९ तक लिखा जा चुका था, इसमें प्रमाण-एक फारम में कितने 
प्रष्ठ लगते हैं लिखो, तब अनुमान करके लिखेगे स० प्र० में इतने फारम होंगे ३६६ ॥ 

भाषा-संशोधन--तुम (समर्थान) शोध तिया करो ३६४। कोई अनुचित हो शब्द निकाल देना ४५५ ॥ 

टिप्पणी-नह्दां जहां उचित समझो नोट दे दो ३६०, ३६३ । नोट पर किसी का नाम 


मत दो ३६३॥ 
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२२ 
शशोधन का नाम--टाइटल पेज पर तुम्हारा (समथदान का) नाम रहना चाहिए ३६३ ॥ 
^~ र ~ ~ 

सत्यासत्य- चिवेक-_( स्काट के साथ शास्त्राथ ) जब छपेगा १६०। मूल्य ।) २६४ ( प्रथम 
सं० उदू में छपा ) ॥ 

वेदाङ्ग-प्रकाश-भीमसेन को ऊहो व्याकरण की पुस्तक शीघ्र लिखकर शुद्ध कर तैयार कर 
दे ३३० | अपना लिखत्राया ओर तुह्यारा शोधा पुस्तक भी मंगा लिया करेंगे २६७। हमने भीम- 
सेन के शोधे पुस्तक देखे तो बहुत भूल निकलती है ३३४ ॥ 

पठन-पाठन--रामानन्द का पढ़ना ३०५ । पढ्वाना ३५६ । राजकीय पाठशाला में लगा 
दिये ३९० ॥ 

चर्णोच्चारण-शिक्षा-पेश्तर शिक्षा की पुस्तक छपवाई जावे १७८ ।। 

संधिविषय-शीब शीघ्र छपना १८९ । छपना आरम्भ न हुआ होगा १९५ । संधित्रिपय 
के पत्रे भी शोधे जाते हें १९६ || संघिविषय की तरह अशुद्ध न होते पाये २६७। जो हमने शुद्ध 
कर लिया है भेज देंगे १९०। शुद्धाशुद्धि पत्र २६७। कामत ॥) रक्खो २६२ ॥। 

नामिक- संशोधन में अशुद्धियां २७५ । शुद्धि अशुद्धि पत्र २७६ । नवीन रचना की जरूरत 
नहीं । २६३ ॥ 

आख्यातिक कितना छप “गया ३१७ | ज्वालादत्त ने बनाना आरम्भ किया ३६०,३६१ । अत्रालादत्त 
से न बन सके तो यहां भेज दो, भीमसेन से बनवायेंगे ३६०,३६१ ॥ 

परिभाषिक-5,१० दिन में तैयार कराकर भेजेंगे ३६३। भूमिका सहित ४३ प्र भे है २६५॥ 

सोवर--हमने भेजा था, छापते होंगे ३६३ ॥ 

उणादि-कोष-सुगम संस्कत में वृत्ति बनाई, तैयार हो गया, सूचीपत्र बाकी हैं ३७७। 
उणादि पाणिनि मुनि रचित २०, २६ ॥ 

निघ्रण्टु -सूचिपत्र सहित तुम्हारे पास भेज दिया ३७८ || 

अव्ययाथ--छपे बहुत दिन हो गये ३४४ ॥ 

निरुक्त ब्राह्मण आदि के प्रसिद्ध शब्दों को सूची--बंनाकर भेजेंगे, निघण्दु की 
सूची के अन्त मे छापना ३७८ ॥ 

पाणिनि के ग्रन्थ ग्रष्टाथ्यायी धातुपाठ गण, उणा दि गण्‌, शिक्षा ओर प्रातिपादिकगण २० ॥ 

आलङ्कारिक कथा---प्रजापति और उसकी दुहिता ३७ । गौतम और अहल्या ३७ । इन्द्र 

` और वृत्रासुर ३८॥ | 

ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों के लेखकों के विषय में उनकी सम्मति 


भीमसेन --निष्कपट है २६५ | व्याकरणादि शास्त्रों को पढ़ा है उतना ही पाण्डित्य है » अन्यत्र 
बालक है ३००। भाषा बहुत ढोली बनाता है ३१७ |. भीमसेन के शोधेभये पुस्तकों में भूल बहुत 
निकलती है ३३४ । भीमसेनो अत्थन्त अयोप्टता के कारण सब दिन के लिये निकाल दिया 
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३८४ | भीम मेन वकवृत्ति है ३९३ | भीमसेन काम के अयोग्य है ३९८। आयसमाज में रखने योग्य 
नहीं २९९ । दूसरे पण्डित से न्याय दशन पूरा करले १९९ || ट्या 
ज्वालादत्त--शोधने में बहुत गलती रदती है २६३ । ये दोनों भी (भीम० ज्वा०) एकसे (हैँ 
~ हे म्या > ही उ 
कामचोर हें ३५८ । व्याकरण का अभ्यास कम हैं ३६०,३६१ । बसा ही उस (भीम) से विलक्षण 
दम्भी क्रोधी हठी ओर स्वाथसाधनतत्पर ज्वालादत्त भी है मेरी समझ में भीमसेन का छोटा 
भाई ज्वालादत्त है, ३९६ । घर पे जाके दशगात्रादि मृतक कमे करके मुर्दावधान खाया करेगा 
४०७ । पहिले जेसी भाषा नहीं बनाता ४४५ अब भाषा अच्छी नहीं बनाता, घास काटता है, पदार्थ 
कुछ ओर है, भाषा बनाई कुछ और ही ४५६ ॥ । 
अन्य पण्डित आदि का उल्लेख --दनशराम १९..। स्वामी पूर्सानन्दर ३१ । सहजातन्द 
३९३ । लक्ष्मण शाल्ली ३६ । रामानन्द ४१५,४१६ । शिवदयालु ४५२ ।. रामनाथ २३०,२३ ३) 
३६२ | आत्मानन्द ३०७ | 
~ ^~ ~+ 6. * हे Se 
कातपय आवश्यक 1चषया पर ऋाधष दयानन्द का उल्लेख 
NAN ८ ~ 
थियोसिफिकल सोसायटी--के विषय में-९१,९२,९३,९५,१०२, १०४), १०५,१३ ९,१४२, १४३, 
१४४, १६६, १७४ १७५,२०६,२०८,२०९,२५४,२५९,२८२,२९८,३१९,३२६,३२८,४२९ ४४० ॥ 
संघ्क्रत पाठशाला--फरुखावाद ४ । काशी १८,१९ ॥ 
राजकुमार पाठशाला--३१६, ४२८, ४३०॥ 
ट्र € रै र | ॥ - 
Tशरुपाशक्ा--क लिये जमनी से पत्र व्यवहार-२१४, २१६,२३१, २३७, २५९ ॥ 
~ Fe भ्र ०७ ~ द्‌ 2 र ७ 2 
गोरत्ता आन्दोलन ओर उस केलिए सही कराना--३११,३१२,३१३,३१४) ३२९, ३५१) 
३५२,३४३,३५४,३५७,२८२,४४६ ॥ NT TRY 
` Ii © Oe CN 5 ९... ६ न पो दि ~ 
सस्कृत आर आय भांबा--संस्क्रंत से ही देश का कल्याण होगा २१ | अल्कट आदि ने संस्कृत 
पढ़ना आरम्भ क्रिया कि नहीं १३४। सं० पाठ० खोलने को सुनकर प्रसन्नता हुई १४०, १४१ | 
अधिक करके संस्क्रत की उन्नति पर ध्यान रखना चाहिए २८९.। संम्कृत कम उदू फारसी, अंग्रेजी 
अधिक है २९० | संस्कृत की उन्नति होनी चाहिए २९१,२९२ । संस्कृत मातृ भाषा है २९८। अग्रेजी 
फारसी में धन व्यथ जाता है ३७६ । संस्कृत विरुद्ध भाषाओं की उन्नति नहीं करनी चाहिए ३७१ | 
> = > EN ४९ ७ 
तुझारी पाठशाला में अलिक वे ओए केट बट को भर्मार है जा आयसमाज का कत्तेव्य़ नहीं 
४०५ । राजकुमारों को आष-प्रन्थ ओर संस्कृत पढानी चाहिए ४६४ । वेदभाष्य के लिफाफे पर 
देव नागरी क्यों नहीं लिखी गई ११० । संस्कृत ओर मध्य देश की भाषा (हिन्दी) के लिये 
सही करके भिजवाई जावें २१८,३५३ ॥ 
6 ००७ 
प्राचीन आघ ग्रन्थ छुपवाये जावे--४५० । क्या सब आवश्यक ग्रन्थ तैयार हैं? 
१४०,१४१ ॥ र 
७ ~ 
आय राजो-( जो उस समय थे) ४०॥ 
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आय-समाज को स्थापना--बम्बई में चेत्र सुरी ५ शनिवार सायं काल ५५ बजे सं 
१५३१ प्छ २६। 

जॉतपात--आजकल आर्य शुद्ध हुओं के साथ व्यताहार न करेंगे २८७ ॥ 

पत्रों में उद्धत पुस्तकें--ऋग्वेर को दो जिल्द भेंट कीं २३ । कामसूत्र १११। काव्यप्रकाश) 
सवंदशोनसंप्रह, जेन बौद्ध मत के ग्रन्थ २४२ । चन्द्रालाक २४० । सवदशन २४० । जोनिया 
के ग्रन्थों के विषय में २७३ । पूना के व्याख्यान छपवात हे < , ॥ 

प्रामाणिक ग्रन्थ को सूची--१॥ 

स्वोमी जो के फोटो--मेरठ में उतारा १२६ | रामानन्द को देना ४१५. ॥ 

मुक्ति- नित्य सुखरूप जो मोक्ष ३६ (माग छ० १५ सं० १९३३ ) । पुनरावृत्ति ३४७ 
( फरूखावाद के इतिहास के प्रष्ठ १३४ के साथ तुलना करा ) ।। 

विधवा--सम्पत्ति का अधिकार २१३ । नियोग २१३ । पुनविवाह २१८। नियोग का मस विदा 

९ जो तैयार किया २२४ ।। 

वाँदक-यन्त्रालय--आय प्रकाश नाम १८१ | वे० यन्त्रा० नाम रकखा १८३ । बाहर का काम 
छापने के लिये नहीं है, सत्य ग्रन्थों के प्रकाश के लिये बनाया है, बाहर के काम से हानि हाती हैं । 
बाहर का काम बन्द कर दो, नहीं तो दण्ड देंगे इत्यादि ३६१,४१३,४१६,४२७ | 

वसीयतनामा--२१७, ३८६ ॥ 

श्रँताग्निहोत्र आरम्भ करना--४११,४१२,४२२ ॥ 

राजाओं की नीति की आलोचना -.-३३२ 

समाधि ओर ब्रह्मानन्द को छोड़ कर--वेदभाष्य करना २७७ | 

सब काम वेदभाष्यादि छोड़ दंगे --२८०॥ 

अनद्यतन का लक्षण ४० ॥ 

माता पिता की सेवा- ुराचारी होने पर भी अन्न वस्त्र से ३६७ ॥ 


६ यह्‌ गुजराती संवत्‌ है | उतरभारतीय सं० १६३२ | 
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२० १६ अक्टूबर १५ अक्टूबर | १९९ ३० पूण सं २४५ पूणं सं० २४६ 
२९ पूण संख्या ५१ पूर्ण संख्या ५४ | २०२ ३१ पूर्णं संख्या २५१ पूणं सं० २३२ 
२३ नेइसका नेइन सब का | २०३ २८ पूर्णसं० ,, 9 » » 
३३ पूण संख्या ४८ पूणं संख्या ५१ | २०४ २९ पूर्ण संख्या २६३ पूर्ण संख्या २६४ 
१२ आनन्द सानन्द २० ३३ पूर्णं सं० २५७ पूर्ण संख्या २५६ 
३२ पृण संख्या ४८ पूर्ण संख्या ५१ | २१० १७ १२अठारह्‌ १८ अठारह 
२९ १३ सितम्बर १३दिसम्पर | २१७ १० बाहरमुद्रा बारह मुद्रा 
११ लग गये लग सके २७३ ३ सूची [भेजी]? सूची [भेजी] 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


ह » यी 


nes च हि ड फक र. a 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


६२ पूर्ण संख्या २९९ पूर्ण संख्या १६७ | 3३१ २४ जून २१ जून 
TSS en क्रप्ण ४ रवि कृष्ण १ बृह- 
१९ २२॥) २२५॥- | स्पतिवार 
१६ आरयराजराज आय राजपुरुषों | ४३६ ञआा० ब० १ य्या० ब० ११ 
पुरुषों | क ४३७ अग्निहो त अप्निह त्र 
MRE CF. ४६० विषय कक “इस विषय का 
` बहनिश्चित वह बिचार निश्चित | ४४२ २५ वदी ११ बदी १२ 
[गीता २।] ह [गीता र| ३४] HS) ६. ३० जुलाई ६, ३९ जुलाई 
इसको उनको :: ४६६ 
जोगपुए जोधपुर ४७० 


डे 1) श्र ७ 
3 र | संख्या ५८० संख्या ५८१ 


उक: YP 
५9595 ३४ IDs x 


0002 By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अथ 
a मे 
फ्रामका 
पत्र-संग्रह का विचार 


मेरा जन्म अमृतसर के एक आयेसामाजिक कुल में हुआ । बाल्यकाल था, और स्कूल में पढ़ने 
दिन थे । संवत्‌ १९६४ में स्वगीय लाला लाजपतराय विरचित-- प्रहषि स्वामी दयानन्द सरस्वती 


र 
और उनकी तालीम नामक उद ग्रन्थ पढ़ा । ऋषि सम्बन्धी कुछ बातें ज्ञात हुई । घर में भी बहुधा र १ 
न 


ऋषि सम्बन्धी बातें होती रहती थीं । संवत्‌ १९६८ के अन्त में पण्डित लेखरामकृत ऋषि जीवन 
चरित पढ़ा । यह भी उढ भाषा में लिखा गया था [इस के पाठ से भगवान्‌ दयानन्द सरस्वती की 
महत्ता मेरे हृदय पर विशेष अङ्कित हुई । संवत्‌ १९६९ में मैंने ऋषि-शिष्य योगी लक्ष्मणानन्द स्वामी जी से 
योगमाग का उपदेश लिया । वे ऋषि दयानन्द सरस्वती जी की अनेक जीवन-घटनायें सुनाया करते थे। 
उन से मेरे मन में ऋषि की भक्ति बहुत बढी । संवत १९७० में महात्मा मुन्शीराम जी सम्पादित ऋषि 
का पत्रव्यवहार पढ़ा । इस में ऋषि के भेजे हुये पत्र अल्प संख्या में थे और ऋषि के नाम आए पत्र 
अत्यधिक । ये मेरे कालिज-अध्ययन के दिन थे । तब तक मेरे हृदय पर यह सत्य अङ्कित हो गया था 
कि गत कई शताब्दियों में इस भूतल पर ऋषि दयानन्द सरस्वती एक अलौकिक पुरुष हुए हैं । उन क 
के लिखे एक-एक शब्द का सुरक्षित करना आवश्यक है । मेरे मन में यह बात दृढ़ हो गई कि ऋषि के 
पत्रों को एकत्र करना चाहिये । इन्हीं के पाठ से ऋषि-जीवन का वास्तविक स्वरूप स्फुट होगा । 


पत्रसग्रह का आरम्भ हुआ ४२४ अन्न 

संवत्‌ १९७२ के पूर्वभागे में मैने बी०ए० परीक्षा उत्तीण की । तब में व्याख्यान देना आरम्भ ८. 

कर चुका था । यत्र-तत्र ऋषि जीवन की घटनायें सुनाया करता था । उन्हीं दिनों लाहौर में सरदार . 
रूपसिंह जी ने मेरे कई व्याख्यान सुने । एक व्याख्यान के पश्चात्‌ वे स्वयं मुक से मिले । उन्होंने यह 
हषप्रद समाचार दिया कि उन के पास. ऋषि के कुछ पत्र हैं । मेरी प्राथना पर उन्होने वे पत्र 4 
मुझे दे दिये । हक >> 
दैवयोग की बात है । साप्ताहिक उद पत्र प्रकाश के सम्पादक महाशय कृष्ण जी के पास भी || 

छ ऋषि-पत्र मुद्रित होने को आये । आगरे के आये अनाथालय के प्रबन्धकत्ता ने वे पन्न भेजे थे । 

. कोई अनाथ बालक अनाथालय में प्रविष्ट हुआ था । उस के पास एक बस्ते में ये पत्र थे । पत्र लिखे 
गये थे बाबू विश्वेश्वरसिंह के-नाम | वे ऋषि के भक्त थे और कभी वैदिक यन्त्रालय प्रयाग की कओ | 
सेवा करते थे । भाग्यचक ने उन्हीं के पुत्र पौत्र या किसी सम्बन्धी बालक को उस अनाथालय में भेजा. | 


/ हल > Wi Set ‘DN 
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२ भूमिका 


उस परिवार की इस आपत्ति में भी ऋषि के पत्र सुरक्षित रहे अर म० कृष्ण जी द्वारा मुझे उन की 


प्रतिलिपियां मिलीं | मथुरा में ऋषिजन्म शताब्दी पर संवत्‌ १९८१ में ये पत्र प्रदर्शित हुऐ थे । अब ये 
पत्र श्री नारायण स्वामी जी के संग्रह में सुरक्षित हैं । 
संभवतः संवत्‌ १९७४ में मेरा परिचय प्रयाग के बाबू गजाधर प्रसाद जी से हुआ । बाबू 

जी के हृदय में आयेसमाज के प्रति अटूट श्रद्धा थी जो अब तक वैसी ही है। उन के निमन्त्रन पर मैं 
बरेली पहुंचा । बरेली में वे मुझे श्री विष्णुलाल एम० ए० के पास ले गये। विष्णुलाल जी ने सुभे 
चौधरी जालिम सिंह के पत्रों की प्रतिलिपयां करा दीं । 

उन दिनों मुरादाबाद आयेसमाज के मंत्री बाबू शिवनारायण जी थे। उन्होंने साहू श्यामसुन्दर 
जी के नाम के पत्र भेजे | प्रतिलिपियां करके मूलपत्र मैंने लौटा दिये । 

कालेज दल आर्यसमाज पञ्जाव के नेता स्वर्गीय श्री लाला हंसराज जी भी पत्रों के काम में बड़ी 
रुचि रखते थे । उन्होंने रावराजा तेजसिंद जी को पत्र लिख कर जोधपुर के पत्र मंगवाये। प्रतिलिपि 


~ ७७ EN ~~ ~ 
कर के वे पत्र भी लाटा दिये गये । 


प्रथमभाग-प्रकाशन 
उपरि-श्रजित सामग्री से ऋषि के पत्र ओर विज्ञापन का प्रथम भाग कात्तक संवत्‌ १९७५. 
अथवा अक्टूबर १९१८ में मुद्रित किया गया । इस भाग में ८२ पत्र ओर विज्ञापन थे । परन्तु पत्र 
संख्या ६३ और ६४ दो पत्र नहीं थे । अब वे पूणं संख्या १९५ पर एक पत्र के रूप में छपे हैं 
इस भाग में ८१ पत्र थे । उपयुक्त प्रथम भाग'पर निम्नलिखित वक्तव्य था--- 


कुछ पत्रों के सम्बन्ध में । 

ये पत्र संख्या में बहुत अधिक हें । अतः कइ भागों मैं निकलेंगे । पुस्तक की भूमिका 
अन्त में ही लिखी जायगी ! सम्प्रति आयेजनता से यही निवेदन है कि वह मुझे नये पत्रों के संग्रह 
करने में सहायता दे | आय्यसमाज के कई महान्‌ व्यक्ति और उत्साही महाशय मेरी. बहुत 
सहायता कर रहे हँ । उन सब के परिश्रम का फल है कि में इतने पत्र संग्रह कर चुका हृं। उन 
सब के शुभ नाम घन्यवाद-पूवक भूमिका के अन्त में आ ही जाएंगे । परन्तु मे चाहता हूं कि 
ऐसे सज्ञनों की संख्या अधिक हो । पत्रान्वेषणाथ मेरे पत्रों का कई आय्य पुरुषों ने तत्काल 
उत्तर दिया हे परन्तु अनेक लोग चुप भी रहे हैं | वे. समझते हें कि काम कदाचित्‌ मेरा अपना 
है। यह उन की भूल है ऋषि के एक एक अक्षर का सुरक्षित करना सब आर्य्यो का विदोष 
कत्तव्य हे । यह ऋषि ऋण से उऋण होने का एक प्रकार है । मुझे पूरा पता हे कि अनेक लोगों 
के घर में ऋषि के कई शिक्षाप्रद-पत्र विद्यमान हें। उनको निःसंकोच उन्हें प्रकाशित करवा देना 
चाहिये | आवश्यक पत्रों की प्रतिक्कतियां भी में साथ दूंगा । पाठक ऐसी ही एक प्रतिक्राति इस 
भाग के आरम्भ में पाएंगे । यह पत्र ऋषि के अपने हाथ का लिखा हुआ है । इसके रखने से 
जहां अन्य बातों का प्रकाश होगा वहां ऋषि का हस्ताक्षरयुक्त लेख प्रत्येक आय्य घर में पहुच 
जायगा । जितनी शीघ्रता से इस भाग का प्रचार होगा उतने आधिक उत्साह: से आगामी काम 
चलेगा | इस भाग में बहुत से पूवे-प्रकाशित पत्र भी आ गये हें, ओर संग्रह में यह आवश्यक ही 
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था, पर आगे नवीन पत्रों की संख्या अधिक होगी । कागज आदि के अत्यन्तं महँगा होने पर सी 
पुस्तक का मूल्य यथासस्भव न्यून रखा गया है। परन्तु प्रतिकृति के तय्यार कराने में व्यय 
अधिक आया था अतः इतना रखना पड़ा। 


छवि के पत्रों के साथ मैं उनकी फोटो भी एकत्र कर रहा हूं । पांच छः स्थलों पर उन 
छी फोटो ली गई थी उनमें से कई एक तो छप चुकी हैं । एक सवथा नया चित्र मुझे रायवहादुर 
संसारचन्द्रजी से सिला है । दृश्य उसका अत्यन्त रोचक है । महाराज भूमि एर आसन लगाये 
विराजमान हैं । सामने पुस्तक पड़ा है । उस का पाठ हो रहा है, इत्यादे । ऐसे चित्रों का संग्रह 
करना मे आवश्यक समझता हे । अतणव यदि किसी खञ्जन के पाख ऋषि का यथार्थ फोटो हो 
तो वे मुझे सूचित करे | अमरीका वाला चित्र भी उन्हीं रंगों में छपवाया जायगा । अगले भाग के 
सम्बन्ध में यह कहना शेष है कि उसमें लखनऊ के प० रामाधार वाजपेई!ः दानापुर के बाबू माधो 
लाल, सुप्रसिद्ध राय बहादुर श्री सूलराजजी एम० ए० इत्यादे के नाम लिखे गये अनेक पत्र होंगे। 


इत्योम्‌ । 
स्थान लाहोर 
भगवइत्त 
कात्तिक व० ५ वीर दयानन्दाब्द ३५ | 
दवितीयभाग-प्रकाशन 
दूसरा भाग संवत्‌ १९७६ में मुद्रित हुआ । उस में बाबू माधोल्लाल दानापुर; ला० मूलराज एम० ७ 


ए० गुजरात तथा गुजरांवाला आदि; पं० रामाधार वाजपेई लखनऊ को लिखे गये पत्र तथा कुछ 
फुटकल पत्र और विज्ञापन आदि छापे गये । ये पत्र संवत्‌ १९७५ और १९७६ में एकत्र किये गये थे । 
इस भाग में संख्या ८३ से १३८ तक पत्र और विज्ञापन थे । नियोग का मसव्विदा नामक लेख पर 
कोई संख्या नहीं दी गई थी । भाग प्रथम में महाराजा श्री प्रतापसिंह जी के नाम का संख्या ५५ का 
पत्र पं लेखरामकृत जीवनचरित से लिया गया था । पं० लेखराम जी ने उस की तिथि आश्विन बदी 
३ शनिवार सम्वत्‌ १९४० (२२ सितम्बर सन्‌ १८८३) दी थी । जीवनचरित में इस पत्र का थोडा सा 
भाग ही छपा था । फिर यह परा पत्र जोधपुर से श्री रावराजा तेजसिंह जी द्वारा प्राप्त हुआ । वह 
द्वितीय भाग में संख्या ८७ पर छापा गया । मूल पत्र में तिथि-आ० ब० ३ शनि सं० १९४०- थी । 5 
यहां अ० से आषाढ़ अभिप्रेत था । पं० लेखराम जी अथवा उनके सम्पादक ने आशिन बनाने में 
भूल की । | 

इस प्रकार दूसरे भाग तक पत्र और विज्ञापनों की संख्या १३७ थी । इस भाग के साथ निम्न 54 
लिखित चक्तव्य छापा गय। थां-- : हि 

कुछ पत्रों के सम्बन्ध में । 

ऋषि द्यानन्द्‌ के पत्र और विज्ञापन प्रथम भाग सें की गई प्रतिज्ञाचुसार यह दूसरा भाग 

अब जनता के सामने धरा जाता है । इस में भी कई अत्यन्तोपयोगी पत्र दिये गये है। कुछ पत्रों 
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की अडरेंजी बड़ी अशुद्ध थी । वह मूलवत्‌ रहने दी गई है । प्रतीत होता है उन दिनों ऋषि के 
समीप कोई अतीव साधारण अङ्गरेजी पढ़ा लिखा लेखक था इन पत्रों का मेने भाषानुवाद कर 
दिया है । 

इस भाग में तीन लेख बड़े महत्त्व के हें । एक वेदभाष्य का विज्ञापन सं० १३७, दूसरा 
उचित वक्ता की समीक्षा सं १३८ ओर तीसरा नियोग का मसव्विदा सं० १३९ । उचित वक्ता 
का लेख मैने क्यों यहां छापा है ? इसका स्पष्ट उत्तर यहा है कि पत्र संख्या २७, भाग प्रथमानु- 
सार श्री महाराज ने स्वयं लिखा हे के 


८६... 


भौर में भी उस प्रश्नोत्तरी के विरुद्ध विषय के उत्तर सें 
सस्मत हुं” अर्थात्‌ इस लेख से वे सहमत थे । मेरे विचारानुसार यह उत्तर उन्होंने स्वयं 
लिखवाया था । इस बात को किसी अगले भाग में जव कि समस्त पत्रों की एक विस्तृत भूमिका 
लिखी जायगी में प्रमाणित करूंगा । अब रहा नियोग का मसव्विदा । पत्र १११ में श्री स्वामी जी 
श्री मूलराज. जी एम० ए० को इसी के विषय में लिख रहे हें। इस का सूल श्री स्वामी श्रद्धानन्द 
जी को मेरठ से मिला था | उन्हो ने इसे “प्रकाश” में छपवा दिया था । वहीं से मेने ले लिया है। 
स्वामी श्रद्धानन्द जी ने मुझे कहा था कि इस के छपने में अशुद्धियां रह गइ थीं, सो आशा है 
वह आगे कभी दुर हो जायंगी । 

नवीन पत्रों के संग्रह करने का यल्ल कर रहा हू | पर्य्याप्त संख्या में प्राप्त कर लेने पर 
उन्हें भी प्रकाशित कर दूंगा । आशा है परमात्मा की कृपा से लोग ऋषि के शुद्ध हृदय का 
दशन इन पत्रों से भले प्रकार करेंगे। 

शीघ्रता के कारण छपने में कोई ५, ७ साधारण अशझुद्धियां रह गई हें, पाठक उन्हें स्वयं 
सुधार लै । हां पृ० २१'पर पंक्ति < में “कलम” के स्थान में “फलम” पढें। 

स्थान लाहौर | 


मार्गशीष, शुक्ला ६ शुक्र भगवद्दत्त 
द्यानन्दाब्द, ३७ ` 


तृतीयभाग-प्रकाशन 

संवत १९७६ से १९८३ तक पत्रों की उपलब्धि का काम अत्यन्त शिथिल रहा । इस काल में 
आर इससे प॒वं भी हम ने अनेक व्यक्तियों और आयेसमाजों को पत्र लिखे । परन्तु सकलना के दर्शन 
न हुये । लगभग सब्र स्थानों से यही उत्तर आता था कि पत्र नहीं हैं। इन उत्तरों के तीन उदाहरण 

नीचे उद्धृत किये जाते हैं । 
१--पहला उदाहरण पं० प्रभुदयाल जी के उत्तरका है।ये महाशय संवत १९३३ में लखनऊ में श्री 
स्वामीजी से मिले थे। तदनन्तर इन्होंने पांच दशनों पर भाषा-भाष्य रचे | मीमांसा-दशेन विषयक एक 
पत्र इन्होंने श्री स्वामी जी को भेजा । वह म० मुन्शी राम सम्पादित पत्रव्यवहार प्र ४०२ पर छपा है। 
ये तेरही ग्राम जिला बांदा में रहते थे । इन का उत्तर जो मुमे प्राप्त हुआ, निम्नलिखित है। सन १९१७ 
मे प्रभूतानन्द नाम धारण करके वे संन्यासी हो गये । 
१ तेरही ता० २--१०--१७ 
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श्रीमान महाशय नमस्ते ! 

आप का पत्र ता? २-९-१७ का कल्ह यहां ता? १-१०-१७ को एक मास व्यतीत होने 
पर प्राप्त हुआ है। 

जो पत्र मि० चे० सु० १३ सं० १९४० में मैने स्वामी दयानन्द जी महाराज की सेबा में भेजा 
था उस में मैंने मीमांसा में बलिदान विषयक जो हिंसा परक लेख मिलता है उसके यथाथ वा मिथ्या 
होने और मन्तव्य वा अमन्तव्य होने के विषय में प्रभ किया था उसका उत्तर स्वामी जी ने भेजा था | 
जो पत्र आया था उसका पता नहीं लगता । पास नहीं है परन्तु पत्र के लेख का स्मरण है । उत्तर में 
श्री स्वामी [जी ने] आशीवाद के अनन्तर यह्‌ लिखा था कि-- 

“मीमांसा के मूल शब्दों में हिंसाविधि का अर्थ नहीं है । यह भाष्यकार और वृत्तिकार की भूल 
है जो हिंसापरक अथ किया है । हम को वेदभाष्य करने आदि कार्यो से अवकाश नहीं मिलता । यही 
कारण हे कि आप के पत्र का उत्तर इस समय दस बजे रात्रि को लिखता हूँ । 

ऐसा उत्तर रुक्तेप लेख से दिया था | 

आपका हितैषी 
प्रभूतानन्द्‌ 
२--थियोसाफिकल समाज की प्रधाना श्रीमती एनी बेसेण्ट ने गिम्नलिखित उत्तर दिया 
Bombay, 
21-8-18 
Dear Sir 
_ J havenotorréspondence between Swamiji and Col.'Olcott and Mme 
Blavatsky. 1 am sorry to be unable to help you 
Sincerely, 
ANNLE BESANT 
“-३--तीसरा उत्तर परलोकगत न्यायाध्य श्री महादेव गोविन्द रानाडे जी की धमेपत्नी की 


ओर से है-- 
591 Sadashiv Peth 
Poona city 
13-11-18 [ 
Dear Sir, | | 


Iam desired ७४. 1172 sister Mrs. Ramabai Sahele Ranade to 
acknowledge receipt of your letter of the 4th Int. and to say that she 
regrets there are no records regarding the matter you refer to in fact there 


is no collection refering to that period. 
Yours truly, 
KE. M. Kelkar. 
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अनेक स्थानों से मेरे पोस्ट काडे और लिफ्राफे लौट आते थे 1 वे व्यक्ति तब इस लोक में 
नहीं थे-- | 
कभी-कभी कहीं से पत्र आ जाता था कि पत्र मिल सकेंगे। इस का एक उदाहरण मेरठ से 
आए हुए निम्नलिखित पत्र से मिलेगा । 

श्रीमान | 

..,स्वासी जी के पत्र मुखतलिफ़ बस्तों में रक्खे हें । जव आप पहले आये थे तब मैं उन 

बस्तों को देख कर हो चुका था और करीब १ सहीने के लगा था।सो इस समय गर्मी अधिक 
है देखने का समय नहीं । एक दो खत तो एक दो बस्तों से निकाले हैं और फिर किसी वक्त जव मौ 
होगा निकाल रक्खगा || 
घनपतिराय 

कडे वष अतिवाहित हो गये । मेरठ का यह अमूल्य संग्रह हस्तगत नहीं हो सका । श्री ला० 
धनपतिराय जी के पिता ला० रामशरण मेरठ के प्रसिद्ध रईस थे वे परोपकारिणी सभा के प्रथम 
मन्त्री ओर ऋषि के अनन्य भक्त थे । मुं० बखतावर सिंह प्रवन्धकर्ता वैदिक यन्त्रालय काशी ने जब 
हिसाव की गड़बड़ की तो श्री स्वामी जी ने तत्सम्बन्धी सब पत्रादि उन्हें भेज दिये । ला० रामशरण 
दासजी का श्री स्वामी जी के जीवन काल में ही अकस्मात्‌ निधन हो गया ।१ 

वे सब पत्रादि उन के घर पर रहे । उनकी सवे सम्पत्ति कोट आफ़ वाड'स में चली गई | सब- 
पदार्थ बन्द पड़े रहे । यह सामग्री न तो पं० लेखराम जी को प्राप्त हुई और न श्री देवेन्द्र बाबू को । 

संवत १९८३ मास आषाढ में महाशय मामराज जी (जिला मुजफ्फर नगर अन्तर्गत कसबा 
खतौली निवासी) दयानन्द कालेज लाहौर के पुस्तकालय में मुक से मिले । उनका मेरा परिचय संवत 
१९७५ में आयेसमाच मन्दिर मेरठ नगर में हुआ था । वहां मेरे साथ पण्डित रामगोपाल जी शास्त्री 
भी थे। म० मामराज जी की ऋषिभक्ति से मैं उनकी ओर आकर्षित हो चुक्रा था | उन्हें ही उपयुक्त 
व्यक्ति समम कर मैंने उनसे कहा कि वे मेरठ में ठहर कर ला० धनपतिराय जी से पत्र लेने का पर्णं 
यन्न कर | आपषाढ़ शुक्का १० संवत १९८३ के दिन मैंने उन्हें ला० धनपतिराय जी के नाम पत्र दिया । 

म० मामराज जी श्रावण शुक्ला ६ संवत्‌ १९८३ को मेरठ पहुंचे । लगभग डेढ़ मास के अनथक 
परिश्रस के पश्चात्‌ ला? धनपतिराय जी ने खोजकर आश्विन कृष्णा द्वादशी को ऋषि के पत्रों का एक 
संग्रह उन्हें सोंपा- | इस पुण्यदायक महत्कार्य में मेरठ के महाशय राजाराम) ला० दीवानसिंहू, बा० 
बद्रीप्रसाद, बा० रन्नलाल, बा० मोतीलाल, मास्टर विश्वम्भर दयाल, वा० भैरोदयाल, चौधरी जयदेव 
सिंह, डा० अयोध्या प्रसाद जी आदि सळनों ने समय समय पर बड़ी सहायता की । 

इन्हीं दिनों म० मामराज ने मेरठ के मास्टर आनन्दी लाल आदि के ओर भी कई घर ढंदे । 
परन्तु पत्र-सामम्री अन्य किसी घर से हस्तगत न हुई । मेरठ निवासी श्री पं० घासी राम जी एम०८० 


के पास श्री देवेन्द्र बाबू का पर्याप्त संग्रह आ चुका था । उस में से उन्होंने महती कृपा करके दो 
मूलपत्र (पूणा संख्या २६ और ३९) तथा १६ नवीन पत्रों की प्रतिलिपियां जो उन के पास थी, उदारता 


STRETTON SS WESRRON तन जय 
१, देखो म० मुन्शीराम सम्पादित पत्रव्यवहार में श्री स्वामी जी के नाम भाई जवाहरसिंह लाहोर का 
११ मई १८८३ का पत्र ४०; १३०- १३५ तक । र 
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पूवक प्रदान कीं । यह सब सामग्री आश्विन शुक्का २ संवत १९८३ शुक्रवार को म० मामराज जी मेरे 
पास ले आए । जयपुर के पत्रों की प्रतिलिपि भी स्वर्गीय महामहोपाध्याय पं० शिवदत्त जी दाधिमथ 
की प्रेरणा से ठाकुर नन्दकिशोर सिंह जी ने मेरे पास सेज दी थी । 

म० मामराज जी पुनः खोज पर निक्रले । कनल आलकाट ओर मैडम के नाम लिखे गये दो 
अत्यन्त आवश्यक पत्रों की प्रतिलिपियां उन्होंने मुरादाबाद के ठाकुर चेतनदेव से लीं । ये प्रतिलिपियां 
उनके पिता ठाकुर शङ्करसिंह उपनाम भूपजी मन्त्री अ० स० मुरादाबाद के काल से उन के घर में 
सरक्षित चली श्रा रही थीं। इस सब सामग्री से पत्रों का तृतीय भाग, ३-१-२७ को प्रकाशित किया 
गया । उस की भूमिका निम्नलिखित थी-- 

पाठका स नवदन । 

ऋषि दयानन्द के पत्र और विज्ञापन का -यह तीसरा भाग जनता के प्रति भेट किया जाता 
है । इसमें जो पत्र छापे गये हैं, वे एक दो को छोड़ कर, पहली बार ही प्रकाशित किये जाते हें । 
बहुत से पत्र श्री स्वामी जी के अनन्य भक्त सेठ रामशरंणदास जी रईस मेरठ के सुपुत्र ला० 
धनपतिराय जी रईस मेरठ ने प्रदान किये हैं । कुछ पत्र प० घासीराम जी एम० ए० ने दिये हैं । 
ये पत्र उन के पास बाबू देवेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय के संग्रह में आये थे मेरठ से ये सब पत्र 
महाशय मामराज जी बडे पुरुषार्थ से मेरै पास लाये थे। इन सब महानुभावों का में हृदय से 
कृतज्ञ हुं । अभी और भी पत्र मिल रहे हैं । वे चतुथ भाग में छापे जायेंगे । पाठक उनकी प्रतीक्षा 
कर । विस्तृत भूमिका अन्त में ही लिखी जायगी । 


लाहोर 'भगवदत्त 
३-१-२७ 
तीसरे भाग में पत्रों की संख्या १४० से १८७ तक थी । अत: दो न्यून करके सारे १८५ पत्र तब 
तक छापे गये थे | टर 
चतुथभाग-प्रकाशन 


इस के पश्चात भक्त ईश्वरदास जी एस० ए० लाहोर ने मुके परासंख्या ५३ का एक पत्र दिया । 
अमृतसर में श्री रुद्रदत्त जी ने पणासंख्या ४९ का आधा फटा पत्र दिया । मागशीष शुल्का ३ 
बुधवार संवत्‌ १९८३ को म० मामराज जी अनेक नगरों से होते हुये फ़रुखाबाद पहुंचे । फरुखाबाद 
वह स्थान है जिससे श्री स्वामी जी का विशेष सम्बन्ध रहा । ऋषि के काल के पं० गणेशप्रसाद जी तब 
जीवित थे | वे ही आरम्भ से आर्यसमाज के लेखक का सब काम करते थे । उन्होंने अपने पास की 
सारी सामग्री म० मामराज जी को दिखाई और उसकी प्रतिलिपि करने की सुविधा दी । उनके 
पास ३८ पत्र थे । इन में से सात पत्रों की आंशिक प्रतिलिपियां हमें पं० घासीराम जी से मिल चुकी 
थीं । इसके पश्चात श्री कालीचरण रामचरण जी के पुत्र बाबू शिवनारायण जी अग्रवाल प्रधान 
आयेसमाज ने समाज की सब सामग्री देखने की उन्हे पूणं सुविधा दी । उसमें से ऋषि के पत्र, ऋषि 
जीवन सम्बन्धी उपयोगी सामग्री तथा पुराने रजिस्टरों में से पत्रों के आने जाने की तिथियां ली गइ । 
आर्यसमाज के इतिहास के लिये भी बहुत सी आवश्यक सामम्री वहां से कई मास तक खोजने 
पर मिली । 
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फरुखाबाद के राजा दुर्गाप्रसाद जी अग्रवाल ऋषि के बड़े भक्त थे । उनके घर की खोज 
आवश्यक थी । म० सामराज जी ने उनके पुत्र श्री बाबू भारतेन्ढु जी से पत्रों की पुरानी रद्दी देखने 
की आज्ञा ली । एक ब्रृहत्कोष्ठागार पचासौं वर्षो के लाखों पुराने पत्रों से भरा पड़ा था । उनमें से एक 
एक का देखना कोई साधारण काम न था । म० मामराज जी के कई मास के परिश्रम से उसमें से 
अनेक उपयोगी पत्र मिले । इनमें से सात ऋषि के भेजे हुये पत्र थे यह एक आश्चर्यजनक अन्वेषण 
था | म० मामराज जी के अतिरिक्त दूसरा व्यक्ति नहीं था, जो इतने घैये से यह काम करता । ऋषि- 
जीवन की अनेक घटनायें इन्हीं पत्रों से मिली हें । इश्वर ने अपनी अपार दया से इस संग्रह की रक्षा 
की और मामराज जी द्वारा वह अपूव-स ग्रह संसार के सामने आया । 

फरुखाबाद में ला० जगन्नाथ जी अग्रवाल तथा बाबू सूर्यप्रसाद और श्री नारायण दास जी 
मुख्तार के घर भो खोजे गये । परन्तु ऋषि के पत्र बहा से नहीं मिले । फरुखाबाद के ये सब पत्र 
चतुर्थंभाग में संख्या १८८ से २४६ तक छपे थे । 

प्शसंख्या ८९ का ऐखवासी ठाकुर भूपालसिंह के नाम का पत्र म० मामराज जी ने प्रसिद्ध 
आये-कवि पं० नाधूराम जी शर्मा शङ्कर से प्राप्त किया था । कवि जी को यह पत्र किसी पंसारी की 
रही में से मिला. था पण संख्या २११ के पत्र की प्रतिलिपि मुरादाबाद से मंशी इन्द्रमरिए जी के पोत्र 
ला० भगवत सहाय जी सेली गई। पणा संख्या ३१५ का पत्र ऐतमादपुर वासी ला० ड्वारकाप्रसाद जी 
से म० मामराज जी ने प्राप्त किया। पूर्ण संख्या ३२२ तथा ला० मूलराज जी एम० ८० के नाम 
के पत्र उन्हीं के घर से हमें मिले । श्री लाला जी पुराने पत्रों के मुट्टे मेरे सामने धर देते थे, और मैं एक 
एक काडे ओर लिफाफा देखता था । बहुत दिन लगाकर मैंने वह सारा संग्रह्‌ देखा । उस में से पाँच 
पत्र प्राप्त हुए । 
 इसं सब सामग्री से पत्रों का चतुथं भाग ६-७-२७ को प्रकाशित किया गया। उसकी भूमिका 


निम्नलिखित थी— 
पाठको से निवेदन 


ऋषि द्यानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन का यह चतुर्थभाग जनता के प्रति भेट 

. किया जाता है । इसमें जो पत्र छापे गये हैं, 'वे. एक दो को छोड़ कर, पहली बार ही प्रकाशित 

| किये जाते हैं । इनमें से अधिकांश पत्र फरुखाबाद्‌ से प्राप्त किये गये हैं | इन के प्राप्त करने का 
ES श्रेय: महाशय मामराज जी को हे । उन्होंने-निरन्तर कई मास फरुखावाद में वास करके लाखों 
पुराने रद्दी पत्रों में से ये पत्र निकाले हें । फरुखाबाद समाज के पुराने सभासद पं० गणेशप्रसाद 
$॥ ! 9 जी ने भी इस कार्य में चिदोष सहायता दी हे । उनका में आभारी हू | पत्रों की खोज के लिये 
ह ऊति १२०) रु» श्रीमान्‌ जस्टिस बखशी टेकचन्द जी ने दिये थे । उनका में बड़ा कृतज्न हुं । पर पत्रों 
की खोज पर १२०) २० तो क्या ५००) रु० से भी अधिक व्यय अभी तक हो चुका हे | आगे भो 


१ या निरन्तर हो रहा है | मेरे लिये. इतना व्यय करना बडा कठिन हे । क्या कोई आर्य सज्जन इस 
112 | विषय में सहायता करेंगे। पांचवां भाग शीघ्र ही. अजमेर से छपेगा | विस्तृत भूमिका अन्त में ही 
hed लिखी जायगी । क 2 
| छाहोर ६-७-२७ न भगवद्दत्त ; 
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भूमिका | ९ 
तदनन्तर पत्रसंग्रह की प्रगति 


इस के पश्चात पत्रसंग्रह का काम मन्थरगति से होता रहा । 

शाहपुरा राज मेवाड़ से श्री राजाधिराज श्रीनाहरसिंह जी की आज्ञा से पं? भगवान्स्वरूप 
जी ने भाद्रपद वदी ७ संवत्‌ १९८५ के अपने पत्र के साथ श्री राजाधिराज के नाम लिखे गये ११ पत्रों 
की प्रतिलिपियां हमें भेजीं । 

संवत १९९० में म० मामराज जी ने गुरुकुल काङ्गड़ी से ठाकुर किशोरसिंह जी के संग्रह की 
ओर देहरादून से स्वामी कृपाराम जी के कुछ पत्रों की प्रतिलिपियां कीं । 

अजमेर के प्रसिद्ध आयेधसैप्रचारक पं० रामसहाय जी ने ज्येष्ठ वदी १० संवत्‌ १९९० (सन्‌ 
१९-५३३) को अपने पत्र के साथ ३ बहुमूल्य प्रत्र हमारे पास भेजे (पूणे संख्या २२, २७ ३१) । 

बहुत दिन अतीत हुए जब अद्वितीय राजनीतिज्ञ तथा सुप्रसिद्ध देशभक्त श्री भाइपरमानन्द जी 
एम० ए० ने मुझपे कहा था कि पं० श्यामजी कृष्णवमां के नाम लिखे गये श्री स्वामी जी के अनेक 
पत्र एक राना महाशय के पास फ्रांस में सुरक्षित थे । मैंने उनकी प्राप्त का यन्न किया, पर असफल 

हा । इतने में प्रयाग विश्वविद्यालय के अध्यापक श्री धीरेन्द्रवमों एम० ए० डी० लिट ने जनवरी सन्‌ 

१९३७ के साप्ताहिक आयेमित्र में निम्नलिखित टिप्पण छपवाया-- 


स्वामी जी के कुछ नये. पत्र 


गत वर्ष में पढ़ाई के सिलसिले में पेरिस में था । वहां मुझे मालूम हुआ कि एक प्रसिद्ध 


गुजराती व्यापारी राना महोदय के पास स्वर्गीय पं० श्यामजी कष्णवर्मा की निजी पुस्तकें 
आदि हैं और उनमें स्वामीजी के भी कुछ पत्र हैं । राना महोदय से मिलकर मैंने इन पत्रों को 
प्राप्त करने का यल्ल किया और इसमें मुझे सफलता हुई । 

सब मिळाकर ये २६ पत्र हैं । ये सब १८७७-७९ इसवी के लिखे हुए हें । इनमें तीन पत्र तो 
आद्योपान्त स्वामी जी के हाथ के लिखे हें और शेष दूसरों के हाथ से लिखबाए हुये हें । | 
किन्तु एक को छोड़ कर प्रत्येक में स्वामीजी के हस्ताक्षर हें । कुछ पत्रों में स्वामीजी ने 
एक दो पंक्तिये अपने हाथ से भी बढ़ादी हैं । स्वामी जी के हाथ के लिखे पत्रों में 
दो हिन्दी में हैं और पक संस्कत में | शोष पत्रों में १५ हिन्दी में, ६ अङ्रेजी में तथा २ 
संस्कृत में हैं । इन पत्रों में १६ पत्र पे० इयामजीकृष्ण वर्मा को लिखे गये हे । १ सूलराज जो 
(लाहौर) को, १ वछमदास जी (लाहो!) को, ५ गोपाळराव हरिदेशसुख जी को, २ हरिश्चन्द्र 
चन्तामणि जी (बम्बई) को और १ हेनरी आलकट तथा मेडम ब्लावाट्स्की को | 

अधिकांश पत्र छोटे छोटे प्रबन्ध सम्बन्धी विषय वाले हें,जिस में प्रायः वेदभाष्य की छपाइ 
आदि के सम्बन्ध में चर्चा की गई हे। किन्तु इन से भी स्वामीजी की इन तीन वर्षो की यात्रा ° 
क्रम का पता चलता है । दो तीन पत्रों में कुछ सिद्धान्तों का विवेचन मिलता हे । उनके ऱ्य 
व्यक्तित्व पर प्रकाश डालने वाळे अशा तो प्रायः प्रत्येक पत्र में मिल जाते हें। फिर उनके हस्ताक्षर १७ 
और हस्तलख ऐतिहासिक महत्व रखते ही हे । 
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१० भूमिका । | 


मेरी इच्छा है कि यह अमूल्य सामग्री किसी ऐसी संस्था में रखदी जावे जहां यह सुरक्षित 
रह सके और साथ ही आये बन्धुओं तथा हिन्दी प्रेमियों की पहुंच के अन्दर भी रहे । में अत्यन्त 
बाधित होऊंगा यदि कोई सज्जन मुझे ऐसी संस्थाओं के पते भेज सकें जहां इन उद्देश्यों की 
पूति हो सके । 

८ बैंक रोड, धीरेन्द्र वर्मा 
इलाहाबाद । एम० ए० डी० लिख 
(पेरिस) 

संवत्‌ १९९२ में स्वगीय पं० चमूपति जी एम० ए० ने ठाकुर किशोरसिंह जी के संग्रह को गुरु- 
कुल काङ्कड़ी हरद्वार से प्रकाशित किया । यह संग्रह अत्यन्त अपूव है । हम लिख चुके हैं कि इससे 
पव ही अर्थात्‌ संवत्‌ १९९० में म० मामराज जी श्री स्वामी जी के इन पत्रों की प्रतिलिपि कर लाए थे। 

संवत १९९६ में में प्रयाग गया | पं० वाचस्पति जी एस० ए० मेरे साथ थे । हम दोनों ने प्रो० 
धीरेन्द्रवर्मा जी के निवास पर जाकर उन के संग्रह के अधिकांश पत्रों की प्रतिलिपि की | संवत्‌ २००० 
में श्री महेशप्रसाद जी साधु ने उस संग्रह के शेष पत्रों की प्रतिलिपियां हमारे पास भेजीं । अभी गत 
मास में ही पत्र पूणं संख्या ३७५ की एक ओर प्रतिलिपि अध्यापक धीरेन्द्रवर्मा जी ने हमारे पास भेजी । 


> ~ २० ७ 
परोपकारिणी सभा अजमर का सग्रह 

श्री स्वामी जी. के देहत्याग पर परोपकारिणी सभा ने निश्चय किया कि श्री स्वामी जी का प्रामा- 
शिक जीवनचरित सम्पादित तथा प्रकाशित कराया जाये । यह काम पं० मोहनलाल विष्णुलाल 
पण्डिया उपमंत्री सभा को सौंपा गया । उन्होंने तद्विषयक कुछ सामग्री उपलब्ध की ।१ हमें खोज 
करने पर भी उस सामग्री का कुछ पता नहीं लगा। 

परोपकारिणी सभा के मन्त्री, ऋषिभक्त, वयोवृद्ध दीवान बहादुर श्री हरबिलास जी शारदा को 
मैंने अनेक वार लिखा कि वे उन समस्त पत्रों की प्रतिलिपियां भेजें, जो उन के पास हैं और अभी 
तक प्रकाशित नहीं हुए। तद्नुसार सन १९४३ मास सितम्बर में उन्होंने ऐसे सब पत्रों की प्रतिलिपियां | 
मेरे पास भेजीं | वे सब पत्र इस संस्करण में यथास्थान छप गए हें । हु 

कुछ ओर नये पत्र 

अभी मास आषाढ संवत्‌ २००२ में इन पत्रों का मुद्रण समाप्त हो रहा था । म० मामराज जी 
गत छ; मास से मेरे पास थे । मैंने उन से कई वार कहा कि मेरठ के ला० रामशरणुदास जी के घर | 
पर पड़े हुए सब बसते एक वार उन्हें स्वयं देख लेने चाहिये | संभव है कि ला? धनपतराय जी परे 3 
रूप से उन्हें न देख सके हो । म० मामराज जी मेरठ पहुंचे । उन्होंने ३१--७--४५को मुझे पत्र लिखा 
कि उसी पुराने स्थान से उन्होंने १५ पत्र और खोज लिए हैं । 

हमारे संग्रह में एक कागज पर उद में कुछ लेख था । ध्यानपूर्वक पढ्ने पर पता लगा कि श्री 
स्वामी जी ने उस पर कुछ पत्र लिखवाए थे । बे हो पव रूप में उद में उस पत्र पर थे। इन सब पत्रों 
को हम ने परिशिष्ट में छाप दिया है। 


९--देखो :--म० बुंशीराम सम्पादित पत्रव्यवहार की भूमिका प० ८ और ६ । 
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संपूण उपलब्ध पत्रों के नवीन संस्करण का आयोजन 
आरम्भ में जैसे जैसे पत्र प्राप्त होते जाते थे वैसे वैसे ही रक्षा के विचार से मुद्रित कर दिये जाते थे । 
अगली खोज चलती रहती थी । पयोप् सामग्री एकत्र हो जाने पर यह निश्चय किया गया कि ऋषि का 
प्रामाणिक जीवनचरित लिखने के लिये इन सब पत्रों और विज्ञापनादि का तिथि क्रमानुसार सम्पादन 
अत्यावश्यक है | तदनुखार मास श्रावण संवत्‌ १९८४ से पत्रों के इस संस्करण का आयोजन आरम्भ 
कर दिया गया था । पुराने सब पत्र तिथि क्रम से जोड़े गए। ु 


र 
° [ताथक्रमाबुसार फ्त्रसम्पादन का प्रथम अपवलाभ 
उस समय प्रथम वार यह ज्ञात हुआ कि जीवन चरितों में तिथियों की अनेक अशुद्धियां हो 
गई हें । पत्रस्थ तिथि स्थानी ज० से जनवरी का अभिप्राय था। और कई लेखकों ने जून 
सममा ।१ इसी प्रकार आ० अथात्‌ आषाढ़ को आश्विन अथवा आश्विन को आषाढ़ समभा गया ।२ 
मा० अर्थात मागशीष से माघ समभा गया अथवा इस के विपरीत ।3 ऐसी अशद्धियां इस संस्करण 
की टिप्पणियों में प्रदर्शित की गई है । 


[a 6 भ्‌ 
[ढताय अव ला 
दूसरा महान्‌ लाभ यह हुआ कि जीवनचरितों में दी गई श्री स्वामी जी के अनेक स्थानों पर 
पहुंचने और वहां से प्ररथान की तिथियां अशुद्ध प्रमाणित हुई और यह विदित हुआ कि ज्ञीवनचरितों 


में कई स्थानों पर पहुंचने का उल्लेख भी नहीं है | यथा-- ९ 
पत्र संख्या | पत्र की तिथि घटना | भूल या अभाव 
९ २ भा. शु. ६ सं. सा स्वामी जी फरुखाबाद | पं. लेखराम कृत जीवनचरित में 
=१ सि० १८७६ | मेंथे। यह घटना नहीं है । 
२ २६ | पो. सु. २ सं. १९३३ देहली पहुंचे । पं. लेख. जी. च. में दिसम्बर का 
२ दि. १७-१८७६ अन्त है, तिथि नहीं है । पं. घासी 
जी. में तिथि नहीं । 


३ | २४,२६ | सन्‌ ६-२-७७ | सन १५-२-७७ को | पं. लेख. आर घासी. जी. च. में 
१३-२-७७ | मेरठ «से चल कर | ४ फरवरी को मेरठ से चलकर 


सहारनपुर पहुंचे । सहारनपुर गये । 
४| २७,२८ २८-२-७७ | ११ माचे को सहारन- | लेख. जी. च. में नहीं । घासी. 
९-३-७७ | पुर से चले। जी. च. में है। 


१- पत्र पूर्णंसंख्या २३६ पर टिप्पण २ । 
२ पत्र पूर्णसंख्या ४१६ पर टिप्पण २ । 
३ पत्र पूणुंसंख्या ३५६ पर टिप्पण १ | 
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भूल या अभाव 


२१ जु. १८७७ 


११-१०-१८५७ 


२७ दि. १८७७ 


१५ जु. १८७८ 


७ अक्टू, १८७८ 


१२ जुलाई को लाहोर 
से अमृतसर पहुंचे । 


१४ मई १८७७ को 
पञ्जाब गवनर से 
लाहोर में मिले । 
१५ अकतूबर १८७७ 
को जालन्धर से 
अस्ृतसरपहुँचे । 


२७ दि. को जेहलम 
पहुँचे । 

१५ जुलाई को अमृत- 
सर में थे । 


३ अक्टू० को दिल्ली 
पहुंच । 

२० नवम्बर १८७९ 
को काशी में थे । 
अलीगढ़ पहुँचने का 
वृत्तान्त । 


१६ दिसम्बर को 
इन्दौर पहुँचने की 
सूचना। | 
| ३१ मशे 
पहुँचे । 
२६ जून १८८३ को 
महाराज जोधपुर श्री 
स्वामी जी से मिले। 


जोधपुर 


लेख. जी. च.में ५ जुलाई को 


पहुंचे । इसी प्रकार घासी. जी. च. 
में भी अशुद्ध है। 
लेख. जी. च. में नहीं । घासी. जी. 


` च. प्र. ४१४ पर अशुद्धि है । 


(> 


लेख. जी. च. में नहीं है । घासी. 
जी. च. म॑ नहीं है । दोनों में 
१७ को जालन्धर से चलना 
लिखा है । ! 
लेख. तथा घासी. जी. च. दोनों 
अशुद्ध । देखो टि. प्र. ८६ । 

लेख. जी. च. तथा घासी. जो. च. 
दोनों में ११ जु. तक हो अमृतसर 
में रहना लिखा है । 

लेख. तथा घासी. के अनुसार ९ 
अकटूवर को दिल्ली पहुंचे । 

लेख. २७ नवम्बर को काशी 
पहुंचे । घासी, में तिथि नहीं । 

यह बृत्तान्त किसी जीवन चरित 
में नही है । 


लेखराम (प्र. ५५५) घासी. (प्र. 
६५५)-दोनों में २१ दिसम्बर 
१८८१ को इन्दोर पहुंचे । 

लेखराम, २९ मई को जोधपुर पहुंचे 


लेखराम तथा घासीराम १४ जून 
को महाराजा उन से मिले । 


अशुद्धियों की यह संक्षिप्त सी सूची हे । प्रामाणिक जीवन चरित में सब अशुद्धियां स्पष्ट की जायेंगी । 
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भूमिका १३ 
तृतीय अपूर्व लाभ 


अनेक पत्रों में न तिथि, न संवत्‌ और न स्थान ही लिखा गया है। पत्रों को तिथिक्रमानुसार 
लगाने से ही ऐसे पत्र यथास्थान रखे जा सके हैं. प्रकरण ने भी इस विषय में पूर्ण सहायता दी है । 
इस से प्रामाणिक जीवनचरित लिखने में सुविधा होगी । 


6 
चतुथ लाभ 
अनेक पत्रों के अन्त में लेखको की भूल से वदी, सुदी, मास अथवा संवत्‌ अशुद्ध लिखा गया है। 
ऐसी असावधानी अब भी अनेक लोगों से हो जाती है । तिथिक्रमानुसार पत्रों के छापने से ऐसी सव 


अशुद्धियां दूर हो गई हैं । उन के कतिपय उदाहरण नीचे दिये जाते हैं:-- 


| चच पूर्ण संख्या पत्रस्थ अशुद्ध तिथि वा संवत्‌ यथाथ तिथि वा संवत्‌ 
१ १६ | चैत बदी ९ ज्येष्ठ वदी ९ 
२ ११२ | ३१ अकटूवर १३ अकटूवर 
३ १५६ | वैशाख सुदी २ वैशाख वदी २ 
% १६० | १०-४-५८ १०-४-७९ 
प्‌ २३८ | आषाढ सुदी ६ संवत्‌ १९३६ आषाढ वदी ६ संवत्‌ १६३७ 
६ २४२ | एप्रिल जुलाई र 
७ ३३० | सनु १८८० १८५१ 
[८ ३४८ | सन्‌ १८८० १८८१ 
९ ३४९ | ७ माच ७ एप्रिल 
१० ३६५ | शु० ११ सुद्दी १० 
११ ३९९,४ ०७,४८८ | संवत्‌ १९३८ संवत्‌ १९३९ 
१२ ५०३,५०५,५०९ | संवत्‌ १६३९ संवत्‌ १९४० 
पंचम लाभ 


श्री स्वामी जी कई ऐसे नगरों में गये जिनका जीवनचरितों में उल्लेख नहीं है । पत्रों के तिथि- 


क्रमानुसार लगने से ही जीवनचरितों की ऐसी त्रुटियां दूर हुई हैं। प्रामाणिक जीवन चरित में अब | 


ऐसी भूलें नहीं रहेंगी । 
पत्रों में अयोग्य लेखकों के कारण भाषा और लेख की अनेक अशुद्धियां 
पाठक देखेंगे कि महात्मा मुंशीराम जी, पं० चमूपति जी और स्व सम्पादित पहले भागों के सदृश 
हम ने लेखकों द्वारा की गई सब अशुद्धियां इस बृहत षत्र-संग्रह में भी मूलवत्‌ ही रहने दो हैं । श्री 
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स्वामी जी को पत्र लिखने अथवा लिखे गये पत्रों को पूरा शोधने का समय प्रायः नहीं मिलता था । 


घनाभाव के कारण उन को श्रेष्ठ लेखक नहीं. मिल सके। इस के अतिरिक्त उस युग का मतवाद भी 
अच्छे लेखकों की प्राप्ति के माग में बाधक था । यही कारण है कि इन पत्रों में लेख की अनेक अशुद्धियां 
हैं । हम ने पत्रों को मुद्रित करते हुए यत्र-तत्र विरामादि तो दे दिए हैं; परन्तु लेख मूलवत्‌ ही रहने 
दिया है । श्री स्वामी जी ऐसे प्रखर पण्डित को कैसी महती कठिनता में ऐसे अल्पबुद्धि लेखकों के साथ 
अपना महान कार्ये करना पड़ा, यह इन अशुद्धियों से ही ज्ञात हो जायगा। 


~ 
कात्रम पत्र 
जात-पात तोड़ने की आड़ में वेदमत के नाश करने वालों का एक दत्त लाहोर में हे । उसके 
प्रमुख सदस्यों के नाम सुप्रसिद्ध हैं । उन्हीं में से किसी वा किन्हीं के परामर्श से हिन्दी-प्रताप कानपुर 
में ऋषि के नाम से दो पत्र छापे गये । दूसरा पत्र १९ दिसम्बर सन १९२६ को छपवाया गया था । इन 
दोनों पत्रों की भाषा श्री स्वामी जी की भाषा से सवथा भिन्न और वर्तमान काल की है । पत्रों का 
विषय श्री स्वामी जी के सिद्धान्तों से सवंथा बिपरीत है। पत्रों में ऐतिहासिक सत्यता के बिपरीत 
कल्पना है । यथा दूसरा पत्र १९४० विक्रमी कात्तिक वदि प्रथमा (=१७ अकटूवर सन १८८३, 
बुधवार) को अजमेर से लिखा हुआ छापा गया है। उस दिन श्री स्वामी जी महाराज अजमेर में 
नहीं थे । उन दिनों श्री स्वामी जी की अवस्था इतनी निबल थी कि वे बोलते भी नहीं थे । इस लिये 
जिस दल नेये पत्र बनाये हैं, निश्चित होता है कि श्री स्वामी जी के इतिहास फे विषय में उनका ज्ञान 
छ भी नहीं था। पूवप्रदर्शित अनेक असव्यों के कारण इस दल के लोगों की मनोव्रृत्ति स्वयं स्पष्ट हो 
जाती है । इस प्रकार के कृत्रिम पत्रों से आयेसमाज के हितैषी महाशयों को सदा सावधान रहना 
चाहिए । दुःख का विषय है कि सहस्नों आर्यसमाजी इस दल के सहायक हैं । 
इन कृत्रिम पत्रों को प्रथम वार छपवाने वाला एक पंडित अज नदेव (गढ़वाली) कहा जाता है ।१ 
वह व्यक्ति पंडित विश्ववन्धु एम० ए० शास्त्री का कभी शिष्य रहा हे । पंडित विश्रबन्धु वह ही व्यक्ति 
है) जिस ने वेद सम्बन्धी पाश्चात्य मत की दूषित और अनृत सरणि का अवलम्वन करके अनेक भोले 
भाले आर्यसमाजियों को श्रार्यसंस्कृति का विरोधी बनाया ओर जो दयानन्द कालिज लाहोर में से ऋषि 
द्यानन्द्‌ सरस्वती की रही सही भावनाओं की मृत्यु का एक निमित्त बना । इन्हीं महाशय को संस्कत 
का पण्डित मान कर आर इन के मिथ्याक्रथन पर विश्वास करके दयानन्द कालेज की प्रबन्धकत सभा 
के अधिकांश सदस्य आयेविश्वासों से च्युत हुए । 


संवत्‌ १९९० की अजमेर निर्वाण-अधंशतान्दरी के समय पं० विश्वबन्धु और लाला मूलराज ने 


एक दशप्रश्नी पुस्तिका छपवाई थी । उस में भी श्री स्वामी जी के विरुद्ध कई बातें लिखी गई थीं । पूछे 
जाने पर पं०|विश्वबन्धु जी ने लिखा कि उनका इस पुस्तिका से कोई सम्बन्ध नहीं है। इश्वर सहायता _ 
से हमने इसी पुस्तिका के सम्बन्ध में राय मूलराज जी आदि तथा पं० विश्वबन्धु जी के 


१. ७ मार्च १६२७ को इम और म» मामराज कानपुर में प्रताप-कार्यालक में गये | वहां परलोक-गत 
श्री गणेशशङ्कर विद्यार्थी से इन कूट अर्थात्‌ जाली पत्रों के सम्बन्ध की सारी सामग्री ले आए थे | 


११:५० 


~ 
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हाथ का लिखा हुआ पत्र प्रकाशित कर दिया। तब जनता पर पं० विश्वबन्धु का घृणित असत्य 
प्रकट हुआ । उन्हीं पं० विश्ववन्धु के साथी लोग श्री स्वामी जी के नाम पर अपनी मिथ्या रचनायें 
करें; इस में क्या आश्चय है । 


~ [aN (९) 090 
ऋषि दयानन्द सरसवती का सवप्रथम लख 

पं० लेखराम जी लिखते हैं--. 

“स्वामी जी सम्वत्‌ १९२० वैशाख के अन्त में मथुरा में शिक्षा प्राप्ति के पश्चात्‌ आगरा की 
ओर गए 122१ 

“लगभग दो वर्ष तक आगरा में रहे । इस काल में समय २ पर पत्र द्वारा अथवा स्वयं मिल कर 
स्वामी विरजानन्द जी से अपने सन्देह निवृत्त कर लिया करते थे ।?२ 

श्री स्वामी जी स्वयं सिखते हैं-- 

“फिर मथुरा से आगरा नगर में दो वर्ष तक स्थिति किई । ... ... ... जहां २ मुझ को शंका रह 
जाती थी उन का स्वामी जी से उत्तर यथावत्‌ पाया 1723 

आफेगरन्थो के महत्त्व को स्थापित करने वाले प्रज्ञाचक्षु विरजानन्द और स्वामी दयानन्द सरस्वती 
का यह पत्रव्यवहार कितना अमूल्य होगा, इस का अनुमान विज्ञ पाठक स्वयं कर सकते हें । पर दुःख 
है, वह पत्रव्यवहार किसी ने सुरक्षित नहीं किया । 

उस के कुछ पश्चात श्री स्वामी जी ने भागवत खण्ड आरम्भ किया। पं० लेखराम जी लिखते 
हैं-“-““उसी समय का लिखा हुआ एक भडवा भागवत का पुस्तक पण्डित छगनलाल वृद्धिचन्द जी से 
मुझे मिला है। जिस के अन्त में संवत्‌ १९२३ दूसरा ज्येष्ठ तिथि वदी ९ ( जून १८६६ बृहस्पतिवार ) 
लिखा है |!” 

प्रतीत होता है, यही भागवत खण्डन पुस्तक फिर छपवाया गया । पं० लेखराम जी के अनुसार 
“हरिद्वार के कुम्भ मेला पर मध्य माचे सन्‌ १८६७ से सहस्रों की संख्या में वितरण भी किया |?" पं० 
लेखराम जी पुनः लिखते हैँ-- 

“पाखण्ड खण्डन--यह पुस्तक ७ पृष्ठ संस्कृत भाषा में स्वामी जी ने ...... रचा. ७७.०. 
अजमेर से लोट कर सम्वत १९२३ के अन्त में स्थान आगरा ज्वाला प्रकाश प्रेस में पण्डित ज्वाला प्रसाद 
भार्गव के प्रबन्ध से कई सहस्र प्रतियां छपवाइई । और वैशाख सम्वत्‌ १९२४ के कुम्भ पर निःशुल्क 
वाटा गया ।??* 

यह पुस्तक उन का सर्वप्रथम उपलब्ध लेख है | इस का आरम्भ और अन्त नीचे मुद्रित किया 
जाता है — - 4 


१. जीवन चरित, १० २६ | 

२. जीवनचरित, प० ३१ | 

३. इसी ग्रन्थ का विज्ञापन, पूर्यसंख्या ७, प० २४। 

४. जीवनचरित, पृ० ४५ | ५ 

४. जीवनचरित, १० ५१ | ६. जीवनचरित, पृ० ७६०। 
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भागवत खण्डन 
श्रीमद्भागवतं पुराणं किमस्ति । कुतः सन्देह; ॥ द्रे भागवते श्रूयेते । एकं देत्रीभागत्रतं 
द्वितीयं कृष्णभागवतश्च ।' अतो जायते सन्देहोऽनयोः किमस्तिव्यासक्रृतमिति॥ देवी भागवतं 
श्रीमद्रागवतमस्ति व्यासकृतञ्र नान्यत्‌ ॥ कुत एतव्‌। शुद्रत््ाद्रेदादिभ्यः अविरुद्धत्वाच । 
अत एव देवीभागवतस्य श्रीमद्रागवतसञ्ज्ञा नान्यस्य च भागवतस्य । कुत एतदशुद्धत्वात्‌ 


००००००“०%०००००००००००००.००५००००००००००००००००००००००००००००००००००००%०००००००००००००० 


ये तु पापण्डिमतविश्वासिनस्तेऽपि पाषण्डिनः । 

पाषण्डिनो बिकम्मस्थात्‌ बैडालत्रतिकान्‌ शठान्‌ । हैतुकान्‌ वकतत्तींश्व वाड्यात्रिणापि 
नाचयेदिस्याह मनुः ॥ अत एवं वाड्यात्रेगापि पाषण्डिभिस्सह व्यत्रहारो न कत्तेव्यः ॥ 
पाषाणादिमूत्तिपूजन' पाषण्डिमतमेव ॥ कुत एतत्‌ ॥ वेदादिभ्यो विरोधात, 
यद्राचानभ्युदितं येन वागभ्युद्रते ॥ तदेव ब्रह्म त्वे विद्धि नेदे यदिदमुपासते ॥ 
यन्मनसा न मनुते येनाहुमेनो तम्‌ ॥ तदेव० ॥२॥ 
यत्माणेन न प्राणते येन प्राणः प्रणीयते ॥ तदेव ।। ३॥ 

इसादि श्रुतिभ्यः ॥ अत एव पापाणादिकत्रिम [कृत्रिम] मूत्तिपूजने दथेव ॥ अव्यक्तं 
व्यक्तमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः ॥ इति भगवद्वीतावचनात्‌ ॥ किं बहुना लेखनेनेतावतेव 
सज्जने्रेदितव्यं विदित्वाचरणी यमेव ॥ ह 

दयानन्दसरस्वत्याख्येन स्वामिना निर्मितमिदं पत्रं वेदितव्यं विद्वद्धिरिति 
शुभं भवतु वक्तभ्यश््रोतृभ्यश्च । वेदोपवेदवेदांग-मनुस्म्रति-महाभारत-हरिवंश-पुराणानां 
वाल्मीकिनिमितस्य रामायणस्य चाध्यापनमध्ययनं कत्तव्यं कारयितव्यञ्च ॥ एतेभामेव 
श्रवणं कर्तव्यमिति ॥ 

इस लेख का कुछ पाठ हमने 'थूलाक्षरो में मुद्रित किया है । उस से ज्ञात होता है कि संवत 
१९२३ के आरम्भ से पहले ही श्री स्वामी जी मूर्तिपूजा का खण्डन करने लग पड़े थे। इस विषय में 
उन्होंने श्री स्वामी विरजानन्द जी की सम्मति अवश्य ली होगी । वस्तुतः वे मथुरावास के दिनों में भी 

_मूर्तिपूजा में विश्वास नहीं रखते थे ।२ इसका खुला खण्डन उन्होंने आगरा-वास से आरम्भ किया । 


१. कृष्णुभागवत का खण्डन स्वामी विरजानन्द जी भी करते थे | पूना व्याख्यान में श्री स्वामी जी कहते 
हैं--“विरजानन्द स्वामी-**““'भागत्रत आदि पुराणों का तो बहुत ही तिरस्कार करते थे |?? 

२. श्री स्वामी जी के सहाध्यायी पं० युगलकिशोर जी कद्दते हैं कि “एक दिन विद्यार्थी अवस्था में ही 
हम से स्पष्ट कह दिया कि मूर्तिपूजा, कण्टी, तिलक, छाप सब वर्जित हैं | जीवनचरित प० २७ | 


७ ७-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


{ RRR 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


भूमिका IR १७ 


हाँ संवत्‌ १९२३ के आरम्भ तक श्रीमद्भागवत के अतिरिक्त वे दूसरे पुराणों को परम्परागत विश्वास 
के कारण श्रवणमात्र से ही प्रामाणिक मानते थे । पृवमुद्रित लेख से यह स्पष्ट ही है । 


वर्तमान पुराणों का परित्याग क्यों किया गया 

इस के कुछ दिन पश्चात्‌ ही श्री स्वामी जी ने वर्तमान पुराणों का खण्डन भी आरम्भ कर 
दिया । संत्रत १९२६ में प्रामाणिक ग्रन्थों का जो विज्ञापन (परा संख्या १) कानपुर में दिया गया, उस 
में पुराणों का नाम नहीं है । इस पवित्र भारतभूमि पर जो भी धर्माचाये मूर्तिपुजा के खण्डन में 
अग्रसर होगा, उसे पुराणों का परित्याग करना ही पडेगा । पुराणों में “घुणाक्षरन्याय' से कई बातें 
सच्ची मान कर भी ऋषि दयानन्द सरस्वती को इन का खण्डन करना पड़ा ।१ पुराण ही मूतिपजा 
का मूल है । स्वामी जी की असाधारण दृष्टि और उनके सूक्ष्म अध्ययन ने सहसा देख लिया कि 
सूर्तिपूजा और वेदविरुद्ध समस्त सम्प्रदायों का मूल, वतमान पुराण म्रन्थ-ही हैं । उस समय श्री 
स्वामी जी ऋषि पदवी की ओर जा रहे थे । उन्हें यह्‌ ज्ञान बहुत आरम्भ में हो गया । उन का सब से 
पहला उपलब्ध लेख इसी लिए महत्त्व का है कि इस से हमें विदित होता हे कि ऋषि के जीवन में 
विचार-धारा का विकास कैसे हुआ । 

जव श्री स्वामी जी मथुरा से पढ़ कर निकले तो वे कतिपय पुराणों को मानते थे । इन पुराणों 
का अध्ययन करने और उनका वेद से गम्भीर सन्तोलन करने पर उन्हें पता लगा कि वतमान पुराण 
ऋषियों से प्रयुक्त किये गये पुराण शब्द के अन्तगत नहीं आ सकते । इन वतमान पुराणों का संकलन 
गत दो तीन सह्न वर्ष में ही हुआ है। अतः इन में अधिकांश बातें वेद विरुद्ध दिखाई दीं। उस काल 
में पण्डित लोग इन वेद-विरुद्ध बातों को पुराणों से ही सिद्ध करते थे । स्वामी दयानन्द सरस्वती इस 
बात को नहीं सह सक्रे। ओर उन्होंने इन पुराणों का सर्वथा परित्याग कर दिया। इस विषय में भी 

- उनका श्री विरजानन्द जी से विचार विनिमय हुआ ही द्वोगा, पर नहीं कहू सकते किस रूप में। 
~ [9 he) 922४ LAN 
पत्र [कतना भाषाओ म [लख गए 

ऋषि दयानन्द सरस्वती संस्कृत और आयेभाष। के' ही पण्डित थे। गुजराती उन की मातृभाषा 
थी । उद और अंग्रेजी से वे सवथा अनभिज्ञ थे | पर मिलते हैं उन के पत्र इन पच भाषाओं में ही 
उन के संस्कृत पत्र और विज्ञापन प्रायः शुद्ध रूप में हैं । संवत्‌ १९२९ तक तो उन सारा पत्रव्यवहार 
आर सम्भाषण निश्चित ही संस्कृत में था । तत्पश्चात संवत्‌ १९३० में कलकत्ते से आकर उन्होंने आये 
भाषा में भी बोलना आरम्भ कर दिया । आर्यभाषा के पत्र उस समय से आरम्भ हो गये होंगे । जो 

[ग संस्कृत अथवा आर्यभाषा नहीं जानते थे, उनके पत्रों का उत्तर भी श्री स्वामी जी आयेभाषा में 

ही बोलते अथवा लिखवाते थे । फिर वह उत्तर उद्‌ अथवा अंग्रेजी में अनूदिदित हो कर भेजा 
जाता था । कर्नल आल्काट तथा मैडेम ब्लेवेट्स्की के पत्र अंग्रजी में अनुवाद करके भेजे जाते थे । 
गुजराती भाषा का एक ही पत्र इस संग्रह में पूणसंख्या ४१२ पर छपी हे । वह पत्र श्री स्वामी जी की 
अनुमति से ही लिखा गया है । संभव है वह गुजराती भाषा भी श्री स्वामी जी की ही हो । 


१, सत्याथप्रकाश एकादश समुल्लास-पुराणुखण्डनप्रकरणु | 
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“पत्र और विज्ञापनों में ऋषि के उज्ज्वल विचार 
२--भारत की भाषा संस्कृत 
अनेक पत्रों तथा विज्ञापनों में यह विषय अत्यन्त स्पष्ट मिलता है । उन पत्रों का तथा उनके 
अन्तरत वचनो का क्रमशः प्रदशन नीचे किया जाता है-- 
पृणेसंख्या [१] वेदों का पढ़ना द्वितीय सत्य है। 
[१२] इस आय-विद्यालय से आर्यावत्त देश की उन्नति होगी । 
[१३] (क) संस्कृत विद्या की ऋषि मुनियो की रीति से प्रवृत्ति करना । 
(ख) सनातन सस्कृत विद्या का उद्धार । 
(ग) आर्यावक्े देश की स्वाभाविक सनातन विद्या संस्कृत ही है ।'"'*"'उसी से इस 
देश का कल्याण होगा । अन्य भाषा से नहीं । 
[३६] यदि वेद का ज्ञान सारे देश में फैज्ञा दिया जाय तो भारत में से अज्ञानान्धकार ** *** 
एक दिन नष्ट हो जायगा | 
[६४] वेदभाष्य का अनुवाद अंग्रेज़ी अथवा प्रान्तीय भाषा में नहीं होना चाहिए । 
दि अंग्रेजी अथवा उद में वेइभाष्य का अनुवाद किया जायगा तो संस्कृत पढ़ने 
के प्रति जनता का उत्साह मन्द हो जायगा | 
[७१] (क) संस्कृत विद्या को उन्नति करनी चाहिए । 
(ख) प्राचीन आपषंग्रन्थों के ज्ञान के विना किसी को संस्कृत विद्या का यथार्थ फल 
नहीं हो सकता। 
[१४२] ˆ` जैसा `` आयसमाजों के सभासद करते और कराना चाहते हैं कि संध्क्रत विद्या 
१ के जानने वाले स्वदेशियों की बढ़ती के अभिलाषी 
[१४९] मुझे यह सुन कर बहुत प्रसन्नता हुई है कि आप आय्य-संस्क्रतपाठशाला का यत्न 
कर रहे हैं । १६ माच १८७९ | 
[१५९] उन्होंने ( ब्लेतेटस्क्री ओर अल्काट ने ) संस्कृत पढ़ने का आरम्भ किया है वा नहीं । 
२६ माच १८७९ । 
[१६३] आप के संस्कृत पाठशाला खोलने का विचार सुन कर मुभे बहुत हष है। २४ थे 
| एप्रिल १८७९ । ; 
[१७९] कल्पना करो कि इन सब का सन्तोषजनक प्रबन्ध हो भी जाय; परन्तु इससे 
सत्र से बड़ी हानि यह होगी कि मेरे वेदभाष्य के ग्रंमेजी अनुवाद के प्रकाशित 
होने पर भारतीय आये संस्कृत और भाषा को पढ़ना छोड़ देंगे, जिसे कि वे आये 
वेदभाष्य को समभने के लिए आजकल उत्साह के साथ पढ़ रहे हैं। ओर यही 
मेरा मुख्य उद्दश्य है । 
[३५४] इस पाठशाला में अधिक करके संस्कृत की उन्नति पर ध्यान रहना चाहिये। ओर... 
इसमें केवल लड़के ही पढ्ते हैं अथवा हमारे रइस लोगों में से भी कोई पढ़ता है ॥ 
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[३५६] आप लोगों की पाठशाला में आयेभाषा संस्कृत का प्रचार बहुत कम और अन्य 
भाषा अर्थात्‌ अंग्रेज्ञी उद्‌ फारसी अधिक पढ़ाई जाती है। इससे वह अभीष्ट 
जिसके लिए यह शाला खोली गई है, सिद्ध होता नहीं दीखता । चरन आपका 
यह हजारह मुद्रा का व्यय संस्कृत की ओर से निष्फल होता भासता है।********- 
आप लोग देखते हें कि बहुत काल से आर्यावत में संस्कृतविद्या का अभाव हो रहा 
है, वरत्‌ संस्कृत रूपी मातृभाषा की जगह अंग्रेज़ी लोगों की मातृभाषा हो चली 
है हमारी अति प्राचीन मातृभाषा संस्कृत जिसका सहायक वर्तमान 
में कोई नहीं है" 

[३१५८] `` संस्कृत की उन्नति होनी, सो इस पर अच्छे प्रकार ध्यान रहे । 

[३५९] इस पाठशाला में मुख्य संस्कृत जो मातृभाषा है उसको ही वृद्धि देना चाहिए । 

[४९९] तुम्हारी पाठशाला में अलिफ वे और केंट बैट का धमार हे, जो कि आयसमाजों 
को विशेष कतव्य नहीं है । 

[४५९] ७-सदा सनातन वेद शास्त्र, आयराज) राजपुरुषों की नीति पर निश्चित रह कर 
उनकी उन्नति तन मन धन से सदा किया करें । इन से विरुद्ध भाषाओं की प्रवृत्ति 
चा उन्नति न करें बा करावें । किन्तु जितना दूसरे राज्य के सम्बन्ध में, यदि वे इस 
भाषा को न समझ सक, उतने ही के लिए उन उन भाषाओं का यत्न रखें, जो 
वह प्रबल राज्य हो । 

पूर्वो दू'्ृत वचनों में संस्कृत के प्रति ऋषि दयानन्द सरस्वती के उद्गार्रो का स्पष्ट चित्र 

हृष्टिगोचर होता है । श्री स्वामी जी के अनुसार 

(क) संस्कृत भारत की मातृभाषा है। अथवा आर्यावर्तं की स्वाभाविक सनातन विद्या 

संस्कृत ही है । 

(ख) संस्कृत पढ़ कर सब आर्यावर्तीय लोगों को आप ग्रन्थों का अभ्यास करना चाहिये । 

(ग) वर्तमान काल में संस्कृत के अतिरिक्त श्रं्रेजी आदि भाषाओं पर आयसमाज का 

धन व्यय नहीं होना चाहिए | 

(घ) आये राजाओं को संस्कृत की ही उन्नति करनी चाहिए । उन्हें अपने राज्यों में संस्कृत 

से विभिन्न भाषाओं का आदर मान न करना चाहिए । 

(ङ) संस्कृ त से ही भारत और मनुष्य-मात्र का कल्याण होगा । 

(च) अंग्रजी लोगों की मातृभाषा हो चली हे | इस का प्रतिकार करना चाहिए । 

आायेसंस्कृति के इस सवथा विद्वेषी भयानक काल में, आय-संस्कृति के अनन्य भक्त ऋषि 

दयानन्द सरस्वती के संस्कृतभाषा सम्बन्धी ये उद्दाम विचार अत्यन्त स्पष्ट हैं । इन विचारों में एक 
अपरिमित शक्ति, एक प्रबल प्रवाह, ओर एक अनुपम रस है । इन्हीं गम्भीर और पण सत्य विचारों 
की छाया ऋषि दयानन्द सरस्वती रचित ग्रन्थों में भी दृष्टिगत होती है । भारत और भारतीय संस्कृति 
के उद्धार के निमित्त ये सत्य विचार वर्तमान भारत के किसी भी सुधारक या नेता को नहीं सूमे ॥ 
इन विचारों को श्री मोहनदास कमचन्द गांधी और श्री जवाहरलाल भी प्रकट नहीं कर सके | वे एसा 
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करें भी कैसे । वे तो संस्कृतभाषा के वेभव से अनभिज्ञ है, और वेद-विद्या-विहीन हैं । वे भारतीय 
तत्त्व को नहीं समभते। 

श्री गान्धी जी ने एक दो स्थानों पर लिखा है कि प्रत्येक हिन्दू को संस्कृत पढ़नी चाहिये । 
परन्तु यह उनका कथन मात्र ही रहा हैं । उनका स्वीकृत किया हुआ उत्तराधिकारी श्री जवाहरलाल 
संस्कृत-ज्ञान-शून्य है । उनके अधिकांश अन्य साथी भी संस्कृत से विसुख हें । इस के साथ यह भी 
विचारणीय है कि जो भाषा व्यवहार में नहीं आती वह मृतप्राय हो; जाती हैं। इस लिए व्यवहार 
में “हिन्दुस्तानी भाषा” को प्रचरित करने वाले श्री गान्धी जी संस्कृत को मृतप्राय हो बनावेंगे। 
उनका कहना कथनमात्र रहेगा | यदि वे सत्य से थोड़ा सा भी प्रेम रखते हैं तो उन्हें निज हठ छोड़ 
कर यह मानना चाहिए कि भारतीयों के लिए संस्कृत पढ़ना ही आवश्यक नहीं, प्रत्युत संस्कत को शिष्ट- 
व्यवहार की भाषा बनाना भी आवश्यक है। अतः श्री गान्धी जी को ऋषि दयानन्द सरस्वती का 
अनुकरण करना चाहिए 


ऐसी अवस्था में अंग्रजी शिक्षा प्रभावित पाश्चात्य विचार का उच्छिष्टोजी, भारतीय इतिहास 
अर संस्कृति का अणुमात्र-ज्ञान न रखने बाला एक भोला भारतीय नव-युवक प्रश्न करता है-- 

(प्रश्न) क्या भारत की भाषा कभी संस्कृत भी रहो हे । 

(उत्तर) सतयुग में भूतल के सब मनुष्यों की भाषा संस्कृत थी । वह संस्कारहीन नहीं थी । 
व्याकरण आगम के महान्‌ पण्डित भतृहरि ने वाक्यपदीय के प्रथम काण्ड के अन्त में स्वोपज्ञ 
वृत्ति में लिखा है--श्रयते पुराकल्पे स्वशरीरज्यतिषां मनुष्याणांय थेव-अनुतादिभिरसंकीर्णा वागासीत्‌ 
तथा सर्वेरपश्रंश:। गत जलसावन के पश्चात ओर इस सतयुग के आरम्भ में प्रथम उपदेशकर्ता तथा 
वक्ता श्री ब्रह्मा जी ने वेद और समस्त शास्त्रों का उपदेश कर दिया । शास्त्रों का उपदेश संस्कृत में 
था | वे शाख सम्पूणं उपयोगी ज्ञान का भण्ड।र थे । उनकी शब्दराशि विपुल थी। संसार की समस्त 
भाषाएं उसी विपुल शब्दराशियुक्त संस्कृत का प्राकृत अथवा अपभ्रंश रूपमात्र हैं। ब्रह्मा जी-आदम 
(आत्मभू) द्वारा उपदिष्ट ज्ञान मनुष्य मात्र का एकमात्र आश्रय था। तब सारी सृष्टि त्राह्मणरूप थी । 
प्राकृत ओर अपभ्रंश भाषाएँ सतयुग के पश्चात्‌ त्रेता से बनने लगीं |१ 

भाषा-परिवतन विषयक योरुपीय मत क्रि बोलियों (6191००४७) से भाषा (29112११2९0) 
बनती है सर्वत्र लागू नहीं होता । यह इतिहास विरुद्ध है। इसके बिपरीत संकुचित हो हो कर भाषाओं 
से बोलियां बनीं, यह तथ्य भारतीय इतिहास से सिद्ध है । संस्कृत भाषा से हास होते-होते है पंजाबी 
आदि बोलियां बनी यह निर्विवाद है । 

द्वापरान्त अर्थात्‌ भारत्युद्ध-काल में भारतयुद्ध में भाग लेने वाले राजगण भी जत्र वेदविद्या- 
युक्त थे, तब संस्कृत की बात ही क्या । देखिए 


सर्वे वेदविदः शूराः सर्वे सुचरितत्रताः । उद्योगपर्व १४६। ६ ॥ 
वेदाध्ययनसंपन्नाः सर्वे युद्धाभिनन्दिनः । भीष्मपर्व १। ४॥ 
कलियुग के कई सो वर्ष जाने पर भी भारत की भाषा संस्कृत ही थी। आचारय यात्त्क, 


१. इस विप्रय का सप्रमाण विस्तृत वणुन हमारे रचे भारतवर्ष का बहद इतिहास भाग प्रथम में हैं । 
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जो भारत युद्ध के ३०-५० वर्ष पश्चात हुआ संस्कृत को ही भाषा अर्थात बोल चाल की भाषा 
लिखता है-- 
इवेति भाषायां च अन्वध्यायं च । निस्त १। ४॥ 
नूनमिति विचिकित्सार्थीयो भाषायाम्‌ । उभयम्‌ अन्वध्यायं विचिकित्सार्थीयश्च 

पदपूरणश्च । निरुक्त १ | ५ ॥ 

आचाय पाणिनि भी जो भारतयुद्ध के २५० वषे पश्चात्‌ हुआ,संस्क्रत को ही भाषा लिखता है-- 

भाषायां सदवसश्रुवः । ३।२। १०८ 

सख्यशिश्वीति भाषायाम्‌ । ४। १ । ६२ ॥ 

भारत-युद्ध के लगभग १३०० बर्ष पश्चात्‌ भारत भूमि पर तथागत बुद्ध ओर जैन तीथ कर 
श्री महावीर स्वामी का प्रादुर्भाव हुआ । इन आचार्यो ने सवप्रथम प्राकृत का आश्रय विशेष लिया। 
यह बात सकारण थी । अधिकांश विद्वान्‌ लोग इन की बात न सुनते थे । अतः इन आचारयोँ ने 
निम्नश्रेणी के मूर्ख लोगों को अपना सन्देश देना आरम्भ किया१ । वह सन्देश स्वभावत: प्राकृत में 
था१ | परन्तु इन आचायों के उत्तराधिकारी भी प्राकृत को सदा के लिए अपना नहीं सके। उन्हें 
भी कालान्तर में संस्कृत का ही आश्रय लेना पड़ा। संस्कृत के इस पुनरुद्धार का युग शुङ्ग और 
गुप्त मह'राजाओं का युग था । इन में से श्री चन्द्रगुप्त-विक्रमादित्य साहसाङ्क ने तो भारत को पुनः 
संस्कृतभाषा-भाषी बना दिया । इसका साक्ष्य भोजराज के निम्नलिखित वचन में मिलता है-- 

काले श्रीसाहसाङ्कस्य के न संस्कृतवादिनः । सरस्वतीकण्ठाभरण अलंकार । 

इन सम्राटों के शिलालेख भी काव्यमयी संस्कृत में हें। इस से प्रमाणित होता है कि तब 
संस्कृत का प्रचार एक वार पुनः बहुत वृद्धि को प्राप्त हो गया था । 

गुप्त सम्राटो के काल से लेकर दिल्लीपति महाराज प्रथ्वीराज के काल तक के शतशः ताम्रपत्र 
उत्तर भारत में मिल चुके हें। उन सब की भाषा संस्कृत ही है। गुप्तों से स्थाएवीश्वरपति महाराज 
हषेत्रधेन तक संस्कृत भाषा का पूरा प्राबल्य था । प्राकृत और अपभ्रंश भाषाएं प्रचलित तो थीं) पर 
साम्राज्य संस्कृत का ही था । चीनी यात्री ह्यनत्सांग को, जो हषवधन के काल में भारत-श्रमण कर 
रहा था, नालन्दा में रह कर संस्कृताध्ययन करना पड़ा । उसके कुछ काल पश्चात्‌ चीनी यात्री इत्सिंग 
भारत में आया । उसने तत्कालीन संस्कृत अध्ययनाध्यापन-प्रणाली का एक स्पष्ट चित्र अपने ग्रन्थ में 
खींचा है । उसके चिर-अनन्तर्‌ अर्थात्‌ प्रथ्वीराज के काल तक भी संस्कृत ही भारत की आषा रही । 

फिर भारत पर मुसलमानों का आक्रमण आरम्भ हुआ । ये लोग प्रायः विद्याद्वेषी रहे हैं । 
इन्हों ने ही सिकन्दरिया का योरुप-विख्यात पुस्तकालय जलाया था। इन्हो ने उत्तर भारत के अनेक 


१. छठी शताब्दी विक्रम के जैन आचार्य श्री इरिभद्र सूरी ने एक पुराना पद्य दशवैकालिक 


टीका प० १०१ पर उद्धत किया है— 
बाल स्त्री-मूढ-मूर्खाणां रणां चारित्रकाङक्तिणाम्‌ । अनुग्रहार्थ तत्त्वशेः सिद्धान्तः प्राकृतः स्मतः ॥ 
ग्रर्थात बाल, स्री ग्रौर मूढो के लिए जैन सिद्धान्त प्राकृत में दिया गया । 
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पुस्तक-भणडर नष्ट किए । उस समय भारतीय जातीयता रुग्णावस्था में थी । कोई योग्य चिकित्सक 
उस रोग का निदान और औषध करने वाला नहीं हुआ | अतः बहुत काल तक तो दिल्ली आदि का 
ही प्रदेश अर फिर सुगलकाल से देश का अधिकांश भाग मुसलमानों के अधीन होगया, पर आय- 
संस्कृति की थोड़ी सी रक्षा यहां के ब्राह्मण और क्षत्रिय आदि करते हो रहे। उस दयनीय काल में 
फारसी का प्रचार बहुत बड़ा । उस दुःखद अवस्था को देख कर वीराम्रगण्य श्री शुरुगोदिन्द्सिह जी 
ने भी निम्नलिखित पद में निराशा ही प्रकट की-- 


म्लेच्छ भाख जब सब पटू गए। 
सुमारग छोड़ कुमारग पए॥ 


गत दो सौ वष से अंग्रेज़ी शासन भारत पर होने लगा । उसका प्रभाव दिन-दिन अधिक 
हुआ | मुसलमानी शासन ने तो राजनीतिक दासता ही दी थी, पर अंग्रेजी शासन ने मानसिक- 
दासता भी उत्पन्न की । आयजाति का रोग बढ्ता ही गया । ऐसी दीन-हीन दशा में ग्रंग्रेजी-शासन- 
काल में संस्कृत भाषा पर सब से अधिक कुठाराघात हुआ । इसी महान विपत्ति-काल में जिस बात को 
राजा राममोहन राय,श्री केशवचन्द्र सेन,श्री गोपाल कृष्ण गोखले आदि भी न समझ पाए और जिसे श्री 
मोहनदास कमचन्द्‌ गान्धी और श्री जवाहरलाल अब भी अनुभव नहीं कर रहे,वही बात,हाँ भारतीय 
रोग की चिकित्सा का वही एक मूल-मन्त्र ईश्वर ने एक ऐसे व्यक्ति के लिए रख छोड़ा था, जिस 
पर भ्रग्रेजी भाषा का अणुमात्र प्रभाव नहीं पड़ा था । उसी महापुरुष और भारतीय सामाजिक, 
मानसिक और राजनीतिक दुःसाध्य रोग के सच्चे चिकित्सक दयानन्द सरस्वती ने पुनः यह्‌ बात 
जगाइ, उसी बाल ब्रह्मचारी ने पुन; अपना सिंहनाद किया कि भारत की एकमात्र भाषा संस्कृत ही है । 

(प्रश्न) यह्‌ सब सत्य है, पर इतनी समस्या अवश्य है कि संस्कृत नाटकों में देवियों के 
कथोपकथन प्राकृत में क्यों लिखे गए हैं । भारतयुद्ध-काल से बहुत पूर्व के भारत मुनि ने भी रूपक 
क वणान में यही मत स्वीकार किया है । 

(उत्तर) जिस प्रकार वत्तमान काल में इङ्गलेणड देश की साहित्यिक भाषा एक विशेष 
प्रकार की अंग्रेजी है, जिसे वहां का केवल शिष्ट-समाज ही बोलता है, और जन-साधारण की 
व्यवहार की भाषा गोराशाहो अंग्रेजी कहाती हे, ठीक उसी प्रकार त्रेता युग से भारत में संस्कृत 
भाषा की दशा रही है । भारत की अधिक जनता शिष्ट थी, अतः यहां साहित्यिक संस्कृत का बहुत 
प्रचार था, परन्तु निम्न श्रेणी के लोग और प्रायः देवियां उच्चकोटि की शिष्ट-भाषा नहीं बोल सकती थीं । 
` अधिकांश कन्याओं का बित्राह लगभग पन्द्रह, सोलह वर्ष की अवस्था में हो जाता था | इस कारण 
उनका अध्ययन थोंड़ा रहता था । रूपको में भी अप्सराओं की भाषा संस्कृत ही रखी गई है 
सुलभा, मैत्रेयी और गार्गी आदि सदृश अल्पसंख्यक देवियां साहित्यिक संकृत बोलती थीं । इसीलिए 
भारतीय नाटककारों ने उन के लिए भी संस्कत भाषाका स्थान रखा है । पदवाक्यप्रमाणज्ञ भव भूति- 
विरचित उत्तररामचरित में आत्रेयी और वासन्ती तथा उन्हीं के मालतीमाधव में कामन्दकी आदि 
देवियां संस्कृत बोलती हैं । परन्तु अन्य देवियां साहित्यिक संस्कृत भाषण में इतनी कृतश्रमा न होती 
थीं । अल्प अध्ययन के कारण उनका संस्कृत शब्दों का उच्चारण दोषयुक्त हो जाता था । उनकी यही 
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अपरिमाजित और उच्चारण-दोषत्रहुला संस्क्रतभाषा ही प्रक्ृतभाधा--वनी । इसी :लिए पुरातन 
नाटकों में निम्नश्रणी के लोगों की और प्रायः स्त्रियों की भाषा प्राकृत रही हे । 


संस्क्रत नाटकों में स्त्रियों आदि की भाषा प्राकृत होने का एक और भी कारणहै। ' 
भारतीय नाटक नट और नटियों द्वारा ही खेले जाते थे । स्त्री पात्राओं का अभिनय : 
स्त्रियां ही करती थौं। नट श्रेणी की स्त्रियां अथात्‌ नटियां शिष्ट संस्कृत में कृताभ्यासा न 


होती थीं । वे बाल्यावस्था से ही गृहकार्य के अतिरिक्त अभिनय का काम करने लग पड़ती थीं। 
अतः उच्च संस्कृताध्ययन की न तो उनकी रुचि रहती थी और न उन्हें उसकी अधिक सुविधा 


थी । संस्कृत-भाषण करते हुए वे अशुद्धियां न करें, इस लिए भी सामान्य रूप से स्त्री-पात्रों की . 


भाषा प्राकृत ही हो गई । जब नटियों में से आत्रेयी आदि का अभिनय करने वाली 
संस्कृत-भाषा-भाषण-समथ नटियां खोजी अथवा शिक्षित की जाती थीं, तो पर्याप्त कष्ट होता था । 
अतः संस्कृत नाटकों में आत्रेयी आदि सदृश स्त्रीपात्रा न्यून हैं। इतने पर भी यह निश्चित है कि 
जन-साधारण आर देवियां भी संस्कृत समभने में पण समथ थीं । अतः भारत की एकमात्र भाषा 
संस्कृत ही रही हे, इसमें किचित्‌ भी सन्देह नहीं । इङ्गलेण्ड में लाखों अमजीवी और ग्रामीण 
स्त्रियां गोराशाही अंग्रेजी ही बोलते हैं, पर इङ्गलेणड की भाषा अंग्रेजी ही हे, ऐसा कहने में कोई 
संकोच नहीं । फिर भारत की भाषा संस्कृत थी, ऐसा कहने में कोइ संकोच क्यों करे। 

(प्रश्न) योरुप के भाषा-अनुशीलन-कती ओं का मत है कि संस्कृत तथा वेद-वाक से पूर्व 


एक अन्य अति-प्राचीन भाषा थो, जिस से पुरानी फारसी, प्रोक और संस्कृत आदि भाषाएँ निकली - 


हें। फिर केसे माना जाए कि सतयुग में संस्कृत सारे भूमण्डल पर के मनुष्यों की भाषा थी | 


(उत्तर) यह्‌ मत पक्षपात युक्त है । वेद वाक तो आकाशी ऋषियों. ओर ..देवों (प्राणों, 


मरुतों, अग्नि ओर विद्यत आदि शक्तियों ) द्वारा उस समय उत्पन्न हो चुकी थी, जब न प्रथ्वी 
सजी गई थी ओर न उस पर रहने वाले मनुष्य। वही दैवी वाक मनुष्य और ऋषियों की 
उत्पति के समय ऋषियों में इश्वर-प्ररेणा से प्रविष्ट हुई । ऋषियों ने उस श्रति को सुना । 
तब उस दैवी वाक का सब को उपदेश दिया गया । इस विषय की विस्तृत व्याख्या और विकास- 
मतानुयाइंयों के सम्पूण कुतर्को का खण्ड अन्यत्र करगे । 

(प्रश्न) भारत में संस्कृत: तथा आषग्रन्थ प्रचार की जो उद्दाम तरङ्ग ऋषि दयानन्द सरस्वती 
ने उत्पन्न की थी, उसे ऋषि-स्थापित आयसमाज स्थिर क्यों नहीं रख सका । 

(उत्तर) आर्यसमाज के प्रारम्भिक काल के जो कार्येकर्ता थे, उन्हें तो संस्कृत-महत्त्व का 
कुछ ज्ञान था | पं० गोपलराव हरि देशमुख जज, पं० गोपालरीव फरुखावादी, पं० गुरुदत्त, ला० 
हंसराज और ला० मंशीराम आदि कायेकर्ताओं ने संस्कृत का अभ्यास किया । 

इन में से पहले दो महाशय संस्कृत के अच्छे पण्डित थे। पं० गुरुदत्त के संस्कृत: प्रेम 
की कोई सीमा न थी । ला० हंसराज और ला मुंशीराम ने संस्कृत का थोड़ा २ अभ्यास किया । 
इन से अतिरिक्त इनके कुक उत्तरकालीन आये प्रचारक स्वामी अच्युतानन्द, स्वामी दशनानन्द 


१, इस के लिये हमारा वैदिक वाङ्मय का इतिहास प्रथम भाग 'वेंद अर उसकी शाखाएँ का प्रथम? 
अध्याय देखें | इसका नूतन परिवर्धित संस्करण छुप ग्हा है । 
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पण्डित गणपति शर्मा, पं० आय्येमुनि, पं० शिवशंकर काव्यतीर्थ ओर पं० रुद्रदत्त जी आदि संस्कृत 
के अच्छे पण्डित थे। परन्तु ये महाशय आर्यसमाज की संस्थाओं ओर समाजों आदि के 
प्रबन्धक न थे। पञ्जाब के कालेज अथवा गुरुकुल दल में ला? हंसराज आर ला० मुंशीराम 
जी के पश्चात्‌ जितने भी प्रबन्धक ओर अधिकारी हुए अथवा हैं, वे सब ग्रंग्रेजी-प्रभाव-प्रभावित 
संस्कृत-ज्ञान-शून्य धनार्थी लोग हैं । यदि इन में कुछ दिन के लिए कभी कोई संस्क्रतज्ञ, ऋषिभक्त 
हुआ भी है, तो उसे घुणाक्षरन्याय का फल समझना चाहिये । इन अंग्रेजी ओर उदू के उच्ष्टिभोजी 
लोगों को संस्कृत से क्या प्रेम हो सकता है । संयुक्त प्रान्त आदि में भी आर्यसमाज के काये 
प्रबन्धको की प्रायः यही अवस्था हे। इसीलिए दुःख से कहना पड़ता है कि अपने अलुगाभियों के 
विश्वास-शून्य होने के कारण ऋषि की उत्पन्न की की हुई तरंग का वेग मन्द सा पड़ रहा हैं । 

(प्रश्न) कालेज दल तो अपने अंग्रेज़ी स्कूलों के जाल के कारण उसी में फंपा हुआ संस्कृत 
का प्रेम खो बैठा था, क्या गुरुकुल दल भी वैसा ही हो गया है 

(उत्तर) हां, गुरुकुल दल भी अब वैसा ही हो रहा है । जिस प्रकार दयानन्द कालेज 
प्रबन्धकतृसभा के अनेक प्रधान और सदस्य संस्कृत न जानने के कारण संरकृत-प्रेम से वस्तुतः रिक्त 
हुए हैं, वैसे ही बहुत दिन से अब गुरुकुल दल की भी अवस्था हो रही है । गुरुकुल दल में स महात्मा 
मंशीराम जी का धक्का समाप्त हो चुका है । गुरुकुल दल की सभा में संस्कृतज्ञान रखने वाले जो दो 
चार सदस्य हैं, उनकी बात कोई सुनता नहीं । इस का फल स्पष्ट है | गुरुकुल की पाठप्रणाली पूरी 
सफल नहीं हो सकी । गुरुकुल के अनेक सञ्चालकों को गुरुकुल में विश्वास न रहा था । उन्होंने अपने 
पुत्र. पोत्र, वहां नहीं पढ़ाये | गुरुकुल के अनेक उपाध्याय अपने पुत्रों को अंग्रेज़ी कालेजों में पढ़ाते 
रहे हैं | और अब तो ऐसे लोगों की संख्या इस दल में वृद्धि पर ही है । आचार्य रामदेव जी यद्यपि 
संस्कृत के पण्डित न थे, पर इनकी अटूट ऋषि-भक्ति के दिन भी अब गये । अत्र तो गुरुकुन दल 
भी अपने स्कूलों द्वारा पाश्चात्य सभ्यता को जड़ों को दृढ़ करने का एक साधनमात्र बन गया है । 

(प्रश्र) ऐसी निराशामयी निशा में, अन्धकार की इस घोर रात्रि में, स्वाथ की इस प्रबद्धा 
रजनी में क्या कहीं त्याग, उत्साह ओर ज्ञान की आशाररशिम दृष्टिगत हो सकती है ? क्या संस्कृत- 
भाषा पुनर्जीवित हो जाएगी ? 

(उत्तर) हां आशारश्मि दिखती है । पर उस के सूर्य का उदय भागीरथ-प्रयक्न के अनन्तर 
ही होगा। संस्कृत पुनर्जीवित होगी, ऐसा हमारा अटल विश्वास है । ऋषि के चरणचिन्हों पर चलते 
हुए इस जन्म का गत भाग हम ने इसी निमित्त अर्पण किया है । हमारा निश्चय है कि संस्कृत भारत 
की भाषा है, और भारत इसे अपनायेगा । दासता की श्वङ्कता में श्वङ्खलित भारतीय अंग्रजी ओर 
हिन्दुस्तानी का चाहे कितना ही पक्ष कर लें, पर एक बार तो आये-वैभव दृष्टिगोचर होगा और शीघ्र 
होगा । इस के लिये निम्नलिखित उपाय करने होंगे । 

१. प्रत्येक आयसमाज के सब अधिकारी श्रेष्ठ संस्कृत-ज्ञान-युक्त होने चाहियें । 

२. आर्यसमाजों का लेख आदि का सब काम संस्कृत-मिश्रित आर्यभाषा में होना 
चाहिये । 

३. आयेप्रतिनिधि सभाओं के समस्त सदस्यों को. संस्कृत बोलने का अभ्यास होता चाहिये । 
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४. सावदेशिक सभा के सव सदस्य संस्कृत के विद्वान होने चाहिये । 


55 ५. आर्यसमाज का उपदेशक मण्डल संस्कृत ओर आर्षग्रन्थौं का प्रौढ पण्डित होना 
चाहिये । 


६. पूर्वोक्त पांच बातों को चलाने के लिये परोपकारिणी सभा अथवा सावंदेशिक सभा: 
को संस्कृत और आप विद्या की कुछ परीक्षाएं चलानी पड़ेंगी । विशेष परिक्षाओं में उत्तीण भाई ही 
आर्यसमाजों के अधिकारी आदि बनेंगे । इस से वृथा कलह भी थोड़ी सी शान्त हो जायगी और 
पदलिष्सु लोग आर्यसमाज के सेवक रह सकेंगे, अधिकारी नहीं । 

७. आयसमाज को वे सब संस्थाएँ तत्काल बन्द कर देनी चाहिये, जो छ; घण्टे के 
अध्यापन में ३ या ४ घण्टे संस्कृत और आपं ग्रन्थ नहीं पढ़ातीं। 

८. यदि वर्तमान अधिकारी ऐसी संस्थाओं को बन्द न करे, तो किसी भी आये-पुरुष को 
ऐसी संस्था को भविष्य में एक कोड़ी भी दान न देना चाहिये । 

९. आर्यसमाज और समस्त भारतीय आयो को यह राजनीतिक अन्दोलन करना चाहिये 
कि भारत की भाषा संस्कृत है । 

१०. परोपकारिणी सभा को वैदिक यन्त्रालय में अन्य सब मुद्रण काम बन्द करके आष- 
ग्रन्थ और श्री स्वामी जी के ग्रन्थ ही छापने चाहियें । इन ग्रन्थों का मूल्य अत्यल्प रखना चाहिए । 

११. भारत में न्यून से न्यून एक सहस्र संस्कृत पुस्तकालय स्थापित होने चाहिएँ । उनमें 
संस्कृत क समस्त ग्रन्थ संगृहीत होने चाहिए | जो जो नए ग्रन्थ छुपते जाएँ वे भी तत्काल वरहा 
मंगाये जाए. 1 

१२. आयेसमाज और आर्यमात्र की शिक्षा के लिये केवल संस्कृत विद्यालय ही खोलने 
चाहिए । पुरातन काल में यह काम आये राजाओं की सहायता से होता था । उन के दान के शासन 
पत्र इस बात का स्पष्ट प्रमाण हैं । अब यह काम भारतीय जनता को वरना होगा | 

१३. भारत के देशी राज्यों की जहां और चुटियां दूर करनी होंगी वहां उन राज्यों में से 
अंग्रेज़ी भाषा के प्रभुत्व को दूर कराना भी एक आवश्यक अभीष्ट हो रहा है । इन राज्यों के कार्यालयों 
में सब व्यवहार संस्कृत और आयेभाषा में कराने चाहियें | इन में आयुर्वेद के ही आतुरालय होने 
चाहिये । वहां सैकड़ों लोग आयुर्वेद पढ्ने के लिये भी संस्कृत पढ़ेंगे? । 

१४. इस सतयुग के आदि में श्री ब्रह्मा जी ने संक्ृत में ही समस्त विद्याओं का उपदेश 
दिया | उन सव विद्याओं का अब भी उद्धार हो सकता है । इस के लिये वैदिक अनुसन्धान के 
अनेक बृहत्‌ केन्द्र स्थापित होने चाहियें । उनके अध्यक्ष और कार्यकता वेद, वेदाङ्ग, दर्शन, इतिहास, 
प्राचीन ओर नवीन भूगोल तथा पश्चिमीय लेखकों द्वारा उत्पन्न किए गए सब पूवे-पक्षों के विशेषज्ञ 
होने चाहिए । 

१५. लाखों रुपये व्यय करके भारत के उन घरों की खोज करनी चाहिए जहाँ अब भी 


ha 


१, अब ये देशी-राज्य भारत-शासन में विलीन हो चुके हैं | ञ्रतः सम्पूर्णं भारत में समान उपाय 
ही वर्तने चाहिएं । भारत-शासन ग्रायुवंद के प्रति उपेक्षादष्टि कर रहा है। यद्द इसके तत्सम्बन्धी संचालकों के 
महान्‌ ग्रज्ञान का निदर्शनमात्र है । 
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लभ्य हस्तलिखित संस्कृत ग्रन्थ सुरक्षित हैं । उन ग्रन्थों को एकत्र और सुसम्पादित करके शीघ्र 
मुद्रित करना चाहिए । 

१६. भारतीय जनता को किसी ऐसे व्यक्ति को अपना धार्मिक या राजनीतिक नेता नहीं 
बनाना चाहिए जो संस्कृतविद्या-सम्पन्न आयेशास्न-प्रवीण ओर आस्तिक अर्थात्‌ वेद-विश्वासी न हो । 
ब्रह्मा जी, कपिल, सनत्कुमार, कृष्णद्वपायन वेदव्यास, उद्योतक्रर, कुमारिल भटू, शङ्कणाचाय, दयानन्द 
सरस्वती आदि हमारे धार्मिक नेता हुए हैं । ब्रह्माजी, स्वायंभुत्र मनु, वैवस्वत मनु, इक्ष्वाकु, ययाति, 
मान्धाता, भरत चक्रवर्ती, दाशरथि राम, देवकीपुत्र कृष्णा, समुद्रगुप्त, चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य, ओर 
दयानन्द सरस्वती आदि हमारे राजनीतिक नेता हो चुके हैं । ये सत्र महात्मा, महानुभाव संस्कृत के 
पण्डित थे | वे ही आयोौवते के यथाथ पथ-प्रदशंक थे । 


१७. उत्तर भारत की प्रान्तीय-भाषाओं यथा-पञ्जाबी, मारवाड़ी, गुजराती, मराठी और 
बंगाली आदि में जो अर्बी, फारसी और अंग्रेज़ी आदि के व्यर्थ शब्द सम्मिलित हो गये हें, उन्हें 
प्रयोग में नहीं लाना चाहिए | उदाहरणाथ-अगर, रव्य, बरकत, काफी,बिल्कुल, मगर, लेकिन 
टाईम,लैकचर आदि शब्दों का बहिष्करण होना चाहिये । 

(प्रश्न) बिदेशी भाषाओं के जो शब्द हमारी व्यावहारिक भाषाओं का अङ्ग बन गए हैं, 
उन्हें बाहर निकालना व्यथ है | अब तो वे हमारे हो गये हैं । 

(उत्तर) जिस प्रकार नख और केश हमारे शरीर के अङ्ग सङ्ग होते हैं और हमारे शरीर 
में ही वृद्धि को प्राप्त होते हैं, तथापि उन्हें निर्थक समझ कर हम समय समय पर उनका छेदन 
कराते रहते हैं, इसी प्रकार भारतीय दासता के काल में अपनी भाषा में मिले हुए विदेशी शब्दों का 
बहिष्कार बुरा ही नहीं, प्रत्युत पुण्य का कार्य है । जब हमारे पास यदि, इश्वर, प्रथम, पर्याप्त, सचथा 
परन्तु, समय और व्याख्यान आदि शब्द विद्यमान हैं तो हम विदेशी अपभ्रंश के शब्दों का प्रयोग क्यों 
कर । हां, जो शब्द अभी वत्तमान संस्कृत वाङमय में उपलब्ध नहीं हुए, उनके स्थान में विदेशी शब्दों 
का प्रयोग कुछ काल के लिए कर लिया जाए तो इतनी हानि नहीं है | तनिक विचारो, यदि हम आये 
लोग संस्कृत शब्दों का अधिक प्रयोग नहीं करेंगे, तो और कौन करेगा । संस्कृत शब्दों का प्रयोग न 
करना तो मानव-जाति-द्रोह और भारत-देश-द्रोह करना है । 

(पश्न) अनेक कथित आर्यसमाजी और श्री जवाहरलाल जी आदि कांग्रेस-पत्त वाले कहते 
हें कि आर्यभाषा में संस्कृत शब्दों की भरमार नहीं करनी चाहिये | क्या उनका कथन भी सङ्गत 
नहीं । 

(उत्तर) हां, उन का कथन भी सङ्गत नहीं उनका कथन तो श्रान्तिपूर्णं है । उनके ऐसे 
कथन का कारण है, उनका पाश्चात्य-शिक्षा की दासता में पलना । क्या संस्कृत आयेजाति की भाषा 
नहीं है, क्या संस्कृत से भारत की सब भाषाएँ नहीं निकली हैं, क्या संस्कृत इस देश से सहस्रों वषं 
से सम्बद्ध नहीं रही है, क्या संस्कृत की इस दीन-हीन दशा में भी बीस सहस्न संस्कृत ग्रन्थ उपलब्ध 
नहीं हो रहे, क्या पुरातन रीति पर चलने वाले समस्त आये-परिवारों में विवाह सम्बन्धी साहे चिट्टी 
अतरः भी संस्कृत में नहीं भेजी जातीं, क्या संस्कृत भाषा के स्रोत वेद-मन्त्रों द्वारा ही सत्र अरयो के 
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संस्कार आदि नहीं होते१, फिर जवाहरलाल जी आदि अंग्रेजी-मात्र पढे लिखे लोगों की संस्क्रत से 
उदासीनता अज्ञानमात्र ही है । संस्कृत शब्द ही संसार-मात्र की भाषाओं के मूल शब्द हैं, अतः 
म्लेच्छ = अव्यक्त तथा अपभ्रंश शब्दों क स्थान में संस्कृत शब्दों कां प्रयो ग स्वगं का देने वाला है | 

१८. व्यवहार ओर व्यापार में संस्क्रुत के उन शध्दों का जो कभी प्रयोग में आते थे, और 
अब विस्मरण से हो रहे हैं, पुनः प्रयोग आरम्भ करना चाहिए । धारा १४ में उल्लिखित अनु- 
सन्धान केन्द्रों को ऐसे शब्द्रों की सूचियां समय २ पर प्रकाशित करनी चाहिए । 

इत्यादि कतिपय बातें यहां दिरदर्शनमात्र लिख दी हैं। भारतीय उत्थान के इस अभूतपूर्व 
काम के लिये भगीरथ-प्रयत्न करना पड़ेगा। पर प्रयत्न यदि एक वार हो जाये, तो फल अत्यन्त श्रेष्ठ 
होगा। दो सौ वषे तक भारत पर राज्य करने के अनन्तर अंग्रेज़ी शासक विस्मित होंगे कि उनका 
शासन निष्फत्त कर दिया गया है । उस समय संसार कहेगा कि ऋषि दयानन्द सरस्वती के अद्वितीय 
धक्के ने भारत को पुनः खड़ा कर दिया । 

(प्रभ) आरयेसमाजों के सदस्य ओर अधिकारीवग संस्कृत पढे", इस का कहां विधान है । 

(उत्तर) पूर्व प्र १८ पर पूर्णं संख्या ३५४ के ऋषिपत्र से एक वचन दिया गया है । उस 
में ऋषि कहते हैं--पाठशाला में “हमारे रईस लोगों में से कोई पढ़ता है ।?? इस का स्पष्ट तात्पये यही 
है कि आयेसमाज के सदस्य और अधिकारी वग संस्कृत अवश्य पढ़े । इस से भी अधिक भादपूणं 
लेख उन के एक और पत्र में मिलता है-- ` 

“सन्धिविषय छुप गया । अव आप लोग पढ्ने पढ़ाने का आरम्भ क्यों नहीं करते । और 
नामिक भी अब छपकर आता है ।” (पूणंसंख्या ३५१) | 

यह पत्र परोपकारिणी सभा के प्रथम मन्त्री ला? रामशरणदास जी रईस मेरठ को भेजा 
गया था । ऋषि दयानन्द सरस्वती की यह उत्कट इच्छा थी कि आर्यसमाज के लोग संस्कृत का 


पठन पाठन आरम्भ कर दें । & ही 
(प्रश्न) यह बात इस काल में असम्भव दिखाई देती है । 


(उत्तर) त्याग और तपस्या के विना कोई जाति अपने अस्तित्व को स्थिर नहीं रख सकती । 
यदि आर्यजाति सजीव रहना चाहती है, यदि आयेसंस्कृति की संसार को अब भी आवश्यकता है, 
यदि ईश्वरीय-ज्ञान वेइ का संसार में प्रचार अभीष्ट है, यदि ऋषि ऋण से उऋण होने का दृढ़ संकल्प | 
आर्यमात्र के हृदय में निहित है तो इस कथित-असम्भव को भी सम्भव करना ही होगा । 

मनुष्य में आलस्य का भाव अधिक हे, अतः स्वयं आलस्य युक्त होने के कारण वह्‌ 
समझता है कि अमुक कार्य असम्भव है । पर यदि आलस्य का परित्याग करके उचित और निरन्तर 
परिश्रम किया जायगा तो निश्चय ही सिद्धि हस्तामलकवत्‌ होगी । 


१. श्रमी र गांधी जी ने एक विवाह अपने बनाए हुए “हिन्दुस्तानी? बचनों द्वारा करवाया है । 
(ट्रिब्यून, लाहोर, अगस्त २१, सन्‌ १६४५) इस से बरढ़ कर वैदिक पद्धति की अवहेलना और नहीं हो सकती | 
आय मर्यादाश्रों के नाश का जो काम कभी मुगल राजा ग्रौरंगजेब भी न कर सका, वही काम अब गांधी जी 
पूरा करना चाहते हैं | परन्तु ऐसा कदापि न हो सकेगा । वे कहते है कि “इस समय एक ही वर्ण अतिशूद्र 
अथवा हरिजन रहे |! (टिव्यून, सितम्बर २०, १६४५) । 
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` २. वेदमहत्त् ओर वेदभाष्य 


ऋषि दयानन्द सरस्वती वेद को संसार का सब से बड़ा निधि समभते थे। उन के काल में 
वेद और वैदिक शिक्षा भारत से लुप्त सी हो रदी थी । इस त्रुटि को दूर करने के लिए ऋषि ने अनेक 
संस्कृत पाठशालाएं स्थापित कराई | इन में वेदाध्यापन अनिवार्यं था ( पूर्ण सं० ९), परन्तु उनका 
वेद-प्रचार का काम पाठशालाओं तक ही सीमित नहीं रहा । 


वेदभाष्य का सूत्रपात--पत्र पूण संख्या १७ पूना से लिखा गया है। उस की तिथि सम्वत 

१९३२ श्रावण शुक्ला ८ मंगल लिखी है । इस पत्र में सव से प्रथम वेदभाष्य का उल्लेख है । तभी श्री 
महादेव गोविन्द्‌ रानडे आदि सज्ननों ने वेदभाष्य के निमित्त धन एकत्र करने का प्रयास किया । 

इस संग्रह के अनेक पत्रों से ज्ञात होगा कि श्री स्वामी जी का अधिकांश समय वेदभाष्य 
के काये में ही व्यतीत होता था । यह काम उनके जीवन का मुख्य ध्येय बन गया था" । इस से 
अधिक प्रिय और पुनीत कमे उनकी दृष्टि में और कोई नहीं था । वे चाहते थे कि मनुष्यमात्र वेद के 
अध्ययन में प्रवृत्त हो जाएँ । वे३ज्ञान के सम्बन्ध में फैलाई गई श्रान्तियां संसार से दूर हों । विज्ञापन 
पण संख्या २५ इसी महान्‌ उद्द श्य से दिया गया था । 

पहले ऋस्वेदादिभाष्यभूमिका छपी । फिर ऋग्वेदभाष्य छपना आरम्भ हुआ । लाहोर से 
६ जून १८७७ पण संख्या ३६ के पत्र में श्री स्वामी जी पं० गोपालरावहरि देशमुख को लिखते हे-- 
“मैं आप के परामश के अनुकूल करने का इच्छुक हूँ और जैसा आप चाहते हैं, मैं शुल्क यजुवेंद 
का भाष्य आरम्भ करूंगा ।” १४ मइ १८७७ को श्री स्वामी जी ने पंजाब सरकार को वेदभाष्य की 
सहायता के लिए एक पत्र लिखा थार । यह पत्र अस्वीकार होना ही था । अगस्त में श्री स्वामी जी 
ने सरकारी पत्र का खण्डन किया३ | 

(प्रश) सरकार ने श्रीस्वामी जी को सहायता क्यों नहीं दी। 
ति (उत्तर १. सरकार यह नहीं चाहती थी कि श्री स्वामी जी के मागे से भारत का 
उर ख 
Br ५ यदि श्री स्वामी जी की वेदभाष्य-सारणि सत्य मान ली जाती तो इङ्गलैण्ड के अन्दर 
संस्क्रताध्यापन का जो प्रकार चलाया जा रहा था, वह असत्य सिद्ध होता । उस समय सरकार को 
निश्चय हो जाता कि पाश्चात्य भाषा-विज्ञान निमूल है । 
३. मैकाले प्रदर्शित सरकारी नीति के पोषकजन भारतीय युवकों के दास बनने का जो 
माग निकाल रहे थे, वह तिष्प्रयोजन हो जाता । तब रामकृष्णगोपाल भण्डारकर, राजेन्द्रलाल मित्र 
श्रादि लोग पाश्चात्य लेखकों का उच्छिष्ट खाकर भारतीय परम्परां के खण्डन में प्रवृत्त न होते और 
वेइ को पौरुषेय ओर कुछ ही सहस्र वष पहले का बना हुआ न बताते । 

उस काल की सरकार ने समझ लिया था कि दयानन्द सरस्वती का माग भारतीय हृदय में 
आयेगोरव का, आर्य-मान का भाव उत्पन्न कर देगा, अतः सरकार ने ऋषि दयानन्द सरस्वती को 
कोई सहायता न दी । परन्तु इतना धन्यवाद का स्थान हे कि सरकार ने उस समय ऋषि के मागे में 
इस से अधिक कोई रोड़ा नहीं अटकाया । 


१. पत्र पूर्ण संख्या ३४८, ४२१, ४५४, ५४४ || २. (पत्र-सूचना) पूरण संख्या ६०८। ३. पूर्ण संख्या ४१। 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


A _ hess a RL FE २ 


फणा 


RT म 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


भूमिका २९ 


फरुखावाद से सहायता-_वेदभाष्य के काम के लिए सरकार से सहायता प्राप्त न होने पर 
ऋषि निराश नहीं हुए । उन का काम शनैः २ वृद्धि को प्राप्त हो रहा था । तीसरी और चोथी अक्तूबर 
१८७९ को फरुखाबाद समाज ने एक सहस्र रुपया वेदभाष्य और यन्त्रालयादि की सहायता में 
दिया? । पुनः फरुखावादस्थ सञ्जनों ने एक भारी सहायता वेदभाष्य के लिये दी२ । फरुखाबादस्थ 
आयेजनों की इस दूरदाशिता के लिये विद्वन्मएडल उन का चिरऋणी रहेगा । 

लगभग २५ सितम्बर १८८० को श्री स्वामी जी लिखते हैं 

“मैं जानता हूं बहुत घूमने में हज होगा३ 1? 

ऋषि अनुभव कर रहे थे कि अधिक घूमने से उनके वेदभाष्य़ादि के काम में बाधा पड़ती 
है । तदनुसार ऋषि ने शीघ्र ही अपना प्रचार-क्रम बदला । वे एक २ स्थान में अधिक दिन वास करने 
लगे । यदि उनका देहान्त इतना शीघ न होता तो संवत्‌ १९४३ तक चारों वेदों का भाष्य पूरा हो 
जाता । ऋषि भाद्र वदी ५ सं० १९४० को मंशी समर्थदान को लिखते हें 

“परमेश्वर की कृपा से १ वप में सब ऋग्वेदभाष्य परा हो जायगा और एक वा डेढ़ वर्ष 
साम ओर अथव में लगेगा । (पत्र पूणसंख्या ५७०) 

परन्तु ऋषि के अकस्मात्‌ दिवंगत हों जाने से यह महान्‌ काम अधूरा ही रह्‌ गया । 

प्रश्न) आर्यसमाज का इस विषय में अव क्या कर्तव्य हें । 

(उत्तर) आयेसमाज में तो अव घर घर में वेदभाष्यकार हो रहे हें पं० क्षेमकरणदास, 
पं० तुलसीराम, पं० आयेमुनि, पं० शिवशंकर काव्यतीथ , प० राजाराम, पं० हरिशंकर, पं० जयदेव 
पं० द्विजेन्द्रनाथ शास्त्री और पं० बुद्धदेव जी ने वेदों अथवा वेद के अंशों पर अपने २ भाष्य रचे हैं । 
मास्टर दुर्गाप्रसाद जी ने अंग्रेजी में ऋग्वेद के एक बड़े भाग का अनुवाद निकाला था । इन सब क 
भाष्यो में अनेक उपादेय बातें मिलती हैं | इन के परिश्रमसे भावी कार्य में बहुत लाभ होगा । परन्तु 
पृण सुविधाएं न होने से इन सब ही के काम में चरुटियां भी भारी रही हें । इन महानुभावों का पढ्ता 
काम यह था कि वेरों तथा ऋषि दयानन्द सरस्वती की भाष्यशेली पर जो आक्षेप पाश्चात्य पद्धति के 
लेखकों ने किए हैं, उनका परिहार करते । ऐसा करते हुये इन की विद्या परिमार्जित हो जाती । तब 
इन का परिश्रम भी अधिक मूल्यवान होता । इन महाशयों ने वैदिक वाड_मय का पूरा अवगाहन भी 
नहीं किया । आर्यसमाज ने इन्हें परी आर्थिक सहायता नहीं दी । 

अब आर्यसमाज का यही मुख्य कतेव्य है कि लाखों रुपये एकत्र करके अपने अनुसन्धालयों 
द्वारा वेदों पर किये गए नूतन आज्चेपो के उत्तर दिलवाये । उस के पश्चात्‌ ऋषि के भाष्य की पर्ति हो 
सकेगी । दुःख से कहना पड़ता है कि पूण विद्वान वेदभाष्य कर सकने वाले पण्डितों की प्राप्ति के ८ 
लिये भी आज विज्ञापन दिये जाते है । पुष्प अपनी सुगन्धि से स्वयं पहचाना जाता है । पुष्प के पास : 
लोग चलकर जाते हैं । इस प्रकार वेदभाष्य कर सकने वाले के पास लोगों को स्वयं जाना पड़ेगा । 

रन्तु अभी भारतीयों की मनोवृत्ति ऐसी नहीं बनी है । यही कारण है कि इस काम में यथार्थ 
सफलता नहीं हो रही । 

१. मारतसुदशाप्रवतंक, अक्टूबर सन्‌ १८७६, प० ७। तथा पत्र पूणसंख्या १६१ तथा ३३४। 

२. देखो पत्र पूरुसंख्य़ा २५१ । ३. पत्र पूण संख्या २८०। 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३० भूमिका 


वेद-प्रचार--व्रेद का प्रचार तो पहले की अपेत्ता अत्र कुछ अधिक हो रहा है, परन्तु ध्येय 
बहुत दूर है । हम उस से लाखों कोस परे हैं । मूत्त वेद और क्रपिक्कत वेदभाष्य की लाखों प्रतियां 
प्रतिवर्ष भारत में बिकनी चाहिये । अभी तक तो एक वर्ष में मूल वेइ की तीन चार सहस्र प्रतियां भी 
भारत में नहीं बिकती हैं । लोग अन्य सब पदार्थो पर धन व्यय कर सकते हैं, पर वेद पर घन व्यय 
नहीं करते । ऋषि दयानन्द सरस्वती प्रणीत सत्यार्थप्रकाश की लाखों प्रतियां अब तक तिक 
चुकी हैं, परन्तु ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका की, जो ऋषि की एक अपूव रचना है, बीस सहस्र से 
अधिक प्रतियां आज तक नहीं बिकों । आयुमाज के लिए यह भी गम्भीर विचार का एक विषय है । 

(प्रश्न) गांधी जी लिखते हे--“मैं केवल वेद को ही अपौरुपेय नहीं मानता हूं। मैं तो 
बाइबल, कुरान और जिन्दावस्ता को भी वेदों की तरह इश्वरप्रेरणा का फल मानता हूं |” 
( नवजीवन, ७ अक्तूबर सन्‌ १९२९ सत्यनिर्णय, प्र ५१ पर उद्धुत ।) | 

(उत्तर) श्री गांधी जी तो अपने अन्दर भी हजरत मूहम्मद अर हजरत इसा ऐसी 
इश्वर-प्रेरणा मानते हैं वे भले ही ऐसा मानें और बाइबल और कुरान को ईश्रर-प्रेरणा का फल 
अथवा अपने को इश्वर-दूत सममे, परन्तु वैदिक विद्वान ऐसा नहीं मान सकते । गान्धी जी की 
अनुभव की हुई इश्वर प्रेरणाएँ प्रायः परस्पर विरुद्ध और प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सवथा विपरीत पड़ती 
हैं । पीछे से वे कह देते हैं कि उन से हिमालय-सट्ृश महती भूल हुई है । यह अच्छी इंश्वर-प्रेरणा है 
कि उस में स्पष्ट ही विरोध और भूल हो । यह भी स्पष्ट है कि बाइबल, कुरान और गांधी जी के 
विचारों में शतशः परस्पर विरुद्ध है बातें हैं । अतः वे सब ईश्वर प्रेरणा नहीं हो सकती हैं । इतनी वात 
से ही पाठक समझ सकते हैं कि श्री गांधी जी को इस विषय का कुछ भी ज्ञान नहीं है । यदि उन्हें 
ज्ञान होता तो वे ऐसी असम्बद्ध बातें न करते | देखो वेद संसार की क्रिसी भी ओर कभी भी बोली 
जाने वाली भाषा में नहीं हैं | उनकी वेद से क्या तुलना हो सकती है । इस लिये संसार में जो वेद का 
स्थान है वह अन्य किसी ज्ञान का नहीं है | गांधीजी का वेद सम्बन्धी यह विचार बाललीलामात्र ही है । 

(प्रभ) क्या गांधी जी अपने को पैगम्बर अथवा इश्वर-दूत सम कते हैं । 

(उत्तर) स्पष्ट तो वे ऐसा नहीं कहते, पर जब वें बहुधा ऐसा लिखते हैं कि उनको ईश्वर- 
प्रेरणा होती है, तो अन्दर से वे अपने को पैगम्तर ही समभते हैं | वे अपने को वेदों से बहुत ऊँचा 
समभे हैं और इसी लिए वैदिक आज्ञाओं का तिरस्कार करते हैं । 

(प्रश्न) पाश्चात्य भाषा-शासतरी तो सिद्ध करते हें कि चेद भीं एक बोली गई भाषा में है । 

(उत्तर) वे भी कोरी निराधार कल्पना ही करते हैं । उन्हें आये इतिहास का ज्ञान नहीं है। 
यदि उन्हें सहस्रों वषं के आये इतिहास का ज्ञान होता, तो वे ऐसी असत्य कल्पनाएँ न करते । 

यह्‌ विषय अत्यन्त जटिल और विस्तृत हे, अतः इसका यहां वर्णन नहीं हो सकता । परन्तु 
इस विषय का विस्तृत उल्लेख हमने अपने अपने भारतवष के इतिहास में कर दिया है । 

३, आप-ग्रन्थ और आर्य-संस्कृति 

आष-ग्रन्थों के सम्बन्ध में तो आर्यसमाज बहुत उदासीन है । आर्यसमाज ने अनेक गुरुकुल 

_ चलाए, पर आष-प्रन्थो द्वारा साङ्गोपाङ्ग वेद-शिक्षा का प्रवन्ध कभी भी नहीं किया । यह सत्य है कि 
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आर्प-ग्रन्थों के श्रेष्ठ अध्यापकों का इस समय अभाव सा है, परन्तु श्रेष्ठ अध्यापक विपुल घन-व्यय से 
ही बनेंगे । उन्हें, थदि वे गृहस्थ हैं, और सारा जीवन वेद के अध्ययन में अपण कर रहे हैं तो वेतन 
३०० या ४०० रुपये मासिक से न्यून नहीं देना होगा । फिर उन्हें स्वतन्त्र स्वाध्याय के लिये समय भी 
बहुत मिलना चाहिये । वे तो सारे दिन में दो घण्टे हो अध्यापन काये करेंगे । 

(प्रश्न) इतना धन कहां से आएगा । 

(उत्तर) हम पहले ही लिख चुके हैं कि आर्यसमाज को प्रधानता से अंग्रेजी शिक्षा देने 
वाली सब संस्थाए बन्द करनी पड़ेंगी । उनका सारा रुपया अथवा जिस शक्ति से उनके लिये रुपया 
शाता था, वह रुपया और वह शक्ति संस्कृत विद्यालयों के सञ्चालन में लगानी होगी | ऐसे विद्यालय 
एक-एक प्रान्त में एक दो से अधिक नहीं होने चाहियें। फिर सब काम चल सकेगा | वेद और 
आपषे-प्रन्थों का भूरि प्रचार होगा । 

(प्रश्न) प्रत्येक नगर या ग्राम के आर्य-समाज की यह इच्छा होती है कि उनके अधिकार 
में भी कोई संस्था रहै । 

(उत्तर) यह इच्छा स्वार्थवश हुई है । अनेक लोग उन संस्थाओं के सञ्चालक बन कर 
अपना स्वार्थ पूरा करते हें । डनको ऋषि दयानन्द सरस्वती के ध्येय का कोई ध्यान नहीं । और कई 
भोले लोग तो देखा देखी ऐसा कर रहे हैं | उन का दोष अधिक नहीं । आयं-समाज को अपनी पण 
रुचि वेदादि शास्त्रों की ओर ही करनी पड़ेगी । ऋषि दयानन्द सरस्वती ने अपने स्वीकारपत्र में यह 
स्पष्ट लिखा है किं परोपकारिणी. सभा को आष-म्रन्थों का प्रकाशन करना चहिये | इस विषय में 
इस सभा ने अभी तक कोई स्तुत्य कायं नहीं किया । ऋषि दयानन्द सरस्वती सदा आष-रन्थों को 
पढ़ते रहते थे । उन्हें उनकी आवश्यकता प्रतीत होती थी । पर परोपकारिणी सभा के अधिकांश 
सदस्य इस त्रिषय में कोरे हैं, उन्हें अब कौन समभाए | 

(प्रश्न) संस्कृति किसे कहते है । 

(उत्तर) किसी जाती के सर्वोच्च और दिव्य-पुरुषों के सर्वपुनीत और श्रेष्ठतम विचार वा 
उन का ज्ञान-समूह जत्र मनुष्यों में व्यवहार में आता है तो उसे संस्कृति कहते हैं । संसार और आये- 
जाति का श्रेष्ठतम ज्ञान वेद है। वह ज्ञान मनुष्य के मस्तिष्क की उपज नहीं । वह सवज्ञ सर्वात्मा 
ईश्वर का ज्ञान है और शब्द, अथ) सम्बन्ध रूप से अनादि है। उसका ज्ञान प्रत्येक मनुष्य को होना 
चाहिये। इस समय उस ज्ञान की प्रतिनिधि आयजाति है। 

वेद ज्ञान से उतर कर आर्ष-ज्ञान का स्थान है। ऋषि अथात 'क्रान्तदशी' त्रिकालज्ञ लोग 
इंश्वर तो नहीं, पर मनुष्यों से सवथा ऊपर होते हैं । वात्स्यायन मुनि न्यायभाष्य में लिखते है 
ऋष्यायम्लेच्छानां 

अर्थात्‌ ऋषि; आये और म्लेच्छों का । इससे ज्ञात होता है कि इस भूतल पर ऋषि एक 
प्रथक्‌ ही श्रेणी हैं । वे आर्य और म्लेच्छों से बहुत उच्च हैं । ऐसे ऋषि ब्रह्मा, सनक, सनन्दन 
सतत्कुमार, स्वायम्भुव मनु, कपिल और हिरिण्यगभ आदि इस सतयुग के आरम्भ से होते आये हें । 


१. तथा देखो, पत्र पूर्ण संख्या ५६२, उपदेश ५ । 
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उन्होंने भी वेद से ही सारे ज्ञान लिये। उनकी योगज शक्ति उनकी सहायक थी | उन ऋषियों ने वेद के 
आश्रय पर जो ज्ञान और व्यवहार मनुष्यमात्र को सिखाया, वही वस्तुनः संसार की वास्तविक 
संस्कृति है। उसी संस्कृति का पुनरुद्धार करने वाले भगवान्‌ दयानन्द सरस्वती थे । 

(प्रश) श्री जवाहरलाल जी कहते हैं--अब पुरानी बातों को, पुरानी संस्कृति को छोड़ो । 
शब एक नई संस्कृति उत्पन्न की जाएगी । 

(उत्तर) वे अपने अल्पज्ञान के कारण ही ऐसा कहते हैं। उन्होंने केवल पाश्चात्य-विचार 
का ही थोड़ा सा अध्ययन किया है । प्राचीन भारतीय इतिहास जो यहां की संस्कृति का परिचायक 
है, उन्होंने नहीं पढ़ा वे तो आर्यो को भारत का आदि वासी ही नहीं समभते । उन्हे वेद के महत्व 
का अणुमात्र भी ज्ञान नहीं है । अतः उनका ऐसा कथन विद्वानों के सम्मुख उपहासास्पद है । जवाहर- 
लाल जी ने आज तक एक भी स्वोपज्ञ विचार प्रकट नहीं किया । उन्हो ने तो सोवियट रूस आदि का 
ही अनुकरण करके कुछ बातें कही हैं | मौलिक विचार रखने के अभाव में वे नवीन संस्कृति उत्पन्न 
करने का स्वप्न लेते हैं । 

वस्तुतः संस्कृति वैदिक ही है ओर शेष नाममात्र की संस्कृत्यां अथवा उस का 
अपभ्रंश हैं । 

जवाहरलाल जी ने तो अपनी कन्या को भी -इड्डलेंड में..रखकर केवल अङ्गरेजी काही 


अधिक अभ्यास कराया है । न वे आप संस्कृत पढ़े और न उन्होंने अपनी एकमात्र कन्या को संस्कत 
पढाइ ! वे संस्कृत के प्रति अपने कतव्य को अथवा संस्कृत के आनन्द को क्या जान सकते हैं । सनु 
ने सत्य कहा हे-- 

यथा यथा हि पुरुषः शास्त्रं समधिगच्छति । 


तथा तथा विजानाति विज्ञानं चास्य रोचते॥ 

यह पुरानी भारतीय संस्कृति ही है जो संसार को फिर शान्ति दे सकती है, जो मानव के 
शरीर और मन को नीरोग कर सकती है, तथा जो वास्तविक दासता से मनुष्य को निकाल सकती 
है । जिन लोगों का मन कलुषित पाश्चात्य विचारों की दासता में जकड़ा हुआ है, वे प्राचीन भारतीय 
संस्कृति को क्या समभेंगे । 

(प्रश्न) आये संस्कृति यदि संसार-उपक्रारिणी होती, तो उसक; ह्रास क्यों होता। प्रतीत होता 
है कि इस संस्कृति की कोई उपादेयता नहीं थी, अत; यह क्षीण हो गई । अब यह जाग्रत नहीं होगी । 

(उत्तर) यह्‌ बात हास्यास्पद है । क्या तुम कभी रोगी नहीं हुए। क्या स्वास्थ्य अनुपकारी 
होता है कि रोग आ जाता है। नहीं । हम किसी ज्ञात अथवा अज्ञात भूल से स्वास्थ्य खो बैठते हैं । 
परन्तु रोगी होने पर हम चिकित्सा अवश्य करते हैं । क्या तुम रोगी होने पर अपनी चिकित्सा नहीं 
करते । इसी प्रकार सत्य समझो कि अनेक कारणों से आर्यसंस्कृति रोगग्रस्त हो गई थी । इसका रोग 
साध्य है, असाध्य नहीं | अतः संस्कृति के समझने बालों का यह प्रधान कत्तव्य है कि वे इस संस्कृति को 
रोगमुक्त करें | ऋषि दयानन्द सरस्वती का जन्म ही इस बात केलिए हुआ था । यदि इस अज्ञानान्ध- 
कार के युग में ऋषि ऐसा एक सतयुगीन पुरुष जन्म धारण कर सकता है, तो निश्चय है कि उसके 
चलाए हुए मार्ग को समझ कर और सहस्रो व्यक्ति भी उसी काम में लगेंगे। ऋषि कृपा से सैकड़ों 
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रोगस काम में लग रहे हैं | अतः यह संस्कृति निश्चित ही फिर फेलेगी | इसी वात का परिणाम 
है कि गांधी जी और जवाहरलाल जी की निर्मल बातों का खण्डन करने के लिए हम कृत-संकल्प 


हुए हें | 


(प्रश्न) आये संस्कृति में आपषम्रन्थों का इतना आदर क्यों हैं। 

(उत्तर) ऋषियों का ज्ञान बाह्य इन्द्रियों की सीमाओं से परे हो जाता हैं। वे क्रान्तदर्श और 
प्रायः त्रिकालज्ञ हो जाते हैं । उनका सारा उपदेश मानव के हितार्थ होता है । बह्‌ वेद का व्याख्यानमात्र 
ही होता है । उस में भ्रान्ति नहीं होती । वह इस लोक और परलोक से सम्बन्ध रखता है | वर्तमान 
मनुष्य का विचार अनुभव ओर प्रयोग का फल है | इसी लिए उसमें पदे पदे भ्रान्ति है । परन्तु ऋषि 
इससे ऊपर हैं । जो कोई आर्य संस्कृति को प्रहचानेगा, उसे ऋषि दयानन्द सरस्वती के कथन की 
सत्यता ज्ञात हो जाएंगी । ऋषियों के पश्चात्‌ मुनियों के ग्रन्थ हैं | मुनियों के ग्रन्थ उपादेय तो होते हैं 
परन्तु उनमें यत्रतत्र भूल रह सकती है। वे क्रान्तदर्शी नहीं होते । इसके पश्चात्‌ मनुष्य-रचित प्रन्थों 
का स्थान है | वर्तमान सारा संसार केवल इन्हीं के आश्रय पर चलता है, अतः दुःख पा रहा है। 

प्रश्न) वेद ओर आष-ग्रन्थों का मान गत २८ वष में भारत में बहुत ही न्यून हो गया है । 
इस का क्या कारण है । 

(उत्तर) इस का एक:कारण.भ्रग्रेजी शिक्षा है। आज भाषा साहित्य पर भी अंग्रेजी की 
गहरी छाप पड़ चुकी है । अंग्रेजी अथवा भाषा का कोई ग्रन्थ उठाओ, उस में आप को कहीं न कहीं 
यह भाव अवश्य मिलेगा कि मनुष्य उन्नति कर रहा है । वह पहले युगों में थोड़ा उन्नत था और अब 
दिन दिन अधिक उन्नति कर रहा है । प्रारम्भ से इस विचार में पले हुए लोग स्त्य से बहुत दूर हो 
गये हैं । इसी लिए उन के हृदय में पुरातन ज्ञान का आदर न्यून हो रहा 

इस का एक दूसरा कारण है गान्धी-वाद । आयेजाति सदा से शब्दप्रमाण को मानने वाली 
रही है। गांधी जी ने अंग्रेजी शिक्षा से प्रभावित होने के कारण शब्द-प्रमाण की अवहेलना की है। 

गान्धी जी विकास-सिद्धान्त को मानने वाले हैं । वे लिखते हैं-- 
सम्पूण अन्य बातों की तरह मजहबी विचार भी उसी बिकांस- सिद्धान्त के अधीन | 


हैं, जो कि इस सृष्टि की हर एक वस्तु पर लागू हैं।(यङ्ग इण्डिया, ४ सितम्बर सन १९२४ ।) 

इस असत्य को मानने के कारण ही गान्धी जी ने अनेक भूलें की हैं । सामूहिक 
रूप से तो संसार वस्तुतः हास की ओर ही जा रहा है । गत दो सौ वष में | 
जो कतिपय यन्त्र बने हैं, ये पुरातन-ज्ञान का एक अंशमात्र भी नहीं है । इन्हें देख सुन कर केवल प 
पाश्चात्य शिक्षा में पला व्यक्ति आश्चये-चक्तित हो जाता है । वह विकास-सिद्धान्त को मानने लगता | 
है । उसे संसार के सहस्रौ वर्ष पुराने ज्ञान का पता ही नहीं है । वह युग युग के हास से स्वथा । 
अपरिचित है । यही हेतु है कि प्राचीन ज्ञान को न जानने के कारण गान्धी जी ने उसकी प्रामाणिकता | 
नष्ट करने का पूरा प्रयत्न किया है। जब श्राये लोग आये इतिहास को भले प्रकार पढ़ेंगे, तो उन्हें गांधी न 
जी का मत सवंथा निःसार प्रतीत होगा । वे समझेंगे कि गान्धी जी ने यह भारी अनिष्ट किया था । | 
साधारण व्यवहार तो मनुष्य बुद्धि से चल सकता है, पर उच्च सत्य के जानने में मनुष्यबुद्धि प्रमाण 
नहीं है । वह्‌ तो वेद ओर आषंज्ञान द्वारा जाना जा सकता हे। | 
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शब्द्‌-प्रमाण को मानने का भाव आर्यसमाज में भी कुळ अल्प हुआ है। उसका कारण 
है श्री विश्वबन्धु जी ऐसे व्यक्तियों का आर्यसमाज की संस्थाओं में घुसे रहना । अपनी बुद्धि को ही 
प्रमाण मानने वाले बाबू लोग आर्यसमाज की निर्बेलता का कारण बने हुए हैं। ऋषि दयानन्द सरस्वती 
के आदर्श को समभने वाले व्यक्तियों को इन से सावधान रहना चाहिए । 


४. अंग्रजी शिक्षा की शोलाएं खोलने क विरोधी ऋषि दयानन्द सरस्वती ' 

पूर्वमुद्रित बचनों .में पुणासंख्या ३५६ तथा ४९९ के कतिपय वाक्य ध्यान देने योग्य है । इन 
के साथ निम्नलिखित वचनों पर भी ध्यान देना चाहिए 

[३५६] अंग्रेजी का प्रचार तो जगह २ सम्राट की ओर से जित को यह मातृभाषा है भले 
प्रकार हो रहा है। अब इस की वृद्धि में हम तुम को इतनी आवश्यकता नहीं दीखती । ओर न सम्राट 
के समान कुछ कर सकते हैं । 


[३५९] जैसे मिशन स्कूलों में लड़के अपने अन्य स्वार्थ सिद्धि के लिए बाइंवच सुन लेते 
ओर कुळ ध्यान नहीं देते, वैसे जो संस्कृत सुन लिया तो क्या लाभ होगा । 

अंग्रेजी शिक्षा की शालाओं का इस से अधिक बलवत्तर विरोध और क्या होगा । आये- 
सामाजिक लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए । 

(प्रश्न जिस प्रकार को शिक्षा के ऋषि दयानन्द सरस्वती इतने विरोधी थे, वही शिक्षा आर्य- 
समाज ने क्यों अपनाई। 

(उत्तर) यह दुर्भाग्य का विषय है कि ऋषि के निधन के पश्चात्‌ उनकी पवित्र स्मृति में 
आयेसमाज लाहोर, पञ्जाव ने वही काम किया, कि जिसका विरोध ऋजि तीब्र शब्दों में 
करते रहे । उसी कुकल्पना का फल आज प्रव्यक्त दिखाई देता है । ऋषि दयानन्द 
सरस्वती की स्मृति में स्थापित की गई संस्था में ही वेद और आर्ष-ग्रन्थों के अनेक विरोधी काम 
करते हैं । जव कोई सच्चा आर्यपुरुष इस पर आपत्ति उठाता है, तो अनेक कथित-आर्यसमाजी 
जो प्रच्छन्न बौद्ध हैं और जो प्रबन्धक बने बैठे हैं, उसका मुख बन्द करने का यल करते हैं। 

(प्रश्न) क्या भारत की भावी शिक्षा संस्कृत माध्यम द्वारा होगी। 

हां, होगी पर इस के लिए आयाँ का सारी राजनीतिक शक्ति अपने हाथों में लेनी 
होगी । उन्हें “इण्डियन नेशनल कांग्रेस” को या तो समाप्त करना पड़ेगा या इस की मनोवृत्ति 
भारतीय बनानी होगी । 

(प्रश्न) क्या कांग्रेस की मनोवृत्ति भारतीय नहीं है? 

(उत्तर) नहीं है, सवंथा नहीं है कांग्रेस वालों ने ही “नेशनल” शिक्षा के नाम से अंग्रेज़ी 
शिक्षा की शालाएँ खोली थीं । श्री गान्धी जी विद्यामन्दिर योजना की आड़ में साक्षात्‌ अर्बी 
फारसी-का प्रचार कर रहे हैं। सन्‌ १९४२ में पं० जवाहर लाल ने एक. विदेशी पत्रकार से कहा था 
कि भारत में अंग्रेजी तो बनी ही रहेगी। ये बातें प्रमाणित करती हैं कि जब कांग्रेस के नेताओं की 
नीति अभारतीय है तो कांग्रेस की नीति भी वैसी हो होगी । 

(प्रश्न) अव तो भारत में ये स्कूल ही चलेंगे । छात्र और छात्राओं में जो विलासिता का 
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भाव इस वर्तमान रिक्षा ने, कालमाक्से के सिद्धान्तो ने और पश्चिम तथा विशेष कर रूस के संसग 
ने उत्पन्न कर दिया है वह्‌ ही प्रबल रहेगा । 

उत्तर) यह सत्य है कि इस शिक्षा ने युवक और युवतियों को विलासिता के कराल गाल 
में अत्यधिक घकेला है । हम देखते हैं कि इसी बात के परिणाम स्वरूप अनेक बी० ए० एम० ए० 
युवतियां प्रतिवर्ष आत्मघात कर रहो हैं | परन्तु यह तो सब कोई जानता है कि यह माग मृत्यु का 
माग है। आयसमाज को तो इस माग से बहुत परे रहना चाहिए । कन्याओं के स्कूल और कालेज 
खोल कर, जहां आधे से अधिक अध्यापकवर्ग कालमाक्सवादी कम्यूनिस्टों का है आयंसमाज ने 
एक अकथनीय अघ किया है वह ऋषिमाग से पतित हुआ है ।. 

(प्रश्न) ऋषि दयानन्द सरस्त्रती वर्तमान स्कूलों के सम्बन्ध में क्या आदेश करते। 

(उत्तर) ऋषि के भाव उन के एक पत्र से जाने जा समते हैं। वे पत्र पूर्णसंख्या ४६१ में 
लिखते -- 

“पाठशाला में संस्कृत पढ़ के कितने विद्यार्थी समर्थं हुए | अथवा अंग्रेजी फारसी में ही 
व्यर्थ धन जाता है। सो निवा ! “जो व्यर्थ ही हो तो क्यों पाठशाला रखी जाय ।? ४० ३७६ 

इस पत्र से स्पष्ट ज्ञात होता है कि ऋषि प्रधानतया अंग्रेजी शिक्षा देने बाली देने वाली 
शाचाएँ खोलने के घोर जिराथो थे । ऋषि वर्तमान समेस्त स्कूलों और कालेजों को बन्द करा देते । 
श्रेष्ठ फन के अभाव में जब ऋषि न अपनी खोली या खुलवाई अनेक शालाए चन्द कर दीं, तो वे 
इन स्कूलों के बन्द काने में लेश भर भी संकोच न करते ॥ आर्यसमाज उन के मार्ग से सवया 
विपरीत जा रहा है। 

(प्रश्न) स्कूल और कालेज संचालक आयंसमाजी तो बड़े २ लम्बे व्याख्यान देते हैं कि स्कूलों 
द्वारा आय समाजों का बड़ा प्र चार हुआ है। क्या यह्‌ सत्य नहीं ? 

(उत्तर) इन स्कूलों और कालजों में से घुणाक्षरन्याय से कभी २ कोई अच्छा संस्कृत विद्वान 
तथा आर्यसंस््ति का अनन्य सेवक उत्पन्न हुआ है। अधिकांश लोग तो पाश्चात्य विचारों के दास 
ही उत्पन्न हुए हैं । अतः इन स्कूलों की प्रशंसा में व्याख्यान देना अपनी दास-मनोृत्ति का प्रकाश 
करना है । 

प्यारे भारतीयों; ऋषियों की सन्तानों, राम और कृष्ण के नाम लेवाओ, मत इधर उधर 
भटको । माग तो एक ऋषि दयानन्द सरस्वती का ही बताया हुआ है । यह मागे यद्यपि कठिन, अंग्रेजी 
शासन के बन्दी-गृहों में जाने की अपेक्षा शतगुण अधिक कठिन है, पर है यही एक माग । इसके लिए 
कटिबद्ध होना पड़ेगा । 

५ ऋषि दयानन्द सरस्वती और देशी रियासतें 

ऋषि दयानन्द सरस्वती जान चुके थे कि अंग्रेजी शिक्षा के कुप्रभावों के कारण देशी राज्यों 
में से आयं आदर्श लुप्र हो चुके हैं । वे रियासतों के प्रबन्धको की त्रुटियाँ बहुत अले प्रकार जानते 
थे, पर वे चाहते थे कि-- 

(क) आयं राजा संस्कृत पढ़कर प्राचीन आदश को पुनर्जीवित करें । 
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(ख) आय राजाओं के समस्त राञ्य-संचालक संस्कृत पठित और इसी आदर्श के 
मानने वाले हों । 
(ग) राज वग के वालक आरम्भ से आयं शिक्षा प्राप्त करें और अंग्रेजी आदर्श न सीखें । 


(घ) रियासतों में मनु का धमंशाख् प्रचलित हो और नया कनून न चले । 

(ङ) रियासतें आय संस्कृति की रक्षक बनें । 

(च) रियासत नष्ट हो जायें । उनका अस्तित्व बना रहे । उन में पजातन्त्र का वर्तमान 
निकृष्ट रूप प्रचलित न हो, प्रत्युत मनु-प्रदर्शित राज-नियम ही चलें । 

(छ) राजवर व्यसनी न हों और पितृवत्‌ प्रजा पालन करें । 

(ज) रियासतों में गोरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाये । रियासतों का सब कार्य संस्कृत ओर 
शार्यभाषा में हो । 

. (क) क्षत्रिवग में प्राचीन क्षात्र आदश स्थिर रहें और यज्ञ याग बहुत हों । 

इत्यादि अनेक बातें हैं जो इन पत्रों से जानी जा सकती हैं । आर्यसमाज ने इस ओर 

अणुमात्र भी ध्यान नहीं दिया। 
६, ऋषि दयानन्द सरस्वती ओर राज्य व्यवस्था 

भारत को गहरी निद्रा के पश्चात्‌ ऋषि दयानन्द सरस्वती पहले पुरुष थे जिन्हें भारत में 
देशोश्नति और स्वराज्य का यथाथ ध्यान आया । उन के प्रत्येक तीसरे चौथे पत्र में देशोन्नति का शब्द 
दिखाई देता है | स्वराज्य का शब्द भी पहले पहल उन्होंने ही प्रयुक्त किया । उन्होंने स्वराज्य का 
उपाय भी आरम्भ किया | उनका स्वराज्य संसार पर सांस्कृतिक विजय द्वारा आता। वे इस विजय में 
अटल विश्वास रखते थे । वेइस महान्‌ कार्य के योग्य थे । भारत का स्वराज्य लाकर ऋषि संसार की 
राज्य व्यवस्था को ठीक करते । उन के देहान्त को आज ६२ वषे हो गये। आर्यसंस्क्रति को सजीव 
रूप में जानने वाला अभी दूसरा व्यक्ति भारत में नहीं जन्मा । आर्यसमाज ऋषि के इस काम को 
नहीं चला सका | आर्यसमाज संसार का सांस्कृतिक विजय तो क्या करता, उस के अपने अन्दर ऐसे 
बहुसंख्यक लोग हो गये हैं जिन पर अंग्रेजी शिक्षा के कारण वर्तमान संस्कृतियों का गहरा प्रभाव 
पड़ चुका है। आर्यसमाज के लिये यह विषय विचारणीय है। 

इप्ती प्रकार पत्रों में ऋषि ने ओर अनेक उज्ज्वल विचार लिखे हैं पाठक उन से स्वयं 
लाभ उठायं | समयाभांव से हम उन पर प्रकाश नहीं डाल सके । 

पत्रों के प्रकाशन में श्री मामराज जी का परा सहयोग रहा है । मेरे पुत्र श्री सत्यश्रवा 
एम० ए० ने कई वष तक इस काम में सहायता दी है | श्री गुरुदेव जी विद्यालङ्कार ने प्रेस कापी के 
कई स्थान लिखे हैं । श्री पज्य हरविलास जी सारडा मन्त्री परोपकारिणी सभा ने तो बहुत ही 
सहायता की है और परामश दिये हैं.। श्री पं० ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु और श्री पण्डित युधिष्ठिर जी मी० 
ने भी असाधारण सहायता की है । परिशिष्ट के पत्रों के लिये मेरठ निवासी ला० रामशरण दास के 
पौत्रों ने विशेष सहायता की है । उन में से ला० परमास्माशरण जी ने बहुत समय लगा कर पुराने 


१. प्रथम संस्करण में कुछ पत्र परिशिष्ट में छुपे दे, उन की ओर यह संकेत है । वे पत्र इस 
संस्करण में यथा स्थान जोड़ दिये गये हैं | यु० मी० | : 
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कागज ढंढे हैं । अनेक महानुभावों ने गत तीस वषं में समय समय पर इस कार्य में सहायता दी है । 
उन में से अनेक के नाम पहले लिखे जा चुके हैं । इन सब मित्रों और महानुभावो का में हार्दिक 
कृतज्ञ हूँ । मैं उन्हें शतशः घन्यवाद देता हूँ । उन की सहायता के विना यह्‌ महान्‌ कार्ये इस रूप में 
कभी प्रकाशित न होता । 

श्री प्रो० घीरेन्द्रवर्मा एम० ए० प्रयाग, श्री० प्रो० महेशप्रसाद जी साधु बनारस, श्री पं० 
चाचस्पति एम० ० लाहोर तथा कविराज सूरमचन्द बी० ए० लाहौर का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने 
पत्रों की प्रतिलिपिर्यो के प्रदान में अथवा संशोधन में भारी सहायता की है । तथा बाबू ओमप्रकाश 
बी० ए० खातौली निवासी और ला० उग्रसेन जी ने भी श्री मामराज को बहुत सुविधाएं दी है । उन 
का भी बहुत २ धन्यवाद्‌ है। 

इन सव के साथ श्री रामलाल कपूर ट्रस्ट के प्रवन्धक श्री बाबू रूपलाल जीश्री ला० 
ज्ञानचन्द जी और श्री ला० हंसराज जी ने तो सहायता ओर उदारता में कोई न्यूनता नहीं रहने 
दी । ला० हंसराज जी ने प्रेस की ओर से मुद्रण में असाधारण सावधानता दिखाई है । इन महानु- 
भावों का मैं जितना धन्यवाद करूं थोड़ा है। युद्ध के गत मह्दाघ दिनों में सहस्रो रुपये का व्यय करके 
इस ग्रन्थ को मुद्रण कराना इन्हीं का मुख्य काम था । 

इंडर राज्य के दीवान, वेद भक्त, स्वाध्यायशील, आये हृदय रखने वाले श्री ला० जगन्नाथ जी 
भण्डारी, एम० ८० हमें अत्यधिक सहायता दे रहे हैँ। उन की आर्थिक सहायता के विना हमारा 
अनुसन्धान काये मन्थर गति से चलता । ग्रदि गत दो वर्षे में हम अधिक काये कर पाये हैं, तो घह 
उन्हीं की उदार सहायता का फल है । हम उन के बहुत ऋणी हैं । यह ग्रन्थ उन्हीं को समर्पित है । 

आश्चर्य का विषय है कि श्री दीवान जी उसी राज्य के प्रधान मन्त्री हैं, जो शूरवीर ऋषि 
भक्त महाराजा श्री प्रतापसिंह जी के कुल में हैं । 

इश्वर करे अज्ञान में पड़ा संसार इस ग्रन्थ से लाभ उठाये । 
साडल टाऊन ( लाहौर ) 

९ दिसम्बर १९४५ £ भगवद्दत्त 
रविवार 


र 
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श्राराम्रडाळ कपूर टस्ट का सस्ता ओर सुन्दर प्रकाशन 


आर्य जगत को यह जोनकर महती प्रसन्नता होगी कि रामलाल कपूर ट्रस्ट अमृतसर ने अपना 
प्रकाशन कार्य कुछ वर्षो से पूर्ववत्‌ भले प्रकार प्रारम्भ कर दिया है। निम्न पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं-- 
१_सन्ध्योपोसनविधि~ ऋषि दयानन्दक्ृत भाषार्थे, दनिक हवन ओर भजनों के सहित 

यह अब तक ३०५७०० तीन लाख पांच हजार छप चुकी है । घटाया हुआ मूल्य 7) 
२--व्यवहा रभानु---ऋषि दयानन्दक़्ृत। बालकों को व्यवहार की उचित शिक्षा देनेवाला अपूवं 

ग्रन्थ | यह ग्रन्थ प्रत्येक आय वालक-बालिकाओं के विद्यालयों में पाठ्य पुस्तक रखने योग्य है । मू० >) 
| ३--ऋषि दयानन्द सरस्वती का स्वलिखित और स्वकथित आत्मचरित्र ऋषि 
| दयानन्द ने अमेरिका-निवासी आल्काट महोदय की प्रेरणा से अपना कुछ वृत्तान्त लिखकर उन्हें भेजा 
था, जिसका अंग्रेजी अनुवाद उन्होंने थियोसोफिकल नामक अपने पत्र में छापा था। आयसमाज के 

उद्भट विद्वान्‌ श्री पं० भगवद्दत्तजी ने इस ग्रन्थ का सम्पादन किया है। ऋषि दयानन्द के प्रसिद्धि में 

आने से पूर्व की घटनाओं का यही एकमात्र प्रामाणिक लेख है । मुल्य |) 

व ४-हवन-मन्त्र प्राथना, स्वस्तिवाचन, शान्तिप्रकरण, बृहद्‌ हवन और भजनों से युक्त । मू०--) 
| ५--आर्यामिविनय--क्रषि दयानन्दकृत ( प्रथम और द्वितीय संस्करण से मिलाकर अत्यन्त 
१ शुद्ध और सुन्दर छापा गया है । संदिग्ध स्थलों पर टिप्पणियां दी गई हैं )। मूल्य ।2) 
१ ६--आर्योददेश्यरत्रमाला--श्वषि दयानन्दकृत । शुद्ध,सुन्दर तथा सटिप्पण संस्करण मू० 7) 
७--पश्चमहायज्ञविधि--ऋषि दयानन्दकृत मूल्य £) 

je <--उरुज्योति अर्थात्‌ वैदिक अध्यात्म-सुधा श्री डा० वासुदेवशरणजी अग्रवाल लिखित । 
वेदिक अध्यात्म विषयक उच्चकोटि का श्रेष्ठ प्रन्थ | कागज छपाई श्रेष्ठ ओर सुन्दर । सजिल्द ३) मात्र 
&--ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों का इतिहांस--लेखक-युविष्ठिर मीमांसक । ऋषि दयनान्द 

के सभी मुद्रित और मुद्रित ग्रन्थों के विषय में पूर्ण जानकारी देनेव।ला अपूर्व ग्रन्थ । प्रचारार्थं मूल्य में 
भारी कभी की गई है । घटाया हुआ मूल्य बढ़िया सं० सजिल्द ४), साधारण सं० अजिल्द ३) मात्र 
१० अष्टाध्यायी मूल--( सूत्रपाठ ) अत्यन्त शुद्ध पाठ मूल्य ॥) 
११--ऋग्वेद-भाषाभाष्य-प्रथम भाग ( जो वेदवाणी में क्रमशः छपता रहा ) मूल्य २॥) 
१२--वेदार्थप्रक्रिया के मूल भूत सिद्धान्त-लेख$ श्री पं० ब्रह्मदत्तजी जिज्ञासु मूल्य =) 
१३--संस्कृत पठनपाठन की अनुभूत सरलतमविधि-, ,, ह) 
१४ वेदांक -ब्रेदवाणी के संवत्‌ २००९,२०१०,२०११ के विशाल-काय विशेषाङ्क | इन में 
क्रमशः २५, ३०, ३६ उच्चकोटि वेदविषयक निबन्धों का संग्रह है । प्रत्येक का मूल्य १) 
१५--वेदवाणी की पुरानी फाइलें वर्ष २ अङ्क १० मूल्य २॥), वर्षं ३ अङ्क १० मूल्य २॥) 
वर्ष ४ अङ्क १० मूल्य ३), वर्ष ५ वेदाङ्क सहित ४), वष ६ वेदाङ्क सहित ५) थोड़ी प्रतियां शेष हैं,शी घता करें 

डाक व्यय सबका पथक होगा । बड़ा सरूचीपत्र विना मूल्य मंगवाव । 


| NSN ॥। |, | | 


रामलाल कपूर एण्ड सन्स, पेपरमर्चेण्ट 1 
गुरु बाजार, अमृतसर । नई सड़क; देहली । बिरहाना रोड, कानपुर 


वेदवाणी कार्यालय, पो० अजमतगढ़ पेलेस, बनारस ६ । 
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[१ |] विज्ञापनपत्रम्‌ Ke] 

श्रीरस्तु ॥ ऋग्वेदः १ यजुर्वेदः २ सामवेदः ३ अथर्ववेदः ४। एतेषु चतुषु वेदेषु कर्मोपासनाज्ञान- 
काणडानां निश्चयोर्ति ॥ तत्र संध्यावन्दनादिरश्चमेधान्तः कमेकाण्डो वेदितव्यः । यमादिः समाध्यन्त 
उपासनाकाणडश्च बोद्धव्यः । निष्कर्मा दि: परन्रह्मसाक्षात्कारांतो ज्ञानकाए्डो ज्ञातव्यः' ॥ 

आयुर्वेदः ५. तत्र चिकित्सा विद्यास्ति॥ तत्र चरकसुश्र॒तौ दवौ ग्रन्थौ सत्यौ विज्ञातव्यो ॥ 

धनुर्वेदः ६ तत्र शम्जास्रविद्यास्ति ॥ 

गांधववेदः ७ तत्र गानविद्यास्ति ॥ 

अथवेदः ८ तत्र शिल्पविद्या स्ति ॥ 

एते चस्वारो वेदानामुपवेदा यथासंख्यं वेदितव्याः ॥ 

शिक्षा वेदस्था ९ तत्र वर्णाच्चा रणविधिरस्ति ॥ 

कल्पः १० तत्र वेदमन्त्राणामनुष्ठानविधिरस्ति ॥| 

व्याकरणम्‌ ११ तत्र शब्दार्थसम्बन्धानां निश्चयोस्ति । तत्र द्वौ ग्रन्थावष्टाध्यायीव्याकरणमहा- 
भाष्याख्यौ सत्यौ वेदितव्यौ ॥ 

निरुक्तम्‌ १२ तत्र वेदमन्त्राणां निरुक्तयः सन्ति ॥ 


Fab uate 


१ पं० लेखराम कृत जीवन चरित प्र ५६७-५६८ पर उद्धृत । इस से पडले जीवन चरित्र 
में निम्नलिखित पंकितियां हैं 

“पं० हृदयनारायण वकील ने बयान किया कि एक विज्ञापन स्वामी जी की आज्ञा से में ने 
प्रमाणिक पुस्तकों का संस्कृत में छपवाया था । यह संस्कृत में स्वयं स्वामी जी ने लिख कर दिया था | जब छप 
कर आया तो उस की छापे की श्रशुद्धियों को स्वामी जी ने स्वयं शोधा था । और कदा कि देखो मूख ने 
छापने में कितनी अशुद्धियां कर दीं | एक प्रति स्वामी जी की शोधी हुई हमारे पास विद्यमान है । शेष उस 
समय बांट दी थीं । वह आप को देता हूँ,” इति । 

२ चारों वेदों में ज्ञान, कर्म और उपासना इन तीन विद्याओं का बर्णन होने से चारों वेदों को 
“त्रयी? या “त्रयी विद्या? भी कहते हैं | वेद शब्द्‌ बिद्या का पर्याश्रवाची है | इसलिए चारों वेदों के लिए 
ब्राह्मणग्रन्थों में “त्रीन्‌ वेदान्‌? आदि प्रयोग भी उपलब्ध होते हैं | यु० मी० | 


* 
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ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [ कानपुर, सन्‌ १८६९ 


छन्दः १३ तत्र गायत्र्यादिछन्दसां लक्षणानि सन्ति॥ 
ज्योतिषम्‌ १४ तत्र भूतभविष्यद्वतंमानानां ज्ञानमस्ति । तत्रेका भ्रूगुसं हिता' सत्या वेदितव्या ॥ 
एतानि षट्‌ वेदङ्गानि वेदितव्यानि ॥ इमाश्चतुदेशविद्याश्च? ॥ 
इशकेनकठप्रश्नमुर्डकमाण्डूक्यतै त्तिरी[य]ऐतरेयछान्दो ग्यब्रहृदारण्यकश्चेताश्वतरकेवल्योपनिषदो 
द्वादश १५ अत्र ब्रह्मविद्येवास्ति ॥ 
शारीरकसूत्राणि १६ तत्रोपनिषन्मन्त्राणां व्याख्यानमस्ति ॥ 
कात्यायनादीनि सुत्राणि १७ तत्र निपेक़ादिश्मशानान्तानां संस्काराणां व्याख्यानम स्ति | 
योगभाष्यम्‌ १८ तत्रोपासनाया ज्ञानस्य च साधनानि सन्ति ॥। 
वाकोवाकयमेंको ग्रन्थः १९ तत्र वेदानुकूत्ता तकविद्यास्ति 
. मनुस्मृतिः २० तत्र वर्णाश्रमधर्माणां व्याछ्यानमस्ति || वणांसंकर घर्माणाञ्च । 
॥ महाभारतम्‌ २१ तत्र शिष्टानां जनानां लक्षणानि सन्ति॥ दुष्टानां जनानाञ्च । 
hd एतान्येकविंशति शास्त्राणि सत्यानि वेदितव्यानि ॥ 
एतेष्त्रेकविंशतिशास्त्रेष्वपि व्याकरण-वेद-शिष्टाचारविरुद्वम्‌ यद्वचनं तदप्यसत्‌ । एतेभ्य 
एकविश तिशास्त्रेभ्यो ये भिन्ना म्रन्थाः सन्ति ते सर्वे गप्पाष्टकाख्या वेदितव्याः । गप्रः मिथ्यापरिभाषशे 
तस्मात्पः प्रत्ययः || गपयते* यत्तद्गप्पम्‌ ॥ 
अष्टौ गप्पानि यत्र स्युगप्पाष्टकं तद्विदुवधा; । 
अष्टौ सत्यानि यत्रेव तत्सत्याष्टकमुच्यते । 
कान्यष्टौ गप्पानीत्यत्राह-- 
मनुष्यक्रता: सर्वे ब्रह्मवैवतेपुराणादयो ग्रन्थाः प्रथमम्‌ गप्पम १ । 


न 
नहकहपीकिकुङ ? अर `” 
हर ‘ 


१ ऋषि दयानन्द के प्रारम्भिक पत्रों, विज्ञापनों तथा भागवतखण्डन आदि कतिपय पुस्तिकाओं 
( टेक्‍्टों ) में कुछ ऐसी भी बातें उपलब्ध होती हैं, जिन्हें ऋषि दयानन्द ने उत्तरकाल में त्याज्य समका । 
तदनुसार यहां प्रामाणिक ग्रन्थों में उल्लिखित भ्रगुसंहिता को भी ऋषि दयानन्द ने उत्तर काल में ग्रनार्ध तथा 
त्याज्य ग्रन्थ समभा ( देखो सत्यार्थप्रकाश समु० ३) | ऋषि दयानन्द के अन्तिम रूप से निर्धारित सिद्धान्तों 
और मन्तव्यों के ज्ञान के लिए द्वितीय बार संशोधित , सच्यार्थप्रकाश ग्रन्थ ही मुख्यतया प्रमाण है | यु० मी० | 
२ श्रन्यत्र चौदह विद्या इस प्रकार गिनी गई हैं- “रङ्गानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्यायत्रिस्तरः | पुराणं 
घमेशास्राणि विद्या ह्यताश्चतुर्टश || (वि० पु० पू० ६१ | ७८ | वायु पुराण ६१ | ७८) अर्थात्‌ --६ वेदाङ्ग, ४ वे 
१ मीमांसादर्शन, १ न्यायशास्त्र, १ पुराण ( ऐतिह्य ), १ धर्मशास्त्र, ये चोदद विद्याएं हैं | इन्हीं में आयुर्वेद 
धनुर्वेद गान्धर्ववेद श्रोर अर्थशास्त्र जोड़ने से १८ विद्याएँ हो जाती हैं। (द्र० वायु पुराण ६१। ७६) | यु० मी० 
३ वाकोवाक्यम्‌--उव्तिप्रत्युक्रिरूपं तर्कशास्त्रम्‌ | गोतमधर्मसूत्र मस्करी भाष्य ८। ६ मसूरसंस्क्ररण | 
डन यु० मी» | 
ग्रगते वाक्य में 'गपयते” प्रयोग उपलब्ध होने से प्रतीत होता है क्रि यहाँ मुद्रण दोष से “गप? 


४ 
[हु >. 
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रान्त छुप गया है । श्रदन्त मानने से ही “गपयते? में उपधा को वृद्धि नहीं 


[१ 
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कानपुर, सं० १९२६] विज्ञापन पत्रम्‌ १ ३ 
पाषाणादिपूजनं देवबुद्ध्या द्वितीयं गप्पम्‌ २। र टर 
शेवशाक्तवैष्णवगाणपत्यादय: संप्र दायास्तृतीयं गप्पम्‌ ३ । EF ॥ ष्ट 
तन्त्र्रन्थोक्तो वाममागेश्वतुर्थ गप्पम्‌ ४ । टू म ह 
अङ्गादिनशाकरणम्‌ पञ्चमं गप्पम्‌ ५ । के EE 
परस्त्रीगमनं पष्ठं गप्पम्‌ ६ । ह ऋ 
चौरीति सप्तमं गप्पम्‌ ७ । RR है 
कपटच्छला भिमानानृतभाषणसष्टमम्‌ गप्पम्‌ [८] । न 
एतान्यष्टौ गप्पानि त्यक्तव्यानि ॥ (2) न 


कान्यष्टो सत्यानीत्याह-- 
ऋग्वेदादीन्येकविंशतिशाख्राणि परमेश्चरषिरचितानि प्रथमं सत्यम्‌ १॥ 
ब्रह्मचर्याश्रमेण गुरुसेवास्वधर्मानुष्ठानपूवकं वेदानां पठनं द्वितीयं सत्यम्‌ २॥ 
वेदो क्तवर्णाश्रमस्त्रधमेसन्ध्यावन्द्‌ ना ग्निहोत्राद्यनुष्ठान॑ तृतीयं सत्यम्‌ ३॥ 
हौ यथोक्तदारादिगमनम्‌ पञ्चमहायज्ञानुष्ठानमृतुकालस्वदारोपगमनं श्रौतस्मार्ताचाराद्यनुष्ठानम्‌ ॥ 
चतुथ सत्यम्‌ 9 ॥ 
शमदम तपश्चरणयमादिस माध्यन्तो पासनासत्संगपूर्वकं वानप्रस्था श्रमानुष्ठानं पञ्चमं सत्यम्‌ ५. ॥ 
विचारविवेकवै राग्यपराविद्याभ्यास संन्यासम्रहणपू्वकं सवकमफलत्यागाद्यनुष्ठानं षष्ठं सत्यम्‌ ६ 
ज्ञानविज्ञानाभ्यां सर्वानर्थजन्ममरणहषंशोककामक्रोधलो भमोहसंगदोषत्यागानुष्ठानं सप्तमं 
सत्यम्‌ उ ॥ 
अविद्यास्मितारागढ्वेषाभिनिवेशतमोरज:सत्त्वसवक्लेशनिवृत्ति: पञ्चमहा भूतातीतमोक्षस्वरूप- 
स्वाराज्यप्राप्तिः अष्टमं सत्यम्‌ ८ ॥ 
ऐतान्यष्टौ सत्यानि ग्रहीतव्यानि ॥ इति ॥ 
दयानन्द सरस्तरत्याख्येनेदम्पत्रं रचितम्‌ , तदे तत्सज्जने वेदि तव्यम्‌ ॥ 
शोलेतूर में छुपा ।' 


नी 00 


१. यह विज्ञापन कानपुर में दिया गया धा | वहीं के शोलेतूर यन्त्रालय में छुपा । 

इस विज्ञापन का उल्लेख कानपुर के उर्दू के समाचार पत्र शोलेतूर के २७ जुलाई १८६६ के अङ्क 
भाग १० संख्या ३० में है | इस से ज्ञात होता है कि यद विज्ञापन २० जुलाई के समीप अथवा आषाढ़ सं० 
१९२६ के अन्त में छपा होगा | 

काशी का प्रसिद्ध शास्त्रार्थ इस विज्ञापन के पश्चात्‌ मङ्गलवार १६ नवम्बर सन्‌ १८६६ में हुआ । 
छलकपददर्पण के कर्ता ने अशुरू विज्ञापन छाप कर अपने स्वभावानुकूल ऋषि पर अनेक मिथ्या कटाक्ष किए हैं । 

प्रमाणिक ग्रन्थों की जो सूची इस विज्ञापन में दी गई है, ठीक उसी प्रकार की एक सूची ऋषि 
दयानन्द सरस्वती ने बनारस संस्कृत कालेज के प्रिंसिपल डाक्टर रुडल्फ हानले को काशी शास्त्रार्थ से कुछ दिन 
पहले अपने हाथ से लिख कर दी थी । देखो The Arya Samaj, by 1.. Lajpat Rai 
दूसर। संस्करण, लाहोर, पु० ४६ । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [फरुखाबाद, सन्‌ १८७० 


पत्र (१) [२] 
श्रीरर 


स्वस्ति श्री श्रष्टोपमायोग्यस्य गङ्गादत्तराम्मेणे दयानन्द्सरस्वतीस्वामिन आशीवादो विदितो 
भवत्वत्र शं वत्तते तत्राप्यस्तु । भवत्पत्रमागतं तत्रस्थो वृत्तान्तो$पि विदितः ॥ भवान्‌ बुद्धिमान्‌ भूत्वा 
| पत्रं तु प्रेषितवान्‌ परन्तु स्वयं च पत्रप्रेषणवन्नागत इदस्महदाश्वयेम्‌ ॥ इदम्पत्रं ष्र 
शीघ्रमोगन्तव्यमागत्य यस्मिन्दिने भवानत्र पाठशालायाम्पाठनारम्भं करिष्यति तस्मिन्नेव दिने 
एकमासस्य विचारितस्य तु प्रेषणं गृहम्प्रति कार्यमिति निश्चयो वेदितव्यो नात्र कार्या विचारणा ॥ 
इयं शङ्कापि भवता न कायो जीविका तत्र भवेद्वा नेति ॥ इदानीन्तु प्रतिदिनम्मुद्रेका जीविकारत्यत्र 
परन्तु यदा यदा भवतो गुणप्रकाशो भविष्यति तदा तदाधिकाधिका जीविका निश्चिता भविष्यतीति 
विज्ञेयम्‌ ॥ इदानीन्तु भवतात्रेव स्थितिः कार्या पुनरन्यत्र वात्रेवाजीविका निश्चिता स्थास्यति, न जाने 
भवेदाजीविका न वेति गमने कृते सति मयीति भवतो ह शङ्कापि मा भूत्‌ ॥ अत्रागमने कृते सति 
भवति सव शोभनं भविष्यति ॥ परन्तु भवतात्रागमने क्षणमात्रोपि विलम्बो न कार्य केम्वहुना 
लेखेनाभिन्ञेषु॥ संवत्‌ १९२७ भाद्रपद शुक्कपक्षषष्ठयां बृहस्पतिवासरे' लिखितमिदम्पत्रं विदितम्भवतु 


3 ——$et 


ह | [२] पत्रसारांराँ [३] 
[ पं० गङ्गादत्त जी ] 
हम वृन्दावन अवश्य अवग | 


१. मथुरा निवासी पं० गङ्गादत्त चोवे श्री स्वामी जी का सहाध्यायी था । इस पत्र द्वारा श्री स्वामी जी 
ने फरुखात्रादस्थ ला० पन्नीलाल बाली पाठशाला में पढ़ाने के लिए उसे बुलाया है | इस पत्र के फर्सखाबाद 
से भेजने का संकेत पं० लेखराम कृत महर्षि दयानन्द के उदू जीवनचरित के प० २१६ पंक्ति २ में है । 

२. १ सितम्बर १८७० | यह पत्र फरुखाबाद्‌ से मथुरा भेजा गया । 

३. पं० गङ्कादन्न के पोत्र पं० विदरदत्त तान्त्रिक छत्ता बाज़ार मथुरा में रहते हैं | उन के धर में यह 
ओ। मूल पत्र अब भी पुरंच्तित है । उसी मूल पत्र से श्री महाशय मामराज जी ने भाद्र वदी १२ संवत्‌ १६८५४ को अपनी 

_ लेखनी से इस की प्रतिलिपि की । 
> पं० गङ्गादत्त को श्री स्वामी जी ने मार्ग व्यय के लिए रुपये भी भेजे थे | जब्र पं० गङ्गादत्त फरुखाबाद 


TT --- 


गया, तो उसने १० ) २० वनमाली पण्डित को लौटा दिए | उन की रसीद ला० मामराज जी को पं० गङ्गादत्त . 


में से मिली | वह निम्नलिखित है-- 
. जो दयानन्द सरस्वती स्वामी ने दश रुपये १० ) भेजे गङ्गादत्त जी के रस्ता खर्च को सो नयनसुख 
चिठी को लिखो देख, गङ्गादत्त जी से भर पाए, कलाधर तथा वनमाली ने । 
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- हुगली, सं? १९३० ] । | र 
1 विज्ञापनपत्रमिदम [४1 


एक पण्डित ताराचरण तकरल्ल नामक भाटपाड़ा? प्राम के निवासी हैं । जो कि ग्राम हुगली 
के पार है । उस ग्राम में उनकी जन्म भूमि है, परन्तु आजकल श्रीयुक्त काशीराज महाराज के पास 
रहते हैं । सम्वत्‌ १९२९ में वे अपनी जन्मभूमि में गये थे वहाँ से कलिकाता में भी गये थे और 
किसी स्थान में ठहरे थे । 


१. यह विज्ञापनपत्र प्रतिमा पूजन विचार के नाम से १८२२ के आठ पृष्ठ वाले आकार के २८ पृष्ठों पर 
श्री स्वामीजी ने स्वयं छपत्रा दिया था। इस के आरम्भ के १३ पृष्ठों पर हुगली शास्त्राथ छपा है और उस से 


आगे प्रतिमा पूजन पर विचार किया है | उस का मुख्य पष्ठ निम्नलिखित प्रकार का है-- 
प्रतिमा पूजन विचार ॥ 
श्रीमद्दयानन्द सरस्वती स्वामी और ताराचरण तकरल्र का शास्त्रार्थ जोकि हुगली में हुआ था। | 


८.4 


उसे बाबू हरिश्रद्र की आज्ञा से बनारस लाइट छापेखाने में गोपीनाथ पाठकने मुद्रित 
किया सम्बत्‌ १६३०॥ 
Beneras 
Printed At ‘The Light Press’ 
1873 
इस विज्ञापन का पूर्वाश अर्थात्‌ हुगली शास्त्राथ पं० लेखराम कृत जीवनचरित के प २०१-२०८ 


पर तथा देवेन्द्र बाबू ओर पं० घासीराम रचित जीवन चरित के प० २३६-२३८ पर छुपा है । दोनों स्थानों में 
यह विज्ञापन अपने शुद्ध रूप में नहीं है । दोनों ने इस का संक्षेप दिया है | पं० लेखराम ने देवेन्द्र बाबू की अपेक्षा 
मूल का अधिक रक्षण किया है | इसकी मूल मुद्रित प्रति म० मामराज फर्रुखाबाद से संवत १६८३ में लाए 
थे | वह मूल प्रति अब हमारे संग्रह में सुरक्षित है। 

हम ने विराम आदि चिह्न तो दिए हैं, परन्तु मूल पाठ सुरक्षित रखा है। हां मुद्रण में रद्दी मात्र 
आदि की अशुद्धि दूर कर दी है | 

इस हुगली शास्त्राथं की पुस्तक श्रथवा विज्ञापन पर पं० लेखराम जी का निम्नलिखित वि 

“संवत्‌ .१६२६% में यह शास्त्राथ संस्कृत भाषा में हुआ | । उसी समय उसका नुव 
भाषा में मुद्रित किया गया | और बहुत ही शीघ्र संवत्‌ १६३० लाइट प्रेस बनारस में १८ [ २८ | 
हरिश्चन्द्र { एक मूर्तिपूजक हिन्दू ने जो कि गोकुलिया गोस्वामी मत में था, उसे शब्दशः आयेभ 
कर मुद्रित क्रिय। । श्राज तक ( सन्‌ १८६७ ) पांच बार छुप चुक्रा हे, परन्तु पृथक्‌ पुस्तक ड 
शास्त्रार्थ ] विक्रया्थ नहीं मिलता ।?” जीवन चरित्र पृष्ठ» ७६१ । ह 

२. हुगली ग्राम हुगली नदी के दाहिने तट पर है और भाटपाड़ा ग्राम 
४ भील दूर दक्षिण पूर्व की ग्रोर है । यु० मी०। 


सं० १६२६ भूल से छपा होगा । यु० मी० 
1 ऋषि दयानन्द ने यह शाख्रार्थ का सारांश 
ते सम्भाषण भी संस्कृत में ही करते थे | यु० मी 
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ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [इुगली, सन्‌ १८७३ 


जिन के स्थान में मैं ठहरा था उनका नाम श्री युक्त राजा ज्योतीन्द्र मोहन ठाकुर तथा 
श्रीयुक्त राजा शौरिन्द्र मोहून ठाकुर है । उनके पास तीन वार जा जा के ताराचरणने प्रतिज्ञा की थी 
कि हम आज अवश्य शाख्राथे करने को चलेंगे । ऐसे ही तीन दिन तक कहते रहे, परन्तु एक वेर 
भी न आये । इस्से बुद्धिमान्‌ लोगों ने उनकी बात झूठी ही जान ली। में कलिकाता से हुगली म 
आया ओर श्रीयुक्त वृन्दावनचन्द्र मण्डल जी के वाग में ठहरा था । सो एक दिन उन्होंने अपने 
स्थान में सभा की । उसमें में भी वक्तत्व करने के वास्ते गया था तथा बहुत पुरुष सुनने को आये थे । - 
उनसे मैं अपना अभिप्राय कहता था । वे सब लोग सुनते थे। उसी समय में ताराचरण पण्डित जी 
भी वहां आये । तब उन से बृन्द्राबनचन्द्रादिकों ने कहा कि आप सभा में आइये जो इच्छा हा सा 
कहिये, परन्तु सभा के बीच में पण्डित ताराचरण नहीं आये किन्तु ऊपर जाकर दूर से गजते थे । 


वहां भी उन्होंने जान लिया कि पण्डित जी कहते तो हैं परन्तु समीप क्यों नहीं जाते । 
इस्से जैसे वे ताराचरण जी थे वैसे ही उन्होंने जान लिये । फिर जब नव घण्टा बज गया तब 


~ ००७ ० 


~~ ज्ञ ~ ° 
लोगों ने मेरे से कहा कि अब समय दश घण्टा का है । उठना चाहिये । वहुत रात आगई । 


फिर मैं और सव सभास्थ लोग उठे । उठके अपने अपने स्थान में चले गये । फिर मैं 
बाग में चला आया । उसके दूसरे दिन वृन्दावनचन्द्र मण्डल जी ने मेरे से कहा कि उस वक्त 
ताराचरण भी आए थे। तब मैंने उनसे कहा कि सभा में क्यों नहीं आये | उन्होंने कहा कि वे तो 
बड़ा अभिमान करते हें । तब मैंने उनसे कहा जो अभिमान कर्ता है सो पण्डित नहीं होता किन्तु वह 
काम मूर्ख का ही है। और जो पण्डित होता है सो तों कभी अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं 
कर्तां । जो ताराचरण पण्डित जी अभिमान में डूबे ही जाते होचें तव तो उनको मेरे पास एक 
बार ले" आइये | फिर वे अभिमानसमुद्र में डूबने से बच जायं तो अच्छा हो । तब 
बृन्दाबनचन्द्रादिकों ने कहा कि आप बाग में चलिये और जैसी आप की इच्छा हो वैसा शास्त्राथ 
कीजिये | पण्डित जी की कुछ इच्छा न देखी । तब बृन्दावनचन्द्र से मैंने कहा कि आप उनसे कहें कि 
कुछ चिन्ता आप न करे । स्वामी जी ने हमसे कह दिया है कि पण्डितजी प्रसन्नता से आवें । 

मैं किसी से विरोध नहीं रक्खता | तव तो पण्डित जी ने कहा कि हम चलेंगे । 

सो मङ्गलवार? की सन्ध्या समय में बहुत त्तोग नगर से शास्त्राथ सुनने को आये । 

बुन्दावनचन्द्र भी बहुत लोगों के साथ आये । तथा पाठशालाओं के अध्यक्ष श्री भूदेव 
मुकुज्या आये । तथा श्री हरिहर तक सिद्धान्त पण्डित भी आये । उसके पीछे पण्डित ताराचरण जी 
सशिष्य तथा अपने ग्राम निवासिओं के साथ आये ( जोकि उनके पक्षपाती थे )। ये सब लोग आके 
सभा के स्थान में इकट्ट भये | तब मैं भी उस स्थान में आया । फिर सव यथायोग्य बैठे । तब 
ताराचरण॒जी ने प्रतिज्ञा की कि हम प्रतिमा का स्थापनपन्ष लेते हैं । फिर मैने कहा कि जो आपकी 
इच्छा हो सो लीजिये मैं तो इस बात का खण्डन ही करूंगा । 


ऋप्रि दयानन्द हुगली मं चत्र शुदि ४ स० १६३० को पधारे थे | यु० मी० | 
२. चेत्र शु० ११ संवत्‌ १६३० ( ८ एव्रिल १८७३) | 
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हुगल्ली, सं० १९३० ] विज्ञापन पत्रम्‌ २ डे 


हौ टी उन्ने मुझ से कहा कि इस संवाद में वाद होना ठीक है वा जल्प अथवा वितण्डा । 
उनसे मने कहा कि वाद ही होना उचित है । क्‍योंकि जल्प और वितण्डा सज्जनों को करना कभी 
उचित नहीं । वाद गोतमोक्त लेना । तब उनों ने भी स्वीकार किया । फिर दूसरी यह प्रतिज्ञा उस 
समय में की गई कि ४ चार वेद तथा ४ चार उपवेद, ६ छः वेदों के अङ्ग और छः दर्शन मुनिथो के 
किये तथा मुनि और ऋषियों के किये छः शास्रो के व्याख्यान उन्हों के वचन प्रमाण से ही कहना । 
अन्य कोई का प्रमाण नहीं, अर्थात्‌ जो कुछ खण्डन वा मण्डन करना सो उन्हीं के अक्षरो से हीं 
करना अन्यथा नहीं । तब उन ने भी स्वीकार किया । मैंने भी । 
(जहाँ २ तकरल्न शब्द आवै वहाँ २ ताराचरण पण्डित जी को जान लेना | और जहाँ २ 
स्वामी शब्द आवै वहाँ २ दयानन्द सरस्वती स्वामी जी को जान लेना ) | 
तकरत्र--पातज्ञलसूत्रम्‌ ( चित्तस्य आलम्वने स्थूल आभोगो वितर्कं इति व्यासवचनम्‌ ) 
तकरल्ल के हाथ में पुस्तक भी थी। उस को देखा तब भी मिथ्या ही उन्ते लिखा,' क्योंकि योगशास्त्र 
पढ़ा होय तव उस शास्त्र को जान सक्ता है। तकरत्न ने पढ़ा तो था नहीं | इस्से उन्ने अशुद्ध लिखा। 
जो पढ़ा भया होता है सो ऐसा भ्रष्ट कभी नहीं लिखता । 
देखना चाहिये कि ऐसा पातञ्जल शांख में सुत्र ही नहीं है | किन्तु ऐसा सूत्र तो है-- 
विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसःस्थितिवन्धनी इति । सो इस सूत्र के व्याख्यान में 
नासिकाग्रे धारयत इत्यादिक वहाँ लिखा है । यह तो उन ने जाना भी नहीं । इससे उन का लिखना 
भ्रष्ठ हे । फिर लिखते हैं कि इति व्यासवचनम्‌ | इस प्रकार का वचन व्यास जी ने कहीं योगशास्त्र 
की व्याख्या में नहीं लिखा । इस्से यह भी उनका वचन भ्रष्ट ही है। फिर यह लिखा कि 
(स्वरूपे साक्षाद्वती प्रज्ञा आभोगः, ख च स्थूलविषयत्वात्‌ स्थूल इत्यादि) यह भी उनका 
- लिखना अशुद्ध ही है, क्योंकि प्रतिज्ञा तो ऐसी पूर्व की गई थी कि वेदादिक शास्र वचनों से हो 
प्रतिमापूजन का स्थापन हम करेंगे और वचन फिर लिखा वाचस्पति का । इस्से तकरल्ल की 
प्रतिज्ञाहानि हो गई | प्रतिज्ञा की हानि होने से उनका पराजय हो गया । क्योकि--प्रतिज्ञाहानिः 
प्रतिज्ञान्तर मिस्यादिक निम्रहस्थान होते हैं । यद्यपि हम को जय तथा पराजय की इच्छा कभी नहीं 
हे तथापि गोतम मुनि जी ने इस प्रकार के २६ निम्रहस्थान लिखे हैं । 
निग्रहस्थान सब पराजय के स्थान ही होते हैं। और पहिले प्रतिज्ञा की थी कि जल्प और 
वितण्डा न करेंगे। फिर जाति-साधन से प्रतिमा का स्थापन करने लगे, क्योंकि प्रतिमा भी स्थूल 
साधर्म्य से आती है । 
स्वामी यावान्‌ जागरितावस्थाविषयः तावान्‌ सवः स्थूलः कुत इत्यादि । मैंने उन को ज्ञापक 
से जना दिया कि ये गृहस्थ हैं इन की अप्रतिष्ठा न हो जाय । तदपि उन ने कुछ नहीं जाना । जानें तो 
तब, जब कुछ शास्त्र पढ़ा हो अथवा बुद्धि शुद्ध हो । साधम्यैवैधर्म्योर्कर्षापकषेत्यादिक २४ चौबीस 
प्रकार का शास्त्ार्थ जाति के विषय में गोतम मुनि जी ने लिखा है | इसके नहीं जानने से जल्प ओर 
वितण्डा तकरन्न ने किये । क्योंकि-- | 


न १. इस प्रकरण से प्रकट होता है कि यद्द शास्त्राथ लिखित हुआ था । यु० मी० | 
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ऽ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [हुगली, सन्‌ १८७३ 


यथोक्तोपपन्नइछलजातिनिग्रहस्थानसाधनो पाळम्भो जल्पः || १॥ 
सप्रतिपक्षस्थापनाहीनो वितण्डा । २। जैसा कि इन सूत्रों का अभिप्राय है वैसा ही तकरन्न जी ने 
प्रतिमापूजन का स्थापन करने में जल्प और वितण्डा ही किया । 

इस्से दूसरी वेर प्रतिज्ञा हानि उनने की | द्वितीय पराजय उनका हुआ ॥ यदुक्तं भवता 
तेनेव प्रतिमापूजमेव सिध्यत्येव तस्याः स्थूलत्वात्‌ , इसमें तीन बेर एव शब्द लिखने से यह जाना 
गया कि ताराचरण जी को संस्कृत का यथावत्‌ बोध भी नहीं है। इससे तकरल् जी अभिमान में 
डूबे जाते हैं । क्योंकि हम बड़े पण्डित हैं । इस प्रकार कां जो स्त्रमुख से कहना है सोइ विद्याहीनता 
को जनाता है। फिर लोकान्त[र]ध्थ शब्द से मैने उन को जनाया कि जो चतुभुज को आप लेते हो 
सो तो बैकुण्ठ में सुने जाते हैं। उप अर्थात्‌ समीप आसना अर्थात्‌ स्थिति सो मनुष्य लोक में रहने 
वाला कैसे कर सकेगा। कभी नहीं। और जो पाषाणादिक की मूर्ति शिल्पी की रची भइ सो तो 
विष्णु है नहीं, तब भी पण्डित जी कुछ नहीं सममे । क्योंकि जो कुछ विद्या पढी होती अथवा 
सप्पुरुषो का संग किया होता तो समझ जाते। सो तो कभी किया नहीं । इस्से ठाराचरण जी 
उस बात को न समझ सके । 


फिर एक कहीं से सुनी सुनाई ब्राह्मण की श्रुति बिना प्रसंग से पढ़ी | सो यह हैं--(अथ ख 
यदा पितनात्राहयति पितृलोकेन तेन सम्पन्नो महीयते) इस श्रति से लोकान्तरस्थ की भी उपासना 
आती है, इस अभिप्राय से देखना चाहिये । इस श्रति में उपासना लेशमात्र नहीं आती, क्योंकि यह्‌ 
श्रुति जिस योगी को अशिमादिक सिद्धि हो गई हें वह सिद्ध जिस २ लोक में जाने की इच्छा कत्ती है 
उस २ लोक को उसी समय प्राप्त होता है । सो जब पितृलोक में जाने की इच्छा कत्ती है, 
पिठुलोक को प्राप्त होके आनन्द कर्त्ता है । क्योंकि ( तेन पितृलोकेन महीयते ) इत्युक्तत्वात्‌ । ऐसे 
इच्छामात्र से ही त्रह्मलोका दिक में विहार कत्ती है । इस्से इस श्रुति में मर कर उस लोक में जाता 
है अथवा पितरों की उपासना इस लोक में कैत्ता है इस अभिप्राय के नहीं होने से ताराचरण जी 
का कहना मिथ्या ही है । इस्से क्या आया कि अर्थान्तर का जो कहना है सो निम्रहस्थान ही है । 
निम्रहस्थान के होने से पराजय हो गया | 


स्वामी--सवेः स्थूल इत्यनेनेत्यादि देहान्तरगतस्य प्राप्तित्वादिति दिव्ययोगदेहप्राप्तित्वा- 
योगिनो न तु प्राकृतदेहस्य माहात्म्यमिद मित्यर्थस्य जागरूकत्वात्‌ देहान्तर अर्थात्‌ जो दिव्ययोग 
सिद्धियो से प्राप्त होता है । उस देह से यह बात होती है। और जो अयोगी का देह नाम शरीर उससे 
कभी यह्‌ बात नहीं होती । 


तर्करल्नः प्रथमतः: अस्माभिरित्यादि दूषण अथवा भूषण का ज्ञान तो विद्या होने से होता 
है । अन्यथा नहीं । क्योंकि दूषण तो आपके वचनों में है। परन्तु आपने नहीं जाने। यह आपके 
बुद्धि का दोष है । जो आपने प्रत्यक्ष दिखाये दूषणों को भी नहीं जाना, ऐसे दूषणों को तो बालक भी 
जान सक्ता है | तन्मध्ये प्रतिमापि बत्तते इत्येत्रेत्यादि। आप देख लीजिये कि हम वाद ही करेंगे 
जल्प और वितण्डा कभी नहीं । फिर बार बार स्थूलत्व साधम्यं से हो प्रतिमापूजन स्थापन किया 
चाहते हो । सो अपनी प्रतिज्ञा को आप ही नाश कते हैं। और फिर चाहते हो कि हमारा विजय 
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` श्रति का पढ़ना आपको मिथ्या ही है ऐसा ही आप का कहना सब भ्रष्ट है। द २,4 
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हुगत्ती, सं० १९३०] विज्ञापनपत्रम्‌ २ ९ 
होवै । सो कभी नहीं हो सक्ता है । क्योंकि विजय तो पूर्ण विद्या और सत्य भाषण कहने से होता ह) = 


सो आप में एक भी नहीं | इंससे आप विजय की इच्छा कभी मत करो । किन्तु आप को अपने ब 

पराजय की इच्छा करनी उचित है । किञ्च जो आप लोगों की इच्छा होवै तो वेदादिक सत्य शास्त्रों 

को अथं ज्ञान सहित पढ़ना चाहिये । जब आप लोग यथावत्‌ सत्य शास्त्रों को पढ़ेंगे तथा पढ़ावेंगे तब 

फिर आप लोगों का पराजय कभी न होगा। किन्तु सर्वत्र विजय ही होगा। अन्यथा नहीं । 
छान्तत्वेनेत्यादि छान्दोग्य दहरविद्यायामित्यादि चेति। उस श्रति का एक अंश भी दाष्टोन्त में 

नहीँ मिलने से वह आप का कहना मिथ्या ही है। सो मैंने कह दिया पहिले उससे जान लेना। 

यह किसने कहा कि जीवता पुरुष को उपासना का अधिकार नहीं है। सो यह आपका कहना मिथ्या ही 

है । क्योंकि ब्रह्मविद्या का और पाषाणादिक मूर्तिपूजन का क्या प्रसङ्ग है, कुछ भी नहीं । इस्से वह. 

भी अथान्तर है । अर्थान्तर के होने से निम्रहस्थान अर्थात्‌ पराजय स्थान आप का है । सो आप 

यथावत्‌ विचार करके जान लेवे । 


( तकरलः )- प्रथमतः अस्माभिः यत्‌ भवत्पक्ष इत्यादि तत्र प्रतिमापि वत्ते इत्येवेति । 
आप जान लेवें कि साधम्य हेतु प्रमाण से ही बोलते हैं । 

इससे आपके कहे जितने दूषण है वे सब आप के ऊपर ही आ गये । क्योंकि आप अपनी 
प्रतिज्ञा अर्थात्‌ वाद ही हम करेंगे ऐसा प्रथमतः कह चुके हैं। फिर जल्प और वितण्डा ही वारंवार करते 
हें । इससे अपना पराजय आप ही कर चुके । क्योंकि आप को जो विद्या और बुद्धि होती तो कभी 
ऐसी भ्रष्ट बात न कर्ते । और निम्रहस्थान में बारंबार न आते । आपको संस्कृतमाषण करने का भी 
यथावत्‌ ज्ञान नहीं है । क्योंकि प्रथमतः अस्माभिः यत्‌ ऐसा भ्रष्ट असंबद्ध भाषण कभी न कत्ते । किख | 
प्रथमतोऽस्म्राभिर्यत्‌ ऐसा श्रेष्ठ और संबद्धसंस्क्रत ही कहते । दृष्टान्ते सवेविषयाणां साम्यप्रयोजनं टि. 
नास्तीति । यह भी आप का कहना भ्रष्ट ही है। क्योंकि मैने कब ऐसा कहा था कि सब प्रकार से दृष्टान्त | 
मिलता है । वह श्रुति एक अंश से [भी] आप के अभिप्राय में मिलती नहीं । इससे मैंने कहा कि इस 


(स्वामी)--भवत्पक्ष इत्यादि तत्र प्रतिमापि वत्तेत्ते यह आप का जो कहना है सो प्रतिज्ञान्तर 
ही है । क्योंकि स्थूलत्व तुल्य जो प्रतिमा में और गर्दभादिको में है । इस हेतु से ही प्रतिमा पूजन का 
स्थापन करा चाहते हो । सो फिर भी जल्प और वितण्डा ही आती है, वाद नहीं । इससे बारंबारा २. 
आपका पराजय होता गया। फिर भी आप को बुद्धि वा लब्ना न आई | यह बड़ा आश्चये जानना 
चाहिये कि अभिसान तो पण्डितता का करें और काम करें अपण्डित का । १ 2. > 

( तकेरत्र: )- प्रतिमापि वत्तेते इत्यादि अयं तु प्रकतविषयस्य साधकः, न तु प्रतिज्ञाज्तर 
इत्यादि । प्रकृत विषय यही हे कि प्रतिमा पूजन का स्थापन, सो स्थापन वाद से और वेदादिक सत्य 
शास्रो के प्रमाण से ही करना । फिर उस प्रतिज्ञा को छोड़ के जल्प तथा वितण्डा और मिथ्या कल्पित . 
वचन ये वाचस्पत्यादिकों के, उनसे स्थापन करने में लग गये । अहो इत्याश्रये कि ताराचरण जी की | 
बुद्धि विद्या कें बिना बहुत छोटी है । जो प्रतिज्ञा करके शीघ्र ही भूल जाती हे । यह आपका दोष नहीं 
किन्तु आपकी बुद्धि का दोष है। और आपके काम क्रोध अविद्या लोभ मोह भय विषयासक्तयादिक | 


ङ्‌ 


ही 3 
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दोषों का दोष है । त्करल्न जी यह आप देख लीजिये कि कितने बड़े २ दोष आप में हैं । प्रथम तो 
प्रतिमापूजन का स्थापन पक्ष लेके फिर जब कुछ भी स्थापन न हो सका तब उपाखनामात्रमेव 
भ्रममूलम अपने आप ही खंडन प्रतिमापूजन का करने लगे कि भ्रम मूल अर्थात्‌ प्रतिमापूजन मिथ्या 
ही है । इससे आपके पक्ष का आपने ही खण्डन कर दिया । फिर मिथ्या ग्रन्थ जो पञ्चदशी उस के 
प्रमाण देने लग गये । और जो प्रथम वेदादिक जो २० बीस सनातन ऋषि मुनियो के किये मूल और 
व्याख्यान तथा परमेश्वर के किये ४ चार वेद इन के प्रमाण से बोलेंगे सो आपकी प्रतिज्ञा मिथ्या हो 
गयी । प्रतिज्ञा के मिथ्या होने से आप का पराजय भी हो गया। फिर भ्रान्तिरस्माकंश न दूषणीया 
यह्‌ भी पहले आपका कहना है सो कोई भी पण्डित न कहेगा कि भ्रान्ति भूषण होता हे । यह तो 
आपकी श्रान्त बुद्धि का ही वैभव है । और जे सज्जन लोग हैं वे तो भ्रान्ति को दूषण ही जानते हैं । 
तथा भ्रमः खलु द्विविधः इत्यादि यह पञ्चदशी का वचन है यह भी प्रतिज्ञा से विरुद्ध ही है, क्योंकि 
वेदादिक शास्रं में इस की गणना नहीं है । पाषाणादिक की रचित मूर्ति में देवबुद्धि का जो कत्ता है 
सो दीप प्रभा में मणिश्रम की नांई ही है क्योंकि दीप तो कभी मणि न होगा और मणि तो सदा 
मणि ही रहेगा | सो आपने मुख से तो कहा परन्तु हृदय में शून्यता के होने से कुछ भी नहीं जाना । 
एसा ही आपका सब कथन भ्रष्ट है । आपको जो कुछ भी ज्ञान होय तब तो जान सकते अन्यथा नहीं । 
तकरल्न जी ने आगे २ जो २ कुछ कहा है सो २ सब भ्रष्ट ही है। बुद्धिमान्‌ लोग विचार लेवें। ताराचरण 
जी इस प्रकार के मनुष्य हैं कि कोई बुद्धिमान [के] सामने जैसा बालक । और भाषण वा श्रवण 
करने के योग्य भी नहीं, क्योंकि जिस को बुद्धि और विद्या होती है सोई कहने वा श्रवण में समर्थ होता 
है । सो तकरल्न जी [में] न बुद्धि है और न कुछ विद्या है। इस्से न कहने और सुनने में समथ हो सकते 
हैं। इन का नाम जो तर्करन्न कोई ने रक्खा है सो अयोग्य ही रक्खा है । क्योंकि अविज्ञाते तच्वेऽर्थ 
कारणोपपत्तितस्तच्वज्ञानाथेमूहस्तक्कः यह्‌ गोतम मुनि जी का सूत्र है । इस का यह अभिप्राय है कि 
जिस पदार्थ का तत्त्वज्ञान अर्थात्‌ जिस का यथावत्‌ स्वरूप ज्ञान न होवै उस केज्ञान के वास्ते कारण 
अर्थात्‌ हेतु और प्रत्यक्षादि प्रमाणों की उपपत्ति अर्थात्‌ यथावत्‌ युक्ति से ऊह्‌ नाम वितक अर्थात्‌ 
विविध विचार और युक्तिपूवंक विविध वाक्य कहना विनय पूर्वक श्रेष्ठो से उसको कहते हैं तक, सो 
इस का लेशमात्र सम्बन्ध भी ताराचरण जी में नहीं हीने से तकरल्न तो नाम अनर्थक हे । किन्तु इनके 
कथन में थोड़े से दोष मैंने देखाये हैं । जैस। कि समुद्र के आगे एक बिन्दु । किन्तु उनके भाषण में 
केवल दोष ही हैं गुण एक भी नहीं । सो विद्वान्‌ लोग विचार कर लेवें | बेई ये ताराचरणजी हैं कि 
जब काशी नगर के पणिडतों से आनन्द बाग में सभा भई थी उसमें बहुत विशुद्धानन्द स्वामी तथा बाल. 
शास्त्री इत्यादिक पण्डित आये थे उनके सामने डेढ़ पहर तक एक बात में मौन करके बैठे रहे थे | दूसरी 
बात भी मुख से नहीं निकली थी । और जो उन का कुछ भी सामर्थ्यं होता तो अन्य पण्डित लोग 
क्यों शास्राथ कत्ते ! जब उनने “उपासनामात्रमेत्र भ्रममूलम्‌?? [कहा तब] उसी वक्त श्री भूदेव मुख्यर्ज्या 
आदिक श्रेष्ठ लोग उठ गये कि पण्डित आये तो प्रतिमा पूजन का स्थापन करने को, किन्तु वह्‌ अपना 
आप खण्डन कर चुके । ये पण्डित कुछ भी नहीं जानते हैं, ऐसा कह के उठ के चले गये । फिर अन्य 
पुरुषों से उन्होंने कहा कि पण्डित हार गया | 
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9 स्वामी--श्रीमत्कथनेनेव प्रतिमापूजनविघातो जात एवेति दिष्टा विचारयन्तु | ताराचरण 
जी से मैने कहा कि आपके कहने से ही प्रतिमा पूजन का विघात अर्थात्‌ खण्डन हो गया और मैं 
तो खण्डन कता ही हूँ । 

फिर पण्डित जी चुप होके ऊपर के स्थान में चले गये । उसके पीछे मैं भी ऊपर जाने को 
चला | तव पण्डित सीढ़ि में मिले । मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा कि ऊपर आओ । 
फिर ऊपर जाके सव बृन्दावनचन्द्रादिकों के सामने उन पण्डित ताराचरण से मैंने कहा कि आप ऐसा 
बखेढ़ा क्यों करते फिरते हैं । तब वे बोले कि मैं तो काकभाषा का खण्डन करता हूं और सत्य शास्त्र 
पढ़ने तथा पढ़ाने का उपदेश भी करता हूं और पाषाणादिक मूत्तिं पूजन भी मिथ्या ही जानता हुँ परन्तु 
मैं जो सत्य सत्य कहूं तो मेरी आजीविका नष्ट हो जाय तथा काशीराज महाराज जो सुनें तो मुझ को 
निकाल बाहर कर देवें। इस्से मैं सत्य सत्य नहीं कह सकता हूं । जैसे कि आप सत्य सत्य कहते हें । 
देखना चाहिए कि इस प्रकार के मनुष्यों से जगत्‌ का उपकार तो कुछ नहीं बनता किन्तु अनुपकार हो 
सदा बनता है । विना सत्य सत्य उपदेश के उपकार कभी नहीं हो सकता। इतना मेरे को अवकाश नहीं 
है कि सिथ्यावादिपुरुषों के. साथ सम्भाषण किया करै । जो जो मैंने लिखा हे इस में इसी से सज्जन 
लोग जान लेवें । * 


[ प्रतिमापूजन-त्रिचार ] 


इस के आगे जिन शब्दों के अर्थ के नहीं जानने से टीकाकारों को भ्रम हो गया है तथा 
नवीन ग्रन्थ बनाने वाले और कहने वाने तथा सुनने वाले को भी भ्रम होता है उन शब्दों का शास्त 
रीति तथा प्रमाण और युक्ति से जो ठीक ठीक अथ हैं उन्हो का प्रकाश संक्षेप से लिखा जाता है । 
प्रथम तो एक प्रतिमा शब्द है। प्रतिप्रीयते यया सा प्रतिमा अर्थात्‌ प्रतिमानम्‌ । जिस्से प्रमाण अर्थात्‌ 
परिमाण किया जाय उस को कहना प्रतिमा, जैसे कि छटांक, आध पाव, पावसेर, सेर, पसेरी इत्यादिक 
आर यज्ञ के चमसादिक पात्र, क्योंकि इन से पदार्थो के परिमाण किये जाते हें । इस्से इन्हों का ही 
नाम है प्रतिमा। यही अथे मनु भगवान्‌ ने मनुस्मृति लिखा है-- 


तुलामानं प्रतीमानं सवे च स्यात्‌ सुलक्षितम्‌ । 
षट्सु षट्सु च मासेषु पुनरेव परीक्षयेत्‌ ॥ 


पक्ष पन्च में वा मास मास में अथवा छटवें २ मास तुला की राजा परीक्षा करै । क्योंकि 
तराजू की दएढी में भीतर छिद्र कर के पारा उस में डाल देते हें। जब कोई पदार्थ को तौल के लेने 
लगते हैं तब दंडी को पीछे नमा देते हैं। फिर पारा पीछे जाने से चीज अधिक आती है । और जब 
देने के समय में दरडी आगे नमा देते हैं उससे चीज थोड़ी जाती है । इस्से तुला की परीक्षा अवश्य 
करनी चाहिये तथा प्रतिमान अर्थात्‌ प्रतिमा की भी परीक्षा अवश्य करै राजञा, जिस्से कि अधिक 
न्यून प्रतिमा अर्थात्‌ दुकान के बांट जितने हैं उन्हों का ही नाम है प्रतिमा, इसी वास्ते प्रतिमा के 
पेद [क] अर्थात्‌ घाट बाढ़ तौलने वाले के ऊपर दण्ड लिखा है-- 


१. यहां पर शास्त्रार्थ समाप्त हो जाता है । इससे आगे प्रतिमापूजन की विस्तत आलोचना है | 
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संक्रमध्वजयष्टीनां प्रतिमानां च भेदकः । 
प्रतिकुर्याच्च तत्सवे पञ्च दद्याच्छतानि च ॥ 

यह मनु जी का श्होक है । इस का अभिप्राय है कि संक्रम अर्थात्‌ रथ, उस रथ के ध्वजा 
की यष्टि जिस के ऊपर ध्वजा बाँधी जाती है और प्रतिमा छटाँक आदिक बटखरे इन तीनों को तोड़ 
डाले वा अधिक न्यून कर देवै उन को उससे राजा बनवा लेवे और जैसा जिस का ऐश्वये उस के योग्य 
दरड करै । जो दरिद्र होवै तो उस्से ५०० पाँच सै पैसा राजा दण्ड लेवै। जो कुछ धनाढ्य होवे तो 
५०० सै रुपैया उससे दण्ड लेवे । और जो बहुत धनाढ्य होवै उध्से ५०० सै अशर्फी दण्ड लेवे 
रथादिकों को उसी के हाथ सें बनवा लेवे । इस्से सज्जन लोग बटखरा तथा चमसादिक यज्ञ के पात्र 
उन्हों को ही प्रतिमा शब्द से निश्चित जानें | 

दूसरा पुराण शब्द है। पुराभवं पुराभवा वा पुराभवश्च इति पुराणं पुराणी पुराणः । 
जो पुराणा पदार्थ होवै उस को कहते हैं पुराण । सो सदा विशेषण वाची ही रहता है, तथा पुरातन 
प्राचीन और प्राक्तन आदिक शब्द सब हैं । तथा इनों के विरोधी विशेषण वाची नूतन नवीन अद्यतन 
अर्वाचीन आदिक शब्द हें । जे विशेषण वाची शब्द होते हैं वे सब परस्पर व्यावर्तक होते हैं, जैसे कि 
यह्‌ चीज पुरानी है तथा यह्‌ चीज नवीन है । पुराण शब्द जो है सो नवीन शब्द की व्यात्रृक्ति कर 
देता हे यह पदाथ पुराना है अर्थात्‌ नया नहीं और यह पदाथ नया है अर्थात्‌ पुराना नहीं । जहाँ जहाँ 
वेदादिकों में पुराणादिक शब्द आते हैं वहाँ वहाँ इन अर्थो के वाचक ही आते है अन्यथा नहीं । ऐसा 
ही अथ गौतम मुनि जी के किये सूत्रों के ऊपर जो वात्स्यायन मुनि का किया भाष्य उसमें लिखा है-- 

वहाँ ब्राह्मण पुस्तक जे शतपथादिक; उनों का ही नाम पुराण है । तथा शङ्कराचार्य जी ने भी 
शारीरक भाष्य में और उपनिषदूभाष्य में ब्राह्मण ओर ब्रह्मविद्या का ही पुराण शब्द से ग्रहण किया 
है । जो देखा चाहै सो उन शाश्रों में देख लेवे । वह इस प्रकार से कहा है कि जहाँ जहाँ प्रश्न और 
उत्तर पूवंक कथा होवै उसका नाम इतिहास है और जहाँ जहाँ वंश कथा होवै ब्राह्म ण पुस्तकों में, उस 
नाम पुराण है । ओर ऐसे जो कहते हे कि १८ अठारह ग्रन्थों का नाम पुराण है, यह बात तो अत्यन्त 
अयुक्त हे। क्योंकि उस बात का वेदादिक सत्यशास्त्रो में प्रमाण कहीं नहीं है और कथा भी इनों में 
अयुक्त ही है । इनों का नाम कोई पुराण रक्खै तो इनों से पूछना चाहिये कि वेद क्या नवीन हो सकते 
हैं ! सब ग्रन्थों से वेद ही पुराने हें। और यह बात कहते हैं कि अश्वमेध की जो पूर्ति हो जाय उसके १० 
में दिन पुराण की कथा यजमान सुनै । सो तो ठीक ठीक है कि ब्राह्मण पुस्तक की कथा सुनै । और जो 
ऐसा कहे कि ब्रह्मवैवर्तादिकों की क्यों नहीं सुने, इस्ते पूछना चाहिये कि सत्ययुग त्रेता और द्वापर में 
जब जब अश्वमेध भये थे तब तब किस की कथा सुनी थी । क्योंकि उस वक्त व्यास जी का जन्म भी 
नहीं भया था । तब पुराण कहां थे । ओर जो ऐसा कहै कि व्यास जी युग युग में थे । यह बात भी 
उसकी मिथ्या है क्योंकि अब तक युधिष्ठिरादिकों का निशान दिल्ली आदिको में देख पड़ता है । उसी 
वक्त व्यास जी ओर व्यास जी की माता आदिक वर्तमान थे । इस्से यह भी उसका कहना मिथ्या ही 
है । पुराण जितने हैं ब्रह्मवैवत्तींदिक वे सव सम्प्रदायी लोगों ने अपने २ मतलब के वास्ते बना लिए हैं। 
व्यास जी का अन्य ऋषि मुनियों का किया एक भी पुराण नहीं है। क्योंकि वे बड़े विद्वान थे और 
धर्मात्मा । उनका वचन सत्य ही है | तथा छः दर्शनो में उनों के सत्य वचन देखने में आते हैं, मिथ्या 
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एक भी नहीं और पुराणों में मिथ्या कथा तथा परस्पर विरोध ही है ओर जैसे वे सम्प्रदायी लोग हैं 
वेसे ही उनके बनाये पुराण भी सब नष्ट हें । सो सञ्जनो को ऐसा ही जानना उचित है अन्यथा नहीं । 
तीसरा देवाळय और चौथा देवपूजा शब्द है । देवालय, देवायतन, देवागार तथा देवमन्दिर 

इत्यादिक सब नाम यज्ञशालाओं के ही हैं क्योंकि जिस स्थान में देवपूजा होवै उसके नाम हैं देवालयादिक । 
ओर देव संज्ञा है परमेश्वर की, तथा परमेश्वर की आज्ञा जो वेद उसके मन्त्रों की भी देव संज्ञा है। देव 
जो होता है सोइ देवता है । यह बात पूवमीमांसी शास्त्र में विस्तार से लिखी हैं। जिस को देखने की 
इच्छा हो वह्‌ उस शास्त्र में देख ले । विस्तार से लिखी है । जो कि शास्र कमेकाण्ड के ऊपर है वे 
जैमिनि मुनि के किये सूत्र हैं । यहां तक उसमें लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महादेवादिक देव जे देवलोक 
में रहते हें उनका भी पूजन कभी न करना चाहिए एक परमेश्वर के बिना । सो उस में इस प्रकार से 
निषेध किया है कि ( यज्ञन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ ) यह यजुर्वेद की श्रति है 
त्रह्मादिक जे देव वे जब यज्ञ कत्ते हैं तब उनों से अन्य कोन देव हैं जे कि उन के यज्ञों में आके भाग 
लेवें । सो उनों से आगे कोई देव नहीं है। ओर जो कोई मानेगा तो उस के मत में अनवस्था दोष 
आवेगा । इस्से परमेश्वर ओर वेदों के मन्त्र उनों को ही देव और देवता मानना उचित है, अन्य कोई 
को नहीं । अञ्निदवतेत्यादिक जो यजुर्वेद में लिखा है सो अग्नि आदिक सब नाम परमेश्वर के ही हैं 
क्योंकि देवता शब्द कें विशेषण देने से, इसमें मनुस्मृति का प्रमाण है। 

आत्मैव देवताः सर्वाः सर्वमात्मन्यवस्थितम्‌ । 

आत्मा हि जनयत्येषां कर्मयोगं शरीरिणाम्‌ ॥१॥ 

प्रशासितारं सरवेषामणीयांसमणोरपि । 

रुक्माभं स्वप्नधीगम्य विद्यात्तं पुरुषं परम्‌ ॥२॥ 

एतमश्चि वदन्त्येके मनमेके प्रजापतिम्‌ । 

इन्द्रमेकेऽपरे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥३॥ 

न pछोकों से आत्मा जो: परमेश्वर उसी का देवता नाम है । और अग्न्यादिक जितने नाम हैं, वे 
भी परमेश्वर के ही हैं । परन्तु जहां जहां ऐसा प्रकरण हो कि उपासना स्तुति प्राथना तथा इस प्रकार के 
विशेषण वहां २ परमेश्वर का ही ग्रदण होता है अन्यत्र नहीं । किन्तु खबमात्मन्यचस्थितम्‌ सिवाय परमेश्वर 
के कोइ में सब जगत्‌ नहीं ठहर सक्ता और प्रशासितारं सर्वेषामित्यादिक विशेषणों से परमेश्वर का ही 
ग्रहण होता है अन्य का नहीं। क्योंकि सब का शासन करने वाला बिना परमेश्वर से कोई नहीं । तथा सूक्ष्म 
से भी अत्यन्त सूक्ष्म और पर पुरुष परमेश्वर से भिन्न ऐसा कोई नहीं हो सकता है। निरुक्त में भी यह 
लिखा है कि ( यत्र देवतोच्यते तत्र तछिङ्गो मन्त्रः ) जहां जहां देवता शब्द आवै तहां तहां उस नाम 
वाले मन्त्र को ही लेना । जैसे कि अग्निर्देवता इसमें असि शब्द आया सो जिस सन्त्र में अग्नि शब्द 
होवै उस मन्त्र का ही ग्रहण करना । अञ्मिमीडे पुरोहितमिति यह्‌ मन्त्र ही देवता है, अन्य कोई नहीं । जी 
इस्से क्या आया कि परमेश्वर और वेदों के मन्त्र तो देव और देवता हें । जिस स्थान में होम, परमेश्वर 4 
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का विचार ध्यान और समाधि करें उसके नाम है देवालयादिक । इसमें मनुस्मृति का प्रमाण भी है-- 
अध्यापने ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तपणम । 
होमो देवो बलिभौतो नृयशोऽतिथिसेवनम ॥१॥ 
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स्वाध्यायेनाचयेतर्षीन होमैदैवान्‌ यथाविधि। 
पितृन्‌ श्राद्धेनुनक्नेभूतानि बलिकम्मेणा ॥ ` 
इन ऋओकों से क्या आया कि होम जो है सोई देवपूजा हे अन्य कोई नहीं । ओर होमस्थान 
जितने हें वे ही देवालयादिक शब्दों से लिये जाते हैं । पूजा नाम सत्कार क्योंकि अलिथिपूजनम्‌ 
होमेदैवानचेयेत्‌ अतिथियों का पूजन नाम सत्कार करना तथा देव परमेश्वर और मन्त्र इन्हों का 
सतकार इसका नाम है पूजा अन्य का नहीं । और पाषाणादि मूर्ति स्थान देवालयादिक शब्दों से कभी 
नहीं लेना । तथा घण्टानादादि पूजा शब्द से कभी नहीं लेना । देवल और देवलक शब्द का यह 
अर्थ है कि 
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यद्वित्तं यज्ञशीलानां देवस्तं तद्विदुवुचा: । 
| अयज्वनां तु यद्वित्तमासुरस्वं प्रचक्षते ॥१॥ 
यह मनु का ऋक है । इसका यह अभिप्राय है कि जिन्हो का यज्ञ करने का शील अथात्‌ 
स्वभाव होवै उसका सब धन यज्ञ के वास्ते ही होता है अर्थात्‌ देवाथे घन है । ( यंद्देवं तदेव देवखम ) 
अर्थात्‌ होम के लिए जो धन होवै उसका नाम देवस्व है सो भिक्षा अथवा प्रतिग्रह करके यज्ञ के नाम 
से धन लेके यज्ञ तो करै नहीं और उस धन से अपना व्यवहार करै इसका नाम है देवल | सो इंसकी 
शास्त्र मे निन्दा लिखी है । देव पितृकार्ये में उसको निमन्त्रण कभी न करना चाहिये । ऐसा उसका 
निषेध लिखा है । और जो यज्ञ के धन की चोरी कत्ती हे बह होता है देवलक ( कुत्सितो देवलो 
8 देवलकः कुत्सिते इत्यनेन कन्‌ प्रत्ययः ) देवलक तो अत्यन्त निन्दित है । 
एक यह अन्धकार लोगों का देखना चाहिये कि विद्वान्‌ भोजनीय: सत्कत्तेव्यश्चेलि विद्वान्‌ ` 
को भोजन कराना चाहिये और उसका सत्कार भी करना चाहिये । इस्से कोई की ऐसी बुद्धि न होगी 
कि पाषाणादिक मूर्ति को भोजन कराना वा उसका सत्कार करना चाहिये | वह भी बात ऐसी ही है । 
एक बात वे लोग कहते हैं कि पाषाणादिक तो देव नहीं हैं, परन्तु भाव से वे देव हो जाते हें । उनसे 
पूछना चाहिये कि भाव सत्य होता है वा मिथ्या। जो वे कहें कि भाव सत्य होता है फिर उन से 
पूछना चाहिए कि कोई भी मनुष्य दुःख का भाव नहीं कत्ती फिर उसको क्यों दुःख है और सुख का 
भाव सब मनुष्य सदा चाहते हें फिर उनको सुख सदा क्यों नहीं होता । फिर बे कहते हैं कि यह बात 
तो कमै से होती है | अच्छा तो आपका भाव कुछ भी नहीं ठहरा अर्थात्‌ मिथ्या ही हुआ, सत्य नहीं 
हुआ | आप से में पूछता हूँ कि अग्नि में जल का भाव करके हाथ डाले तो क्या वह न जल जायगा किन्तु 
जल ही जायगा । इश्से क्या आया कि पाषाण को पाषाण ही मानना और देव को देव मानना चाहिये 
अन्यथा नहीं । इस्से जो जैसा पदाथ है वैसा ही उसको सज्जन लोग मानै । काश्यादिक स्थान-गंगादिक 
तीथ, एकादशी आदिक ब्रत, राम शिव कृष्णादिक नामस्मरण तथा तोबा शब्द वा यीसु के विश्वास से 
पापों का छूटना और युक्ति का होना, तिलक छाप माला धारण तथा शेव शाक्त गाणपत्य वैष्णव 
क्रिश्चन और महम्मदी और नान्हक्र कबीर आदिक सम्प्रदाय इन्हों से पाप सब छूट जाते हैं और | 
मुक्ति भी होती है, यह अन्यथा बुद्धि ही है, क्योंकि इस प्रकार के सुनने ओर मिथ्या निश्चय के होने 
से सब लोग पापों में प्रवृत्त हो जाते हैं, कोई न भी होगा, कभी कोई मनुष्य पाप करने में 
भय नहीं करते हैं जैसे-- 
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अन्यक्षेत्रे कृत पाप काशीक्षेत्रे विनद्य ति । 
काशीक्षेत्र कृतं पाप पञ्चक्रोञ्यां विनश्यति ॥१॥ 
पञ्चक्रोऱयां कृत पापमन्तयृह्यां विनश्यति | 
अन्तभृह्यां कृतं पापमविमुक्ते विनञ्यति ॥२॥ 
अचिमुक्ते कृते पापं स्मरणादेव नझ्यति | 

काइयां तु मरणान्मुक्तिर्नात्र कार्या विचारणा ॥३॥ 


इत्यादिक कछोक काशीखण्डादिकों में लिखे हैं । काऱ्यां मरणान्मुक्तिः कोई पुरुष इसको 


श्रुति कहता है । सो यह वचन उसका मिथ्या ही है, क्योंकि चारों वेदों के बीच में कहीं नहीं है। कोई ने 
मिथ्या जाबालोपनिषद्‌ रच लिया है किन्तु अथर्वेत्रेद के संहिता में तथा कोई वेद्‌ के ब्राह्मण में इस प्रकार 


की श्रुति है नहीं । इस्से यह श्रुति तो कभी हो नहीं सक्ती, किन्तु कोई ने मिथ्या कल्पना करली है । जैसे .. 


कि अन्यक्षेत्रे कृत पापं इत्यादि शोक मिथ्या बना लिये. हें । इस प्रकार के ज्छोको को सुनने से मनुष्यों 
की बुद्धि भ्रष्ट होने से सदा पाप में प्रवृत्त हो जाते हैं । इस्से सब सज्जन लोगों को निश्चित जानना 
चाहिये कि जितने जितने इस प्रकार के माहात्म्य लिख हैं बे सब मिथ्या ही हैं। इनों से मनुष्यों का 
बड़ा अनुपकार होता है । जो कोई धर्मात्मा बुद्धिमान राजा होवै तो इन पुस्तकों का पठन पाठन सुनना 
सुनाना बन्द करदे और वेदादि सत्य शास्त्रों की यथावत्‌ प्रबृत्ति करा देवै । तब इस उपद्रव की यथावत्‌ 
शान्ति होने से सब मनुष्य शिष्ट हो जायें अन्यथा नहीं । 

विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थितिनिबन्धनी ॥ [ यो० समा० ३५ ] 

इस सूत्र के भाष्य में लिखा है कि पतेन चन्द्रादित्यग्रहमणिप्रदी परलादिषु प्रइत्तिरुत्पक्ना 
विषयबत्येव वेदितव्येति । इससे प्रतिमापूजन कभी नहीं आसक्ता क्योंकि इनों में देवंबुद्धि करना नहीं 
लिखा । किन्तु जैसे वे जड़ हैं वैसे ही योगी लोग उनको जानते हैं और बाह्यमुख जो वृत्ति उसको 
भीतर मुख करने के वास्ते योगशास्त्र की प्रवृत्ति है । बाहर के पदाथ का ध्यान करना योगी लोग को 
नहीं लिखा । क्योंकि जितने सावयव पदार्थ हैं उनमें कभी चित्त की स्थिरता नहीं होती । और जो 
होवै तो मूर्तिमान धन पुत्र दारादिक के ध्यान में सब संसार लगा ही है, परन्तु चित्त की स्थिरता कोई 
की भी नहीं होती । इस वास्ते यह सूत्र लिखा 


'विशोका वा ज्योतिष्मती [ यो० समा० ३६ ] इसका येह भाष्य है-- ' 

प्रबृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थितिनिबन्धनी त्यनुवतेते । हृदयपुण्डरीके धारयतो या बुद्धिसंवित्‌ 
बुद्धिसत्त्व हि भाखरमाकाशकह्पन्तत्र स्थितिवेशारयात्‌ प्रब्ृत्तिः सूर्येन्दुग्रहमणिप्रभारूपाकारेण 
विकल्पते । तथास्मितायां समापन्नं चित्तं निस्तरङ्गमहोद्‌ घिकहप शान्तमनन्तमस्मितामात्रं भवति। 
यत्रेद मुक्तम्‌--तमणुमात्रमात्मानमनुविद्यास्मीति एवं तावत्‌ संप्रजानीत इति । पषा द्यी विशोका 
बिषयवती, अस्मितामात्रा च प्रश्त्तिर्ज्योतिष्मतीत्युच्यते यया योगिनश्चित्तं स्थितिपदं लभत इति । 

इसमें देखना चाहिये कि हृदय में धारणा चित्त की लिखी । इससे निमेल प्रकाशस्वरूप चित्त 
होता है । जैसा सूक्ष्म विभु आकाश है वैसी ही योगी की बुद्धि होती है। तत्र नाम अपने हृदय में 
विशाल स्थिति के होने से बुद्धि की जो शुद्ध प्रवृत्ति सोई बुद्धि सूये चन्द्र प्रह मणि इनों की प्रभा, 
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१६ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [हुगली, सन १८७३ 


बैसे ही योगी की बुद्धि समाधि में होती है। तथा अस्मिता मात्रा अर्थात्‌ यही मेरा स्वरूप है ऐसा 
साक्षात्कार स्वरूप का ज्ञान बुद्धि को जब होता है, तब चित्त निस्तरङ्ग अर्थात्‌ निष्कम्प समुद्र की 
नाई एक रस व्यापक होता है | तथा शान्त निरुपद्रव अनन्त अर्थात्‌ जिसकी सीमा न होवे यही मेरा 
स्वरूप हे अर्थात्‌ मेरा आत्मा हे सो विगत अर्थात्‌ शोक रहित जो प्रवृत्ति वही विषयवती प्रवृत्ति 
कहाती है । उसी को अस्मितामात्र प्रवृत्ति कहते हैं । तथा ज्योतिष्मती भी उसी को कहते हैं 
योगी का जो चित्त हे सोई चन्द्रादित्य आदिक स्वरूप हो जाता हे । 

स्मू० स्त्र्निद्राज्ञानाळम्वनं वा ॥ [ यो० समा० ३८ 

भाष्य- स्वप्नज्ञानाळम्बनं निद्राज्ञानालम्बन वा तदाकारं योगिनश्चित्तं स्थितिपदं लभत 
इति । जैसे स्वप्नावस्था में चित्त ज्ञानस्वरूप होके पूर्वानुभूत संस्कारों को यथावत्‌ देखता है तथा 
निद्रा अर्थात्‌ सुषुप्ति में आनन्दस्वरूप ज्ञानवान्‌ चित्त होता हे ऐसा ही जागूतावस्था सें जव योगी ध्यान 
कत्ता है, इस प्रकार आलम्त्र से तब योगी का चित्त स्थिर हो जाता है । 

सू० यथाभिमतध्यानाद्वा ॥ [ योर समा० ३६ ] 

भाष्य०-यदेवाभिमतं तदेव ध्यायेत्‌ तत्र लब्घस्थितिकमन्यत्रापि स्थितिपदं लभत इति | 
नासिकाग्रे धारयतो या गन्धसंवित । इस्से लेके निद्राज्ञानालम्बनं वा यहां तक शरीर में जितने चित्त 
के स्थिर करने के वास्ते स्थान लिखे हैं इनों में से कोई स्थान में योगी चित्त को धारण करै । जिस 
स्थान में अपनी अभिमति उस में चित्त को ठहरावे । 

सू० देशवन्धश्चित्तस्य धारणा । [ योग० विभू० १ ] 

भाष्य०-नाभिचक्रे हृदयेपुण्डरीके सूचि ज्योतिषि नासिकाग्रे जिह्वाग्र इत्येवमादिषु देवेषु 


बाह्ये वा विषये चित्तस्य बृत्तिमात्रेण बन्धइति । बन्धो धारणा । नाभि हृदय मूद्धो ज्योति अर्थात्‌ नेत्र 


नासिकाग्र जिह्वाग्र इत्यादिक देशों के बीच में चित्त को योगी धारण करै तथा बाह्य विषय जैसा कि 
रङ्कार वा गायत्री मन्त्र इनमें चित्त लगावे हृदय से । क्योंकि तञ्जपस्तदर्थभावनम्‌ | [ स० पाद २८] 
यह्‌ सूत्र है योग का । इसका योगी जप अर्थात्‌ चित्त से पुनः पुनः आवृत्ति करै ऑर इसका अथ जो 
इश्वर उसको हृदय में विचारे । 

सू० तस्य वाचकः प्रणवः | [स० २७] 

ओङ्कार का वाच्य इश्वर हे ओर उसका वाचक ओङ्कार है। बाह्य विषय से इनको ही लेना 
ओर कोई को नहीं । क्योंकि अन्य का प्रमाण कहीं नहीं । 

` सू तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्‌ [ योग० विभू० २ ] 

भाष्य०--तस्मिन्देशे ध्येयालम्बनस्य प्रत्ययस्यैकतानता सद्दशः प्रवाहः प्रत्ययान्तेरणापरा- 
म्रृष्रो ध्यानम्‌ । > 

तिन देशों में अर्थात नाभि आदिको में ध्येय जो आत्मा उस आलम्बन की और चित्त की 
एकतानता अर्थात परस्पर दोनों की एकता चित्त आत्मा से भिन्न न रहे तथा आत्मा चित्त से प्रथक 
न रहें उसका नाम है सद्टशप्रवाह, जब चित्त प्रत्येकचेतन से ही युक्त रहै अन्य प्रत्यय कोई पदाथान्तर 
का स्मरण न रहै तब जानना कि ध्यान ठीक हुआ । 
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हुगली, सं० १९३०] बिज्ञापनपत्रम्‌ २ १७ 


सूळ तदेवार्थमातरनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः [ यो० विभू० ३] 
जब ध्याता, ध्यान और ध्येय इन तीनों का प्रथक्‌ भाव न रहे तव जानना कि समाधि सिद्ध होगई । 
सू अयमन्तरङ्ग पूर्वेभ्यः । [ यो० वि० ७] 
_ यमादिक पाँच अङ्कां से धारणा ध्यान और समाधि ये तीन अन्तरङ्ग हैं और यमादिक 
बहिरङ्ग हे । 
सू० भुवनज्ञानं सूर्य सयमात्‌ । [ विभू” २६ ] 
चन्द्रे ताराव्यूहज्ञानम्‌ ॥२७॥ 
छुवे तद्गतिज्ञानम्‌ ॥२८॥ 
नाभिचक्रे कायव्यूहज्ञानम्‌ ॥२९॥ 
सूद्धञ्योतिषि सिद्धदशनम्‌ ॥३२॥ 
प्रातिभाद्वा सवम ॥३३॥ 
इत्यादिक सूत्रों से यह प्रसिद्ध जाना जाता है कि धारणादिक तीन अङ्ग आभ्यन्तर के हैं सो 
हृदय में ही योगी परमाणु पयेन्त[ जितने] पदाथ हैं उनको योग ज्ञान से जानता है। बाहर के पदार्थों 
से किंचिन्मात्र भी ध्यान में सम्बन्ध योगी नहीं रखता। किन्तु आत्मा से ही ध्यान का सम्बन्ध हे ओर से 
नहीं । इस विषय में जो कोई अन्यथा कहै सो उसका कहना सव सज्जन लोग मिथ्या ही जाने । क्योंकि 
सू० योगश्िित्तबृत्तिनिरोधः ॥[ समा० २] 
तदा द्वष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ ॥ [ समा० ३] 
जव योगी चित्तवृत्तियों को निरोध कर्त्ता है, बाहर और भीतर से उसी वक्त द्रष्टा जो आत्मा 
उस के चेतन स्वरूप सें ही स्थित हो जाती है अन्यत्र नहीं । 
स० विपययो सिथ्याज्ञानमतटुपप्रतिष्ठम ॥ [ समा० ८ ] 
विपरीत ज्ञान जो होता है उसी को मिथ्या-ज्ञान कहते हैं । उसको तो योगी छोड़ के ही 
होता हे अन्यथा कभी नहीं । इस्से क्या आया कि कोई योगशास्त्र से पाषाणादिक मूत्ति का पूजन कहे 
सो मिथ्या ही कहता है, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं । 
स्छोक :-- 
द्याया आनन्दो विलसति परः स्वात्मविदितः 
सरस्वत्यस्यान्ते निवसति मुदा सत्यवचना। 
तदाख्यातियेस्य प्रकटितगुणा राष्ट्रिशरणा 
स को दान्तः शान्तो विदितविदितो वेद्यविदितः ॥१॥ 
श्रीदयानन्द्सरस्वतीस्वामिना विरचितमिदमिति विज्ञेयम्‌ ॥' 


ee 


१.हुगली शास्त्रार्थ तथा प्रतिमापूजन विचार का एक संवित रूप “शास्त्राथ हुगली” के नाम से 
आर्यदर्पघण के निम्नलिखित अड्डों में छपा है-फरवरी १८८०, पु० ३५-४२ । मार्च १८८० प० ५०५३ | 
जून १८८० पु० १२५-१२७ । [ आर्येदर्पण मासिक पत्र हिन्दी उदू दोनों लिपियों में मुंशी बए्तावरसिह द्वारा 
शाहजहांपुर से प्रकाशित होता था । यु० मी०] 
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१८ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [वन्दावन, सन्‌ १८७४ 


[१] पत्र-सारांदा-(२) [५] 
[ रङ्गाचायै, वृन्दावन ] ज्ञ 

आप कहते हैं कि मूर्ति-पूजा, कण्ठी तिलक वेद से सिद्ध हैं, सो कृपया अब उन्हें सिद्ध 
करके दिखलाइये । 


4 

[१] पत्र-सारांशँ-(३) [६] 
विशुद्धानन्द निकल गया | इस में जो सत्य सत्य कारण होय सो शीघ्र लिख भेजना । 
वृन्दावन सेठ जी के बाग में पूर्व निकट मलूकदास जी का बाग ठिक्राना लिफाफा के ऊपर लिख 
दीजिए । हम को अनुमान से ज्ञात है कि युगल किशोर से पढ़ाया नहीं गया होगा । अथवा और कुछ 
कारण हुआ होगा । जो ऐसे ऐसे विद्यार्थी चले जायेंगे तो पढ़ाने वाले की त्रुटि गिनी जाएगी । इसका 
हाल शीश्र लिखो और कोन क्या क्या पढ़ता है सो भी लिखना, जो जैसा वतमान होय । संवत्‌ १९३०* 

[चैत्र वदी ४ शनि संवत्‌ १९३०] 


[१] | पत्र (४) Is) 


 „ . स्वामी दयानन्द की आशीष पहुंचे । आगे सुदी ७ का लिखा पत्र पहुंचा । समाचार भी 
विदित हुआ । यहाँ एक मास तक तो हमारी स्थिति होगी । सो जानना । यहाँ की पाठशाला का प्रबन्ध 
बहुत अच्छा है । एक छः शास्त्रों का पढ़ाने वाला बहुत उत्तम अध्यापक रक्खा गया है । बैसा ही एक 
वैयाकरण स्थापन किया गया है । दशाश्रमेध पर स्थान लिया गया है, बहुत उत्तम । इसमें पाठशाला 
पूणमासी के पीछे बैठेगी । केद।रघाट का स्थान अच्छा नहीं था । इससे अब हमारे पास बाग” में 


१. यह पत्र फाल्गुन शु० ११ सं० १६३० ( २६ फरवरी सन्‌ १८७४ ) के एक दो दिन पश्चात्‌ 
लिखा गया होगा | इसी तिथि को स्वामी जी महाराज वृन्दावन पधारे थे | उपर्युक्त पत्रसारांश पं० देवेन्द्रनाथ 
सङ्कलित जी ०च० पृष्ठ २६१ पर उद्धृत है | यु० मी०। 

२. नहीं कह सकते कि यहद पत्र किस को लिखा गया था, और मूल संस्कृत में था अथवा ग्रारयभाषा 
में | जीवनचरित से इतना निश्चित होता है कि पत्र में कासगंज जिला ऐटा की पाठशाला का उल्लेख है | ग्रतः 
वहीं के किसी अधिकारी को लिखा गया होगा | 

३. पं ° लेखराम कृत जीवन चरित पु० ७८४ पर उद्धत | इसके सम्बन्ध में पत्र से पहले पं ० लेखराम 
जी ने लिखा है-“इस पाठशाला के सम्बन्ध में स्वामीजी की ७ मार्च १८७४ की चिट्ठी वृन्दावन से लिखी हुई थी । 
उसका संक्षि ञ्रभिप्राय नीचे है |” इति । 

४. सथू प्रसाद बनिया.का बाग । देखो पं० लेखराम कृत जीवन चरित प॒० ७८७ साधु ज्वाहरदास 
जी का कथन । 


यह पत्र कानपुर निवासी बाबू शिवसहाय गोड़ ब्राह्मण को लिखा गया था । यह व्यक्ति श्री स्वामी जी 
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पाठशाला है । अच्छे २ विद्यार्थी भी पढ़ते हें । सो जानना । आगे तुम पत्र देखते ही रुपया और पुस्तक 
जल्दी भेजदो । विलम्ब क्षण मात्र भी मत करना । और दिनेशराम को एक महाभाष्य पुस्तक देकर 
ओर सब पुस्तक यहाँ भेजदो । और जो दिनेशराम न दे तो फिर देखा जायगा | तुम अपने पास के 
पुस्तक और रुपया यह्‌ हुण्डी कराके शीघ्र भेजदो । आगे गोपाल वा अन्य को पढ़ने की इच्छा होवे सो 
चला आवे । ब्रह्मचारी लक्ष्मीनारायण यहाँ अब तक नहीं आया । और न कोई तुम्हारा पुत्र । किन्तु 
पत्र आया इस का यह उत्तर जानना । और सव यहाँ आनन्द मङ्गल है । और पं० युगल किशोर मेहता 
गोपालदत्त ओर दिनेशराम आदि को भी हमारा प्रत्यभिवादन कह देना । 


संवत्‌ १९३१ मिति ज्येष्ठ खुदी १३ शुक्रवार | [२९ मई १८७४ काशी ] 


[३] [विज्ञापन सारांश] [ब 


> ~ ~ सै ~ ९ ~ 
जो कोई मुझ से किसी धमेसम्बन्धी विषय पर शास्त्राथ करना चाहे वह, नियत समय पर 
मेरे स्थल पर आकर कर सकता है ।' 


? 

[२] विज्ञापन पत्रै (91 
एक समाचार सबको विदित हो कि आप का आय्य-विद्यालय काशी में संवत्‌ १९३० पौष 

मास तदनुसार दिसम्बर सन्‌ १८७३ में केदार घाट पर जिसका आरम्भ हुआ था वही अब मित्रपुर 
भैरवी मुहल्ला, मिश्र दुर्गाप्रसाद के स्थान में संवत्‌ १९३१ मिति आषाढ सुदी ५ शुक्रवार १९ जून सन्‌ 
१८७७ प्रातःकाल ७ बजे से उपरान्त आरम्भ होगा । इसका प्रबन्ध अब अच्छे प्रकार होगा । प्रातः 
सात बजे से पठन और पाठन होगा दस ग्यारह तक ओर फिर एक बजे से पाँच बजे तक। इसमें 
अध्यापक गणेश श्रोत्रियजी रहेंगे । सो पूर्वमीमांसा, वैशेषिक, न्याय; पातञ्जल, सांख्य, वेदान्त दशन, 
ईश, केन) कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्डूक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छान्दोग्य, बृहदारण्यक दश उपनिषद्‌, 


का प्रमाण पत्र ले कर काशी की पाठशाला के लिए भिन्न २ नगरौं में धन एकत्र कर रहा था| जत्र वह फरुखाबांद 
में था, तत्र उसे यह पत्र लिखा गया । देखो पं० लेखराम कृत जीवनचरित पु० ७८७ | 

संवत्‌ १६३६ तदनुसार सन्‌ १८८० में यही श्री शिवसहाय मिश्र जी आर्यसमाज कानपुर के मन्त्री थे | 
देखो भारत सुदशा प्रवर्तक मार्च १८८० पृ० ८ | 

१. विज्ञापन का उक्त सारांश पं० देवेन्द्रनाथ सं० जी० च० पु० २७६, पर उद्धृत है । यह विज्ञापन 
्रापाढ वदी २ सं० १६३१ (१ जुलाई सन्‌ १८७४) को प्रयाग पहुँचने के दो तीन दिन पश्चात्‌ बांटा गया था | यु०मी०। 

२. कत्रिवचन सुधा (हिन्दी मासिक पत्रिका काशी ) ्राषाढ़ सुदी ६ शनि संवत्‌ १६२१ तदनुसार 
२० जून १८७४ में प्रथम मुद्रित हुआ । वहां से ब्रिदारवन्धु भाग २ अ्रङ्क २१ आपाढ्‌ सुदी १४ संवत्‌ १६३१ 
तदनुसार २८ जून १८७४ में छुपा । ब्िद्वारत्रन्धु से पं० लेखराप जी ने लिया । जीवन चरित पृ० ७८८, ७८६ | 
पं० लेखराम कृत जीवन चरित में अंग्रेज्ी तिथि के देने में जो अशुद्धि हुई हे, वह हमने दूर कर दी है। १० = 
- घासी रामकृत जीवन चरित पृ० २७१ पर भी तिथि की थोड़ी सी ग्रशुद्धि रही है, पाठक उसे टीक करले । 
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२० ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्रं ओर विज्ञापन [प्रयाग, सन्‌ १८७४ 


मनुस्मृति, कात्यायन ओर पारस्कर कृत गृह्यसूत्र, इनको पढ़ाया जायगा । थोड़े समय के पीछे चार 
वेद, चार उपवेद तथा ज्योतिष के ग्रन्थ भी पढ़ाये जायेंगे ओर एक उपवैयाकरण रहेगा । वह अष्टाध्यायी, 
घातुपाठगण आदिगण', शिक्षा और प्रातिपदिक गणपाठ यह पाँच पाणिनि मुनिक्रत ओर पतञ्जलि 
मुनिकृत भाष्य, पिङ्गलमुनिकृत छन्दोप्रन्थ, यास्कमुनिकृत निरुक्त, निघण्टु और काव्यालङ्कार सूत्र भाष्य 
इन सब को पढ़ना होगा । जिनको पढ्ने की इच्छा होवे सो आकर पढ़ें । जो विद्या और श्रेष्ठाचार 
की परीक्षा में उत्तम होगा उसकी परीक्षा के पीछे पारितोषिक यथायोग्य मिलेगा | सो परीक्षा मास 
मास में होगी । इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य सव पढुगे वेद पय्येन्त। ओर शूद्र मन्त्र भाग को 
छोड़के सब शास्त्र पढंगे । फिर जब जब इस आये विद्यालय के लिए अधिकाधिक चन्दा होगा; तत्र तब 
अध्यापक और विद्यार्थी लोगों को भी बढ़ाया जायगा। इस की रक्ता और वृद्धि के लिए एक आयसभा 
स्थापित हुई है ओर एक आर्य-प्रकाश पत्र भी निकलेगा मास मास में । इन तीनों बातों की प्रवृत्ति के 
लिए बहुत भद्र लोग प्रवृत्त हुए हैं और बहुत प्रवृत्त होंगे । इससे ही आर्यावत्त देश की उन्नति होगी । 
इस विद्यालय में यथावत्‌ शिक्षा दी जावेगी, जिससे कि सब उत्तम व्यवहार युक्त होव । 


हस्ताक्षर स्वामी दयानन्द सरस्वती 


[५] [ विज्ञापन ] [१०] 

इस्से यह मेरा विज्ञापन? है आर्यावत्त देश का राजा इंगरेज वहादुर से कि संस्कृत विद्या की 

ऋषि सुनियों की रीति से प्रबृत्ति करायै । इस्से राजा और प्रजा को अनन्त सुख लाभ होगा। और 

जितने आर्यावत्त वासी सळ्डन लोग हैं. उनसे भी मेरा यह कहना है कि इक्त सनातन सस्कृत विद्या का 

उद्धार अवश्य करें ऋषि मुनियों की रीति से तो अत्यन्त आनन्द होगा। और जो यह संस्कृतविद्या 
लोप हो जायगी तो सव मनुष्यों की बहुत हानि होगी । इसमें कुळ सन्द्रेह नहीं । 


१. यहां मूल विज्ञापन में कदाचित्‌ “उणादिगण शब्द के स्थान में 'ग्रादिगण? छुपा है। देखो 


उपदेशमञ्जरी १० वां व्याख्यान पाणिनि मुनि कृत प्रन्ध वर्णन--*इन मह्दामुनि ने पांच पुस्तकें बनाई हे-- 
१ शिक्षा २ उणादिगण, ३ घाठुपाठ, ४ प्रातिपदिक गण ५ ग्रष्टाध्यायी |? पूर्ण संख्या १३ के पत्र में 
भी “पाणिनि मुनि रचित उणादिगण्‌ सूत्र’ शब्द का व्यवहार हुआ है | उपर्युक्त बिज्ञापन तथा उपदेशमङ्जरी में 
लिङ्गा नुशां्न का नाम छूटा है । संस्कारत्रिधिस्थ वेदारम्भान्तर्गत पठनपाठन विधि में पाणिनि मुनि कृत ग्रन्थों 
में लिङ्गानुशासन की भी गणना की है | यु० मी० | 

२. राजा जयक्रष्णंदास जी ने सत्यार्थप्रकाश का पहला संस्करण मुद्रित कराया था । यपि श्री 
स्वामी जी ने १४ समुल्लास ही जिखत्राए थे, तथापि छपे केवल १२ समुलास ही थे | उपर्युवत लेख हस्तलिखित 
प्रति के चोदहवे समुल्लास के श्रन्त में ( प्ट ४८५, ४८६, ४६३-४६५ तक ) हैं । 

[ सत्यार्थ प्रकाश की इस हस्तलिखित प्रति के त्रिशेषर परिचय के लिए देखो वेदवाणी वष ३ अंक ६ 
में [ पउ १८-२१ ] श्री पं० मामराज जी का “प्रथमतत्यार्थ प्रकाश के दृस्तलेख का परिचय” शोष॑क लेख तथा 
पं० युधिडिरजी मोप्रांसक कृत “ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों का इतिहास??, परिशिष्ट ४ (पृ ७१-७४) | यु” मी० ]। 
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मैंने अपने घर में कुछ वेद का पाठ और विद्या भी पढ़ी । फिर नमैदा तट में दर्शन शास्त्रों को 
पढ़ा । फिर मथुरा में श्री स्वामी विरजानन्द सरस्वती दरडी जी से पूर्ण व्याकरणादिक विद्याभ्यास 
किया जो कि बड़े विद्वान्‌ थे । उनके पास रह के सब शंका समाधान किये | फिर मथुरा से आगरा 
नगर में दो वर्ष तक स्थिति किई | वहां ऋषि मुनियों के सनातन पुस्तक और नवीन पुस्तक भी बहुत 
मिले । उनको विचारा। फिर ग्वालेर में स्थिति किई । वहां भी जो २ पुस्तक मिला उनका विचार किया। 
ऐसे ही देश देशान्तर में श्रमण किया । जहां २ जो २ पुस्तक मिला उनका विचार किया । जहां २ मुझ 
को शांका रह जाती थी उनका स्वामी जी से उत्तर यथावत्‌ पाया | फिर पुस्तकों को देख के एकान्त 
में जाके विचार किया । अपने हृदय में शंका और समाधान किये। सो यह ठीक २ निश्चय हृदय में 
भया कि वेद और सनातन ऋषि मुनियो के शास्त्र सत्य हैं | क्योंकि--इन में कोई असंभव वा अयुक्त 
कथा नहीं है । जो कुछ है उन शास्त्रों में सो सत्य पदाथ विद्या और सब मनुष्यों के वास्ते हितोपदेश 
हे । ओर इनके पढ्ने से विना मनुष्य को सत्य २ ज्ञान कभी न होगा | इस्से इनको अवश्य सब मनुष्यों 
को पढ़ना चाहिये । ओर जिनको दूर छोड़ने कहा कि न इन को पढे न पढ़ावें न इनको देखे, क्योंकि 
इनको देखने से वा सुनने से मनुष्य की बुद्धि बिगड़ जाती है । इस्से इन ग्रन्थों को संसार में रहने भी न 
दें तो बहुत उपकार होय । सब मनुष्यों को यह व्यवहार करना उचित है कि पहर रात्रि रहे तब उठे। 
उठ के शौचादि क्रिया करे। फिर कुछ भ्रमण शुद्ध देश में करे । जहाँ २ शुद्ध वायु हो एकान्त में जाके 
गायत्री मन्त्रादिकों के अर्थ से परमेश्वर की स्तुति करे । फिर प्रार्थना करे कि “हे परमेश्वर आप को कृपा 
से हम पवित्र होके और धर्म में तथा अच्छे गुण प्रहणों में तत्पर होवें । परन्तु आपको कृपा से ही जो 
अच्छा होता है सो होता है । सो आप ऐसी सब जीवों पर कृपा कीजिये कि सब जीव आपकी आज्ञा 
सद्गुण ग्रहण और आपके स्वरूप में ही विश्वासादि गुण युक्त होके स्थिर होतें । फिर उपासना कि-- 
सब इन्द्रिय प्राण और जीवात्मा को एकत्र स्थिर करके परमेश्वर में स्थिर समाधिस्थ होके अनन्त जो 
परमेश्वर का आनन्द उसमें मम्न हो जाय । फिर चिरकाल ऐसे परमेश्वर का ध्यान [ करें |] 
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परन्तु आर्यावर्तं देश पर मुक को बहुत पश्चाताप है क्योंकि इस देश में प्रथम बहुत सुखों और 
विद्याओं की उन्नति थी । बहुत ऋषि मुनि बड़े २ विद्वान इस देश में भये थे जिन के अच्छे २ काम 
ओर अच्छेर विद्यापुस्तक अब तक चले आते हैं । अच्छे २ राजधर्म के चलाने वाले राजा भी हुए हे 
जिनों ने कभी पक्षपार्त कोई कार्मनहीं किया है किन्तु सदा धर्मे न्याय में ही प्रवृत्त भये हैं । सो देश इस 
वक्त ऐसा बिगड़ा है कि इतना विगाड़ कोई देश में नहीं देखने में आता हे । सो हमारी प्राथेना सब 
आर्यावर्त्त वासी राजा और प्रजा से है कि उक्त बुरे कामों को छोड़ के अच्छे कामों में प्रवृत्त होवें । 
ओर जो कोई अन्य देशीय राजा आर्यावत्त में है उस्से भी मेरी प्राथना यह है कि इस देश में सनातन 
ऋषि मुनियों के किये उक्त ग्रन्थ और ऋषि मुनियों की गई वेदों की व्याख्या उसी रीति से वेदों का 
यथावत्‌ अर्थ ज्ञान और उनमें उक्त जे व्यवहारों के नियम उनकी प्रवृत्ति यथावत्‌ करावे | इसी से ही 
यह देश सुधरेगा अन्यथा नहीं । और भी यह है सत्य विद्या और सत्य व्यवहार सब देशों में प्रवृत्त 
होना चाहिये । परन्तु आर्यावत्त देश की स्वाभाविक सनातन विद्या संस्कृत ही है जो कि उक्त प्रकार से 
प्रथम कही, उसी से इस देश का कल्याण होगा, अन्य देश भागा से नहीं । अन्य देश भाषा तो. जितना 
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२२ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [प्रयाग, सन १८७४ 


प्रयोजन, उतनी ही पढ़नी चाहिये । और विद्या स्थान में संस्कृत ही रखना चाहिए । राजा का सुखे 
होना तो बहुत बुरा है परन्तु प्रजा का भी मूर्ख रहना बुरा है । किन्तु मूखोँ के ऊपर राज्य करने से 
राजा की शोभा नहीं । किन्तु प्रजा को विद्या युक्त धमात्मा ओर चतुर करके उन पर राज्य करने में 
राजा और प्रजा की शोभा और सुखों की उन्नति होती है । ऐसा कानून राजा और प्रजा को चलाना 
ओर मानना चाहिये जिस्से द्यत चोरी परस्रीगमन ओर मिथ्या साक्षी ओर बाल्यावस्था में विवाह ओर 
विद्या का लोप न होने पात्रे। फिर राजा और प्रजा उस कानून को घरमे माने और उस पर ही सब 
चले । परन्तु ऐसा वह कानूनन होय जिस्से लोक और परलोक दोनों शुद्ध होवे । वह कानून घमे से 
कुछ भी विरुद्ध होवे क्योंकि धर्म नाम हे न्याय का और न्याय नाम है पक्षपात का छोड़ना 
उनका ज्ञान सब मनुष्यों को यथावत्‌ होना चाहिये । धर्मे का रक्षक विद्या ही हे क्योंकि विद्या से ही 
घर्म और अधर्म का वोध होता है उन से सब मनुष्यों को हिताहित का बोध होता है अन्यथा नहीं । 
सो मै परमेश्वर से अत्यन्त प्रार्थना कर्ता हूँ कि हे परमेश्वर हे सच्चिदानन्द अनन्त स्वरूप हें, नित्य शुद्ध 
बुद्ध मुक्तध्वभाव हे न्यायकारिन हे सर्वशक्तिमन्‌ हे अज हे अमृत हे अन्तर्यामिन हे सवंजगदुत्पादक 
हे सवजगद्धारक हे करुणानिधे ! सब जगत्‌ के ऊपर ऐसी कृपा करें जिम्से कि सम्पूण विद्या का ताम 
वेदादिक सत्य शास्त्रों का ऋषि मुनियों की रीति से होगा । परन्तु सवत्र धर्मे व्यवहार में परमेश्वर की 
प्राथना सब को करनी उचित है । इसी से सब उत्तम ला[भ] मनुष्यों को होते हे । 

ओ३म शन्नो मित्रः झां वरुणः शन्नो भवत्वयेमा। शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्गो विष्णुरुरुक्रमः ॥ 
नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्ष ब्रह्मावादिषम्‌ ॥ ऋतमवादिषं 
सत्यमवादिषं तन्मामावीत्तद्वक्तारमावीदावीन्‌ मामावीद्‌ वक्तारम्‌ ॥ ओम्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः । 

इति श्रीमद्दयानन्द सरस्वती स्वामिकृते सत्यार्थप्रकाशे सुभाषाविर चिते 
तुद शस्समुल्लासस्सम्पूणः ॥१७॥ ` 


-प > 20: - 


१. प्रथम संस्करण के सत्यार्थप्रकाश के लिए जो प्रेस कापी लिखी गई थी, उस में १३ वां समुह्लास 
कुरानमत समीक्षा का था और १४वाँ समुछास ईसाई मत अथवा “गौरण्डमत? समीक्षा का था । ईसाई मत 
समीक्षा के ग्रन्त में यह उपर्युक्त विज्ञापन था | उसका कुछ अत्यन्त उपयोगी अंश हम ने यहां छाप दिया है | 

कुरान मत समीक्षा और बाईबल समीक्षा दोनों लिखी जा चुकी थीं, इस का उछ्लेख पूर्णं संख्या ११ 
(प४ २४) में देखिये | वह पत्र २३ जनवरी सन्‌ १८७५ का है । 

तेरहव समुह्रस श्रर्थात्‌ कुरान मत समीक्षा के सम्बन्ध में श्री स्वामी जी का लिखवाया हुग्रा निम्नलि- 
खित विवरण दै । इसे ग्रत्युपयोगी और ऐतिहासिक दृष्टि से बहुमूल्य समझ कर आगे देते हैं --- 

%जितना हमने लिखा इस का यथावत्‌ सजन लोग विचार करें, पक्षपात छोड़ के तो जैसा हमने 
लिखा वैसा ही उन को निश्चय होगा । यह कुरान के विषय में जो लिखा गया है सो पटना शहर ठिकाना गुड 
हृद्दा में रहने वाले मुन्शी मनोहर लाल जी जो श्ररबी में भी पण्डित हैं उनके सहाय से श्रौर निश्चय करके कुरान 
के विषय में हमने लिखा है ।” इति | 

२. यह सारा लेख संवत्‌ १६३१ के मध्य स्रथत्रा सितम्बर १८७४ में लिखाया गया । 
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यक 
प्रयाग, सं० १९३१] पत्र ५-६) २३ 
[१] पत्र (५) [११] 


बलदेवसिंह शर्मा 


आजकल दयानन्द स्वामी यहां पर ठहरे हैं । उनको तुम्हारी बड़ी जरूरत है और तुम्हारे 
बिना इनको बहुत क्लेश हे । इसलिये स्वामी जी की आज्ञांनुसार तथा राजा साहब की सम्मति से 
तुमको लिखा जाता है कि तुम इस पत्र को देखते ही जल्द चले आओ । और कुळ विलम्ब मत करो । 
क्योंकि स्वामी जी दो चार दिनमें दक्षिण में जायेंगे । 


ता० २६ सितस्वर सन्‌ १८७४ टत ज्वाळा म डार 
अस्तूज बढी १ शनित्रार सम्बत्‌ १९३१ चि०। | ५ 


[१] पत्र [६] 1001) 

स्वस्तिश्रीमच्छष्ठोपमायोग्य लाला हरिवंश लाल आदि को दयानन्द सरस्वती स्वामी की 
आशिष पहुंचे। या आगे मंडनराम पण्डित और बलदेवदत्त स्वामी जी के शिष्य का आशीर्वाद 
यथोचित पहुंचे । यहां कुशल आनन्द है । आप लोगों का कुशल आनन्द चाहिये । आगे पौष बदि ५. 
- सम्वत्‌ १९३१ (२८ दिसम्बर सन्‌ १८७४) को अहमदाबाद से राजकोट काठियावाड में गये । वहाँ दस 
बारह वक्तृत्व भये-। लोग सुन के बड़े प्रसन्न भये । राजकोट में एक राजकुमार पाठशाला है। सो इस 
में राजकुमार लोग पढ़ते हैं | कई राजकुमार वक्तृत्व में आते रहे | सुन के बहुत प्रसन्न भये । एक दिन 
मास्टर लोग स्वामी जी को राजकुमार पाठशाला में ले गये । स्वामी जी ने वहाँ भी वक्तृत्व किया । 
राजकुमार लोग सब बहुत प्रसन्न भये । फिर स्वामी जी ने राजकुमार लोगों को बहुत शिक्षा की। फिर 
राजकुमार पाठशाला के प्रिन्सिपल साहब ने स्वामी जी से कई बातें पूछीं। स्वामी जी ने सब का उत्तर 
दिया। साहब भी बहुत प्रसन्न हुए । स्वामी जी को दो जिल्द ऋग्वेद के पुस्तक नज़र किये । 

पौष सुदि ११ संवत्‌ १९३१ सोमवार (१८ जनवरी १८७५) को राजकोट से अहमदाबाद को 
चले । पूर्णमासी बृहस्पतिवार ( २१ जनवरी सन्‌ १८७५ ) को अहमदाबाद में आये । पांच सात दिन 
रहेंगे । फिर मुम्बई की तरफ जायेंगे । बड़ोदा में नहीं जायेंगे । बडोदा में गड़बड़ मची है । अंग्रेज 
लोग फोज लेके चढ़ गये, राजा को कैद कर लिया। राजा के ऊपर विष का फरेब लगा के । 

आगे सत्याथे-प्रकाश कितने अध्याय तक छपा ? जितना छपा: हो तितना राजा जयकृष्णदास 
के पास भेज दो । जल्दी छापो, यहां बहुत से लोग लेने को कहते हैँ । इसके बिना बहुत हरकत है और 


१. श्री ज्वालाप्रसाद जी राजा जयकृष्णदास जी के पुत्र थे । श्री स्वामी जी की ग्राज्ञा से ही यह पत्र 
लिखा गया था । पत्र किस्त स्थान को लिखा गया, यह ज्ञात नहीं हो सका | 

२. पं० लेखराम कृत जीवनचरित प० २२३ से लिया गया । 

३. इस समय कर्नल फेश्रर बड़ोदा में रेजिडेरट था | इसी को विष देने का दोष महाराजा बड़ोदा पर 
लगाया गया था | इस समव भारत का गवर्नर लार्ड नार्थ ब्रुक था यु० मी० | 

४. इस समय सत्यार्थप्रकाश (प्रथमावृत्ति) हरिवंशलाल बनारस के स्टार प्रेस में छुप रहा था। यु०मी०। 
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शिक्षा की पुस्तक छपी कि नहीं ।' आगे शुभ हो । ) 

संवत्‌ १९३१ मिति माघ वदि २ शनिवार (२३ जनवरी सन्‌ १८३५) 

आगे मुरादाबाद में कुरान के खण्डन का अध्याय शोधन के वास्ते गया रहा । सो शोध के 
आप के पास आया कि नहीं ? जो ना आया हो तो राजा जयकृष्णदास जी को खत लिखो । जल्दी 
छापने के वास्ते भेज देवे, और बायबिल का अध्याय सब शोध करके छाप [दो,] दो महीने में छापने के 
वास्ते जो आपने लिखा है । सो दो महीने में सच पुस्तक छाप दो । शुद्ध करके, अशुद्ध न होने पाये । 
अर पाठशाला की व्यवस्था आप लोगों के ऊपर है? जैसे चले वैसे चलाये जाओ | हम लोग ओर स्वामी 
जी अति प्रसन्न हैं । स्वामी जी का आशीर्वाद सव लोगों से कह देना । जवाब इस पता से लिखना । 

मुम्बई में ठिकाना बालकेश्वर के समीप ठाकुर श्रीनारायण जी के नाम से भेज देना । 
हम को मिल जाएगा | 


[१] पत्र (७) [१३], 


श्रारस्तु 

स्वस्ति श्रीमच्छृष्ठोपमायुक्तभ्यो गोपालरावहरिदेशमुखाभिधेभ्यो दयानन्दसरस्वतीस्वामिन 

आशिषो भूयासुस्तमाम्‌ । शमिहास्ति तत्राप्यस्तुतमाम्‌ । अग्रे भाषया वृत्तम्‌ । आगे आपने जो दवाइत 
ओर छतरी भेजा सो हमारे पास आगई । और प्रार्थना समाज में जो गान की चोपडी' है सो हमारे 
पास नहीं झाई । आगे यहां वक्तृत्व भी होने वाला है । वक्तृत्व के वास्ते स्थान भी बन रहा है । और 
आय्येसमाज का भी प्रयत्न अच्छा हो रहा है । आप अहमदाबाद में आय्येसमाज का ढील न कर । 
उसका यन्न किहीं रहें । और आपके पुत्र के हाथ ४ पुस्तक सत्यार्थ-प्रकाश के १२० प्रष्ठ तक छप गये हैं 
सो आप के पास भेजे हैं | पहुँचे कि नहीं । १ आपके वास्ते। १ भोलानाथ जी के वास्ते । १ महीपतिराम 
जी क वास्ते । १ वेचरभाई के वास्ते | जो न पहुँचे होय तो पत्र भेज के मंगा लीजिये । अब तक आप 
गो ने आर्थ्येसमाज का प्रारम्भ किया [वा] नहीं । जो न किया होय तो जल्दी करें । और अच्छे 

काम में देर नहीं लगाना चाहिये । ओर देखिये कि आय्येसमाज नाम रखने से उस पर किसी प्रकार 
का दोष नहीं आता । क्योंकि उस में इश्वर की स्तुति प्राथना उपासना और सब उत्तम व्यवहार करने 
मं आवंगे । सो आर्य्ये नाम श्रेष्ठ का जो समाज । ओर प्रार्थना समाज नाम रखने से अनेक दोष 
आते हैं । प्राथना क्रिया, उसका समाज क्या होगा । तथा स्तुति उपासना और सढुपदेशादि व्यवहार 


१. शिक्षापत्री संवत्‌ १६३१ सहृस्य = पौष मास वद्य ११, (३ जनवरी १८७५) रविवार को समात हुई । 

२. यह पत्र पं० लेखराम कृत उर्दू जीवन चरित पु० २३३।२३४ से देवनागरी में प्रतिलिपि किया गया 
है | मूल पत्र पं० लेखराम जी के संग्रह से नष्ट हो गया प्रतीत होता है । उद्‌ प्रतिलिपि में दो चार शब्द ही बदले 
गए हें, शेष पत्र मूलवत्‌ ही है । [ यह पत्र अहमदाबाद से भेजा गया था । ] 

३. गोपालराव हरिदेशमुख जज ्रहमदाबादके न[म-लिखे गए १-६ पत्रों की प्रतिलिपि श्री मामराज 
जी मेरठ निवासी पं० घासी राम एम. ए. के पास से अबरद्ूबर सन्‌ २६ में लाए थे | पं० जी के पास ये प्रतिलिपियां 
ऋषि भवत श्री देवेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय के संग्रह में आई थीं । 

४, गुजराती भाषा में चोपड़ी शब्द पुस्तक का वाचक है । 
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भी किये जाते हे सो नामाथ से विरुद्ध होता हे । इस्से हम लोग कै नाम ऐसा रखना चाहिये कि 

जिस्से दोष न आवे। सो आयसमाज ही नाम रखना उचित है । प्राथनासमाजादि नहीं । 

सो आय्येसमाज प्रारम्भ होने का विलस्व करना उचित नहीं । जल्दी करना चाहिए । 

इसीसे सव का हित होगा, अन्यथा नहीं । आप कुछ फिकिर न करें । यहां निषेकादि अन्त्येष्टी 

पयंत संस्कार की चोपड़ी बनाने की तयारी हो रही है। ओर स्तुति, प्राथना, उपासना करने के वास्ते 
| 


प्रयाग, सं० १९३१ ] पत्र (८) २५ | 
| 


वेदमंत्रों से चोपड़ी बनने की तयारी है" । ओर नियमों की भी और संध्या भाष्य कीं पुस्तक छप के 

तय्यार होने चहै है । दो चार दिन में तयार हो जायगा । सो आपके वास्ते भेज देवेंगे | मण्डनराव 

बलदेवदत्त का नमस्कार यथोचित पहुंचे । आगे वेद विरुद्धमतखण्डन की पुस्तक जितनी मंगानी होय 

उतनी मंगा लीजिये । फिर नहीं मिलेगी । और सत्यार्थप्रकाश का भाग अभी एक २ रुपये मिलता 

है । सो जितना मंगाना होय मंगा लीजिये । और वहां का हाल सब लिखना । गान की चोपड़ी हमारे 
पास भेज दीजियेगा । इस पत्र का प्रत्युत्तर जलदी भेज दीजियेगा | 


० १९३१ मिति फाल्गुन वद्य २ इंदुवार | 


श्री रस्तु 

स्वस्ति श्रीमच्छेष्ठोपमायुक्तेभ्यः श्रीयुतगोपालरावहरिदेशमुखा भिध भ्यो दयानन्दसरस्वतीस्वामिन 

आशिषो भूयासुस्तमाम्‌। शमिहास्ति तत्राप्यम्तुतमाम्‌ । आगे पत्र आपका आया । समाचार सब मालूम 
भया । गान आदि पुस्तक ४, छाता १, दवात १, सब हमारे पास पहुंच गये । आगे मुम्बई में कोट के 
मैदान में सद्गृहस्थ लोगों ने मण्डप रचा है | उसमें एकान्तरे वक्तृत्व प्रश्नोत्तर की सभा होती है । मुंबई 
के पण्डित लोगों ने कहा कि स्वामी जी को व्याकरण में अच्छा अभ्यास नहीं है । इस बात को सुनके 
एक दिन व्याकरण की सभा किया । उसमें पण्डित लोग आये । व्याकरण में प्रश्नोत्तर होने लगा । 
पण्डितो की धूड़ उड़ गयी । पण्डित लोग चुप हो गये । फिर सभा के लोगों ने पण्डितो से कबूल करा 
लिया । पण्डित लोगों ने कबूल कर लिया कि स्वामी जी को बहुत अच्छा व्याकरण आता है । फिर 
पण्डित लोगों से कहा कि व्याकरण का २ प्रश्न हम आप लोगों को लिखा देते हैं। उसका प्रमाण पृवक 
उत्तर लिख ल्याइये । उस दिन से सब लोगों को बहुत विश्वास हो गया है । मुम्बई में ग्रायेसमाज 


१. अर्थात्‌ आयामिविनय । 
२. वेदविरुद्धमत खण्डन के श्रन्त में उसका रचना-काल निम्नलिखित है-- 
शशिरामाङ्गचन्ट्रेऽन्दे कार्तिकस्यासिते दले । अमायां भौमवारे च ग्रन्थोऽयम्पूर्तिमागतः || १ ॥-- 
[अर्थात्‌ संवत्‌ १६३१ कार्तिक वद्य ३० मंगलवार (८ दिसम्बर १८७४) । वेदविरुद्धमतखण्डन का उपर्युक्त लेखन 
काल गुजराती पञ्चाङ्ग के अनुसार है। वेदविरुद्धमतखणंडन का उपर्युब्त संस्करण गुजराती अनुवाद सहित छुपा 
था ।-यह गुजराती अनुवाद श्री प श्यामजी कृष्णवर्मा ने किया था। देखो ऋ. द. के ग्रन्थों का इतिहास पृष्ठ ६४] 
३. २२ फरवरी १८७५ । यह पत्र अम्बई से लिखा गया है | यु० मी० । 
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२६ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [बम्बई, सन्‌ १८७५ 


होने की तयारी है । और इन्ढुप्रकाश के सम्पादक विष्णुशास्त्री के पास आप लोगों में से कोई ने 
“आकृष्णेनेति” मन्त्र के अर्थ हमारा उनके पर" निश्चय के अथ पत्र भेजा होगा । उस पर उसने जो 
कुछ लिखा, सो सब मिथ्या ही है । आर यह विष्णु शास्त्री धूत्त विद्याहीन हठी दुराग्रही मिश्याचारी 
है । इसमें सन्देह नहीं । क्योंकि उस विष्णु शास्त्री के विषय एक बानगी लिखते हैं कि ऐसी मूखेता 
कोई विद्यार्थी भी नहीं करेगा । “ऋ गतिप्रापणयोः ।” इस धातु से रथ शब्द सिद्ध हुआ है । “रु 
क्रीडायाम” इस धातु से नहीं। इभ्से यह अथ निर्युक्तिक और निर्मूल है । इस अंधा की भीतर और 
बाहर की दोनों फूट गई आंख । पाणिनिपुन्नि रित डणादिगणस्ूत्र प्रमाण हनिकुपिनीरमिकाशि- 
भ्यः कथन । हथः । कुष्ठः। नीथः | रथः । काष्ठम्‌ ॥ यास्को निरुक्तकारः “रथो रहतेगतिकर्मणः- 
इत्यत्र “रममाणोऽस्मिस्तिष्ठतीति चेति ।” इस से रमु धातु से ही रथ शब्द सिद्ध होने से “रमणीयो 
रथो रमतेऽस्मिन्निति वा’ अत एव विष्णुशास्त्री का कहना व्यर्थे ही हुआ । और उसको सभा के लिये 
निमंत्रण भी दिला है । परन्तु वहां काय को आवेगा । वह तो झूठा झूठा घर से वैठा बकेगा। जिसने 
उसके पास पत्र भेजा सो भी व्यथ किया । क्योकि ऐसे मिथ्यावादी मुख के कहने का क्या ठिकाना । 
इसका खण्डन सभा में हमने सब को सुना दिया तथा लिख भी दिया है । परन्तु वह धूत्त अपने पत्र में 
छापेगा नहीं । और जो छापेगा तो उसका आप लोग लिखना कि हमारा किया समाधान और उनका 
खस्न छापे । जो विष्णु शास्त्री छापेंगे तो फेर अन्यत्र छपाया जायगा । आप लोग इन नष्ट बुद्धि 
वाले पक्तपातियों को पूछते हो निश्चय करने को, सो सायणाचार्यादिकों को ही यथावत्‌ वेदार्थ का बोध 
नहीं है तो उसके पीछे चलने वालों का यथावत्‌ ज्ञान कहां से होगा | इसी लिये इन धूर्तो को मध्यस्थ 
हम नहीं करते | क्योंकि इन पणिडतों की बुद्धि अविद्या लोभादि दोषों से नष्ट हो गई हे । ओर सब 
अहमदाबाद के पणिडतों से उन्नीस वा बीस तथा वैसे ही सव पण्डितों का स्वभाव जानना । तथा 
हमारा नाम सुनते ही विपरीत उलटे चलते हैं सो जिस पण्डित से पूंछोंगे वह झूठा ही कहेगा | 
इन पशिडतों को वेदार्थ ज्ञान का लेशमात्र भी ज्ञान नहीं है । पुस्तक आपने भेजे । सो आगये । 
आर्यसमाज का स्थापन शीघ्र करोगे तो अच्छा है । 
सम्वत्‌ १९३१ मिति फाल्गुन शुद्ध ९ मंगलवार । 


पत्र (९) i] 
श्री रस्तु 
स्वस्ति श्रीमछेच्ष्ठोपमा युक्तेभ्यः श्रीयुतगोपालरावहरिदेशमु खादिभ्यो दयानन्द सरस्त्रतीस्वामिन 
आशिषो भूयासुस्तमाम्‌ । शमिहास्ति तत्राप्यश्तुतमाम्‌। आगे मुम्बई में चेत्र शुद्ध ५ शनिवार के 
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दिन सध्या के साढे पांच बजते आर्यसमाज का आनन्द पूवक आरभ हुआ" । इश्वरा नुभ्रह से बहुत 


१, “उन के पर? ग्रर्थात्‌ उन के पास । यु० मी० | २. उणा० २।२॥| 
३. निरुक्त ६।११।| ४. १६ मार्च १८७५ [यह पत्र बम्बई से लिखा गया है]। 
५. बम्बई ्रायैसमाज की स्थापना चैत्र शुक्ला ५ शनिवार सं० १६३२ (१० ग्रप्रेल १८७५) को हुई 


थी, यह्‌ उपर्युक्त लेख से स्पष्ट है । ऋषि दयानन्द के जीवन चरित्र लेखक पं० लेखरामजी पं० देवेन्द्रनाश्रजी आदि 
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बम्बई, सं० १९३२] पत्र (९) २७ 


अच्छा हुआ । आप लोग भी वहां आरम्भ कर दीजिये । विलम्ब मत कीजिये । नासिक में भी होने 
चाला है | अब आय्यै-समाजाथ[ नियम] और संस्कारविधान का पुस्तक वेदमन्त्रों से बनेगा शीघ्र। इन्दुप्रकाश 
चाले विष्णुशास्त्री सुधारे वाला तो नहीं, किन्तु कुधारे वाला मालूम पड़ता है। उसका प्रत्युत्तर करके 
उसके पास भेजा था, परन्तु उसने नहीं छापा । इससे पक्षपाती भी दीखता है । अब वह अन्यत्र 
छपवाया जायगा । संध्योपासनादि पञ्चमहायज्ञविधान का भाष्य सहित पुस्तक यहां छपवाया गया है । 
सो १० पुस्तक आपके पास भेजा जाता है | यथायोग्य उत्तम प॒रुषों को बांट देना । उन नियमों? में दो 
नियम बढ़े हैं। सो एक विवाहादि उत्साह किंवा मृत्यु, अथवा प्रसन्नता समय जो कुछ दान पुण्य 
करना उसमें से श्रद्धानुकूल आरय्यंसमाजके लिये अवश्य देना चाहिये । और दूसरा नियम यह है 

जब तक नोकरी करने वाला तथा नोकर रखने वाला आय्यसमाजस्थ मिले तब तक अन्य को [न] 
रखना आ न राखना । योर यथायोग्य व्यवहार दोनों रखें । प्रीतिपूवक काम कर ऑर करावे । डाकतर 
माशिकजी ने आय्येसमाज होने के लिए स्थान दिया है, परन्तु संकुचित है | सो अब बहुत बढ़ेंगे 
मिंबर | तब दूसरा नया बनेगा, किंवा कोई ले लिया जायगा । अत्यन्त आनन्द की बात है कि आप 
लोगोंके ध्यान में स्वदेशहिंत की बात निश्चित हुई है । परमात्मा के अनुग्रह से उन्नति नित्य इसकी होय । 

संवत्‌ १९३१ मिति चेत्र शुद्ध ६ रविवार । 


आपके पुत्र के हाथ संध्यादि भाष्य के पुस्तक १० | 


~ 0 


ने यही तिथि लिखी है | इस | । पुष्टि बम्बई आधैप्तमाज की प्रारम्भिक ११ मास की मुद्रित संक्षिप्त कायेवांही 
से भी होती है। यह कार्यवाही २००३०--३२ आकार ३२ प्ष्टो में छपी है। (बाह्य टाइटल पेज पृथक हैं)। इस 
कार्येवाही के प्रथम पृष्ठ पर श्रन्दर का टा । द्वितीय पृष्ठ खालीहै ओर ततीय प पर स्थूलाच्राँ में “श्री 
आर्यसमाज स्थापना सं०१९३१ना चत्रशुद्ध शनिबार”सपष्ट लिखा है (यहां सं० १६३१ गुजराती पञ्चाङ्गानुसार 
है)। इस कार्यवाही के मुख प्ट पर मुद्रण काल “संवत्‌ १६३२ ना माहा वद० || सन्‌ १८७६” (श्रथात्‌ सं० १९३२ माध 
बदि) छपा है । ग्रायैसमाज स्थापना दिवस के सम्बन्ध में इस समय जितनी भी पुरानी सामग्री(रेकार्ड) मिलती है उस 
में यह सत्र से पुरानी और विश्‍वसनीय है । हमें यह कार्यवाही उक्त आयैसमाज के कार्यकर्ता श्री पं० पद्मदत्त जी 
की कृपा से २६ अक्टूबर १६५२ को वम्बई में देखने को प्रात हुई | सन्‌ १६३६ के श्रनन्तर से ग्रायेसावंदेशिक सभा 
द्वारा “चेत्र शुक्का १? को ग्रायेसमाज स्थापना दिवस मनाने की जो प्रति वर्ष घोप्रणा होती है उत्त का एक मात्र 
आधार बम्बई ग्रार्यसमाज मन्दिर पर लगा हुआ शिलालेख हैं। इस भवन का निर्माण ग्रायेसमाज स्थापना के ७ वर्ष 
के ग्रनन्तर हुग्रा था यह उसी पर लगे ग्रन्य शिलालेखों से स्पष्ट है । दमारे बिचार में ग्रायैसमाज स्थापना दिबस 
वाला शिलालेख भवन निर्माण काल वाले शिलालेखों से भी अर्वाचीन हे । इसलिये उवत ्रारयसमाज स्थापना दिवस 
वाला शिलालेख सर्वथा भ्रान्ति पूर्ण और अशुद्ध दै । ्रतः उस शिलालेख और उसके आधार पर सन्‌ १६३६ के 
श्रनन्तर सार्वदेशिक समा द्वारा घोषित ग्रायेसमाज की स्थापना तिथि में संशोधन होना अत्यन्त आवश्यक हैं | यु०मी० 

१. राजकोट में समाज की स्थापना के समय २६ नियम बनाये थे। उन्हीं की ओर यह संकेत है। यु०मी ० 

२. ११ अप्रैल १८७४ | यहां सं० १६३२ चाहिए, वयोंकि बम्बई से लिखे ग्रगले सभी पत्रो में उत्तर 
भारतीय पचाङ्ग के ग्रनुसार ही व्यवहार किया है | यु० मी9 | 


र) 0000) CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


OSS BNI BOSSA FS 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [बम्बइ, सन्‌ १८७५ 
[४] पचा) [१६] 
श्रीरस्तु 


स्वस्ति श्रीमच्छ्येष्ठोपमायुक्तेभ्यः श्रीयुतगोपालरावदेशमुख-भोलानाथमहीपतिरामशर्मभ्यो हि 
श्रीयुतबेचराख्या दिभ्यश्च दयानन्दसरस्वतीस्वामिन आशिषो भूयासुस्तमाम । शमिहास्ति तत्रत्यं 
चाशास्महे | आगे आपका पत्र आया । देख के अत्या नन्द हुआ । यहां के आर्यसमाज अच्छी तरह 
चलता है । प्रतिदिन उन्नति ही होती जाती है । और इश्ररक्रपा से नित्य नित्य बढ़ता ही जायगा । 

आर्याभिविनय के २ अध्याय तो बन गये । और चार आगे बनने के हैं | आगे संस्कार विधान 
पुम्तक भी अवश्य शीघ्र ही बनेगा | आयसमाज के नियम और उसकी व्याख्या पुस्तक छपता हे । 
फिर आपके पास भी भेजेंगे । सत्यार्थ्रकाश के भी १३ फामे' छप के आ गये हैं। आपके पुत्र के हाथ 
भेजे जांयगे । ज्येष्ठ वद्य १५. के पूव व पश्चात्‌ पूना को हमारा जाने का विचार है । सो जिसको लिखने 
का योग्य होय, उसको आप लिखना । बडोदे को जव आंप लिखेंगे, तब आवेंगे । वहाँ मी आप लोगों 
को आर्यसमाज उस समाज का नाम प्रसिद्ध चलाना चाहिये । उसमें बड़ा फायदा है। विचार से यही 
ठीक दिखता है । फिर जैसी इच्छा होय वैसा करो । परन्तु स्त्रदेशादि सब मनुष्यों का निर्विन्न हित 
आर्यसमाज से यथार्थ होगा । ञग्रेऽ्त्यत्रातीवानन्दस्तत्र त्योऽप्येवमेवास्त्वीश्चरानुग्रहेशेति । किं बहुना 
लेखेन बहुज्ञेषु । संवत्‌ १९३२ मिति चेत्र वद्य ९ शनिवार । ` 

ओर शिक्षापत्रि के खण्डन पुस्तक की गुजराती भाषा व्याख्या” भी हो गई है। उसके तीन 
वा चारफार्म होंगे । १५ वा १६ रु पैये फार्म के हिसाब से ५० वा ६० रुपैये लगेंगे । सो वहाँ छपाओगे 
वा मुम्बई में । परन्तु जो मुम्बई में छपेगा तो अच्छा होगा । इसका उत्तर शीघ्र मेज देना ।” 
[५] पत्र (९९) [१७] 

श्रीरस्तु 

स्वस्ति श्रीमच्छेष्ठोपमायुक्तेभ्यः श्रीयुतगोपालरावहरिदेशमुख- भोलानाथ-महीपतिराम 

बैचरभायाख्यादिभ्यो दथानन्दसरस्त्रतीस्वामिन आशिषो भूयासुस्तमाम्‌ । शमिहास्ति तत्रत्यं नित्यमा- 


१. पूर्णं संख्या १२ के पत्र में १२० पृष्ठ छपने का उल्लेख है । श्रतः यहां १३ फार्म के स्थान में १५ फार्म 
(१५८ = १२०) होना चाहिए | यु० मी० । २. यहां ३० चाहिए । १५ सकेत पूर्णिमा का होता हे | 

३, चेत्रवद्य ९ को बुधवार था । वैशाखवद्य & को शुक्रवार था। ज्येष्ठ वद्य & को शनिवार था ग्रर्थात्‌ २९ 
मई १८७५ । उसके पश्चात्‌ श्री स्वामी जी पूना गए | श्रतः इस पत्र की प्रतिलिपि में ज्येष्ठ के स्थान में चैत्र भूल से 
लिखा गया दै । ग्रार्यामित्रिनथ ग्रन्थ संवत १६३२ चेत्र सुदि १० गुरुवार तदनुसार १५ एप्रिल १८७५ को बनना 
आरम्म हुआ । यह पत्र उसके पश्चात्‌ ही लिखा गया है | इस पत्र मे ञ्येट़ बदी १५ के समीप पूना को प्रस्थान 
करने का विचार प्रकट किया गया है | ्रतः इस पत्र की ज्येष्ठ तिथि ही ठीक है। 

४. शिक्षापत्रीध्यान्तनिवारण का उपर्युक्त गुजराती ग्रनुवाद्‌ श्याम जी कृष्णवर्मा ने क्रिया था | देखो 
ऋ. द. के ग्रन्थों का इतिहास पष्ट ६७ | यु० मी० | 

५. यह पत्र बम्बई से लिखा गया है | यु० मी० | 
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पूना, सं० १९३२] (पत्र १२) २९ 


शास्महे । आगे पूना में महादेव गोविन्द रानडे, माधवराव मोरेश्वर कुण्टे तथा लस्कर में गंगाराम भाऊ 
आदि पुरुषों ने अच्छी प्रकार व्याख्यानादि प्रबन्ध पूर्वक कराये । और व्याख्यन छपवाते भी हैं।' 
तथा वेदभाष्य बनवाने के लिये पण्डित रखने के वास्ते कुळ फण्ड जमा किया है । और कुछ करने का 
भी है । तथा आयसमाज स्थापन अवश्य करना । इस लिए दो वक्त सभा होके व्यवस्थापक मण्डली 
निश्चित हो गई है । और एक सभा करने वाले हैं । उसमें प्रधान, मन्त्री और कोषाध्यत्षादिक निश्चित 
करके आर्यसमाज का आरम्भ करने वाले हैं । सो शीघ्र ही होगा ऐसा मालूम पड़ता है । अन्य सब 
वत्तमान “ज्ञानप्रकाश” समाचार से आप लोगों ने देखा ही होगा । आगे हम यहां से सतारे को जाने 
वाले हे दो एक दिन में । अथवा बडोदे की ओर आने वाले हैं । सो जब यहाँ से वा सतारे को जाके 
मुम्बई की ओर चलेंगे तव एक आद दिन दादरे के रेलघ [र] पर ठहर के उधर आने का विचार है । 
सो दादरे से आपके पास तार द्वारा खबर देने में आवेगी | फेर जैसी आप खबर देंगे कि प्रथम बडोदे 
को ही आना किंवा सुरत ओर भरूच को होके बडोदे को आना, वैसा किया जायेगा | आगे एक पण्डित 
रखने के लिये महादेव गोविन्द आदि ने ५० रुपयों का निश्चय किया है । तथा मथुरादास लौजी और 
छबिलदास लक्ष भाई आदि आयसमाज के सभासदों ने भी वेदभाष्य होने के लिये २०००० रुपैये जमा 
करने के लिये सेर १०० रुपैयों का खड़ा करके १०००० रुपैये तक तो सेर" भर गये हें । ओर बहुत 
शीघ्र वे लोग बीस हजार ही रुपैये जमा कर लेंगे, ऐसा मालूम पड़ता है । एक पण्डित के लिये राजा 
जयकृष्णदास जी ने स्वीकार किया ही है | तथा यहाँ महादेव गोविन्द आदि की तथा हमारी भी इच्छा 
है कि एक पण्डित के रखने के लिये ५० रुपैयां का प्रबन्ध आप लोगों की ओर से होय तो अच्छा 
है । फेर जैसी आप लोगों को इच्छा होय वे[सा] कीजिये । आगे हम बहुत आनन्द में हें इश्वरानुम्रह 
से | तथा आप लोग अत्यन्त आनन्द में रहना । आगे अन्य सब लोगों से हमारा आशीवाद कह देना । 
संवत्‌ १९३२ श्रावण शुद्ध ८ मंगला 
यहाँ के पण्डित लोग सामने तो कोई भी नहीं आये, किन्तु दूर से बड़बड़ किया और 

करते भी हें सो जानना । 


[६] पत्र (१२ [१८] 
श्रीयुक्तास्सन्तु । 


स्वस्ति श्रीमच्छेष्ठोपमायुक्तेभ्यः श्रीयुतगोपालरावदेश मुखशम्मेभ्यो दयानन्दसरस्वतीस्वामिन 
शिषो भूयासुस्तमाम्‌ । शमिहास्ति तत्रत्यं च नित्यमाशास्महे । आगे पूना और सातारा का वत्तमान 
वत्तेमान पत्रों से सुन लिया होगा । एक नवीन बात यह है कि पूना में आय्येसमाज़ स्थापन होगया 


१. र्यमाषा में केवल १५ व्याख्यान ही मिलते हैं, परन्तु देवेन्द्र बाबू और पं० घासीराम कृत 
जीवनचरितानुसार ५० व्याख्यान छपे थे | 

२. अर्थात्‌ “शेयर? । 

३. १० अगस्त १८७५, शुक्ल ८ को सोमवार है | श्रतः मूल में शुक्ला चाहिये | 

४. यह पत्र पूना से लिखा गया हे । | + 


£ 
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~ ९ 
३० ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [पूना या बम्बई, सन्‌ १८७५ 


है । आगे आय्प्रैसमाज स्थापनाथ दो सभा पूना में हुई थी । सो तो समाचार पत्रों से जाना होगा । 
परन्तु हम सतारे से आये तब यह निश्चित हुआ कि महादेव गोविंद रानडे प्रधान, केशवराव गोडवोले 
मन्त्री । जितने प्राथनासमाज के सभासद थे वे सब और अन्य बावा गोकुले तथा काशिनाथ गाडगील 
एवं गंगाराम भाऊ आदि लस्करस्थ ६० वा ७० सब सभासद हुवे हैँ। ओर अन्य भी बहुत होने वाले 
हैं । तथा सतारे से भी कल्याणराव खजांची हेडमास्तर आदि तथा कृष्णराव विट्ठत्ल विंचुरकर जज्ज 
आदि उसी वक्त मेरे सामने आरम्भ करने वाले थे । परन्तु हमने कहा कि शीघ्रता मत करो। सो कुछ 
दिनके पीछे करने वाले हें । आगे राणी का पुत्र' आ के जव तक कलकत्ते की ओर न जायगा, तब 
तक मुम्बइ में रहने का विचार है । फेर सुरत, भरूच, बड़ोदे की ओर आने का विचार हे । मुम्बई 
के समाज की अच्छी प्रकार उन्नति होती जाती हे । तथा पांच हजार रुपये पयत वेदभाष्य बनाने क 
लिये इकट्रा कर लिये हैं । और आगे होते जाते हैं । सो २०००० वा २५००० करने वाले हैं । सो 
मालूम होता है कि कर लेंगे । एक पण्डित का खोज हो रहा है संस्कार की पुस्तक बनाने के लिये। सो 
अब तक मिला नहीं है | सो वहां कोई ऐसा पण्डित होय तो भेज देओ । ४०, ५० वा ३० पय्यन्त मासिक 
का बने तो भेज देना । आगे आप लोगों को ईश्वर प्रसन्न रकखे । हम भी तदनुम्रह से प्रसन्न हैं। आगे 
भोलानाथ साराभाई, वैचरदास अम्वाइंदास तथा महीपतराम आदि को हमारा अशीवोद कहना । 
संवत्‌ १९३२ मिति आश्चिन दद्य २ शनि । ` 


१. ग्रर्थात्‌ एडवर्ड सप्तम | 
२. उत्तर भारतीय पञ्चाङ्ग के अनुसार ग्राशविन बदि २ ( १७ सितम्बर १८७५ ) को शुक्रवार था, 
शनिवार नहीं था ; तथा उस समय श्री स्वामी जी महाराज सतारा नगर में थे | पत्र में सतारा से लोट आने का 
वणुन है | श्रत: यह तिथि किसी प्रकार ठीक नहीं दो सक्रती | यदि ग्राश्‍विन बदी २ को गुजराती पञ्चाङ्ग के अनुसार 
मानें तो उस दिन शनिवार पड़ता है, तदनुसार यह पत्र १६ अक्टूबर १८७५ (उत्तर भारतीय पञ्चाङ्गनुसार कार्तिक 
बदि २) को ही लिखा गया होगा । यहां संवत्‌ का निर्देश उत्तर भारतीय पश्चाज्ञातुसार है (गु० पञ्चाङ्गानुसार सं? 
१६३१ था, वहां चेत्रशुक्का ९ के स्थान में कार्तिक शु० १ से संवत्‌ बदलता है) और महीने का निर्देश गुजराती 
पञ्चाङ्गानुसार ग्रर्थात्‌ दोनों का साङ्कार्थं हो गया है | 
श्री पं० देवेन्द्रनाथ जी द्वारा संकलित जी०च० पृष्ट ३५८ के अनुसार स्वामी जी महाराज २३ ग्रक्ट्रवर 
१८७५ (कातिक बदि &-गु० पंश्चाज्ञानुसार आश्विन बदि &) को सतारा से पूना लोटे, परन्तु इस पत्र से स्पष्ट 
है कि श्री स्वामी जी महाराज १६ अक्टूबर से पूव ही सतारा से लोट आए थे | अतः २३ अक्टूबर को सतारा स 
पना लोटना निश्चय दी श्रशु्ध है। 
सतारा से पूना लौटने और वहां से बम्बई जाने की वास्तविक तिथियां ज्ञात न होने से यह पत्र पूना से 
लिखा गया या बम्बई से, यह भी अनिश्चित है । पतर में पूना और बम्बई के वृत्त का ऐसी अस्पष्ट भाषा में वर्णन 
है कि उस से भी किसी निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सकता.| ““*-**** “- तब तक मुम्बई में रहने का विचार दै” 
यह निर्देश पूना से पत्र लिखने पर भी किया जा सकता है | ्रतः यदि यह पत्र पूना से लिखा गया हो तो जीवन- 
चरित्र की सतारा से पूना लौटने की २३ श्रकटूबर तिथि कदाचित्‌ पूना से बम्बई लौटने की होगी, भ्रम से ग्रस्थान 
में जुड़ गई होगी | श्रौर यदि यह पत्र बग्बई से लिखा गया हो तो स्वामी जी १६ ग्रक्ट्रबर से पूर्व ही बम्बई पहुंच 
गये होंगे | यु० मी० | 
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काशी, सं० १९३३] पत्र (१४) ३१ 
पत्र-सूचना (१-३) [१९-२१] 

[१] +००. ८८२ ०००० ब (१९) 

[१] केशवलाल निभराम, मुम्बई । (२०) 

[१] हरिश्चन्द्र चिन्तामणि, मुम्बई । (२१) 
[१] पत्र (९३) [२२] 


“स्वस्ति श्रीमच्छेष्ठोपम- 
युक्तेभ्यः श्रीयुतलालजी लक्ष्मणशाखि-पूर्णानन्द -नाथुरामादिभ्यो दयानन्दसरस्वतीस्वामिन 
आशिषो भूयासुस्त[माम्‌ श] मिहास्ति तत्र भवदीयं च नित्य[माशा] स्मेह "`` चि] ठी मैंने भेजी हे एक 
4 [दू]सरी केशवलाल नि[भय-राम] [ती]सरी हरिश्चन्द्र चिन्तामणि] और यह 
चौथी चिठी भेजी जाती है । सब ग्रन्थों का हिसाव एक के पास रहना अच्छा है । सेठ हनुमंतराम 
पित्ती जी के पास से रु० ७५) वा १५०) ले के लक्ष्मणशास्त्री जी को आय्योभिविनय की छपाई में दिये 
होंगे तथा लिखे प्रमाणे केशवलाल निभेयराम जी के पास पुस्तक १००० रख दिये होंग। जो अब तक 
यह्‌ काम न किया होय तो पत्र देखते ही शीघ्र करना पीछे दूसरा काम करना । आगे आर्य्याभिविनय 
के पुस्तक ५०० प्रयाग में पण्डित सुन्दर लाल जी के पास पोस्‌ त]मास्तर जनरल की कचेरी के ठिकाने 
से केशवलाल जी से कहके शीघ्र भेजवा देना । और जो लक्ष्मणशास्त्री जी ने अब तक पुस्तक वहाँ न 
रक्खे होय तो आप श्रम करके केश[व] ला० पास पु० १००० -- “* “अर रु० १५०) हनुमंत राम 
पित्ती | तथा केशवला० को '******** [प्र]याग में उक्त ठिकाने पुस्तक'''[आा]याभि० भेजवा देना । इतना 
काम [शी]ब्र करना क्यो[कि] :"-इस देश में उसके गाहक बहु[त हैँ]'"“इम्से विलम्ब करने में हानि है । 
शीघ्र काम करने में लाभ है । सब आय्ये-समाज के सभासदों को मेरा आशीवाद अति प्रेम से कहना | 
यहाँ परमानन्द हे । सं० [१९३३] आषाढ वद ९ शुक्रवार।ऽ 
[२] पत्र-सूचना (४)' [२२] 
[ केशवलाल निभेयराम मुम्बई ] ; 
संस्कारविधि के मुद्रण सम्बन्ध में १ नवम्बर १८५६ [कार्तिक झु० १५ बुद्ध सं० १७३३] । 


१. देखो पूर्ण संख्या २२ का पत्र । 

२. राजस्थान प्रतिनिधि सभा के महोपदेशक श्री प० रामसहाय जी ने यह मूल पत्र हमें भेजा था | 
पं० कालूराम जी के शिष्य स्वामी स्वरूपानन्द जी से उन्हें यह हस्तगत हुआ । रत्र यह हमारे संग्रह में संख्या 
१ पर सुरक्षित है । पीले रङ्ग के कागज़ पर दोनों ओर श्री स्वामी जी के हाथ का लिखा हुआ हे। 
फटे हुए स्थानों पर हम ने बिन्दु दे दिए हें । 

३. १६ जून १८७६ । उस समय श्री स्वामी जी काशी में थे । 

४, लखनऊ अ्रथवा शाहजहांपुर से मुम्बई को भेजा गया । इस पत्र का संकेत केशोलाल निर्भयराम 
के श्री स्वामी जी के नाम ज्ञिखे गए ता० ६ नम्वर १८७६ के पत्र में है। 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


> कक NS क Po .8.... डळ अ आधे % vs ही 
_ ag + ( a 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३२ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [बरेली, सन्‌ १८७६ 


[१] पत्र (१४) ‘Ea 
BREILLY? 
FROM 18 Nov. 18762 
Dayanand Saraswati 
Bareilly 


To. 
Babu Ramadhara Bajpai 
Hd. Clerk Govt. Tele: Office 
Lucknow. 
Dear Sir, 


The first copy of the Veda Bhashya will shortly issue so you must 
| try with your whole heart and soul to secure as many subscribers as you 
| can in your town. 


My Babu will start for Benares on Monday to have the tract publi- 
shed atonce and distribute among the subscribers.—-On his way down he 
will stop at your town for a day. I have instructed to take his quarters at 
the PATSHALA, if Gangesh Swami is there; please inform him about it. 


As for my doings here and at Shajahanpur, I think, you have 
already heard from Gangesh Swami, the rest you can hear from my Babu. 
I don’t think there is any necessity of detailing it here. 
Hoping you are in the enjoyment of perfect health. 
My blessings to all of you . 
Yours ffly 
दयानन्द सरस्वती 
[भावानुवाद ] र 
बरेली १८ नवं० १८७६? 
दयानन्द सरस्वती बरेली से 
बाबू रामाधार वाजपेयी 
हेड कलक सरकारी तार घर लखनऊ । 
प्रिय महाशय ! 
वेदभाष्य का प्रथमाङ्क शीघ्र निकलेगा, सो आप को अपने नगर में जिनने ग्राहक आप बना । 
सकते हैं, बनाने के लिए पूर्ण तन, मन से यन्न करना चाहिये । | 


१. मूल पत्र से प्रतिलिपि क्रिया गया । मूलपत्र ग्रायैसमाज लखनऊ के संग्रह में सुरक्षित है । यह 


संग्रह हमें श्री पं० रासब्रिद्वारी जी तिवारी प्रधान ग्रायसमाज की कृपा से सन्‌ १६१८ में हमें प्रतिलिपि करने के लिए 
प्राप्त हुआ था | ; 
२, मार्गशीर्म शुक्रा २ शनिवार सं० १६३३ । यु० मी० | । 


"= आँ Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


जति) आ. ° EI I 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


बरेलीं, सं० १९३३] विज्ञापनपत्रम्‌ (६) | ३३ 


ट्रेक्ट को तत्काल छपवाने और ग्राहकों में बटवाने के लिये मेरा बाबू सोमवार को बनारस 
की ओर चलेगा ।' ओर नीचे को जाते हुये वह आप के नगर में एक दिन के लिये ठहरेगा। मैंने उसे 
कह दिया है कि यदि गंगेश स्वामी वहां हों तो वह पाठशाला में उतरे । कृपया उन्हें यह कह दें । 

शाहजहांपुर और यहां के मेरे कार्य के सम्बन्ध में, मेरा विचार है, आप पहले ही गंगेश 
स्वामी से सुन चुके होंगे। शेष आप मेरे बाबू से सुन सकते हैं। मेरा विचार है कि उस के यहाँ विस्तार 
करने की कोइ आवश्यकता नहीं । 

आशा है आप पूण स्वास्थ्य का आनन्द ले रहे होंगे। 

दयानन्द सरस्वती 


mm 


[६] [२५] 


आम नम; सवशक्तिमते जगदीश्वराय 


॥ विज्ञापनपत्रमिदम्‌ ॥ 
॥ श्रीमहयानन्दसरस्वतीस्वामीक्रतम्‌ ॥ 
॥ वेदभाष्यप्रचाराथे विज्ञेयम्‌ ॥ 
इदं वेदभाष्यं संस्कृतारय्य॑भाषाभ्यां भूषितं क्रियते । 
कालरामाङ्कचन्द्रेब्दे भाट्रमासे सिते दले । 
प्रतिपद्यादिसत्रारे भाष्यारम्भः कृतो मया ॥ १ ॥ 
तदिदमिदानीं पर्यन्तं दशसहस्रष्लोकप्रमितं तु सिद्धं जातम्‌। तच्चेदं प्रयहमग्रेग्र 
न्यूनान्न्यूनं पञ्चाशच्छ्लोकप्रमितं नवीनं रच्यत एवमधिकादधिकं शतश्खोकप्रमाणं च । त्च 


१, अर्थात्‌ २० नवम्बर १८७६ मार्गशीर्ष शुक्ला ४. संऽ १६३३ | 
२. ये महाशय एक वृद्ध सूई्म-काय सन्यासी थे । लखनऊ में इन्होंने एक संस्कृत पाठशाला खुलवा 
रखी थी | थे यह अच्छे विद्वान्‌ | श्री स्वामी जी से इन का प्रेम हो गया था | श्री स्वामी जी के देहावसान के 
पीछे भी लग भग दो वर्ष तक जीते रहे | 

३. २० ग्रगस्त १८७६ को वेदभाध्य बनना ्रार्म्भ हुञ्रा | 

[यह काल ऋग्वे दादिभाष्य भूमिका के प्रारम्भ करने का है | भूमिका के लेखन का प्रारम्भ अयोध्या 
के सरयू बाग में चौधरी गुरुचरण लाल के मन्दिर में हुआ था। देखो देवेन्द्रनाथ संकलित जी० च० पड २७९१ 
तथा ऋ ० द० के ग्रन्थों का इतिहास पश्न ३६ । यु० मी» ।] 

४. अर्थात्‌ मार्गशीर्षं शुक्ला १५ सं? १७३३ (१ दिसम्बर १८७६) देखो भाषानुवाद पृष्ठ ३५ । 
सम्भवतः बरेली में लिखा गया | यु० मी० | 
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३४ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [वरेल्ली, सन्‌ १८७६ 


वाराणस्यां लाजरसकंपन्याखयस्य यंत्रालये प्रतिमासं मासिकणुस्तकत्रयन्त्रितं कार्यते 
मासिकस्य मूल्यमेतावत्‌ ।-) इदं द्रादशमासानां मिलित्वेतावदद्ववति ३॥) इदं राजमार्ग- 
वेतनदानेन सहैतात्रन्मात्रं ४॥) वाषिकं जायते । अस्य वेदभाष्यस्य ग्रहणेच्छा यस्य भवेत्‌ 
स लाजरसकंपन्याख्यस्य वा भाष्यकर्खुः श्रीमहयानन्दसरस्त्रतीस्वामिनः समीपं वाषिक 
धने ४॥) प्रेषयेत्तस्य समीपमेकवषेपर्येन्तं प्रतिमासं मासिकपुस्तकं पोष्टाख्यराजमागजबन्धे- 
नावश्यमागमिष्यति ॥ पुनग्राहकैत्रोषिक देयं चेवमेव पुनःपुनङ्गेयम । योस्य वाधिकं मूल्यं 
प्रेषयिष्यति तन्नामछेखपूर्वकं मासिकपुस्तक्रपृष्ठोपरि यन्त्रयित्वैकवारे प्रसिद्धं भविष्यतीदमेव 
तस्य विश्वा सार्थ भविष्यति मद्धनं तेन भाष्यकत्री वा यन्त्रणक्रत्री प्राप्त चेति ॥ अत्रान्यथा यः 
कुर्यात्तस्य समाधाता स एव भविष्यति ॥ सर्वशक्तिमदीश्वरानुग्रहेणात्र व्यययः कदाचिन्नेव 
भविष्यतीति विज्ञायतेऽस्माभिः। एकरो प्यसुट्रया छो कस ह्नद्र यप्रमितं न्यूनान्तयूनमुत्तमपत्राक्षर- 
ललितदशन हृद्यं पुस्तकं ग्राहकाः प्राप्स्यंयेव। इदं वेद भाष्यमपूर्व भवति। कुतः। महाविदुपामाथ्यो- 
णां पूर्वजानां यथावद्रेदार्थविदामाप्तानामात्मक्रामानां धम्मीत्मनां सवलोकोपकारवुद्धी नां श्रोत्रि- 
याणां ब्रह्मनिष्ठानां परमयोगिनां ब्रह्मादिव्यासपर््यन्तानां मुन्युपीणामेषां कृतीनां सनातनानां 
वेदा ङ्गानांमेतरेय शतपथसामगो पथ ब्राह्मण पूर्वमी मांसादि शास्रो पवेदो पनिशच्छाखान्तरमूळवेदादि- 
सत्यशास्राणां बचनप्रमाणसंग्रहलेखयोजनेन प्रसक्षादिप्रमाणयुक्त्या च सहेव रच्यते ह्यतः । 
वेदानां यः सयार्थः सोऽनेन भाष्येण स्वेषां सञ्जनानां मनुष्याणामात्मसु सम्यक्‌ प्रकाशी- 
भविष्थति । पुनरनथव्याख्यानानि यानि वेदानामुपरित्त्तन्ते तन्निहत्तिरनेन च 
तत्प्रयुक्त भ्रमजालोपि लये गमिष्यसवइयमतश्च । ततो ससव्यत्रहारसागात्‌ सयाचारग्नहण- 
प्रहृत्तिभ्यां मनुष्याणां महान्‌ सुखलाभो निश्चितो भविष्यति वेदेश्वरयोः ससार्थसाम्राञ्यप्रका- 
शश्चातः ॥ ससधर्मार्थकाममोक्षाणां यथावत सिद्वेश्चेसादयोऽस्य भाष्यस्यापूर्वत्वे हेतवो 
विज्ञेयाः ॥ एतदर्थं सयत्रिद्याम्रियेत्रिद्रद्रिः सयार्थजिज्ञासुभिर्मनुष्योपकारससविद्योन्नतिं 
चिकीर्षुभी राजादिनृवय्येंरस्मिन्महति सर्वोपकारके कार्ये मासिकपुस्तकग्रहणेनान्यभ्रकारेण च 
स्वेरयेथाशक्त्या सहायः कार्य इति विज्ञाप्यते | 


॥ विज्ञापनपत्र ॥ 


॥ भाषाथ ॥ 


सो यह दयानन्द सरस्वती स्वामी जी ने प्रसिद्ध किया है । इस का यह्‌ प्रयोजन है कि चारों 
वेदों का भाष्य करने का आरम्भ मैंने क्रिया है । सो सब सज्जन लोगों को विदित हो कि यह भाष्य 
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बरेली, सं० १९३३] | विज्ञापनपत्रम्‌ (६) >: 


संस्कृत और आये भाषा जो कि काशी प्रयाग आदि मध्य देश की है, इन दोनों भाषाओं में बनाया 
जाता हे । इस में संस्क्रत भाषा भी सुगम रीति की लिखी जाती है । और वैसी आये भाषा भी सुगम 
लिखी जाती हे । संस्कृत ऐसा सरल हे कि जिसको साधारण संस्कृत को पढ्ने वाला भी वेदों का अर्थ 
समझ ले । तथा भाषा का पढ्ने वाला भी सहज में समभ लेगा। संवत्‌ १९३३ भाद्रमास के झु्कपक्ष 
की प्रतिपदा" के दिन इस भाष्ष का आरम्भ किया है । सो संवत्‌ १९३३ मागंशिर शुक्क पौणंमासी? 
पर्यन्त दश हजार ऋकों? के प्रमाण भाष्य बन गया है। और कम से कम ५० ऋक और अधिक से 
अधिक १०० शछोक पय्येन्त प्रति दिन भाष्य को रचते जाते हें । इस भाष्य को काशी जी में लाजरस 
कम्पनी के छापेखाने में छपत्राते हैं । सो छापने का प्रवन्ध इस प्रकार से किया है कि मासिक पुस्तक 
की नाईं छपता जायगा । इस का मासिक जो एक अंक होता है उस का मूल्य ।-) पाँच आना है । सो बारह 
महिनों का मिलके ३॥) पौने चार रुपैये होते हैं। सो डाक का खच महिने महिने में =) एक आने का 
टिकट लगेगा सो मिलके एक वर्ष का ४॥) साढ़े चार रुपये होते हैँ। सो जिस किसी को इस 
पुस्तक के लेने की इच्छा हो वह लाजरस कम्पनी के पांस एक वर्ष का मूल्य भेज दे। अथवा 
स्वामी दयानन्द सरस्वती जी के पास भेज दे । उस के पास महिने महिने में एक वर्षे पयैन्त 
पोष्ट माग से अर्थात्‌ सरकारी डाक के प्रबन्ध से मासिक पुस्तक अवश्च पहुँचेगा । पुनः एक 
वषं के पीछे फिर भी दूसरे वषं का इसी प्रकार जमा करना होगा। आर गाहकों के पास इसी प्रकार से 
मास मास में पुस्तक पहुँचा करेगा । सो जिस महिने में जो गाहक मूल्य भेजेगा उस महिने के अथवा 
दूसरे महिने के अङ्क में उस का नाम लेख पूवक उस धन की पहुँच मासिक पुस्तक के प्रष्ठ के ऊपर 
छपा के उस लेख द्वारा सवत्र प्रसिद्ध कर दिया जायगा | सो एक वर्षे में एक का नाम एक बार ही 
छपेगा । पुनः दूसरे वर्ष में भी इसी प्रकार से होगा | उस लेख को गाहूक लोग अपने पास रख लें । 
ओर यह निश्चय जान लें कि मेरा धन उस के पास पहुँच गया | और जो पुस्तक देने वाला वा गाहूक 
इस में अन्यथा करेगा वह इस बात को पूरी करने वाला होगा | सो हम लोग निश्चय जानते हैं कि जो 
सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा है उस की कृपा से इस काम में विपरीतता कभी न होगी । सो गाहूक लोगों 
को एक रुपैये में २००० दो हजार शोक मिलेंगे । सो इस में कागज और अक्षर अच्छे रहेंगे जो बाँचने 
वाले और देखने वाले जिसको देख और बाँच के प्रसन्न हों। सो यह वेदभाष्य अपूर्व होता है । अर्थात्‌ 
अत्यन्त उत्तम बनता है क्योंकि इस में अप्रमाण वा कपोल कल्पित लेख नहीं होता । जे बड़े विद्वान 
आर्यावत्तेवासी प्रथम हो गये हैं, जे वेदों के अर्थ को यथावत्‌ जानते थे, जे कि सत्यवादी जितेन्द्रिय और 
धर्मात्मा थे तथा जिन की बुद्धि में सब लोगों का उपकार करना ही रहता था, जे कि वेदों में परम 
विद्वान थे और जिनकी निष्ठा एक अद्वितीय ब्रह्म में थी, जे ब्रह्मा से लेके व्यास जी पयेन्त मुनि जे कि 
मननशील थे, और ऋषि जे कि वेद मन्त्रों के अर्थो को यथावत्‌ जानने वाले थे, उनके किये सनातन 
जे ग्रन्थ हैं शिक्षा कल्प व्याकरण निघण्डु निरुक्त छन्द ओर ज्योतिष ए वेदों के छः अङ्ग कहाते हैं तथा 
ऐतरेय शतपथ साम और गोपथ ए चारों वेदों के चार ब्राह्मण कहाते हैं तथा पूर्वमीमांसा वैशेषिक न्याय 
१, २० त्रगत्त र | यु० मी० | २. प्रथम दिसम्त्रर १८७६ । 


३. ग्रन्थ परिमाण बताने केलिये ३२ ग्रक्षर का एक श्लोक मानकर गिनती करने की प्राचीन परिपाटी है । 
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३६ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [बरेली) सन १८७६ 


योग सांख्य और वेदान्त ए छः शास्त्र कहाते हैं और चार उपवेद हैं आयुर्वेद जो वैद्यक शास्त्र है धनुर्वेद जो 
राजविद्या है गान्धव वेद जो गान शास्र है और अर्थ वेद जो शिल्पशास्त्र है ए चार उपवेद कहाते हैं तथा केन 
कठ प्रश्न मुण्डक माण्डूक्य तैत्तिरीय ऐतरेय' और मैत्रेयी ए दश उपनिषद्‌ कहाती हें । ११२७ ग्यारह सै 
सत्ताइस वेदों की शाखा जे कि वेदों के ऊपर मुनि और ऋषियों के किये व्याख्यान हैं इनमें से जितनी शाखा 
मिलती हैं और मूल वेद जे ऋक, यजुः साम और अथव वेद इनकी जे चार मन्त्र संहिता हैं ए इश्वर कृत 
सनातन चार बेद कहाते हैं शिक्षा से लेके शाखान्तर पर्यैन्त बेद के जे सत्यार्थ युक्त व्याख्यान हैं जे कि 
रह्मा से लेके व्यास जी पर्यन्त ऋषि ओर सुनियों के किये हैं उन सनातन सत्य ग्रन्थों के वचनों का 
लेख प्रमाण से सहित ओर मूल वेदों के भी प्रमाणों से सहित यह वेद भाष्य रचा जाता है । और 
प्रत्यक्षादि प्रमाणों की योजना भी इस में लिखी जाती है । इस कारण से यह वेद भाष्य अपूव होता 
है । ओर इस वेदभाष्य से वेदों का जो सत्य अर्थ वह सव सज्जन लोगों के आत्माओं में यथावत्‌ 
प्रकाशित होगा । तथा वेदों के ऊपर लोगों ने मिथ्या जे व्याख्यान किये है उन की निवृत्ति भी इस 
भाष्य से अवश्य होगी । और जो उन व्याख्यानों के देखने से मिथ्या जाल जगत्‌ में प्रवत्तमान है सो 

भी इस भाष्य से नष्ट अवश्य हो जायगा। इस कारण से भी यह वेदभाष्य अपूर्व होता है क्योंकि जत्र 

वेदों का सत्य अथे सब को विदित होगा तब मनुष्य लोग असत्य व्यवहार को छोड़ के सत्य का ग्रहण 
ओर सत्य में ही प्रवृत्त होंगे । इस के होने से मनुष्यों को सुख की प्राप्ति अवश्य होगी । तथा बेद का 
सत्य अथ रूप जो राज्य और परमेश्वर का यथावत्‌ प्रकाश रूप जो अखंड राज्य है सो भी इस भाष्य 
के होने से जगत्‌ में यथावत्‌ प्रकाशित होगा । इस निमित्त से भी यह वेदभाष्य परमोत्तम होता है । 

और जव इस वेदभाष्य को यथावत्‌ विचार के उस के कहे प्रमाण से जे मनुष्य आचरण करेंगे उन को 
सत्य धर्मे सत्य अथे सत्य काम और नित्य सुख रूप जो मोक्ष इन चारों पदार्थो की सिद्धि यथावत्‌ 
प्राप्त होगी । इस में कुछ सन्देह नहीं । बहुत लिखना बुद्धिमानों के लिये अवश्य नहीं किन्तु इस 

वेदभाष्य को जब देखेंगे तब उनको ए सब बात देखने में आवेंहीगी । और वेदों की भूमिका 
बनाई है उस को भी देखने से सज्जन लोगों के हृदयकमल अत्यन्त आनन्दित होंगे । जिस से इन 

प्रबृत्ति यथावत्‌ हो इसलिये यह विज्ञापन किया जाता है कि जे सत्य विद्या के प्रेमी विद्वान्‌ हैं तथा 
सत्य अथ के जानने की इच्छा करने वाले हैं तथा सब मनुष्यों को सत्य विद्या से सुख प्राप्त हो और 
सब मनुष्यों की बढ़ती हो इस उपकार की इच्छा करने वाले जे मनुष्य हैं उन राजाओं से लेके 
जे भृत्य पर्यन्त ओर जे ऐश्वये युक्त और उत्तम मनुष्य हैं जो सब मनुष्यों का उपकार करने वाला 
वेदभाष्य का होना यह बड़ा कृत्य है इस में जितना जिस का सामर्थ्ये हो उतना सहाय करना सब को 


4 ॐ, 4, 


उचित है। सो सहाय दो प्रकार से होगा एक तो मासिक पुस्तकों के ग्रहण करने से और दूसरा इस के 


बनने और छुपवाने में धन और पणिडतों के रखने में सहाय देने से होगा । यही सब सळ्जनों से 


` विज्ञापन है कि अत्यन्त प्रीति से इस काये में दो प्रकार का सहाय सदा करे ॥ 


'आष्यस्यापूर्वत्वे दृष्टान्ताः संक्षेपतोऽन्येपि लिख्यन्ते । तत्र ससेष्वार्षेषु सनातन- 
ग्रन्थेषु रूपकाद्यलङ्कारेण सयविद्याप्रकाशिकाः भ्रमाणयुक्तिसिद्धा अनुत्तमा बह्व्यः कथा 


१, यहाँ बहृदारण्यक और छान्दोग्य स्पष्ट ही रद गई प्रतीत होती हैं | 
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लिखिताः सन्ति। तासां मध्या दिग्द शनवत्का श्रित्कथा अत्र वेदभाष्यभूमिकायां मयोछिखिता; । 
यासामज्ञानादाघुनिकपुराणग्रन्थेषु भ्रान्या मनुष्येस्ता अन्यथैव लिखिता उपदिष्यन्ते श्रूयन्ते 
च । तत्परीक्षार्थं संक्षेपतोऽत्र विज्ञापनपत्रेपि काश्चिल्लिख्यन्ते । तद्यथा । प्रजापरतिर्वे स्वां 
दृहितरमभ्यध्यायदित्रमिसन्य आहुरुषस मिसन्ये तामृझ्यो भूत्वा रोहितं भूतामभ्येत्तस्य तद्रेतसः 
पथममुददीप्यत तदसावादिसोऽभवत्‌ । एतरेयव्रा० पंचिका ३ अध्याय ३ ॥ प्रजापतिः सविता । 
शतप० काण्डे १० अध्याय २ ॥ तत्र पिता दृहितुगेर्भे दधाति पर्जन्यः पृथिव्याः ॥ निरु० 
अध्याय ४ खं० २१ ॥ द्यौम पिता जनिता नाभिरत्र बन्धुर्मे माता पृथिवी महीयम्‌ । 
उत्तानयोश्चम्बो ३ योनिरन्तरत्रा पिता दुहितुर्गभमाधात्‌ ॥ निरु० अध्याय ४ खण्ड २१ ॥ 
शासद्रहिदृहितुनप्सङ्गाद्रिद्रां ऋतस्य दीधिति सपर्यत ॥ पिता यत्र दुहितुः सेकमरञूजन्त्सं 
शम्म्येन मनसा दधन्वे ॥ ऋगमंतरद्वयमिदम्‌॥ ज्योतिभाग आदिसः॥ निरु०। अ० १२। खंड १॥ 
॥ भाषार्थे ॥ 
इस भाष्य के अपूर्व होने में तीन कथा दृष्टान्त के लिये इस विज्ञापन पत्र में संक्षेप से लिखते 
हैं । उनमें से एक यह कथा है कि जिसको श्रीमद्धागवतादि नवीन ग्रन्थों में बहुत विपरीत करके लिखी 
है। जिस कथा को वेद विरोधी मत वाले नहीं जानके लोगों को मिथ्या बहका के अपने चेले कर लेते 
हैं। और जे वेद मत वाले हैं वे भी सत्य कथाओं के नहीं जानने से और मिथ्या कथाओं को सुनके 
श्रान्त होके उनके चेले हो जाते हैं । सो देखो चित्त देके क्रि कितना बड़ा भ्रम मनुष्यों को अज्ञान से 
हुआ है । (प्रजापतिर्वे०) प्रजापति नाम है सूर्य का, क्योंकि सव प्रजा का जो पालन होना उसका मुख्य 
हेतु सूर्य ही है । उसकी दो कन्या हैं । एक द्यो: अर्थात्‌ प्रकाश और दूसरी उषा जो चार घड़ी रात्रि 
रहने से प्रातः काल पूर्व दिशा में किंचित्प्रकाश होता है क्योंकि जो जिससे र उत्पन्न होता वह उसका 
सन्तान कहाता है । सो इन दोनों का पिता की नाई सूर्य है । और उन दोनों को सूये की कन्या की 
नाईँ समझना उपा जो सूर्य की कन्या उस में पिता जो सूर्य उसने अपना किरण रूप वीर्ये को डाला । 
उन दोनों के समागम से यह जो आदित्य अर्थात्‌ प्रकाशमय दिन है यह एक पुत्र उत्पन्न होता हैं॥१॥ 
तथा इसी प्रकार से पञ्जेन्य जो मेघ है सो पिता स्थानी है और प्रथिवी उसकी कन्या स्थानी है क्योंकि 
जल से प्रथिवी की उत्पत्ति होती है । इससे ए दोनों पिता पुत्रवत्‌ हैं सो अपनी कन्या जो एथिवी उसमें 
मेघ जो पिता वह बृश्टह्वारा जल रूप वीर्य को डालता है । इन दोनों के परस्पर समागम से गभ धारण 
होने से अन्न ओषधि और वृक्षादि अनेक पुत्र उत्पन्न होते हैं । यह पिता और दुहिता की रूपकालंकार 
कथा से उत्तम विद्या का अत्यन्त प्रकाश होता है । इस उत्तम कथा को बिगाड़ के अज्ञानी लोगो ने 
बुरी प्रकार से लिखी है ॥२॥ दूसरी यह कथा है जिसको बहुत प्रकार से लोगों ने पुराणों में बिगाड़ 
के लिखी है ॥ 
> i > टे तेरे > मे ड 
इन्द्रागच्छति गौरावस्कन्दिन्नहल्याये जारेति तद्यान्येवास्यचरणानि तरेवेनमेतत्म- 
सुमोदयिषति । रेतः सोमः। शतपथ० कांड रे अ० ३॥ रात्रिरादिसस्योदयेन्तर्धीयते 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


HT) | LOSE IRIS 
द ७2 MOA HAF आ ~> क et का “ भुः ५1 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३८ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [बरेली, सन्‌ १८५६ 


नि० अ० १२ खं० ९९ ॥ सूर्यरठिमश्वन्ट्रमा गन्धर्वे इयपि निगमो भवति । सोपि गौरुच्यते । 
नि० अ० २ खं० ६॥ जार आ भगम्‌। जार इव भगमादियोत्र जार उच्यते । रात्रेजरयिता। 
नि० अ० ३ खं० १६॥ एष एवेन्ट्रो य एष तपति | श० कां० ९ अ० ६॥ 
॥ भाषार्थ ॥ 

इसको इस प्रकार से बिगाड़ी है । इन्द्र जो देव लोक का राजा था वह गोतम ऋषि को 
अहल्या जो खरी उससे व्यभिचार करता था | इस बात को गोतम ने जव जाना तब इन्द्र को शाप 
दिया कि तेरे शरीर में हजार भग हों और अहल्या को शाप दिया कि तं शिला हो जा। इस शाप का 
मोक्षण राम के पांव की धूल के स्पर्श से होगा। सो इसी कथा को विद्याहीन लोगों ने इस प्रकार से 
बिगाड़ी है । यह ऐसी कथा है कि इन्द्र नाम है सूर्य का तथा चन्द्रमा का नाम गोतम है और रात्रि का 
नाम अहल्या है क्योंकि अहर्‌ नाम है दिन का, सो लय होता है जिसमें, इस-कारण से रात्री का नाम 
अहल्या है । जैसे स्री और पुरुष का जोड़ा होता है इसी प्रकार रात्रि और चन्द्रमा का रूपकालंकार 
किया हे । इस रात्रि का जार" सूर्ये है, क्योंकि जिस देश में रात्रि है उसमें सुयें का किरण रूप जो 
वीये है वहां उसके गिरने से रात्रि अन्तर्धान अर्थात्‌ निवृत्त हो जाती है । इससे सूर्य का नाम अहल्या 
का जार है | रात्रि की उमर को सूर्य ही विगाड़ता है । अर्थात्‌ उसकी हानि कर्ता है इससे सूर्य्य रात्रि 
का जार कहाता है । और चन्द्रमा अपनी स्त्री जो रात्रि है उससे सब संसार को आनन्द करता है। 
इस अत्यन्त श्रेष्ठ कथा को लोगों ने बिगाड़ के अन्यथा ही लिखी है | २॥ तथा तीसरी यह कथा है 
जो इन्द्र आर वृत्रासुर के युद्ध की कहानी है ॥ 


तद्यथा ॥ अहन्नहिं पर्वते शिश्रियाणं त्वष्टास्मे वज्रं स्वर्यं ततक्ष ॥ वाश्रा इव धेनवः 
स्यन्दमाना अंजः समुद्रमवजग्मुरापः । ऋग्वेद अष्टक ९ अध्याय २ वर्ग ३७। इसादय 
एतद्विषया वेदेषु बहवो मंत्राः सन्ति। अद्रिरिसादिषु मेघस्य त्रिशत्रामसु--वराहः । अहिः। 
दत्रः । असुर इति चत्वारि नामानि यास्कमुनिक्ृतनिघेटोः प्रथमाध्याये लिखितानि ॥ इन्द्रशञ्ु- 
रिन्द्रोस्य शमयिता वा शातयिता वा तस्मादिन्द्रशत्रुस्तत्को रत्रो मेघ इति नेरुक्तास्ताष्ट्रोऽसुर 
इसेतिहासिकाः । तत्र जघ्चिवानपववार तढत्रो हणोतेबी वर्ततेर्वा वरद्धते्वी । यद्वणोत्तद्ववस्य 
टृत्रत्वमिति विज्ञायते । निरुक्त अध्थाय २ खण्ड १९, १७। 

उत्रो ह वा हद सवे दत्वा शिष्ये। यदिदमन्तरेण दयावाप्र्थिवी स यदिद सर्व दृत्वा 
शिश्ये तस्माद्वत्रो नाम॥४।।तमिन्ट्रो जघान स हतः पूतिः सवेत एवापोभिः प्रसुस्राव सर्वत इव 
हाय& समुद्रस्तस्मादु हेका आपो वीभत्सां चक्रिरे ता उपर्थुपर्यति पुमुविरे त इमे दभास्ता हेता 
अनापूयिता आपोस्ति वा इतरामु स&ुष्ठमित्र यदेना टत्रः पूतिरभिप्रा्रवत्तदेवासामेताभ्यां 


पत्रित्राभ्यामपहन्सथ मेध्याभिरेवा द्विः प्रोक्षति तस्माद्रा एताभ्यामुत्पुनाति शतपथ कांड २ अ०१ 


१. रात्रि का नाश करने वाला ( जपू वयोहानो ) | यु० मी० | 
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तिस्र एव देवता इति नेरुक्ताः । अग्निः प्रथिवीस्थानो गायुर्वेन्द्री वान्तरिक्षस्थानः सूयो 
द्यस्थान इति निरु० अ० ७ खण्ड ५ । 
॥ भाषाथ ॥ 

( अहन्नहिं० ) यह ऋग्वेद का मन्त्र है इत्यादि इस विद्या के निरूपण करने वाले और भो 
बहुत मन्त्र हैं । इन्द्र नाम है सूर्य का सो निघण्डु में लिखे हैं । इन दोनों का रूपकालङ्कार से युद्ध की 
नाइँ वर्णन किया है । जव त्वष्टा जो सूर्य है अर्थात्‌ मेघ और सब चीजों का काटने वाला है वह जब 
मेघ को अपनी किरण रूप वज से काटता है तब वह वृत्रासुर जो मेघ है सो पवत और भूमि का 
आश्रय लेता है । पुनः उसका शरीर रूप जो जल है सो समुद्र को प्राप्त होता है । पुनरपि सूये की 
किरण से उसके शरीर का खण्ड २ होता है सो वायु के साथ आकाश में ऊपर चढता है। फिर भी 
बादल रूप सेना को जोड़ के सूरये की सेना जो किरण रूप हे उसको रोकता है | पुनः सूये भी अपनी 
किरण रूप सेना से उसका हनन कंत्ती है, पुनः वह मेघ प्रथिवी में गिर पढ़ता है । पुनरपि 
उठ के इसी प्रकार युद्ध कत्ता है (इन्द्रशत्रुः ) इन्द्र शत्रु है। जिसका ऐसा जो मेघ उसका छेदन 
करने वाला सूर्य ही है । इससे सूये का नाम त्वष्टा है । उसके पुत्र की नाई मेघ है क्‍योंकि मेघ की 
उत्पत्ति सूर्य के निमित्त से ही होती है इससे मेघ का नाम त्वष्टा है और असुर भी नाम है । वृत्र 
नाम मेघ का इस कारण से है कि सूर्य के प्रकाश को आवरण कत्ता है और सूर्य से ही बृद्धि को प्राप्त 
होता है । यही मेघ में वृत्रपन है । सो जव आकाश में वृद्धि को प्राप्त होता हैं तत सब को आवरण 
करके आकाश ओर प्रथिवी के बीच में सोता है। पुनः जब सूये इस मेघ को हनन करके प्रथिवी में गिरा 
देता है तत्र प्रथिवी को आच्छादित करके प्रथिवी में सोता है पुनरपि उसी प्रकार ऊपर को चढता है । 
इसी प्रकार से सूये और मेघ के रूपकालङ्कार से परमोत्तम जो मेघ विद्या हे उसका इस कथा से 
परमेश्वर ने इसके अनुसार मुनि ओर ऋषियों ने भी उपदेश किया है। इसको यथावत्‌ नहीं जान के 
बालकों की नाईं विपरीत कथा मनुष्यों ने रच लीं हैं । ऐसी अनेक कथा रूपकादि अलङ्कारों से वेदादि 
सत्य शास्त्रो में लिखी हैं । उन में से कई एक कथा वेद की भूमिका में सञ्जनों को जानने के लिये 
लिखी है । तथा वेदों की उत्पत्ति किस प्रकार से है, वेद नित्य हैं वा अनित्य हैं, वेद इश्वर ने बनाये हैं 
वा अन्य ने, वेदों में सब विद्या हैं वा नहीं इत्यादि बहुत कथा भूमिका में लिखी हैं । जब भूमिका 
छपके सञ्जनों के दृष्टि गोचर होगी तब वेद शास्त्र का महत्त्व जो बड़ापन तथा सत्यपना भी सब मनुष्यों 
को यथावत्‌ विदित हो जायगा । सो भूमिका" के शोक न्यून से न्यून संस्कृत ओर आयेआषा के मिल 
के आठ ८ हजार हुये हैं । इसमें सब विषय विस्तार पूवक लिखे हैं । सो इस को छपवा के हम लोग 
प्रसिद्ध किया चाहते हैं। इसलिये सब सज्जन लोगों को यही विज्ञापन है कि अत्यन्त उत्साह से 
पूर्वोक्त दो प्रकार कॉ सहाय इस उत्तम काम में यथावत्‌ देवें ॥ ओं नमः सर्वशक्तिमते जगदीश्वराय ॥ 
यही परमेश्वर स्वकृपा से सब का सहायक हो ॥ 


१. अर्थात्‌ नवम्बर १८७६ के मध्य तक भूमिका बन चुकी थी | इस से ज्ञात होता है कि भूमिका के 
बनने में लगभग पौने तीन मास लगे | 
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४० ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [ देहत्ती; सन्‌ १८७६ 
[१] पत्र (१५) [२६] 
डोम्‌ 


स्वस्ति श्रीमच्छ्ेष्ठोपमा० वनमालीसिंह योग्य इतो स्वामी दया० आशीर्वाद । पोष शुदी 
रविवार को हम दिल्ली फेंश गये हैं । सो आपको लिखा जाता है कि विज्ञापनपत्र हजार १००० और 
वेइभाष्य पुस्तक १००० चिट्टी देखते ही भेजो । और वाकी पुस्तक लाजरस कम्पिनी मैं रहने दो । भवां 
स उठाना नहीं । पत्र देखते ही २००० पुस्तक और चिट्रियां देशावर से हमारे नाम की आई थी, और 
जो वेदभाष्य देखकर सूचीपत्र बनाया था, उस को वी लेते आना क्योंकि तुम को हमारे पास रहना 
होगा । और जो कुळ किराया रेल का होगा सो इहां सें दे दीया जाइगा । अगर जो पुस्तक लाजरस 
कम्पिनी ने रमाने करि दी हो तो वी आपु हमारे पास चले आना । अग्रे किमधि क्रम । 


| पौष शुद्धी ४ भौमे सं० १९३३ ।' 


[१] पत्र (९६) [२७] 

स्त्रस्ति श्री मच्छेष्ठोपमायोग्येभ्यः श्रीयुतपरिडतकालूराम शम्मेभ्यो' दयानन्दसरस्वतीस्वामिन 
आशिषो भूयासुस्तमाम्‌ । शामत्रास्ति तत्र भवदीयं च नित्यमाशास्महे ॥ आगे प्रेत की गिनती जिस 
समय प्राण छूटे उसी समय से मानना ओर अद्यतन शब्द से आगामिनी अद्धरात्री पयंत काल का 
ग्रहण होता है । इसी रीति अद्धरात्रि से दिवसारंभ जानना । और वेदोक्त मार्ग को कितने पुरुष स्त्री कार 
करते हैं सो इसका परिगणन नहीं कर सक्ते। असंख्यों में से दो चार लिख देते हैं जैसे महाराज 
इन्दोर के ओर बडोदा के और कपूथला के विक्रमासिंह महाराज, राजा जयक्रष्णदा स, ठाकर मुकुन्द सिंह 


१. १६ दिसम्बर सन्‌ १८७६ | यह पत्र देहली से काशी को लिखा गया था । मूल पत्र गुलाबी रंग 
के बारीक कागज पर लिखा हुआ है । 

यह पत्र श्री देवेन्द्र बाबू के संग्रह में था | इस पर उन की संख्या ८74 पड़ी है। श्री पं० घासी 
राम जी मेरठ निवासी से म० मामराज जी ग्रक्र्तूतर १६२६ में मूल पत्र ले आए थे। अ्रत्र यह हमारे संग्रह मं 
संख्या २ पर सुरक्षित दै । 

वनमालीसिंह श्री स्वामी जी का बाबू श्रर्थात ग्रङ्गरेजी आदि लिखने वाला कल्क प्रतीत होता है | [इस 
से स्वामीजी महाराज ने अग्रेजी पडना भी प्रारम्भ क्रिया था | देखो प॑ ० देवेन्द्रनाथजी संकलित जी०च० पृष्ट ३७७] 

२. पं० कालूराम जी रामब्रढ (सीकर) रियासत जयपुर निवासी थे । इन की योग में श्रच्छी गति थी। 
इन को तन्द्रावस्था में श्री स्वामी जी के दर्शन हुए | उसी समय से इन्हों ने श्रीस्वामी जी को गुरु धारण कर 
लिया | बहुत काल पश्चात्‌ फिर श्री स्वामी जी के दरशन को गए। इन्हीं के उपदेश से रामगढ़ के आस पास के 
लोग त्रायै धर्म में श्रद्धावान्‌ हुए | इन्हीं के कारण मुं० समर्थदान ऐसा भक्त श्री स्वामी जी की सेवकाई करने 
लगा | ज्येष्ठ सु. १० संवत्‌ १६५७ को अपनी इच्छा से शरीर त्याग गए | 
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मेरठ, सं० १९३२] पत्रम्‌ (१७) ४१ 


तथा लाला लक्ष्मी नारायण बरेली के इत्यादि बहुत जान लेना ॥ और मैं अत्र नहीं आ सक्ता परन्तु 
कधी अनोदक होया तो जरुर आऊंगा | अनुमान है कि यहां से मेरठ की ओर जाना होगा । 
संवत्‌ १९३३ माघ कृष्ण ४ बुधवार ।› 


[२] पत्र(१,७) [र्ग 


॥/८८/८८४, | 
6/2/77? 
My dear Sir, 

1 am very happy to acknowledge the receipt of your letter date 
unknown, and feel much pleasure to learn from your Writing that you haye 
procured good many subscribe[rs for] Veda Bhasya. Please infrom all those 
subscribers who are ready to buy monthly tract, 70 send their subscription 
mOney to Benares 10 the address of Messrs E. J. Lazarus & 60. Medical Hall 
Press Benares. The Bigyapan Paitra’s or notices are not intended to ४८ sold 
for price, but only to improve the number of subscribers for Veda Bhasya, 
50 please show and give them to all of your friends and neighbours who 
are expected to be subscribers for Veda Bhasya. E. J. Lazarus & Co. will 
acknowledge receipt for the money Which is to be sent to him, but all 
subscribers must send their respective correct addresses for reciving their 
copies from him ( Massrs. E. J. Lazarus & Co. ) , 

I hope you Will keep continue trying your utmost in increasing 
the No. of subscribers. Hoping you are alright With your family. 1 am to 
stay here up to 15th inst. and then Will eave this for Saharanpore. An 
early answer will ever oblige. Annual subscription’ for Veda-Bhasya 


is 4/8/- only Yours well wisher 
Swami Dayanand Saraswati 


७1.) दयानन्द सरस्वती 
Please let me know the total No. of subscribers already collected by 


you in Lucknow. I have written five copies in my list against your name 


२१. ३ जनवरी, १८७७ को २ से भेजा गया | मूल पत्र हमारे पास श्री पं० रामसहाय जी ने भेजा 
था | पं० कालूराम जी के शिष्य स्वामी स्वरूपानन्द जी से उन्हें यह पत्र मिला था | यह गुलाबी रंग के बारीक 
हाथी मार्का कागज़ पर लिखा हुआ है | अब यह पत्र हमारे संग्रह में संख्या २ पर सुरक्षित है । 

२. फाल्गुन कृष्ण &, मंगलवार, सं० १६३३ | यु० मी० | 
३. यह पत्र पं० रामाधार वाजपेयी लखनऊ को लिखा गया था | मूल पत्र आयेसमाज लखनऊ के 
संग्रह में सुरक्षित हैं | यु० मी० | 
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४२ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [ मेरठ, सन्‌ १5७७ 


for furnish. you With five copies and others can get more on advancing 
their annual subscription Rs. 4/8/- only.’ 
> Sd. Swamee D. Nand Sarusswatti. 


दयानन्द सरस्वती | 


[भाषानुवाद] 


मेरे प्रिय महाशय ! - 


आप के अज्ञात तारीख के पत्र की रसीद की स्वीकृति बताने में मुझे बड़ा आनन्द है, और 

आप के लेख से यह्‌ जान कर वड़ा हषं है कि आपने वेदभाष्य के लिये बहुत से ग्राहक बना लिये हैं । 

कृपया उन सब ग्राहकों को जो मासिक अङ्क खरीदना चाहते हैं यह बता दें कि वे अपना चन्दा बनारस 

में मैसज ३० जे० लजारस और कम्पनी, मैडिकल हाल प्रेस, बनारस के पते पर भेज दें । विज्ञापन पत्र 

मूल्य पर बेचने के लिये नहीं हैं, परन्तु वेदभाष्य की ग्राहक संख्या बढ़ाने मात्र के लिये हैं। सो अपने 

उन मित्रों ओर पड़ोसियों को दिखा वा दे दें कि जिन के वेदभाष्य के ग्राहक बनने की सम्भावना है । 

३० जे० लजारस और कम्पनी, जो रुपया उन्हें भेजा जायगा, उस की रसीद भेजेंगे। परन्तु सब ग्राहकों 

को उन से ( मैसज ३० जे० लजारस और कम्पनी से ) अङ्क प्राप्त करने के लिये अपना २ शुद्ध पता 
भेज़ना चाहिये । * 


में आशा करता हूँ कि ग्राहक संख्या बढ़ाने में आप अपना पूर्ण यन्न करते रहेंगे । आशा है 

आप सपरिवार आनन्द में होंगे। मैं यहाँ १५ तारीख तक रहूँगा और फिर यहाँ से सहारनपुर को जाऊंगा, 
शीघ्र उत्तर कृतार्थं करेगा । वेदभाष्य का वार्षिक चन्दा ४॥) मात्र है । 
कि आपका शुभचिन्तक 


ह० दयानन्द सरस्वती 


Es कृपया कुल ग्राहक संख्या जो आप ने लखनऊ से अभी तक एकत्र की है मुझे लिखें । मैंने 
` अपनी सूची में आपके नाम पर भेजने को पाँच प्रतियाँ लिखी हैं और अन्य लोग वार्षिक चन्दा ४॥) 
1.0“. पर और ले सकते हें । 


दयानन्द सरस्वती 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


मेरठ, सं० १९३३] पत्रम (१८) ४३ 
[३] पत्र (१८) [२8] 
MEERUTT. | 
13/2/77` 

My dear sir, 

I reced :—yours dated Sth inst. and in its reply 1 feel much pleasure 
to send you herewith ten more copies of Bigiapan-Patters as you wished 
to be distributed there. 


Well done, my dear, why you not do 50 ? Let Sanskar Biddhee 
come from Bombay, as soon expected, and then not only one, but ten or 
fifteen copies will be sent to you without fail. 

I will leave Meerutt on the 15th of this month for Saharanpore 
and so your answer should reach me there and not here. Hoping you are 
well with your family. 

Yours well wisher 
Swamee Dayanand Sarusswatti 
(50.) दयानन्द सरस्वती 
[भाषानुवाद] 
मेरे प्रिय महाशय ! मेरठ, १३-२-७७' 
आप का पत्र तारीख ९ का मिला । उसके उत्तर में, जैसा आप ने वहाँ बांटने को चाहा था, 
मैं विज्ञापन पत्र की १० दश और प्रतियां भेजने में (लहत प्रसन्न हूँ । 

मेरे प्रिय आपने बहुत अच्छा किया, भला आप ऐसा क्यों न करेंगे ? जैसा कि शीघ्र आशा 
है, संस्कारविधि मुम्बई से आ जाय और तब एक नहीं, परन्तु दश या पन्द्रह प्रतियाँ बिना देरी आप 
को भेजी जायेगी । 

मैं इस मास की १५ तारीख को मेरठ से सहारनपुर जाऊंगा और इस लिये आप का पत्र 
मुझे वहाँ मिलना चाहिये आर यहाँ नहीं । आशा है आप सपरिवार आनन्द में होंगे । 

आप का शुभचिन्तक 
ह्‌० द्यानन्द्‌ सरस्वती 


१, फाल्गुन कृष्ण ३०, मङ्गलवार, सं० १६३३ । यु० मी० | 
२. यह पत्र पं० रामाधार वाजपेयी लखनऊ को लिखा गया था | मूल पत्र आर्यं समाज लखनऊ 


संग्रह में सुरक्षित है । १ 
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४४ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [सहारनपुर, सन १८७७ 
[४] पत्र (१९) [३०] 


Saharun-pore. 
: 28/2/77. 
My dear Pundit 


Iam very glad to inform you that I will now visit the Chanda- 
pore Religious Fair situating in Rohelcund Shajahanpore District, where, 
I have been repeatedly invited by the Fair-Proprietors and others. The 
fair has been founded for assembling and collecting all the Religious Phil- 
osophers of India to enquire from, what is the God's true Religion to be 
followed for Salvation. I will leave Saharanpore by the 110 march and 
reach the fair-place on the 15th and so you are expected to join the Fair 
which will stop for a week (being postponed from 3 days to a week) with 
all your friends, who wish to come there. The fair will be most interesting 
and worthy to be seen and a great many Pundits, Moulvees and Padrees 
from all parts of India will attend and beautify it indeed. Hoping you are 
well with your children. Have you now recd./full required copies from 
Benares. An early answer will ever oblige. 


yours will wisher 
Swami Dayanand Sarusswati 


० (50.) दयानन्द सरस्वती 
10 
Pdt. Ramadhar Bajpayee, 
Lucknow. 
[भाषानुवाद] 
सहारनपुर 
२८-२-७७` 


मेरे प्रिय पण्डित ! 


मैं आपको यह बताने में बड़ा प्रसन्न हूँ कि मैं अब चान्दापुर धार्मिक मेले में जाऊंगा, जो 
कि रुहेलखण्ड जिला शाहजहांपुर में है, और जहां कि मेले के अध्यत्तों और दूसरों से मैं बारम्बार 
निमन्त्रित किया गया हूं । यह मेला आर्य्यावर्त के सब धार्मिक दाशेनिकों को एकत्र करने के लिये 


१. चैत्र कृष्ण १, बुधवार, सं० १६३३। मूल पत्र श्रार्यसमाज लखनऊ के संग्रह में सुरक्षित है । 
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सहारनपुर, सं० १९३३] पत्र (२०) 


बुलाया गया ह, और उन से पूछा जायगा कि मुक्ति प्राप्त करने के लिये परमात्मा का सत्य धम्मे कौन 
सा है! मे ११ माच को सहारनपुर से चलूंगा और मेला स्थान पर १५ को पहुंचंगा और इसलिये 
आप को भी अपने सव मित्रों के साथ जो आना चाहते हैं, मेले में आना चाहिये, जो कि एक सप्ताह 
तक रहेगा (३ दिन से एक सप्ताह के लिये हो गया है ) । मेला बड़ा रुचिकर और देखने योग्य होगा 
आर बहुत से पण्डित, मौलवी और पादरी भारत के सब भागों से आयेंगे और निश्चय ही इसे 
सुशोभित करेंगे । आशा है आप स्तरसन्तान सहित आनन्द में होंगे। क्या आप को अब बनारस से 
अभीष्ट प्रतियां मिल गई हैं ? शीघ्र उत्तर कृतार्थ करेगा | 


शप्रापका शुभचिन्तक 
-हू० दयानन्द सरस्वती 


[०] पत्र (२ ० ) [ईह] 
Saharan-pore. 
9/3/77. 
My dear Pundit, 


1 am in receipt of your letter D/6/3/77 and in its reply I am hap- 
Py to infrom you that the five more copies of Veda Bhashya have been 
sent to you with my permission and Messrs E. J. Lazarus is not in mista- 
ke this while. Please distribute them among the subscribers about whom 
you had written to me some days ago. I will reach Chanda-pur Fair on the 
1501 inst. which will now continue to stop for a whole week from 1901 
inst. Please let me know how many Sanskar Biddhis you require and 


address me after the 11th Chandapore Fair and not Saharanpore which य . 


will leave for, on the said date Please accept best Asheer-bad and see the 
Fair, if possble. 
Yours well wisher 
(Sd.) Swami Dyanand Sarusswati 


दयानन्द सरस्वती 


7. 5. You can send the subscription money for the five more 
copies you 7८८४. twice, to the Medical Hall Press Benares, with addresses. 
OD TS J) “““ "““? माम Ve क. मनन किन कलश लिन क कल 


६. चैत्र कृष्ण १०, शुक्रवार, सं०१६३३। मूल पत्र आर्यसमाज लखनऊ के संग्रह में सुरक्षित है । 
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४६ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [लुधियाना, सन्‌ १८७७ 
[भाषा नुत्राद] 
सहारनपुर 
९-३-७७' 


मरे प्रिय पण्डित ! 

आप का ६-३-७७ का पत्र मिला और उसके उत्तर में में यह प्रसन्नता से लिखता हैँ कि 
आप को वेदभाष्य की पांच और प्रतियां भेज दी गई हैं और अव के मैसज ३० जे० लजारस ने अशुद्धि 
नहीं की । कृपया उन्हें उन ग्राहकों में बांट दीजिये जिन के विषय में आपने कुछ दिन पहले मुझे लिखा 
था । मैं इस मास की १५ तारीख को चाँदापुर पहुँचँगा जो कि अब १९ तारीख से लेकर पूरा एक सप्ताह 
रहेगा । कृपया लिखें क्रि आप को कितनी संस्कारविधियों की आवश्यकता है ओर ११ के पीछे सुभे 
चाँदापुर मेले के पते से लिखें ओर सहारनपुर नहीं, जहाँ से मैं उक्त तारोख को चला जाऊंगा । कृपया 
मेरा हार्दिक आशीर्वाद स्वीकार करें और यदि सम्भत्र हो तो मेला देखें । 
आप का झुभचिन्तक 

ह० दयानन्द सरस्वती 

पु० नि० जो पाँच अधिक प्रतियाँ आप को दुवारा पहुँच गई हैं उनका चन्दा पता सहित 

मैडिकल हाल प्रेस बनारस को भेज दें । 


[२] पत्र (२९) ।[२२] 
LooDHIAnA 
16th April 1877.3 


My dear Baboo, 


I am extremely happy to read yours of the 12th inst. and am over 
[glad]? to learn the delightful intention of Mr. ShamJji to visit England 
for three ye[ars]. In my opinion this is the exampled opportunity for him 
[00] grasp it without fail which will prove mutually best indeed for both 
countrymen for their success in many Ways. Your Inducement to him in 
this respect will be considered as first rate and he will be crowned with 


high honours by all educated people both in England and India for his 


१. चेत्र कृष्ण १०, शुक्रवार, सं. १८३३ । यु० भी० | 

२. वैशाख शुक्ल ३. सोमवार संवत्‌ १६३४ | मूल पत्र प्रो धीरेन्द्र वर्मा जो के संग्रह में 
सुरक्षित है । 

३ कोष्ठगत पाठ फरा हुआ है । 

४. यह शब्द मूल में नहीं है । 
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लुधियाना, सं० १९३४] पत्र (२१) ४७ 


such a praiseworthy attempt, when returned successfully “Will he take 
"his Wife with him ? Why his father-in-law Saith Chhabil Dass does not 
coincide with, and join your common opinion ? Please give me further 
information again on this matter and I am very glad to express my best 
opinion this time that Mr. Shamji would not be considered a wise man 
if he turned his foot backward from this illustrious undertaking. 


३ 


Now 1 will leave Loodhiana for Lahore on 19th of April 77 and 
will stop there in the garden of Ratun Chand Darhiwala. Please send 
all your letters to the above address till further information. 


Accept my best ashirbad. र 
Swami Dyanand 99189500१0. 


To Baboo Harish Chander Chintamani Bombay.* 


[ भाषानुवाद ] 


४ >, क 


>>». 


लुधियाना 
१६ अप्रेल १८७७? 
50. दयानन्द सरस्वती 
मेरे प्रिय बाबू 
| सैं आपका १२ ता० का पत्र पढ़ कर अत्यन्त प्रसन्न हुआ और महाशय शाम जी की तीन 
वर्ष के लिए इङ्गलेण्ड जाने की इच्छा को जान कर असीम आनन्द हुआ । मेरी सम्मति में यह शुभ 
सअवसर हे जिससे अवश्य लाभ उठाना चाहिए, जो वस्तुतः यह्‌ विचार दोनों देशवासियों की कडे प्रकार 
की सफलताओं के लिए सर्वोत्तम सिद्ध होगा। इस विषय में आपकी प्रेरणा सर्वोत्तम होगी और जब 
सफल होकर लौटेगा तो अपने इस प्रशंसनीय प्रयत्न के लिए इङ्गलैण्ड ओर भारत दोनों देशों की 
शिक्षित जनता द्वारा अत्यन्त सम्मानित होगा । क्या वे अपनी पल्ली'भी साथ ले जावंगे। उनके श्रसुर 
छबिलदास जी की इस सम्मति से सहमत और सहयोगी क्यों नहीं हैं; कृपया इस विषय में आगे मुझे 
सूचित करें और इस समय अपनी सम्मति व्यक्त करता हुआ मैं अत्यन्त प्रसन्न हूँ कि शाम जी यदि 
इसे स्वीकार नहीं करेंगे तो यह उनकी बुद्धिमत्ता न होगी । 
मैं १८ एप्रिल ७७ को लुधियाना से लाहौर को प्रस्थान करूंगा और वहां रतन चन्द्‌ दाढ़ी (१) 
चाला के बाग में ठहरूंगा । कृपया अगली सूचना मिलने तक सब पत्र उपयुक्त पते पर भेजें । 
मेरा शुभ आशीर्वाद स्वीकार करें 
स्वामी दयानन्द सरस्वती 


1 | तक्रार १...)  न्‍#स्‍ 


सेवा में श्री बाबू हरिश्चन्द्र चिन्तामणि बम्बई । 
१, बा० ृरिश्चन्द्र चिन्तामणि मुम्बई आर्यसमाज के प्रधान तथा वेदभाध्य के प्रवन्धक थे । 


२; वैशाख शुक्ल ३, सोमत्रार, सं० १६३४ | 
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४= ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [लाहोर, सन्‌ १८५७ 


[१] निवास सूचना-विज्ञापन [३३] 
विदित हो कि सं० १९३४ वैशाख महिने में देश पंजाब लुधियाना वा अम्गनतसर में स्वामी 
दयानन्द सरस्वती जी निवास करेगे । 


[६] पत्र (२२) [३४] 
LAHORE >> 
15TH May 1877) 


My dear Pundit.3 

I duly received ‘your both letters and understood all the 
particulars stated therein. 1116 reason I could not answer you was that 
the books required by you were not ready in my hand to despatch and 
50 I waited to receive them all the while till this date. 

I have got now Some of them, however, though in very limited 
number and can send you a few copies whatever I have with me, on your 
informing me how many books of Suttiarth-Perkash and Aryabhi-Binoi’ etc. 
will suffice you, to be sold for ready payment because 1 also stand in need 
of money in my visiting places and at least fifty copies are required for 
Lahore and Amritsar. 

Please send me an estimate of books, necessarily required for 
your Sabha and then I will send you some copies indeed. 

May Permatma bless your object of establishing Satya-Niroopan- 
Sabha, which is expected to bring forth good fruit for the public. Hoping 
you are well with your friends. Accept my Asheerbad. 

Yours well wisher 
Pundit Swami Dayanand Sarusswatti 
50/ दयानन्द सरस्वती 


१. ऋ० भाष्य भूमिका, अङ्क (१) संवत्‌ १६३४ | 

२. ज्येष्ठ शुक्ल २, मंगल, संवत्‌ १६३४ । 

३. श्री स्वामी जी के मूल भाषा पत्र का अंग्रजी उलथा करने वाला अवश्य ही कोई बंगाली था । 
मूल ग्रंग्रेजी पत्र लखनऊ श्रा० स० के संग्रह में सुरक्षित है । यह पत्र त्रा रामाधार वाजपेयी, लखनऊ को 
लिखा गया था । 

४. इस प्रकार का लेख भी अंग्रेजी उलथाकार की बंगला मनोवृत्ति को प्रकट करता है । | 
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[ भाषानुवाइ ] 
लाहौर 
१५ मई, १८७७? 

मेरे प्रिय पण्डित ! 

मुझे आप के दोनों पत्र समय पर प्राप्त हुए और उन में लिखा सब समाचार विदित हुआ । 
मेरे उत्तर न देने का कारण यह है कि आप से मांगी गई पुस्तके मेरे पास भेजने को तय्यार न थीं और 
इस लिये मैं आज तक उन की प्राप्ति की प्रतीक्षा में रहा । 

सुभे अब उन में से कुछ मिल गई हैं । आप का पता आने पर कि सत्यार्थप्रकाश और 
अआर्यामिविनय की कितनी पुस्तकें आप के लिये पर्याप्त होंगी, मैं उन्हीं में से कुछ प्रतियां आप को भेज 
सकता हूं । आप उन का मूल्य तत्काल प्राप्त करें, क्योंकि मुझे भी नये स्थानों में जाने के लिये धन की 
आवश्यकता है और न्यून से न्यून लाहौर ओर अमृतशर के लिये पचास प्रतियां चाहिये । 

कृपया जितनी पुस्तकं आप की सभा के लिये अत्यावश्यक हैं, उन की गणना का अनुमान 
मुझे भेजें ओर तब निस्सन्देह मैं आप को कुछ प्रतियां भेजूंगा । 

परमात्मा आप के 'सत्य-निरूपण-सभा? के स्थापन के उद्देश्य को फली भूत करें। इससे जनता के 
वड़े लाभ की आशा है। आशा है आप स्वमित्रो सहित आनन्द में होंगे । मेरा आशीवाद स्वीकार करें । 


आप का शुभचिन्तक 
ह० दयानन्द सरस्वती 


[ee निवास-सूचना-विज्ञापन “२५४ 
विदित हो कि सं० १९३४ ज्ये महिने में पञ्जाब देश के लाहौर नगर में पण्डित स्वामी 
दयानन्द सरस्वती जी निवास करेंगे।* 


[७] पत्रम्‌ (२२) [२६] 
LAHORE 6th JUNE 1877 


Dear Sir,* 
I am exceedingly glad to read yours of the 300 ult. which 
refreshed my soul very much. Your boldness in virtuous path is beyond 


१. ज्येष्ठ शुक्ल २, मंगल, सं० १६३४ । यु० मी० | 
२ ऋ० भाष्यभूमिका, ग्रङ्क (२) संवत्‌ १६३४ | 
३. ज्येष्ठ द्वि० वदी १०, बुध, संवत्‌ १६३४ । मूल पत्र प्रो० धीरेन्द्र वर्मा जी के संग्रहृ में सुरक्षित दै। 
४. यह पत्र पं० गोपालरावहरि देशमुख जी को लिखा गया था । 
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५० ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [लाहोर, सन्‌ १८७७ 


measure and your exertions in Indian's welfare are unspeakable. By the 
laws of nature you are deserving good reward from heaven, your pros: 
perity will grow higher and higher rapidly. 


Iam willing to follow your advice, and ready to translate white 
Yajur Veda as you wish.’ But in this case I will stand in need of two 
Pandits more and the printing Charges will also get increased for the 
double issue of the work every month. Therefore you can yourslf think 
over the matter properly and inform me then of your final opinion on the 
matter so that 1 may employ two writers more and begin to translate the 
work with certainity. I have every reason to believe that the darkness of 
ignorant India—which has reduced the people to such low condition in 
which they seem and still careless will one day be banished away, if the 
Sun of civilization shone over and the true knowledge of Vedas, diffused 
over the country. 


Noble and high spirited person like you and your companion only 
can be expected to undertake this mighty work for the public good and 
though such souls are few in number but their rarity is better than their 
abundance. 


1 wish that Shamji Krishna Varma should come to me for some 
time before starting for Oxford. 1 wish to give him some of the most 
important hints on Vedas which are necessarily required for him. He must 
not care for his expenses or anything else and I will furnish him with all 
necessities indeed. In my opinion his going to England is very useful for 
him but let me know what is your opinion about the matters. 1 will also 
write directly to him. I have got no copy of Maha Nirwana Tantra with 
me but it is procurable from Calcutta. Hoping you are well. Please let me 
know Shamji K. Varma's answer about my enquiry and accept 
my Asheerbad. 


Yours well wisher 


Pandit S. Dayanand Saraswati. 


१, इस पत्र से प्रतीत होता है कि ऋग्वेदभाष्य के मुद्रण के साथ साथ शुक्ल यजुर्वेद भाष्य का 
मुद्रण पं० गोपालरावहरि देशमुख के प्रस्ताव से ही हुआ था | 
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लाहौर, सं० १९३४] पत्र (२३) ५१ 


[भाषानुताद ] 
लाहौर ६ जून १८७७? 

प्रिय महोदय ! 

मैं आपका गत ३० ता० का पत्र पढ़ कर बहुत प्रसन्न हुआ और मेरी आत्मा को शान्ति 
मिली । सन्मार्ग में आप की निर्भीकता अपरिमेय है तथा आप के प्रयत्न भारत के कल्याण की दृष्टि से 
अकथनीय हैं | प्रकृति के नियमों के अनुसार आप पुरस्करणीय हैं, शीघ्र ही आप की समृद्धि उत्तरोत्तर 
बढ़ेगी । | 

मैं आपकी सम्मति के अनुसार चलने के लिए सहमत हुँ ओर जैसी कि आपकी इच्छा है, | 
शुक्ल यजुर्वेद का भाष्य करने को तैयार हूँ? । किन्तु ऐसी स्थिति में सुमे दो अन्य पणिडतों की आवश्यकता | 
होगी और प्रतिमास कार्य के द्विगुणित हो जाने से मुद्रण ब्यय भी बढ्‌ जायगा । अतः आप स्वयं इस | 
विषय पर उचित रूप से विचार करले और अपनी अन्तिम सम्मति से मुझे सूचित करें जिससे में | 
दो लेखक और रख सकं जिस से निश्चित रूप से भाष्य का काये आरम्भ हो जावे । मेरा पूण विश्वास | 
है कि यदि देश में सभ्यता का सूये चमके और वेदों का सत्य ज्ञान फैले तो अज्ञानी भारत का अन्धकार न 
जिसने जनता को ऐसी अधोगति में डाल दिया है, एक दिन अवश्य दूर हो जायगा । | 

आप और आपके साथियों जैसे भद्र और उच्च भावना वाले पुरुषों के सहयोग से ही जनहित 1] 
के लिए इस महान्‌ कार्य को हाथ में लेने की आशा की जा सकती है और यद्यपि ऐसी आशाए 
संख्या में कम हैं परन्तु उनकी न्यूनता उनकी अधिकता से अच्छी है 

मैं चाहता हूँ कि औक्सर्फो ड के लिए प्रस्थान करने से पहले शाम जी कृष्ण वर्मा थोड़े समय 
के लिए मेरे पास आ जावे । मैं वेदों के विषय में उनको कुछ अत्यन्त महत्त्व पूण संकेत देना चाहता 
हँ जो उनके लिये अत्यन्त आवश्यक हैं। उन्हें व्यय या अन्य किसी वस्तु की चिन्ता नहीं करनी 
चाहिए । मैं उनकी सब आवश्यकताओं की पूर्ति कर दूँगा । मेरी सम्मति में उनका इङ्गलैण्ड जाना 
उनके लिए बहत उपयोगी है परन्तु इस विषय में आप अपनी सम्मति से भुके सूचित करें । मैं सीधा 
उनके पास भी पत्र लिखेंगा । मेरे पास महानिर्वाण तन्त्र की कोई प्रति नहीं है, किन्तु यह कलकत्ता 
से प्राप्य है। आशा है आप कुशल होंगे । कृपया मेरे प्रश्नों के विषय में शाम जी कृष्ण वर्मा के उत्तर 


से अवगत करावे और आशीर्वाद स्वीकार करे । 


आपका शुभचिन्तक 
पणिडत स्वामी दयानन्द सरस्वती 


[३] निवास-सूचना-विज्ञापन [३७] 
विदित हो कि सं० १९३४ दूसरे ज्येष्ठ महिने में पञ्जाब देश के लाहोर नगर में पण्डित स्वामी 
दयानन्द सरस्वती जी निवास करेंगे ।* “दयानन्द सरस्वती जी निवास करेंगे। । § मम मनी जद व 
१. ज्येष्ठ द्वि० वेदि १०, बुधवार, १६३४ । २. देखो-पृष्ठ ५०, टि० १| 
३. ऋ० भाष्य भूमिका, ग्रङ्क (३) संवत्‌ १६३४ । 
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पूरे ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [लाहौर, सन्‌ १८७७ 
[७] पत्र (२४) [३८] 
LAHORE 
Sth JnNE 1877 ° 
My dear Pandit? 

Please let me know whether you require some more copies of 
Sanskar-Bidhi or Suttiarth-Parkash for your Sabha as you requested once 
before. Have you recovered the price of twenty Sanskar-Bidhis and have 
you sold all of them to the people ? 

1116 other books are not ready with me but when come to hand, 
you will be informed at once. Successful lectures are going on here every 
day and with good consequence. Hoping you are well with your children. 
Accept my Asheerbad. 

Yours well wisher 
Pundit Swami Dayanand Sarusswatti 


54/ दयानन्द सरस्वती 


[भाषानुवाद | 
लाहौर 
८ जून १८७७' 
. मेरे प्रिय पण्डित ! 
. कृपया मुझे बताएँ कि जैसा आप ने पव एक बार लिखा था, क्या आप अपनी सभा के 
०७ ७ ° छ्‌" ° ® हें ० 
लिये संस्कारविधि या सत्याथ प्रकाश की कुछ और प्रतियाँ चाहते हैं? क्या आपने बीस संस्कार- 
विधियों का मूल्य प्राप्त कर लिया है और क्या आप ने वे सब लोगों को बेच दी हैं । 
दूसरे पुस्तक मेरे पास तय्यार नहीं हैं, पर जब आ जायेंगे, तो आप को तत्काल सूचना दी 
जायगी । यहां प्रति दिन व्याख्यान बड़ी सफलता से हो रहे हैं । उनका परिणाम अच्छा होगा। 
आशा है आप स्वसन्तान सहित अच्छे हैं । मेरा आशीवाद स्वीकार करें । 
आप का शुभचिन्तक 
हु० दयानन्द सरस्वती 
१. ज्येष्ट द्वि० वदी १२, शुक्र संवत्‌ १६३४ | 
२. पण्डित रामाधार वाजपेयी को लिखा गया था | यह मूल पत्र लखनऊ आये समाज के 
संग्रह में सुरक्षित है । 
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अमृतसर, सं० १९३४ ] पत्र (२५) ५३ 


[१] पत्र (२५) [३९.] 
My dear Baboo Umritsar 21st. July 1877." 

Your letter of the 17th instant duly come to hand. I was really 
glad to learn from it that by the mercy of Supreme Being you are in 
enjoyment of perfect health. According to your request and wishes I here- 
with send a pattern of the Veda's monthly commentaries also a copy of 
prospectus of the same for your information. The subscription for the 
current year has been fixed Rs. 4-8-0 only including postage, but for the 
future years, the amount of subscription will be increased or decreased 
according to the size of the work. 1711-96 very glad to inform you now 
and then all about my gradual progress in my undertakings ‘and regular 
movement from place to place without fail. Hoping you are well and 
rejoicing. Please accept my best zsheerbad 1 have intended to stop at 
Umritsur up to the end of August, and have arrived here since the 12th 


inst. from Lahore. * 
Your well wisher 
Pandit Swami Dayanand Sarusswatti. 
94/द्यानन्द्‌ सरस्वती 
1020 (3): 9 

Address me Umritsur in the garden of Mohmed Jan Raees 
of the station. 

Five parts for the five past months have already been published 
up to the end of June and the year for the work commences from 
February 1877. 

To 

Baboo Deena Nauth Gangooly.* 

Darjeeling. 


१. आपषाढ़ शुक्ल ११ शनि संवत्‌ १६३४ । 

२. पं० लेखरामकृत जीवन चरित पु० ३२१ और देवेन्द्र बाबू तथा पं० घासीराम कृत जीबन चरित 
पु० ४२६ पर लिखा है कि श्री स्वामी जी ५ जुलाई को श्रमृतसर पहुँचे । इस पत्र से ज्ञात होता है कि श्री 
स्वामी जी १२ जुलाई को अमृतसर पहुँचे । 

३. श्री देवेन्द्र बाबू के संग्रह में यह मूल पत्र बिद्यमान था | म० मामराज श्रक्तूबर सन्‌ १६२६ में 
वह मूल पत्र पं० घासीराम जी से लाये थे । इम ने उसी से इस की प्रतिलिपि स्वयं की थी । मूल पत्र 
अब हमारे संग्रह में संख्या ४ पर सुरक्षित है। (इस पत्र के विषय में दीनानाथ का पत्र परिशिष्ट में देखें |) 

४. बाबू दीनानाथ का पूरा पता त्रृग्वेदादिभाष्यभूमिका प्रथमाबृत्ति अङ्क ६, संवत्‌ १६३४ के हरे 
रंग के ग्रन्तिम पृष्ठ पर ग्राहक संख्या ४६५ पर इस प्रकार है-- 

इंजिनियर इन चीफ्रस ्राफ्िस एन० बी स्टेट रेलवे। सैदपुर, वाया [४189] राजमहल और पार्वतीपुर । 
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ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [लाहौर, सन्‌ १९७७ 


[भाषानुवाद] 
अमृतसर २१ जुलाई १५७७" 
मेरे प्रिय बाबू । 


आपका १७ ता० का पत्र ठीक समय पर हस्तगत हुआ । मुझे यह जान कर प्रसन्नता हुई कि 
परमेश्वर की कृपा से आप पूण स्वस्थ हैं । आपकी प्रार्थना और इच्छा के अनुसार मैं इसके साथ वेद 
के मासिक भाष्य का नमूना और उसके नियमों की एक प्रति आपके सूचनार्थ भेज रहा हूँ । चालू वर्षे 
के लिए चन्दा डाक व्यय सहित केवल ४ रु० ८ आ० निश्चित किया गया है, किन्तु आगामी वर्षों के 
लिए पत्रिका के आकार के अनुसार चन्दे की रकम घटा या बढ़ा दी जायगी । मैं आपको अपने कार्य 
की क्रमशः बृद्धि तथा अपने नियमित पर्यटन के बिषय में समय समय पर अवश्य सूचित करता रहूँगा। 
मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ और आनन्दित होंगे । कृपया मेरा शुभाशीर्वाद स्वीकार करें । मैने 
अगस्त के अन्त तक अमृतसर में ठहरने का विचार किया है। और इसी मास की १२ ता० को 


| 
5 
[ 
£ 
| 


teen ttn 
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ह a 

लाहोर से यहाँ पहुँचा हूँ । 

१ आपका शुभचिन्तक, 
| ह० दयानन्द सरस्वती 
| पुनश्च-- 


मेरा पता--शहर के रईस मुहम्मद जान का बगीचा अम्रतसर | जून के अन्त तक गत ५ 
महिनो के पाँच भाग प्रकाशित हो चुके हैं और पत्रिका का वर्षारम्भ फरवरी १८७७ से होता है । 


सेवा में--बाबू दीनानाथ गांगोली, दाजिलिङ्ग । 


पत्र (२६) न [४०] 


[ वेदभाष्य सम्बन्धी पत्र ] 


मन्त्री आये समाज लाहौर की ओर से? 

डाक्टर जी. डबल्यू. लाइटनर एम. ए. बार. ऐट. ला 

रजिस्ट्रार पञ्जाब यूनिवर्सिटी कालेज, 
सिमला को 


का कालेज की सैनेट को पण्डित स्वामी दयानन्द सरस्वती र 
है ण ज 
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लाहोर, सं० १९३४] पत्र (२६) 


मुम्बई और पूना की, पश्चिमोत्तर प्रान्त में मुरादाबाद और शाहजहांपुर की और पञ्जाब में लाहौर 
ओर अमृतसर की आर्ये समाजें अत्यधिक उत्सुक थीं । जंही मैस ज ्रिफिथ और टानि तथा लाहौर 
के कुछ परिडितों की दी हुई सम्मतियाँ प्रकाश में आई, तभी आये समाज लाहौर 
ने, अभिमानी समभे जाने के भय में पड़ कर भी, अपना यह कर्तव्य समझा कि आप को ऐसी सूचना 
दी जाए, जैसी इसकी सम्मति में, सैनेट ऐसी विद्वत्‌ सभा को अधिक ठीक और परिपक्क निर्णय पर 
पहुंचने के योग्य बना दे । वह विद्वत्सभा वह सब कुछ सुन ले, जो उस भावी कार्य के अनुकूल या 
विरुद्ध कहा जा सकता है । 

स्वामी दयानन्द ने स्वयं भी इस विषय पर एक लेख लिखा है । समाज उसे स्वामी दयानन्द > 
सरस्वती के आलोचकों के समस्त आक्षेपों का सन्तोषदायक उत्तर समझता है । वह मूल लेख भी 
साथ हो भेजा जाता है । 

प्रतीत होता है कि महाभारत-काल से पहले, जिसे यूरोपियन काल-गणना के अनुसार तथा 
बहुत न्यून गिनती से भी इसा के संवत्‌ से ६०० या ७०० वर्षे पहले सरलता से धरा जा सकता है, 
भारत में वेदों का पठन पाठन नियम से होता था और उन पर भाष्य रचे जाते थे। उस समय ऐसे 
गुरुकुल वा विद्यालय थे, जिन में केवल वेद ही अध्ययनाध्यापन में आते थे, और भाष्य, कोष तथा 
व्याकरण लिखे जाते थे । ये ग्रन्थ इस लिए रचे जाते थे कि वेदमन्त्रों का व्याख्यान और स्पष्टीकरण 
हो। इन में से कई ग्रन्थ, काल के अनेक विनाशों के होने पर भी हम तक पहुंच पाए हैं । ये ग्रन्थ 
यद्यपि अलभ्य हैं, पर सवथा अप्राप्य नहीं हुए । इन में सब से अग्रणी ब्राह्मण, निरुक्त, निघण्टु और 
पाणिनि का व्याकरण आदि हैं । अत एव यही मर्थ वेदों के सब से पुरातन और विश्वसनीय भाष्य 
ओर व्याकरण हें । क्‍योंकि जब महाभारत का महासंग्राम हुआ तो उसने हिन्दू समाज को उसकी | 
जड़ तक हिला दिया । उस समय अध्ययन की अपेक्षा लोगों को अपने प्राणों की चिन्ता अधिक थी 
उस युद्ध में सारा उत्तर भारत एक अथवा दूसरे पक्त की ओर हुआ । ह 23 >. 


पत्र लिखा था । पत्र के साथ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका और वेदभाष्य का नमूना भी भेजा गया था । ० 
पज्ञाब सरकार ने वे ग्रन्थ सम्मति के लिए यूनिवर्सिटी कालेज की सैनेट के पास भेज दिए 
पञ्जाब यूनिवर्सिटी कालेज के रजिस्ट्रार ने स्वामी जी के भाष्य पर कुछ भारतीय और कुछ र 
की सम्मतियां मंगाई । वे सम्मितियां स्वभावतः श्री स्वामी जी के विपरीत थीं। उन सम्मतिय की 
करने वाला यदद उपरिलिखित पत्र जो अंग्रेजी से हमारे द्वारा भाषा में किया गया है द्वाह 
जिस्ट्रार महोदय को लिखा गया । इस पत्र के साथ श्री स्वामी जी का लिखा हुआ उत्तर 
उसका भावानुवाद भी अंग्रेजी में भेजा गया । वह श्रागे पूर्ण संख्या ४१ पर पा 
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५६ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [लाहौर, सन्‌ १८७७ 


च न केवल युद्ध के काल में प्रत्युत उस के शताब्दियाँ पश्चात्‌ वेद घोर लुप्रावस्था में रहे । 
अधिक शान्तिप्रद कालों के लौटने पर वैदिक विद्या पुनर्जीवित हुईं । नए विद्यालय उठे ओर नए भाष्य 
निकल पड़े । इन्होंने पुराने ऋषियों की व्याख्याओं को तिलाञ्जलि दी और अपने युग की प्रवृत्तियों के 
अधिक अनुकूल व्याख्याएँ कीं | तथापि इस से निकृष्ट समय भी आने वाला था। बौद्ध धमे भारत 
में सर्वोपरि हो गया । वेदों के विद्वान्‌ पकड़े और मारे जाते थे | उन की धार्मिक पुस्तकं जलाई जाती 
थीं और नष्ट की जाती थीं । ब्राह्मणों ने अभी बोद्धो को देश से निकाला ही था, अभी उन्‍्हों ने अपना 
प्रभुत्व पुनः प्राप्त किया ही था, जब उन्हे एक अधिक भयानक शत्रु से सामना करना पढ़ा | महाभारत 
के युद्ध ने और बौद्ध धर्म के विस्तार ने जो बात आंशिक रूप में की थी, देश पर मुसलमानों के 
अधिकार ने वह सवथा पूर्ण कर दी । सारी विद्या, सारा वाङमय और सारी सच्ची वैदिक विद्वत्ता 
समाप्त हो गई | इन्हीं उत्तर समयों में सायण, महीधर, उव्वट और रावण के भाष्य हुए । इन से लाभ 
के स्थान में हानि अधिक हुई । सव साधारण लोगों पर इनके भाष्यो का इतना प्रभाव हो गया है कि 
पुराने भाष्यों को निर्थक समभा जाता है और उन्हें कभी ही कोई देखता है । 


तथापि कुछ दूरी पर एक उज्ज्वल भविष्य होने वाला था।[इसा की]गत शताब्दी के अन्तिम 
दिनों में संस्कृत भाषा और वाङमय ने कोलब्रक, जोन्स और कारी (027९) ऐसे प्रसिद्ध विद्वानों के 
ध्यान को पुनः अपनी ओर खेंचा । उनके दिए हुए धक्के ने भाषा-विज्ञान में ही आश्चर्यं नहीं किया, 
वाप्प, बनफ श्लेगल, विल्सन, वेबर ओर मैक्समूलर सदृश चमकते हुए प्राच्य विद्या विशारदों को एक 
विशेष पंक्ति को ही उत्पन्न नहीं किया, और हमें एक राजेन्द्रलाल मित्र ही नहीं दिया, परन्तु हम आशा 
करते हैं, वह धक्का अवश्य ही स्वामी दयानन्द सरस्वती के वेदभाष्य के रूप में परिशित होगा । परन्तु 
इस बात का बड़ा शोक है कि योरोपियन विद्वानों को अपनी अत्यधिक सामग्री के लिये एतहृशीय 
परिडतो पर आश्रित रहना पड़ता है । वे पण्डित ऐसे हें जिन का अधिक से अधिक ज्ञान भी गहरा 
नहीं है । और इन में से भी जो सब से अधिक ज्ञानत्रान्‌ हैं, सायण और महीधर से अधिक बड़े नाम 
नहीं जानते । यही कारण है कि वैदिक विद्वत्ता ने अपेक्षाकृत धीमी उन्नति की है और योरोप में वेदों की 
शिक्षा के सम्बन्ध में अशुद्ध विचार फैले हुए हैं । 


प्रति वष, प्रति मास, ओर दिन दिन हमारे महान्‌ देश के प्राचीन साहित्य और सभ्यता पर 
निस्सन्देह्‌ अधिक प्रकाश पड़ रहा है । यद्यपि इस साहित्य के लिए योरोप में प्राच्य-विद्या के विद्वानों 
के सम्मिलित यन्नों द्वारा बहुत कुछ पहले ही किया गया है, परन्तु इससे भी अधिक अभी किया जाना 
शेष है । हमें विश्वास हैं, एक समय आयगा जब उपस्थित वेदभाष्य वैदिक विद्वत्ता के प्रासाद का 
मूलाधार सममा जायगा । वेदों की उलटी व्याख्या करने वाले भाष्यकारों द्वारा योरोषियन विद्वान्‌ 
जिस प्रकार उलटा सममे हैं, उससे यह सर्वथा आश्चर्य नहीं होता कि वे कुछ काल के लिए इस विचार 
की अवहेलना करें कि वेद एक ही सदूब्रह्म की उपासना सिखाते है । परन्तु हमारी धारणा है कि 
स्वामी दयानन्द ने जो धक्का अब दिया है, वह अधिक गम्भीर अन्वेषण को प्रोत्साहन देगा और सत्य 
को प्रकाशा में लायगा । तथापि इस देश कं परिडतों की अपेक्षा. योरोपियन विद्वानों से अधिक आशाए 
की जाती हैं । पण्डितो का यह स्वार्थ है कि जब तक वे कर सकें तब तक मूर्तिपूजा और उसकी विधियों 
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लाहौर) सं० १९३४] पत्र (२६) ५७ 


को स्थिर रक्खें । समाज इस समय ऐसी ही आशा कर सकता है कि बढ़ता हुआ प्रकाश किसी दिन 
अन्धकार को दूर करेगा ओर सब को सचेत करेगा । 

योरोप में वैदिक विद्वत्ता सम्प्रति भी थोड़ी है, इसके अधिक प्रमाण श्रपेज्षित नहीं। योरोप के सब 
से बढ़े वैदिक विद्वान दृढ़ता से कहते हैं कि अब भी अनेक मन्त्र हैं कि जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता । 
योरोप में अब तक जितना हुआ है बह शब्दों के अर्थो का अनुमान मात्र करने से अधिक नहीं है । 
इन से कोई सुसम्बद्ध विचार (मन्त्रों से) नहीं निकाले जा सकते । योरोप के सात प्रमुख प्राच्य विद्या- 
विशारदों के एक मन्त्र के निम्नलिखित अनुवाद, जो मूलार्थ से अत्यधिक भिन्न हैं उच्चस्वर से प्रमाणित 
करते हें कि योरोप में वेदार्थ ज्ञान अभी स्थूल रूप में ही है। 

उत चुवन्तु नो निदो निरन्यतश्चिदारत । 
दधाना इन्द्र इदू दुः ॥ ५ ॥ 
उत नः सुभगां अरिवोचेयुदस्म कृष्टयः 
स्यामेन्द्रस्य शर्मणि ॥ ६ ॥' 

देखो--क्रग्वेद संहिता की मैक्समूलर की भूमिका प० २२--२४। 

१. चाहे हमारे शत्रु कहते हैं, किसी और स्थान को चले जाओ तुम जो केवल इन्द्र की 
पूजा करते हो-- 

२. अथवा चाहे हे बलशालिन्‌, सारे लोग हमें भगवान्‌ कहें, हम सदा इन्द्र की रक्षा में रहें। 

इन मन्त्रों के सामान्य भाव के सम्बन्ध में मैंने विचारा कि कोई सन्देह ही नहीं हो सकता | 
यद्यपि इस में एक शब्द अर्थात्‌ “अरि? व्याख्या योग्य है । फिर भी अनेक प्रकार की व्याख्याएँ जो 
विविध विद्वानों ने की हैं, विलक्षण हैं प्रथम यदि हम सायण को देखें, तो वह अर्थ करता है-- 

१ हमारे पुरोहित इन्द्र की स्तुति करें । हे शत्रुओ) इस स्थान से चले जाओ और दूसरे 
स्थान से भी । हमारे पुरोहित (इन्द्र की स्तुति करें) घही जो सदा इन्द्र की स्तुति करते रहते है । 

२ हे शत्रुओं के नाशक, शत्रु हमें धनवान्‌ कहे, कितना अधिक मित्र लोग! हम इन्द्र की 
प्रसन्नता मे हों । 

प्रोफेसर विलसन ने सायण का पूरा अनुकरण नहीं किया | परन्तु उसने अनुवाद किया-- 

१ हमारा पुरोहित उत्सुकता से उस की स्तुति करता हुआ बोले, ऐ गालियाँ निकालने वालो 
यहाँ से चले जाओ और प्रत्येक दूसरे स्थान से (जहाँ वह पृजा जाता है) । 

२. हे शत्रुओं के नाशक, हमारे शत्रु कहें कि हम समृद्ध हैं । लोग हमें (बधाई दे) । हम सदा 
उस आनन्द में वास करें जो इन्द्र की (अनुकूनता से मिलता है) । 

हँगलाएस ने अनुवाद किया-- 1110000 

स्टीवन्सन ने अनुवाद किया-- 

१, इन्द्र की स्तुति में सब लोग पुनः सम्मिलित हो जायें। तुम दुष्ट और घृणा करने वाले 
सब यहाँ से चले जाओ और प्रत्येक दूसरे स्थान से, जब कि हम इन्द्र सम्बन्धी कृत्य को करते हैं। 


१. ऋग्वेद १॥४॥५, ६॥ 
२. लैटिन भाषा में होने के कारण इस का अनुवाद नहीं दिया गया । 
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५८ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [लाहौर, सन्‌ १८७७ 


२, हे शत्रु-नाशक (तेरी कृपा से) हमारे शत्रु भी हमारे साथ जो हम धनों के स्वामी हें 
शान्ति से बोलें | तब क्या आश्चर्य है कि यदि दूसरे आदमी ऐसा करते हें । हम सदा उस आनन्द को 
भोग जो इन्द्र के आशीवांद से उपजता है । 

प्रोफेसर बेनफी अनुवाद करता है-- 

१, और घृणा करने वाले कहें, वे हर एक दूसरे से अस्वीकृत किये गये हैं, अतः वे इन्द्र 


का उत्सव करते हैं । 


२ ओर शत्रु और देश हमें प्रसन्न घोषित करे, हे नाशक यदि हम इन्द्र की रक्षा में हैं । 

प्रोफेसर राथ ने “अन्यतः” का ठीक अर्थ लिया है अर्थात्‌ भिन्न स्थान को । और इस लिये 
उसने उस वचन का यही अथ किया होगा किसी दूसरे स्थान को गति करो अर्थात्‌ उसी अथे में, 
जैसा भाव मैंने लिया है। तथापि कुछ काल पश्चात्‌ 5. ५७. ०7 उसने अपने आप को ठोक किया, ओर 
उन्हीं शब्दों का यह अनुवाद प्रस्तावित किया--“तुम किसी अन्यं पदार्थं को भुला दो ।” 

प्रोफेसर बोल्लेनसन (आओ रियण्ट एण्ड आक्सिडेण्ट वाल्यूम १, प्र ४६२) ने किसी सीमा 
तक प्रोफेसर राथ के दूसरे अनुवाद का अनुसरण किया और प्रोफेसर बैनफी के अनुवाद को ठीक न 
समझ कर यह दिखाने का यन्न किया कि “बह्‌ अन्य पदार्थ जो भुलाया गया है” कुछ अनिश्चित 
पदाथ नहीं है, परन्तु इन्द्र के अतिरिक्त दूसरे सारे देवताओं की पूजा है। 

यह है वेदार्थ की [योरुप में ] अनिश्चित अवस्था जिसने प्रोफेसर मैक्समूलर को ऋग्वेद 
संहिता.के प्राककथन में यह्‌ लिखने पर विवश किया है कि उसका अनुवाद अनेक स्थानों में शुद्धि 
योग्य है और शीघ्र या कालान्तर में इस का स्थान एक नए अनुवाद को लेना पड़ेगा । 

ओर कि भारत में वैदिक विद्वत्ता इस से भी अधिक स्वल्प है, यह इसी बात से जाना जा 
सकता है कि स्वामी दयानन्द के बारंवार के आह्वानों पर भी एक पण्डित भी अभी तक ऐसा प्रकट 
नहीं हुआ जो वेदों से यह सिद्ध करे कि उन में मूर्ति पजा पाई जाती है; यद्यपि वे सब इस बात को 
कह तो देते हें । ऐसी अवस्था का यही कारण कहा जा सकता है कि इस देश में वेद अपितु उन के 
थोड़े २ भाग ही अथज्ञान के विना कण्ठस्थमात्र किए जाते हैं । इस के विपरीत स्वामी दयानन्द न 
केवल अपनी वाग्मिता से, न केवल अपने तक के असाधारण बल से अपने श्रोता गणों के मनों में 
विश्वास उत्पन्न करा देता है, प्रत्युत अपने वेदभाष्य में शब्दों के इतिहास को खोलता हैं, प्रत्येक बात 
की व्याख्या करता है कि जिस से वह अपने अर्थ पर पहुँचा है और शब्दों के जो अर्थ करता है 
उनकी पुष्टि में वेदों, ब्राह्मणों, निघण्टु और पाणिनि के व्याकरण से प्रमाण देता है । संक्षेप में कह 
सकते हैं कि अपनी महती विद्वत्ता की योग्यता से, अपनी घैयै युक्त गवेषणा से) अपने काम के लिए 
असीम प्रेम के द्वारा वह मानव-पुस्तकालय के इस सब से पुराने ग्रन्थ में जीवन-प्राण का संचार कर 
रहा है । वह उन कठिनाइयों को प्रकट करता है, जिन्होंने अब तक उस [वेद] की स्वतन्त्र उन्नति को 
रोक रखा है । वह भाषा विज्ञान की सामान्य रूप से और भारतीय भाषा-विज्ञान की विशेष रूप से 
अचिन्त्य सेवा कर रहा है । उस के वेदभाष्य के एक हजार से ऊपर ग्राहक अब तक बन गए हैं। और 
ग्राहकों की संख्या प्रति दिन उन्नति पर है। इन बातों का विचार करके और इस बात को जान कर, 
जैसा कि पंजाब सरकार और भारत में दूसरी प्रान्तीय सरकारें जानती हैं कि वेदों ने भारतीय इतिहास 
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के सव उत्तरवर्ती युगों पर कैसा प्रबल प्रभाव डाला है, और उन का भारतीय वाङमय की प्रत्येक शाखा 
के साथ कैसा घनिष्ट सम्बन्ध है, ओर उन के धार्मिक और सदाचार के विचारों ने भारतीय जाति के 
हृदयों में कितनी गहरी जड़ पकड़ी है, तथा उन के सनातन प्रमाणों से भारतीय जीवन के जनता 
सम्बन्धी ओर व्यक्तिगत सब काम नियमित किए जाते हैं, यह सब जान कर समाज विश्वास रखता 
हे कि सरकार ऐसे महाशयों की दी हुई सम्मतियों के अनुकूल नहीं चलेगी कि जो अन्य गुणों के 
रखते हुए भी, समाज की नम्र दृष्टि में; वैदिक विद्वान्‌ होने की प्रतिष्ठा नहीं रखते । 

अन्ततः समाज आज्ञा चाहता है कि उन मुख्य कारणों को संक्षेप से दोहराए कि जिन के 
आधार पर वह स्वामी दयानन्द सरस्वती के वेदभाष्य की पंजाब सरकार द्वारा संरक्षकता चाहता है, 
अर आशा प्रकट करता है कि सरकार देश की दूसरी सब प्रान्तीय सरकारों को प्रेरित करे कि वे भी 


एक महान्‌ सुधारक और विद्वान के इस पुण्य और परोपकारयुक्त उश्द्देय के प्रोत्साहन में इस के साथ 


सम्मिलित हों । 
(१) कि भारतीय भाषा-विज्ञान यदि यह स्वाभाविक गति पर चले, तो अवश्य ही वेदों के 


स्वाध्याय से प्रारम्भ होगा | अतः उन के ज्ञान का प्रचार अत्यधिक अभीष्ट है । 
(२) कि इस वेदभाष्य के प्रकाश ने गत्रेषणा का भाव उत्पन्न कर दिया है । इस को प्रोत्साहन 


देना श्रेष्ठ है । 
(३) कि आशा की जाती है कि वेदों के सच्चे ज्ञान के प्रचार द्वारा हिन्दू मन मिथ्या 


विश्वास और गहरे गडे हुए पक्षपात से मुक्त होगा। 
(४) कि स्वामी दयानन्द का भाष्य उन सब से अधिक विश्वसनीय प्रमाणों पर समाधारित 


है कि जिन को योरोपीय विद्वान्‌ भी प्रामाणिक स्वीकार करते हैं, परन्तु जिन्हें वे अभी तक पूणतया 


प्रयोग में नहीं लाए | 
(५) कि वर्तमान परिस्थितियों में स्वार्थी ब्राह्मणों अथवा भ्रान्त समभने वाले योरोप्यिनों 


से निष्पक्ष सम्मतियों की आशा नहीं हो सकती । 
अतः पूरा अवसर मिलना चाहिए | 


लाहौर | 
२५ अगस्त १८७७ | जीवनदास 
मन्त्री आर्यसमाज 


१. पं० लेखरामक्गृत जीवन चरित प० ८०५ पर इस के स्थान में यह लिखा हे-- 


हम हें 
जीवन दास वा सारदा प्रसाद्‌ भट्टाचार्य इत्यादि । 
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[१] पत्र (२७) [४१.] 

मुझे वकील हिन्द ओर यूनीवस्टीं कालिज पंजाब के [प्रकाशित] पत्रों से ज्ञात हुआ कि 
कई एक साहबों ने मद्रचित वेद भाष्य पर प्रतिकूल अनुमति दी है। इसलिए मैं उनकी शंकाओं का 
उत्तर क्रम से निवेदन करता हूं । 

प्रथम उन शंकाओं का उत्तर है जो मिस्टर आर ग्रिफिथ एम. ए. प्रिंसिपल बनारस कालिज 
ने की हैं पांच हजार वषे के लगभग से वेद विद्या जाती रही । महाभारत से पहले इस देश में सब 
विद्या ठीक २ प्रचरित थीं । परन्तु पीछे से पढ़ने पढ़ाने के ग्रन्थ और रीति बिल्कुल बदल गई । तब से 
अब तक वही अशुद्ध प्रणाली प्रचरितं है । यद्यपि कहीं २ के लोग वेदादिक सत्य ग्रन्थों को कंठ कर 
लेते हैं परन्तु उसके शब्दार्थ को कोई भी नहीं जानता। न ऐसे कोई व्याकरणादिक ग्रन्थ अथ सहित पढ़ाये 
जाते है जिन से वेदों का अथ हो सके। आधुनिक जो महीधर आदि के बनाए हुए वेद भाष्य देखने 
में आते है वे महाभ्रष्ट और अन्धकार के बढ़ाने वाले हैं । उनके देखने वालों को मद्रचित भाष्य ठीक 
समम में नहीं आता । मेरा भाष्य शुद्ध वेदाथ बोधक और प्राचीन भाष्यों के ठीक अनुकूल है । वह्‌ 
तभी समक में आवेगा जब लोग प्राचीन भाष्यादिक ग्रन्थों की सहायता स्वीकार करेंगे । मैंने प्रत्येक 
मन्त्र का अर्थ सत्य प्रतीत होने के अथ बहु प्राचीन आप्त व्याख्यानकारों का प्रमाण बहुत स्पष्ट पतेवार 
लिख दिया है | यदि ग्रिक्रिश साहब ने प्राचीन भाष्य वा मेरे लिखे प्रमाणो और उदाहरणों को पढ़ा 


. होता तो कभी उन की ऐसी विरुद्ध सम्मतिन होती जैसी कि उन्‍्हों ने हाल में दी है । उवट सायण 


महीधर रावण आदि के रचे हुए भाष्य प्राचीन भाष्यों से सर्वथा विपरीत हें। केवल इन्हीं भाष्यों का 
उल्था ञ्रंगरेजी में विलसन्‌ और माक्समूलर आदि प्रोफेसरों ने किया है। इसलिए मैं इन के भाष्यों 
को भी शुद्ध ओर न्यायकारी नहीं कह सकता । इन्हीं ग्रन्थों के कारण ग्रिफ्रिथ साहब आदि लोग भी 
सन्देह माग में पड़े हैं और मुझ को यह कह कर दूषित करते हैं कि स्वामी जी ने अर्थ पलट कर अपने 
प्रयोजन के सिद्धाथ दूसरे ही अथ नियत किये हैं। परन्तु उन का यह तक सवंथा निर्मल है । मैंने 
सवत्र ऐतरेय और शतपथ नामक ब्राह्मण ग्रन्थ और निरुक्त तथा पाणिनीय व्याकरणादिक सत्य 
ग्रन्थों का प्रमाण देकर प्रत्येक मन्त्र का सत्य २ अथ लिखा है | यदि ग्रिफ़िथ साहिब उस को देखते 
तो कभी ऐसा न लिखते । विचार करता हूँ कि उनने मेरा भाष्य बिना ही देखे भाले अपनी मनमानी 
अनुमति प्रकाशित कर दी है । 

मैं नहीं समझ सकता हूँ कि मिक़िथ साहब मेरा श्रम वृथा क्यों समभते हैं, जब कि मेरे भाष्य 
के लेने वाले हजार से अधिक बड़े २ सत्पुरुष हैं और प्रत्यह नवीन जनों के निवेदन पत्र मेरी पुस्तक 
लेने के विषय में बराबर चले आते हैं । मेरे ग्राहकों में से बहुत से अच्छे २ संस्कृतज्ञ और बहुतेरे 
अंगरेज़ी और संस्कृत में पूरे २ विद्वान्‌ हैं ग्रिफिथ साहब का यह अंतिम लेख कि वेदों की ऋचाओं से 


१. हमने यह पत्र दयानन्द दिखिजयाकी, द्वितीयाङ्क प० ८२-८८ से लिया है । प्रतीत होता है 
दिखिजयार्क के रचयिता पं० गोपाल शास्त्री ने इसका अंग्रेजी से ही भाषा में उलथा किया था | हम ने इस की 
अंग्रेजी अनुवाद से कुछ तुलना कर ली है । कहीं २ २ हमने अनुवाद में शोधन भी किया है। शोक है कि 
स्वामी जी का मूल पत्र लाहौर ्राथैसमाज की श्रसावधानी के कारण नष्ट दो गया | 


२. कोष्ठगत पाठ ग्रंग्रेजी श्रनुवाद से लिया गपा है 
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बहुत से देवताओं के नाम प्रकाशित होते हैं सो उन की यह बात सुक को तब प्यारी लगे और विद्वानों 
के समीप प्रामाणिक ठहरे जब वे उस मतलब की कोई ऋचा मुझ को लिख भेजे ठ्‌ 
पूच लिखित की पुष्टि में निम्नलिखित उद्धरण दिये जाते हैं-- > 

(9) ऐच. टी. कोलब्रक रचित 'दी वेदाज! से? 

(5) चाल्स कोलमैन रचित “माईथालोजी आफ दी हिन्दूज” से? 

(८) पादरी गैरट के अनूदित “भगवद्गीता?” के परिशिष्ट से? 

(त) मैक्सभूलर रचित “हिस्टरी आफ ऐन्शण्ट संस्कृत लिटरेचर” पृ० ५६७ से 

ऋग्वेद में जो प्रथम मंत्र हे उसमें अग्नि शब्द आया है। उसका उल्था सी. एच. टानी 
साहब एम. ए. प्रिन्सिपल प्रेसीडेन्सी कालिज कलकत्ता ने आग के अथे में अपने उस प्रथमोक्त ध्यान 


१. यद्यपि वेदों को शीघ्र दृष्टि से देखने से देवताओं के नाम उतने दीख पड़ते हैं जितने कि स्तुति त 
करने वालों के हैं, परन्तु पुराने व्याख्यान ग्रन्थों के अनुसार कि जो ठीक ग्रार्यं धर्म के विषयक हैं वे श्रनेक नाम 3 
देवता वा मनुष्यों और वस्तुओं के नहीं ठहर सकते अर्थात्‌ वे सब तीन देवताओं ही के नाम से सम्बन्ध रखते 
हैं और फिर वे तीनों नामों की देवता भी पृथक २ नहीं है शर्थांत्‌ वे तीनों नाम एक ही परमेश्वर के हैं । 
निघण्डु श्रर्थात्‌ वेदों के शब्दकोष के अन्त में तीन नामावली देवताश्रों की है | उनमें से पहिली में ्रभि के, 
दूसरी में वायु के, तीसरी में सूर्य के पर्याय वाची नाम हैं । 

निरुक्त के अन्त भाग में जिस में केवल देवताओं का वृत्तान्त है, यह दो बार कथन किथा गया है 
कि देवता केवल तीन हैं (ति एवं देवता:) इन से अधिकतर अनुमान सिद्धान्त यह निकलता है कि केवल | 
एक ही देवता है । यह ब्रात वेद के अनेक वाक्यों से भी सिद्ध होती है और यही आशय निरुक्त और वेद के 
प्रमाण के अनुसार अति सुगम और संक्षेप रीति से ऋग्वेद के सूची पत्र में वर्णन किया है । इस से यह निणंय | 
होता है क्रि ञ्रायाँ के पुराने धर्म मार्ग की पुस्तकें केवल एक ही ब्रह्म को गाती हैं और सूत्रों से भी ऐसा 
ही सिद्ध होता है । ज्य 

२. वेदों से ज्ञात होता है कि €यै ऋषियों का धर्म मार्ग केवल एक बड़े ब्रह्म के ' 
श्रद्धा वा भक्ति में था जिस को वे सर्वशक्तिमान्‌ सर्वज्ञ और सर्वव्यापक जानते थे और जिः 
वे अत्यन्त पूजनीय वाक्यों में प्रगट करते थे और वे सम्बन्धित गुण उस की तीन प्रकार की श्‌ 
उनम से प्रथम उत्पादक, दूसरी पालक, तीतरी संहारक नाम से वर्णन की जाती हैं. 

३. इन श्रति सत्य ध्यानों से हमें पूर्ण विश्वास होता है कि चारों वेद 
सर्वशक्तिमान्‌ अनन्त चिर स्थायी स्वयंभू संसार का द्योतक और पालक है । मैं 
लिखता हूँ जिससे एक ही ब्रह्म निश्चित होता दै । इस से हम पकी शंक 
लोग स्वाभाविक बुद्धि से सदैव त्रक्षेत सेवी अर्थात्‌ केवल 
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६२ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन लाहौर सन्‌ १८७३ 


से किया है कि अग्नि भी एक पदार्थ प्रतिष्ठा का वेद में है, परन्तु अग्नि को तत्त्व सान कर किसी प्राचीन 
ऋषि सुनि ने पूजन वा आवाहन नहीं किया और अग्नि शब्द का जो स्वाभाविक अर्थ आग का है वह 
केवल उन वाक्यों में लिया जाता है जिन में लौकिक सम्वन्धी बातें हैं परन्तु ऐसे वाक्यों में जहाँ ईश्वर 
की स्तुति प्राथना निवेदन आदि का प्रसंग होता है वहां अग्नि शब्द का अर्थ परमेश्वर का घटित किया 
जाता है यह्‌ अथ कुछ मैंने मिथ्या कल्पित नहीं किया । इस प्रकार के युक्तार्थ ब्राह्मण और निरुक्त नामी 
ग्रन्थों में बरावर वणेन हो आए हैं । 

अन्त पर टानी साहब की जो यह सम्मति है कि मैंने जो भाष्य बनाया है वह इस कारण 
से रचा हे कि सायण और अंगरेज़ी उल्थाकारो के भाष्य कट जावें अर्थात्‌ अशुद्ध ठहरे, सो इस विषय 
में में कभी दूषित नहीं हो सकता हूँ । यदि सायण ने भूल की है और अंगरेजों ने उसको अपना मागे 
प्रदृशेक जान कर अंगीकार कर लिया तो भले ही करें, परन्तु मैं जान बूझ कर कभी भूल का काम 
नहीं कर सकता । परन्तु मिथ्या मत बहुत काल तक नहीं ठहर सकता, केवल सत्य ही ठहरता है और 
असत्य सत्यता के सन्मुख शीघ्र घुमैला हो जाता है । पण्डित गुरुप्रसाद हेड पण्डित ओरियंटल 
कालिज लाहोर ने यह वात कह कर कि स्वामी जी के भाष्य में कोई अशुद्धि छापे की कहे सो नहीं है, 
मेरे प्रत्येक आशय को दूषित ठहराया है । तथापि मैं उन को धन्यवाद देता हूँ । उनने मेरे भाष्य के 
छापने वाले का विश्वास माना, यह क्या थोड़ी बात है । परन्तु मैं कहता हूँ कि उसका भी दोष वे मेरा 
ही जानें, परन्तु-थोड़ा मुंह खोल कर कहें.तो कैफियत खुले नहीं तो क्या जान पड़े । और जो वे मुभे 
दूसरे स्थल पर यह दोष लगाते हें कि अपने ही पंथ का प्रचार किया चाहता है सो मैं ऐसी बातों 
को सुन अति पश्चात्ताप से कहता और समभता हूं कि वे वेद विद्या से नितान्त अजान हैं । यदि उन्होंने 
प्राचीन भाष्यों का अवलोकन किया होता तो कभी ऐसा न कहते। 


आर तीसरा कलंक जो वे मुझे यह लगाते हैं कि इन्द्र मित्र और त्वष्टा आदि शब्दों के अर्थ 
स्वामी जी ने अपनी ओर से गढ़े हैं सो उनकी इस शांका के उत्तर में में उनको वेदभाष्य के बिज्ञापन" 
का प्रमाण देता हुँ और एक प्रति साथ ही इस उत्तर के ऐसी लगाये देता हूँ कि जिस में उन शब्दों का 
यथावत्‌ वर्णान है। फिर भी इन सब बातों के परिणाम में मुझे निस्सन्देह हो यही कहना पड़ता है कि 
उन में पुरातन संस्क्रत विद्या अत्यन्त ही कम है । 


चौथा दोष जो वे मेरे व्याकरण में यह आरोपण करते हैं कि परस्मैपद के स्थान में 
आत्मनेपद लिखा है सो अब मैं इस बात का निश्चय कराने को कि स्वयं पण्डितजी व्याकरण का ज्ञान 
| त > ~ 
नहीं रखते कयट [के भाष्य प्रदीप ] ओर नागेश, रामाश्रम आचार्ये, अनुभूतिसरूप आचार्य आदि 
के प्रन्थों के कई एक प्रामाणिक उदाहरण प्रथक्‌ लिखता हूँ ।' वे मेरे विद्धीमहि के प्रयोग को 
सर्वथा युक्त समते हैं । वदामहे" के शुद्ध प्रयोग के लिये मैने पाणिनीय व्याकरण के प्रश्रमाध्याय के 


, यह विज्ञापन इसी ग्रन्थ में पूर्णाङ्क २४ पर छुपा है | यु० मी०। 

, इससे आगे का कुछ पाठ दयानन्द दिग्विजयाक में छूट गया है । 

, वेदानां यथार्थ भाष्यं बयं बिद्धीमदि--क्रखेदा० मा० भूमिका ईश्वरप्रार्थनाविषय | 
एवं प्राप्ते वदामहे--ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका वेदोत्पत्तिविप्रय | 


X ५० ,० ९० 
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लाहौर, सं० १९३४] पत्र (२७) ६३ 


तीसरे पाद के ४७ वें सूत्र का प्रमाण दिया है। और उन स्थलों की नकल भी हूवहू उन को भेज सकता 
हुँ जिस से मेरा किया प्रयोग कैसा शुद्ध है यह प्रतीति यथेच्छ हो जावेगी । परन्तु विना व्याकरण बोध 
क्योंकर उनके समझ में आवे । 


क 


[सत्र प्रमाण मूल भाषा लेख के साथ नष्ट हो गए | ] 


पाँचवीं शंका डनको मेरे एक छन्द के प्रयोग पर उपस्थित हुई है । वह अत्यन्त हास्यजनक है। 

जो में उसका इस संक्षिप्त उत्तर में कुछ वणन करू तो असार विस्तार होगा | रहा उनका समाधान सो 

उसके लिये पैङ्गल सूत्र और उसके भाष्यक्रार हलायुधभट्ट का एक स्पष्ट प्रमाण प्रथक्‌ लिखता हूँ ! hi 
देख शान्त होवें । | | 

[ वह प्रमाण मूल भाषा लेख के साथ ही नष्ट हो गया | ] | 

ज्ञात होता है कि पण्डित हृषीकेश भट्टाचार्य द्वितीय पण्डित ओरियंटल कालिज लाहोर || 

सवत्र पण्डित गुरुप्रखाद जी के ही अनुगामी हुए हैं । इससे उन की शंकाओं का उत्तर वही समझना | | 

चाहिए जो पीछे लिख आए हैं । (उपचक्रे') शब्द में उनकी शंका एक प्रथक्‌ है। सो उन्हें यह वात Ei 

सुमाने को कि मेरा अथे बहुत ही निर्मल है में उन्हें केवल पाणिनीय व्याकरण के प्रथमाध्याय के तीसरे | 

द के ३० वें सूत्र का प्रमाण देता हूँ । उसको देख तुष्ट होव । 


| 
अब रहे पण्डित भगवान दास असिस्टेण्ट प्रोफेसर संस्कृत गवनेमेणट कालिज लाहौर । सो | | | 
उनकी कोई नवीन शांका नहीं है । इसलिए जो मैंने ऊपर कहा वही बहुत है । वे भी तुष्ट होव इति । | | | 
रन्त? में मझे प्रतीत होता है कि इन विरुद्ध लेखों का सारा बल देश के विद्यालयों में मेरे | || 
वेदभाष्य के लगाए जाने के विपरीत है । परन्तु मेरे आलोचक भारी भूल कर रहे हैं । मेरा वेदभाष्य 


। 
महाभारत के पूर्व के भाष्यो के प्रमाणों को देने के कारण और योरोपीय विद्वानों के विचारों के विरुद्ध hl 
त 


होने के कारण गवेषणा का एक ऐसा भाव उत्पन्न कर देगा कि जिससे सत्य प्रकट हो जायगा आर 
हमारे विद्यालयों में सदाचार के भाव को उन्नत करेगा । और इसी कारण सरकार की संरक्षता 
का अधिकारी है । 


[४,५] निवास-सूचना विज्ञापन [४२] 


विदित हो कि सं० १९३४ आधे आषाढ़ से श्रावण मास के अन्त पर्यन्त पञ्जाब देश के 
अमृतसर नगर में पण्डित स्वामी दयानन्द सरस्वती जी निवास करेगे | 


१. यथा पिता स्वसन्तति“--“""“"“"""““""-“सर्वमनुप्यार्थ वेदोपदेशमुपचक्रे ऋग्वैदादिभाष्यभूमिका 
वेदोत्पत्तिविषय | 

२. यहां से अन्त तक का पाठ दिश्विजयार्क मे नहीं है । हमने इस का अंग्रेजी से अनुवाद किया है । 
३. ऋ० भाष्यभूमिका, ग्रङ्क (४, ५) संवत्‌ १६३४ | 
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६४ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [जालन्धर) सन्‌ १८७७ 


(१) पत्र (२८) (४३) 


आय्येसमाज' के सब सभासदों को स्वामी जी का आशीर्वाद पहुँचे। आगे सर्वशक्तिमान्‌ 
जगदीश्वर की कृपा से प्रतिदिन अमृतसर आय्येसमाज का उत्साह वृद्धि को प्राप्त होता जाता है। 
१०० नियम का पुस्तक, (आर्य्योदृश्यरत्रमाला) भी आज कल छप के जिल्द बन्ध के तैयार हो जावेगा । 
पांच सौ पुस्तक लाहौर और पचास पुस्तक गुरुदासपुर को भेजे जावेंगे । ओर सम्वत्‌ १९३४ भाद्र सुदी 
६, गुरुवार ता० १३ सितम्बर सन्‌ १८७७ प्रातःकाल ९३ की रेल में जालन्धर को जाना होगा, सो 
जानना । जो वेदभाष्य पर विरुद्ध सम्मति के उत्तर के पत्र छपवा कर मम्बई आदि में भेज दिये जावेंगे, 
तथा समाचार पत्रों में छपवा दिए जांए, तो बहुत अच्छी बात होगी। आगे आप लोगों की जैसी 
इच्छा हो पैसा कीजियेगा। सं० १९३४, मिति भाद्रपद सुदी ३, सोमवार, ता० १० सितम्बर सन्‌ १८७७ । 


दयानन्द सरस्वती 


[६] निवास-सूचना विज्ञापन [९९] 


विदित हो कि सं०१९३४ भाद्र मास के अन्त पर्यन्त पञ्जाब देश के जलंधर नगर में पण्डित 
स्वामी दयानन्द सरस्वती जी निवास करंगे ।* 


[७] निवास-सूचना-विज्ञापन [४५] 


विदित हो कि सं० १९३४ आश्विन मास के अन्त पर्यन्त पंजाब देश के लाहौर वा 
रावलपिंडी नगर में पण्डित स्वामी दयानन्द सरस्वती जी निवास करेंगे ।“ 


(२) पत्र (२९) [४६] 
'ाय्येसमाज लाहोर के सब सभासदों को नमस्ते विदित हो । आगे अमृतसर से जाकर 


१. आश्येसमाज लाहौर । 

२. इस का अंग्रेजी से भाषा में किया, हमारा अनुवाद पूर्ण सं ४०, ४१ पर छपा है। 

३. पं० लेखराम कृत जीवन चरित पु० ३२६ पर उद्धृत | मूलपत्र लुप्त हो चुक्रा है । [यह पत्र 
श्रमृतसर से लिखा गया था |] 

४. ऋ० माष्यभूमिका, श्रङ्क (६) संवत्‌ १६३४ | 

५. ऋ० भाष्यभूमिका, ग्रङ्क (७) संवत्‌ १६३४ | 

६. पं० लेखराम कृत जीवनचरित्र पृ० ३४१ पर उद्धृत | मूल पत्र अरव लुप्त हो चुक्रा है | 
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जालन्धर, सं० १९३४] पत्र (२९) ६५ 


जालन्धर में पहुंचे गये । सरदार सुचेतसिंह जी' के बाग में ठहरा हूं । आगे जो जो विशेष व्यवहार 
होगा सो लिखा जायगा । आगे सरदार विक्रमांसिंह? जी बहुत अच्छे पुरुष हैं । वेदभाष्य का छठा 
अंक आ गया वा नहीं । मोहर लगाकर मोहर को अमृतसर भेज देना । सम्वत १९३४ मिति भाद्र 
सुदी ` शनिवार) ता० १५ सितम्बर सन्‌ १८७७। 


जालन्धर दयानन्द सरस्वती 


[<] पत्र (३०) [४७] 
Jullundher 
2nd October 1877° 


My dear Pandit 


I believe you might have received one hundred copies of Aryodesh 
Ratun Malla from Umrit-Sar which according to my permission had been 
sent to your address by Munsookh Rai of Arya Sama]. 

Please acknowledge them, if received duly and inform me of 
your sound health. 

Daily lectures are given here and hope they will end with fair 
result. 1 will stop here about 9 or 10 days more and then visit next place 
or perhaps Lahore once more. 


१. इनका वंश-वृक्ष निम्नलिखित है । 
महाराज ~ ( कपूरथला रियासत के राजा 


एक माता.” RR री माता 

क त स० सुचेतसिंह ( दोनों भाई ) स० विक्रमांसिंह 

राजा खड़कसिंद टिक्का प 
राजा जाति टिक्का | जीति 


कंबर पस 
कपूरथला की राजगद्दी राजा रणधीरतिंह के कुल में रही । स० घुचेतसिंइ और स० विक्रमांसिह दोनों 
भाई दूसरी माता के पुत्र थे। वे भी पीछे राजा की उपाधि से युक्त हुए । श्री स्वामी जी उन्हीं के पास जालन्धर 
में ठहरे थे । 
२. सुदी ८ चाहिए । पं० लेखरामकृतः जीवन चरित में सुदी नहीं है । 
३. [आश्विन कृष्ण १०, मङ्गल, सं० १६३४ |] मूल पत्र आयेसमाज लखनऊ में सुरक्षित है । 
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लै ६६ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [जातन्थर; सन्‌ १८७७ 


You can address me Jullundher city to the care of Sirdar 
Bikraman Singh of Kapoorthala wala. Please accept my Asheerbad. The 
Said copies are to be sold at one and half annas each. 
Yours well wisher : | 
Pandit Swami Dayanand Sarusswatti 
50. दयानन्द सरस्वती 
Vedas Bhomika has now come. to its end nearly and the text is to 
be commenced soon. 


[भाषानुदाइ] 
जालन्धर 
र अक्तूबर १७७° 
८ मेरे प्रिय पण्डित ! 
मैं विश्वास करता हूँ कि अमृतसर से आर्य्योद्देश्यरल्रमाला की एक सो प्रतियां आप ने 
- प्राप्त की होंगी, जो कि मेरी आज्ञानुसार आय्य समाज के मनसुखराय ने आप के पते पर भेजी हैं | 
नु कृपया उन्हें स्वीकार करें, यदि वे समय पर मिलें ओर अपने अच्छे स्वास्थ्य से मुझे 
_ सूचित करें। 
5 यहां व्याख्यान प्रतिदिन होते हैं ओर आशा है कि अच्छे परिणाम के साथ समाप्त होंगे 
मैं यहां ९ या १० दिन तक और ठहरूंगा और पुनः अगला स्थान देखूंगा या कदाचित्‌ फिर लाहौर 
.जाऊं। | 
आप मुझे कपूरथला के सरदार विक्रमांसिंह द्वारा जालन्धर नगर के पते से लिख सकते हैं। 
न ` ०७ दै त न हैं 
| कृपया मेरा आशीर्चाद स्वीकार करें । पूर्वोक्त प्र तियां प्रति पुस्तक डेढ़ आना के दर से बेचनी हैं । 
I | श्राप का शुभचिन्तक 
ह० दयानन्द सरस्वती: 


वेदभाष्यभूमिका अब लगभग समाप्ति को आ रही है ओर वेद शीघ्र ही आरम्भ 
किया जांयगा । 


` १; आश्विन कृष्ण १०, मंगल, सं० १६३४ | ८ 
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जालन्धर, सं० १९३४] पत्र (३२) i 


(१) पत्रसारांश (३१) [४८] 


[विनय माधव जी आनन्द रहो] 
१२ सितम्बर से यहां हें 
४ अक्तूबर १८७७ जालन्धर 


[१] पत्र (२२) [४९] 
[ उद्‌ पत्र ] 
लाला मनसुख र|य जी आनन्दित रहो] 
बाद ` आशीवाद के वाजे हो|कि यहां खैरीयत हैं| 
हाल यह हे कि अब हम तार के द्वारा सूचना नहीं देंगे| 
पीर” को प्रातः काल यानी सुबह को [75 चलकर 103 बजे] 
अस्रतसर के स्टेशन पर पहुँ[चेगे। और अगले] 


रोज यानी तारीख १६ माह हाल [को''******- की तरफ] 
रवाना हो जावेंगे । अगर मौक[1 मिला तो एक | 
व्याख्यान भी देंगे । च | 
जो कुछ हाल किताबों की निसबतको[ *' “' | 
जुबानी कहू दिया जावेगा । अ [र SY 


से ग़लती से वावानारायणसिंह जी[ ४ : 
भूल हुई हे और नारा [यण सिंह जी]के नाम 
|  ]अआगयाहोतो''हजा के साथ 
असाल होता है । मकान का बन्दोबस्त वासते एक 
शब ओर निस्फ रोज अव्वल के कर लेना 
[ चा ] हिए। एक रोज से ज्या [दा ] ५७ 


Es ]5 वरोरा की गुफतगू जुबानी होगी । सब 
[समासदों से आशी] वाद कह देना । बाकी खैरीयत है । ज्यादा 
आशीवाद । 


१. पं० लेखराम कृत जीवन चरित प॒० ३४१ पर यही ्रभिप्राय लिखा है । महाशय विनयमाधव 
कौन थे, इस का हमें ज्ञान नहीं हो सका । [ पूर्ण संख्या ४३ के पत्र में १३ सितम्बर को जालन्धर जाने का 
उल्लेख है । जीवनचरित्रो में भी १३ सितम्बर को जालन्धर पहुँचना लिखा है । ग्रतः सम्भव है यहां १३ के 
स्थान में भूल से १२ लिखा गया होगा । यु. मी. |] २. आश्विन कृष्ण १४, शुक्रवार, सं० १६३४ । 

३. अमृतसर निवासी पं० रुद्रदत्त जी ने यह पत्र अक्तूबर १६२६ में हमें दिया था । इस का आधा 
भाग लुप्त हो चुका था । शेष भी बहुत जीर्णावस्था में है | हम ने इस के जीर्णभाग जोड़ दिये हैं । इस के एक 
ओर उर्दू और दूसरी ओर उदू और अगरेज़ी दोनों हैं । उर्दू भाग हाशियों पर भी लिखा हुआ है । लुप्त अंश 
की पूर्ति कहीं २ कोष्ठों में की गई है । ४. सोमवार । 

५. यहां से पृष्ठ की दूसरी ओर का लेख आरम्भ होता है । इस पंक्ति क! पूर्वार्ध पत्र फट जाने से 
लुप्त हो चुका दै । यह पत्र जालन्धर से श्रमृतसर को लिखा गया है । 

६. यहाँ से आगे का लेख हाशिये पर हैं । 
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RS ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [जालन्धर, सन्‌ १८७७ 


११ अक्तूबर १८७७ सन्‌ इस्वी 
राकम 
[स्वामी]जी महाराज 
[ अंग्रेजी भाग ] 
I will start for Umr[itsar ... ‘ON 
the 15th inst. by morning train] 
at 7-30 A, M. and [ will reach there 
at about 10-30 [ A. M. 
Please keep a hlouse there for 
my short stay of [anight and half day] 
[sure]ly, for the occ[assion 560 Accept] 
my best asbee[rbad. 060 200 
50. दयानन्द स[रखती | 


3) ॥-६५--- त | 


[८] | निवास-सूचना-विज्ञापन [५०] 
विदित हो कि सं १९३४ आश्विन मास के अन्त पर्य्यन्त- पञ्जाब देश के लाहोर वा 
रावलपिण्डी नगर में पण्डित स्वामी दयानन्द सरस्वती जी निवास करेंगे । 


[७] विज्ञापन [५१] 
सबको विदित हो कि प्रथम वष पूरा होने पर आ गया, और चारों वेद की भूमिका भी पूरी 

हो गई केवल थोड़ी सी छपने को बाकी है। अगले वर्ष से मंत्रभाष्य ही छपा करेगा इस विषय में 

विशेष प्रकाश करना यह है जितने २ पृष्ठों के मासिक पुस्तक अब निकलते हैं उतने २ ही ऋग्‌ और 


१. आश्विन शुक्ल ५, बृहस्पतिवार सं०-१६३४।। १६ अक्तूबर आश्विन शुक्ल & सोमवार को ग्रमृतसर 
पहुंचे | पं. लेखराम जी ने विजयादशमी से अगले दिन ग्रर्थात्‌ १७ अक्तूबर १८७७ को लाहौर पहुंचना लिखा 
है ( प० ३१७ ) | पं० घासीराम जी ने एक ग्रशुद्धि अधिक की है। वे लिखते हैं--“जालन्धर से १७ अक्टूबर 
सन्‌ १८७७ ई० को महाराज लाहौर पधारे | ?? इस पत्र से और जीवनचरितों के लेख से निश्चित होता है कि 
१५ का श्राधा दिन १६ श्रोर १७ की प्रातः तक श्री स्वामी जी ग्रमृतसर रहे । 

२. जीर्णं ग्राधा मूलपत्र श्रब मारे संग्रह में संख्या ५ पर सुरक्षित है । 

३. ऋ० भाष्य भूमिका, अंक (८) संवत्‌ १६३४ | 

४. यह विज्ञापन श्री स्वामी जी महाराज का लिखाया हुः्रा प्रतीत होता है। यह ऋJ्वेदादिभाष्यभूमिका 
के & वे ग्रंक के आदि में एक स्लिप पर छपा है । इस विज्ञापन का उल्लेख मार्गशीर्ष कृष्ण ८ बुधवार १६३४ 
पूर्ण संख्या ५१ [पृ ७१, ७२] में है। श्रतः यद विज्ञापन कार्तिक १६३४ के ग्रन्त में लिखा गया होगा। यु ०मी० | 
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रावलपिणडी, सं० १९३४] दिपत्षीपत्र अशुद्धि-संशोधन (१) “ ६९ 


यजुः इन दोनों वेदों के मंत्रभाष्य प्रतिमास दो अंक छपवाने का विचार है इसलिए ये भाष्यकार उक्त 
विषय में सब गाहकों की सम्मति जानना चाहता है कि कौन २ गाहक लोग दो २ और कौन २ एक २ 
अंक लेंगे ओर जिस २ गाहक ने अव तक चन्दा नहीं भेजा है उन सभों को उचित है कि अब रुपये 
भेजने में ्षणसात्र विलम्ब न करें, किन्तु दिसम्बर पूव २ जरूर २ भेज देवें और आगे के वर्ष में मासिक 
दो अंकों का जो कुछ नियत होगा उस का विज्ञापन पौष वा माघ मास में दिया जावेगा, परन्तु आगे 
सब गाहकों को वार्षिक चन्दा माघ वा फालगुन में जमा करना होगा और अब वेदभाष्य बनाने का 
क्रम ऐसा रक्खा गया हे कि सव अभिप्राय सब को सुगमता से खुल जावेगा । सो क्रम यह है कि एक 
मूलमंत्र की भूमिका, दूसरा मंत्र, तीसरा पदपाठ, चौथा पदाथ और प्रमाण,पांचवा अन्वय और छठा 
भावाथ ये क्रम से पृथक २ लिखे जायंगे जिसमें सब को निश्रंमता से उक्त विषय विदित होते जायंगे । 
यह विज्ञापन इसलिये है कि इस को देख के अपनी २ प्रसन्नता से स्वामी जी वा लाजरस कम्पनी 
बनारस के पास पत्र भेज के अपना २ अभिप्राय विदित कर । 


[९] निवास-सूचना-विज्ञापन [५२] 
द विदित हो कि सं० १९३४ कार्तिक मास के अन्त पयेन्त पञ्जाब देश के लाहौर वा रावलपिंडी 
नगर में पण्डित स्वामी दयानन्द सरस्वती जी निवास करेगे ।& 


a La ~ NN 
[१] (विपक्षी-पत्र अशुडि-संशोधन) [५३] 
आम 
ओं श्री गणेशाय नमः | अथाज्ञम तभञ्जनं ! प्रारभ्यते । 
रावलपिड्यधिवासी लक्षीरामाभिधो द्विजः कश्चित्‌ । द्विजो विद्वान्‌ । 
नत्वा गणपत्यादीनज्ञमतस्य खण्डनं कुरुते ॥१॥ 
तावन्मध्यस्थस्वा मिसं पद्विरिसंमत्या सम्मुखमस्मद्विवादो भवतानंगीकृतोतः पत्रोज्लेखने वयं 
प्रवृत्ताः स्म । हे विद्वन यत्वयोक्त शतपथन्राह्मणादिभागः पुराणमुच्यतेतो अष्टादशपुराणानि[न)|पुराण- 


~ > ९9 ७ ~ ® i ६ < 
शब्दाभिधेयानि इति | तदसत | प्रमाणाभावात्‌ । यतः पू्वमीमाँसायामुक्त-“वेदेषु ब्राह्मणं विध्यथवाद- 


> ऋ ० भाष्य भूमिका, अंक (६) संवत्‌ १६३४ | 

+ सवत्‌ १९३४ के मध्य में स्वामी दयानन्द सरस्वती रावलपिणडी मं थे। वहां एक पण्डित 
लखिराम रहता था । उस ने स्वामी जी को नीले रंग के फुल्सकेप के पूरे ६ पुं पर एक पत्र शास्त्रार्थ के लिए 
लिखा । श्री स्वामी जी ने उसी पत्र पर स्वलेखनी से उत की श्रशुद्वियां आदि निकालीं । कहीं २ उत्तर के लिए 
उपयोगी टिप्पणी भी लिख दी | वह संशोधित मूल पत्र भक्त इंश्वरदास जी एम० ए० ने मुझे दिया था । 
मैंने उसी मूल पत्र का कुछ भाग ऊपर छाप कर नीचे श्री स्वामी जी का संशोधन छापा है। तुलना करो 
पं० लेखराम कृत जीवन चरित्र १० ३४६, ३४७ | इस का मूल अत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है । 

यहां जिन पर संख्या दी गई है, उनका क्रमश संशोधन आगे दर्शाया गया है । यु० मी० | 
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७० ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [रावलपिण्डी, सन्‌ १८७७ 


भूतं, मन्त्रस्तु कर्माङ्गभूतद्रव्यदेवतास्मारकः इत्यत्र ब्राह्मणस्य वेदत्वमवसीयते । अत एव शतपथादीनां 
बहुषु वाक्येषु “अतुस्वारस्य ४ छन्दसीति, सुत्रेण कारादेशो दृश्यते। तथा च छन्दःशाव्देन वेद 
एवोच्यते तत्रेत्र तद्दशनात्‌ नान्यत्र । वदे. तु छन्दो लक्षणाभावेनापि छन्दः शब्दश्रयोगात्‌। तथा च 
पूवंमीमाँसासूत्रम्‌ “ यादाम्नायधर्मिस्वाच्छन्दसि नियमः, इति । छन्दोवत्‌ सूत्राणि इति च । 
छन्दा ७ सि जज्ञिरे तस्मादिति श्रतेश्च ॥ 


ंकारादिषु छन्दोलक्षणाभावे षबि” ` `"` “वेद एव ७कारप्रयोग: नतु 
छन्दोमात्रे अथ च अष्टाध्यायीसुत्रम्‌ 'हृप्रहोभश्छन्दसीति सूत्रे छन्दो वेद एवोच्यते... ... 
ब्राह्मणानितिहासान***** अथवसहितायां इतिहासश्च पुराणञ्च `" **ऋचः सामानि 
छन्दाँसि पुराणम्‌"`"``` "` -- चतुथ मितिहास पुराणं पञ्चमं वदानां वदः" °` `` ` `` अत्र पुराणशब्द 
नपंसकत्वेन नो इतिहासादीनां विशेषणत्वं -इतिहासपुराणाम्यां वेदं समुप ब्रुहयेत्‌ "` `` `` `` अधी यंते 
पुराणं ये धर्मशास्तराण्यथेति चेति अख्यानानितिहासांश्च पुराणान्यखिलानि चेति'* "" 
भेषजमितिश्रुते मनुस्मृते प्रामाण्यं “` ~ `ˆ" -- `` अर्ध जर तिन्यायस्थाप्रामाण्यात्‌ ~" “` `` `` अन्यच 
नारायणोपनिषदि पाषाणमणिसुवर्ण मयविग्रहेषु पूजापुनर्भागकरीति स्पष्टाथ: "००५ के ते 


पितरः । सोम्यासः सोम्याः सोमपा इत्यर्थः; । 
(१) [श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती जी का संशोधन] (५०) 

१ असभ्यकथन। २ अथं से अशुद्ध। ३ लक्षि०। ४ एक मात्रा अधिक होने से 
श्होक शुद्ध नहीं। २७ मात्रा होने में २८ मात्रा करना अशुद्ध है। ५ संपर्तागरि जी का मध्यस्थ होना 
असम्भव है, विद्या कम होने से। ६ यत्त्वयोक्तं। ७ इस की टीका में। ८ वेदव्याख्यानत्वम । 
९ अपाणिनीयम्‌'। १० शब्देन । ११ अशुद्ध है एवार होते से । १२ पण्डित इन का अथं 
नहीं जानते। १३ पि। १४ अशुद्ध है। १५ नहीं हे । हम्रहोभश्छन्दसीति। १६ पण्डित इन का 
अथ नहीं जानते | १७ ब्राह्मणानीतिहा०। १८ पण्डितो ने इस का, और इस का अथे नहीं जाना 
है। १९ परिडतों ने इंस का भी अर्थ नहीं जाना है | २० यह्‌ बात अशुद्ध है । २१ - २२ पशिडतों 
ने इस का अर्थ नहीं ज्ञाना है। २३ --नीति०। २४ --णानि खि- । २५ श्रृतेः। २६ --स्मतेः । 


२७ -_जरतीयन्या०। २८ इसमें कहीं नहीं है । २९ पाषाणलोहमणिमृन्मया । . ३० सोम्या। ` 


[<] पत्र (३३) [५४] 
Rawalpindn 

28th November, 1877.% 

Dear Pandit 


The accompanying is a specimen of my Veda Bhashya (which is to 
be commenced and published soon) showing. the style and made of dividing 


the interpretations of the texts into-peculiar ways for the fecility of its 


% [मार्गशीर्ष कृष्ण ८, बुधवार, सं० १६३४] मूल पत्र प्रो० धीरेन्द्र जी वर्मा के संग्रह में सुरक्षित है | 
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रादलपिएडी, सं० १९३४] पत्र (३३) र 


readers. 1 will do my best to disclose all the most difficult points into plain 
Sanskrit and Devanagari so that even the boys of insufficient knowledge 
will be able to understand them without any help. 

Please see it yourself first and then circulate it in Ahmedabad 
and Bombay etc., for approval of the people. 

I hope you loose no time in doing so and in communicating your 
final opinion to me either to keep. the style or change into another 
better one. 

The work of text Bhashya has been set up and is under my pen 
every day so the delay in answer expressive of your and others opinions 
like that of Moreshwar Kunte is not advisable. Address me Rawalpindi 
to the care of Post Master .only. I have also. given a notice’ on my 
Veda’s Bhoomika Part No.9 for the present month regarding the two issues 
of Rig and Yaju from the next year 1878 for learning the subscribers wishes 
for their acceptance and another notice for fixing subscription etc., and 
as settled will be published again in the next month. Please reply my 
other letter too and accept my best Asheerbad. Iam very glad to hear 
that you visit Bombay A. Samaj every fortnight and deliver a beautiful 
lecture there on different subjects with the view of public interest. 
Hoping you are well and rejoicing. 
् Your well wisher 

Pt. Swami Dayanand Saraswatti. 
दयानन्द सरस्वती 
To 
R. R. Gopal Rao, Hari, 


1). Mukh, Torman. ] 
भाषानुवाद 
- रावलपिए्डी 


२८ नवम्बर १८७७ 
प्रिय पण्डित ! 
साथ में वेदभाष्य का ( जो शीघ्र ही आरम्भ तथा प्रकाशित होने वाला है ) नमूना भेज रहा 
हूँ जिसमें पाठकों की सुविधा के लिए वेदों के भाष्य के विभाग की पद्धति विचित्र ढङ्ग से दिखलाई गई 
है। सभी कठिन स्थलों को सरल संस्कृत तथा देवनागरी में खोलने का शक्ति भर यन्न करूंगा। जिससे 


१. यह नोटिस (=विशापन) पूर्ण संख्या ४८ पर छा है। यु० मी? | . 
२. मार्गशीर्ष कृष्ण ; ८; बुधवार, सं० १६३४।य्‌० मी० | 
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७२ ` ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [रावलपिरडी, सन्‌ १८७४ 


अल्प ज्ञान वाले बच्चे भी बिना किसी सहायता के उसे समझ सकेंगे । कृपा करके पहले इसे स्वयं 
देखिए, फिर इसे जनता की सम्मति ओर अनुमोदन के लिए अहमदाबाद और बम्बई आदि में प्रचारित 
कीजिए । मैं आशा करता हूँ कि आप ऐसा करने और इस पद्धति को रखने या इसे और अच्छी 
बनाने के लिए परिवर्तन के विषय में अपनी अन्तिम सम्मति देने में विलम्ब न करेंगे । 

वेदभाष्य का काये आरम्भ हो चुका है और प्रतिदिन लेखन काये चल रहा है अतः आप तथा 
मोरेश्वर कण्टे जैसे अन्य व्यक्तियों के सम्मति सूचक उत्तर में विलम्ब उचित नहीं । मेरा पता--द्वारा 
पोस्ट मास्टर रावलपिण्डी' केवल इतना ही लिखिए । अगले वर्ष १5७5 से ऋग और यजुः दो अङ्क 
निकालने के विषय में ग्राहको की स्वीकृत्यथ इच्छा जानने के लिए इस मास की अपनी भूमिका भाग 
९ में एक सूचना" निकाली है और दूसरी सूचना चन्दा निश्चित करने के लिए, जैसा निश्चित होगा पुन 
अगले मास में प्रकाशित की जायगी। कृपया मेरे अन्य पत्र का भी उत्तर दीजिए और आशीवाद 


स्वीकार कीजिए। मुझे यह जान कर प्रसन्नता हुई कि आप बम्बई आयसमाज में हर पन्च में जाकर जनता 


की हित की दृष्टि से विभिन्न विषयों पर सुन्दर व्याख्यान देते हैं। आशा है आप आनन्द सकुशल होंगे। 
आपका शुभचिन्तक 


_ दु ह्‌० दयानन्द सरस्वती 
सेवा में--आर आर गोपाल राव, हरि देशमुख, तोरमाण 


[९] पत्र [२४]  . [५५] 
Rawalpind 
6th December, 1877.? 
Dear Pandit, 

Yours of the 30th ultimo, 15 to hand. To correct Proof-sheets in 
Hindi must be considered गाए own duty, and 1 will do-that twice or 
thrice with my own hand every month: 

You will have no difficulty at all in conducting this part of the 
business but do other things which are performable by you only. I think 
Baboo H. Chinta Mani is well qualified and clever ,enough to superintend 
the work, but tell me first, what you like to do in this case. I have not 
given contract of the work to Dr. Lazauras for any fixed length of period, 
but his charges have been settled as follow-— 

(Monthly account for 3100 copies) 

He charges for printing and paper at Rs. 6/11/6 per page......... 
Ss Rs. 161/14/ 


१. यह सूचना (विज्ञापन) पूणं संख्या ४८ पर छपी है । यु० मी० | 
२. [मार्गशीर्ष शुक्ल २, बृहस्पतिवार, सं० १६३४ ।) मूल पत्र प्रो० धीरेन्द्र वर्मा के संग्रह में सुरक्षित है । 
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For printing the covers including folding and stiching at Rs. 15/-/- 
the 1000............1५. 46/8/- 


For office allowance and agency Rs. 30/-/- per month. 

The list of subscriptions paid and unpaid with full particulars you 
will get afterwards at the close of the current year. 

I will issue Yajoor Yeda too; if God wished. At what rate per 
ream the papers like that of my Sanskar Vidhi is procurable in Bombay ? 
Hoping you are well and rejoicing. My asheerbad to you. Address me 
still Rawalpindi. Yours well wisher, 

Pt. Swami Dayanada Sarswatti. 
50. दयानन्द सरस्वती 
To 
R. B. Gopal H. Desh Mookh Sarma. 
ESS. 

What will be the printing rate of such size of copies in equal 
number, as Dr. Lazauras prints at present, in Bombay, if I supply paper 
on my own cost separately. न 

5 If you find the printing cheaper done by contract, let the Work 
be published in Bombay and there is no objection at all from my side. 
हि [भाषानुवाद] 
हा रावलपिण्डी 
६ दिसम्बर १८७७' 


प्रिय पण्डित ! IO र 
आपका गत ३० ता० का पत्र हस्तगत हुआ | हिन्दी के प्रूफ शोधना मेरा ही काये समझना 


चाहिये ओर मैं उसे प्रतिमास दो तीन बार अपने हाथ से करूंगा | आपको यह कार्य करने में कोई 
कठिनाई न होगी परन्तु आप कुळ दूसरे काये भी कीजिए जिन्हें आप ही कर सकते हैं । मेरे विचार 
में बाबू ह० चिन्तामणि बहुत योग्य और कार्य के निरीक्षण में चतुर है, परन्तु पहले आप मुझे यह 
बतलाइये कि आप इस विषय में क्या करना चाहते हैं । मैंने डा० लाजरस को किसी निश्चित अवधि 
के लिये ग्रन्थ का ठेका नहीं दिया है। किन्तु चार्ज निम्न प्रकार से तय हुआ है । “ 
( ३१०० प्रतियों का मासिक व्यय ) 
वे छपाई और कागज के लिये ६ ॥%)॥ प्रति प्रष्ठ चाज करते हैं- ----१६१ ॥) | 


। टाइटल पेज की छपाई मोडाई और सिलाई सहित १५ प्रति सहस्र की दर से ४६ ॥) 


दक्र व्यय और एजेंसी के ३०) प्रति मास 
१. मार्गशीर्ष शुक्ल २, बहस्पतिवार सं० १६३४ | यु० मी० | 
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७9 ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [रावलपिण्डी, सन्‌ १८७७ टे 


प्राप्त और अप्राप्त चन्दे की लिस्ट पूर्ण विवरण सहित चालू वर्ष के अन्त में आप के 
पास भेज दी जायगी । 

यदि इश्वर की इच्छा हुई तो मैं यजुर्वेद भो प्रकाशित करूंगा । मेरी संस्कारविधि के प्रकार 
का कागज बम्त्रई में प्रति रीम किस भाव से मिल सकता है । आशा है आप सकुशल होंगे । आप को 
मेरा आशीवाद । अभी सुके पत्र रावलपिण्डी के पते पर ही लिखें । 


आपका झुभचिन्तक 
तनी k ह० दयानन्द सरस्वती छ 
सेवा में--गोपाल हरि देश मुख शर्मा 
पुनश्च--यदि मैं कागज प्रथक्‌ अपना दूँ तो बम्बई में वैसे ही आकार और उतनी ही संख्या में प्रतियों 
की जितनी कि आजकल डा? लाजरस छापते हैं, छपाई की दर क्या होगी । यदि आपको छपाई ठेके 
द्वारा उससे सस्ती पड़े तो ग्रन्थ को बम्बई में ही छपने दीजिये। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं । 


[१०] पत्र (३०) [५६] 
Rawalpindi 


13th December, 1877° 
Dear Pandit Ji, 


In continuation of my yesterday’s letter, I again inform you about 
something more which I remembered afterwards. 

I want to have a sample of the paper which to be used and 
selected for the Veda-Bhashya and also you shauld bear in mind that the 
said Bhashya must be published in three different types according to my 
Ms..2.e., M. Jarge, round and small bands. 

Please write to Baroda subscribers to pay up their subscriptions 
without further delay. 


Yours well wisher 

Pt. Swami Dyanand Sarusswati 
दयानन्द सरस्वती 
t To 
"गी - R.B. Gopal Rao H. Desh (००८1. 5811118. 
iM [भाषानुवाद] 
4 रावलपिण्डी 
व्र द १३ सितम्बर १८७७१ 
प्रिय पण्डित जी 
अपने कल वाले पत्र के सिललिले में कुछ अन्य बातों के विषय में आप को पुनः सूचित 


करना चाहता हूँ । जिसका मुभे बाद में स्मरण आया । 


१. [ मार्गशीर्ष शुङ्ग ८, बुद॒श्पतिवार, संवत्‌ १६३४ । ] मूल पत्र प्रो० धीरेन्द्रजी वर्मा के संग्रह में 
सुरक्षित है । 
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जेहलम, सं० १९३४] पत्र (३६) ` की 


वेदभाष्य के लिए जिस कागज का प्रयोग निश्चित हुआ है मैं उसका नमूना देखना 
चाहता हूँ 1 आपको यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि उक्त भाष्य मेरे हस्तलेखो के अनुसार अर्थात्‌ 
“एम लाज राउण्ड” और स्माल? इन विभिन्न टाइपों में अवश्य प्रकाशित हो । a 

कृपया बड़ौदा के ग्राहकों को लिख दें कि वे और देर किये बिना अपना चन्दा भेज दे। 

आपका शुभचिन्तक 

त ह० दयानन्द सरस्वती 

सेवा में--आर० वी० गोपाल राव हरि देशमुख शर्मा 
[९] पत्र (३६) [५७] 

Jehlum 
27 Decr. 1877.) 
Dear Pandit Jee. 

I recd/ your delightful letter of the 22nd inst, this morning and 
am extremely glad to read all the particulars stated therin. 

I have arrived at Jehlum to-day the 27th’ current and intend to 
stop here about a fortnight at least. You can remit the money to me freely 
according to my above shown address, remarking to the care of Post 
Master only but please don’t send me tickets as you did before, because 
I find some difficulty in changing or getting money for them. Better send 
currency Notes or money-order, which are both safest ways indeed. 
Hoping you are well and rejoicing— 

yours well wisher 
Pandit Swami Dayanand Sarusswati 
50. दयानन्द सरस्वती 
[भाषानुवाद ] 
जेहलम 
२७ दिसम्बर १८७७)" 
प्रिय पण्डित जी ! 

आप का २२ तारीख का आनन्ददायक पत्र आज प्रातः काल मिला अर उसकी सब बातों 
को पढ़कर मुझे अत्यन्त आनन्द हुआ । 

मैं आज २७ तारीख को जेहलम पहुंचा हूं और कम से कम यहां पन्द्रह दिन तक रहने का 


१. [ पौष कृष्ण ८, बृहस्पतिवार, सं० १६२४ । ] पं० रामाधार वाजपेयी को लिखा गया । मूल 


पत्र आये समाज लखनऊ के संग्रह में सुरक्षित है । 
२. पं ० लेखराम कृत जीवन चरित १० ३४६ पर लिखा है कि श्री स्वामी जी ३० दिसम्बर को जेहलम 
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७६ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [जेहलम, सन्‌ १८७७ 


विचार रखता हूँ । आप मुझे उपरिलिखित पते पर केवन पोस्ट मास्टर द्वारा लिख कर खुले तौर पर 
रुपया भेज सकते हैं परन्तु पृववत्‌ मुझे टिकट न भेजें, क्योंकि उनके बदलवाने या उनके स्थान में 
रुपया लेने में मुझे कष्ट होता हे । अच्छा हे कि करन्सी नोट या मनीआडर भेजें जो निश्चय ही 
दोनों अत्यन्त सुरक्षित प्रकार हैं । आशा है, आप अच्छे और प्रसन्न होंगे । 
आपका झुभचिन्तक 
ह० दयानन्द सरस्वती 


[१०] पत्र (३७) [५८] 
Jehlum 
ट्रक 

Dear Pandit Jee, 

Please tell me how many copies of Sandhio-Pasan you wish to have 
for sale in Lucknow ? These are the best copies with good translation in 
Deva-Nagri Bhashya paragraph by paragraph one after the other Orderly 
in improved and enlarged edition. The average price per copy has not been 
fixed as yet, because the said book is still under Press, but on its coming 
out, every thing will be settled and decided with good will. 

However I can suggest you so much that the price would be under 
half rupee per copy. And this would be an excellent work for the 
Arya-people indeed. 

It is raining here since yesterday evening, so heavily that in the 
Kothi where I am sitting now and writing this letter to you, is all leaking 
over, except a few hand of floor inside. 

Hoping you are well and rejoicing. 

Yours well wisher 
Pandit Swami Dayanand Sarusswatti 
50/ दयानन्दसरस्त्रती 


पहुंचे | इसी का ग्रनुकरण करते हुए पं० घासीराम जी ने महर्षि दयानन्द के जीवन चरित्र पु० ४५० पर लिखा 
है कि “३८ दिसम्बर १८७७ को महाराज रावलपिण्डी से गुजरात जाने के विचार से शिकरम पर सवार होकर 
३१ दिसम्बर को जेहलम रेल्वे स्टेशन पर पहुंचे । ” पं० लेखराम जी तो सामग्री के श्रभाव से ठीक तिथि नहीं 
जान सके, परन्तु इस पत्र के मुद्रित हो जाने पर भी पं० घासीराम जी ने इस का प्रयोग करके तिथि को ठीक 
नहीं किया | 

१. [ पौष कृष्ण ६, शुक्रवार, सं० १६३४ । ] मूल पत्र श्रार्यसमाज लखनऊ के संग्रह में सुरक्षित है | 
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जेहलम, सं० १९३४] पत्र (३८) ७७ 


[भाषानुवाद] 
जेहलम 


२८-१२-७७? 
प्रिय पण्डित जी ! ( 


कृपया मुझे वत्ताये कि लखनऊ में विक्री के लिये आप सन्ध्योपासन की कितनी प्रतियाँ 
चाहते हैं ? यह सर्वोत्तम प्रतियाँ हैं । अनुवाद अच्छा है । और एक के पीछे प्रत्येक दूसरे वाक्य का 
क्रमशः देवनागरी में भाष्य है । यह संस्करण संशोधित और परिवर्धित है । 

प्रति पुस्तक का अनुमान से मूल्य अभी नहीं रखा गया, क्योंकि पूर्वोक्त पुस्तक अभी 

यन्त्रालय में हे, पर इस के निकलने पर प्रत्येक बात शुभ भाव से स्थिर और निश्चित की जायगी । 

फिर भी मैं आपको इतना बता सकता हूं कि मूल्य प्रति पुस्तक आठ आने से न्यून होगा, 
ओर यह निस्सन्देह आयो के लिये अत्युत्तम पुस्तक होगा । कल सायंकाल से यहाँ इतने वेग से वर्षा 
हो रही है कि जिस कोठी में अब बैठा हूँ और आप को यह पत्र लिख रहा हुँ; अन्दर दो चार 
हाथ छोड़ कर सब स्थानों से चू रही है । 

आशा है आप अच्छे ओर प्रसन्न होंगे। 

आपका शुभचिन्तक 
ह० दयानन्द सरस्वती 


[९९] पत्र (२८) [५९] 
Jehlum 


ith January 1878° 
Dear Pandit Jee 


The Sandhio Pasan Panch Maha Juggya Bidhi with easy trans 
lation in Bhasha, is now ready in its completion for use and you will soon 
get 100, one hundred copies of it from Benares Rress within a short time. 

The price per copy has been published on their covers and If you 
wish to have more of them, you can be furnished with, in required number 
on your further request. I believe you would have recd/ my other letters 
also in due time. Hoping you are well with your children and family. 

Yours well wisher 
Pandit Swami Dd. Sarusswatti 
50/ दयानन्द सरस्वती 
Address me Jhelum city to the care of Post Master only. 


१. पोत्र कृष्ण ६, शुक्रवार, सं० १६३४ | यु० मी० | 
२. [ पोष शुक्ल १, शुक्रवार, सं० १६३४ | ] पं० रामाधार बाजपेयी को लिखा गया मूल पत्र 
श्रायै समाज लखनऊ के संम्रह में सुरक्षित है । 
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ऽप ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन [जेहलस, सनु १८७७ 


*[भाषानुवाद | 
जेहत्तस 
४ जनवरी, १८७८ 
प्रिय पण्डित जी ! 
सन्ध्योपासन पञ्चमहायज्ञविधि भाषा में सरलाथ युक्त अब काम आने के लिए तय्यार हो 
गई है, ओर आप को इस की १०० एक सो प्रति शीघ्र ही बनारस प्रेस से पहुँचेगी । 
मूल्य प्रति पुस्तक का उस के मुखप्रष्ठ पर छाप दिया गया है, और यदि आप को अधिक की 
आवश्यकता हो, तो आगे पत्र आने पर अभीष्ट संख्या में भेजी जा सकती है । मैं विश्वास करता हूँ कि 
मेरे दूसरे पत्र भी आप को उचित समय पर मिल गये होंगे। आशा है आप सपरिवार कुशल सहित होंगे । 
आप का शुभचिन्तक 
ह० दयानन्द सरस्वती 


मुझे केवल इस पते से लिखरें- द्वारा पोस्टमास्टर जेहलम नगर । 


[१२] पत्र (३९) [६०] 
Jehlum 
6th January 1878° 

Dear Pandit Jee 

Received your letter of the 310. inst. enclosing a currency Note for 
Rs. 10 ten only which 1 accepted with thanks. Nothing is new here worthy 
to be stated, but I hope sincerely that an Arya-Samaj Will also be made 
here Within a short time. Hoping you are well with your children. Please 


accept my best Asheerbad, 
Yours well wisher 


Pandit Swami Dd. Saruswatti 
50. दयानन्द सरस्वती 
[भाषानुवौद] 
जहलम 
६ जनवरी, १८७८) 


प्रिय पण्डित जी ! 
~ ¢ "1 
श्रापका ३ तारीख का पत्र जिस में १० रुपये का करन्सी नोट था, मिला । उसका धन्यवाद 


_ पूर्वक स्वीकार किया । यहां लिखने योग्य कोई नया समाचार नहीं है । परन्तु मैं शुद्ध हृदय से आशा 


१. पौप्र शुक्ल १, शुक्रवार, सं० १६३४ । यु० मी० | 
२. [ पौष शुक्ल ३, रविवार सं० १६३४ | | पं० रामाधार वाजपेयी को लिखा गया | मूल पत्र 


आये समाज लखनऊ के संगृह में सुरक्षित है । 
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जेहलम, सं० १९३४] पत्र (४०) ७९ 
करता हूँ कि थोड़े ही काल में यहाँ भी एक आय्येसमाज बनाया जायगा । आशा है आप छसन्तान 


ही 
९ ~ ४५ ००७ 
सहित कुशलपूवक होंगे । कृपया मेरा हार्दिक आशीर्वाद स्वीकार करें । 


आप का झुभचिन्तक 
ह० दयानन्द सरस्वती 


[२] पत्र(४०) | [६१] 


सुखस्वरूप पण्डित कालूराम जी प्रसन्न रहो । 


कुशल पत्र आपका मि० पौ० कृ० ७ का हमारे पास पहुंचा । पढ़ कर मन आनन्द हुआ। 
अगले वर्ष अर्थात्‌ सम्वत्‌ १९३५ से दो २ अङ्क त्रक और यजु प्रति मास में आपके और समथदान 
के नाम भेजे जावेंगे । हम धन्यवाद देते हैं कि आप लोग ऐसी प्रीति से वेदभाष्य का सहाय करना 
चाहते हैं । परमात्मा आपका कल्याण करेगा । पुस्तक सन्ध्योपासना भाषा टीका सहित बहुत उत्तम 
छपवाया है| २५ पञ्चीस जिल्द आपके पास बनारस यन्त्रालय से शीघ्र पहुंचेगी । रसीद भेज देना । 
आगे जो पुस्तक नवीन होगी भेजी जायगी । सरत्य[॥थे] प्रकाश का दूसरा भाग नहीं छापा गया है 
विचार था परन्तु छपा नहीं । रावर्लापण्डी में आये समाज हो गया | इस स्थान (जेहलम) में भी होने 
की आशा है | पञ्जाव में बहुत ठिकाने समाज बन गये हैं । वेद धर्म की बड़ी उन्नति है ॥ शीत और 
पाला बहुत पड़ता है । वर्षा भी खूब हो चुकी है । अग्रे कि बहुना । समथदान आदि को आशीवाद 
पहुँचे । इति० मि० पौ० झु० ४१ । ता० ७ जनवरी स० ७5 ३० | 


ह० दयानन्द सरस्वती 


पता--जेहलम वा गुजरात के डाक खाने की माफत स्वामी जी के पास पहुंचे । इतना ही 
लिखना काफी होगा ।) 


[१०] निवास-सूचना-विज्ञापन [६२] 


विदित हो कि सं० १९३४ पौष मास के अन्त पर्यन्त पञ्जाब देश के वजीराबाद नगर में 
पण्डित स्वामी दयानन्द सरस्वती जी निवास करेंगे ।3 


१. संवत्‌ १६३४ जेहलम से | 

२. यह पत्र हमारी प्रार्थना पर पं० | जी मह्दोपदेशक ग्रा प्र० स० श्रजभेर ने ता० २२-५-३२३ 
को दो और पत्रों सहित हमारे पास भेजा था । मूलपत्र ग्रब हमारे संग्रह में सुरक्षित है | 

३. ऋ० भाष्यभूमिका, श्रं (१०) संवत्‌ १६३४ | [ऋ माष्यभूमिक्रा तथा वेदभाष्य के अंक नियत 
समय पर नहीं निकलते थे, अतः श्रागे से उन पर दी गई सूचना देना अनावश्यक समभा गया । ] 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


7 


८० ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन [गुजरात, सन्‌ १८७७ 


[१२] पत्र(४१) [६२] 
Gujrat 
14 January 7878) 
Dear Pandit Jee 

Your welcome note of the Sth inst. duly came to hand and I 
uuderstood all what you stated therein. 

Your good wishes for learning the Veda Bhashya's subscription 
for the current year will soon be fulfilled. The only delay is that with the 
consent of the Bombay people Iam now making some better arrange- 
ments for the Bhasya’s publication both in paper and type. All this will 
Soon be finished with united efforts of us and a notice will be given in the 
1101 or 12th part of the Veda Bhashya for the public information on the 
matter. The subscription for this year is surely to be fixed With some 
reduction and the people would be able to buy one or both numbers 
of the Rig and Yaju easily. 


I dare say, that all the subscribers for this year would be fully 
satisfied to find good paper and fine order of interpretation, which are 
very necessarily required to discover the real sense of the Mantras. On my 
returning from the Punjab, I will tell you whether and what time I will 
be able to visit Lucknow but it Would be done so sooner or later once 


again certainly. Hoping you are well and rejoicing. Accept my best 
Asheerbad and beleive me your ever well wisher. 


Pandit Swami Dd. Sarusswati 
50 /-दयानन्द सरस्वती 
[भाषानुवाद] 
गुजरात 
१४ जनवरी, १५७५" 
प्रिय पण्डित जी ! 
आपका ९ तारीख का शुभ समाचार उचित समय पर मिला ओर आपका लिखा सब 
विषय समझा । PSE Mes oo ee, या स्त 
१. [ पौष शुङ्ग १०, सोमवार, सं० १६३४ । ] पं० रामाधार वाजपेयी को लिस्ग गया । मूल पत्र 
श्राथैसमाज लखनऊ के संग्रह में सुरक्षित है। 
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गुजरात, सं० १९३४] पत्र (४२) ८१ 


प्रचलित वर्ष के लिये वेदभाष्य का चन्दा जानने की आपकी शुद्ध भावना शीघ्र पूर्ण की 
जायगी । देरी केवल इस वात की है कि मुम्बई के लोगों की सम्मति से मैं अब भाष्य के छापने का, 
कागज और टाइप दोनों की दृष्टि से, अच्छा प्रवन्ध कर रहा हूँ | हम सब के इकट्रे परिश्रम से यह 
सब शीघ्र समा होगा, और इस विषय पर जनता के ज्ञान के लिये वेदभाष्य के ११वें वा शर्व 
अंक में एक विज्ञापन दिया जायगा । इस वर्ष का चन्दा निस्सन्देह कुछ घटा कर रखा जायगा, और 
लोग सरलता से ऋगू या यजुः के एक या दो अंक खरीद सकेंगे । 

मैं निश्चय से कहता हूँ कि इस वषं के सव ग्राहक अच्छा कागज और भाष्य का सुन्दर 
क्रम देख कर, जो मन्त्रों के यथाथ अर्थ जानने के लिये बड़ा आवश्यक है, पूर्ण सन्तुष्ट होंगे । पंजाब 
से लोट कर मैं आपको लिखूंगा कि क्या मैं लखनऊ देख सकूंगा और कव देख सकूंगा, पर यह आगे 
या पीछे एक बार फिर निश्चय ही होगा । आशा है आप अच्छे और आनन्द में होंगे । मेरा हार्दिक 
आशीर्वाद स्वीकार करें और मुझे जानें -- 

अपना शुभचिन्तक 
ह० दयानन्द सरस्वती 


[ 


“१11 


1 पत्र [४२] [६४] 
Gujrat, 
16th January, 1878. 
Dear Baboo, 

With the consent and united opinion of Moonshi Inder Mani (a 
famous learned of Arabic and Persian ) and other experienced persons of 
N. W. provinces, I feel necessity to inform you that the Veda-Bhashya 
must not be translated into English or Vernacular before reaching its 
completion because if translated into English or Urdu then it will weaken 
the hearts of the people to study Sanskrit, thinking that they would be 
able to gain their object either by English or Urdu without caring for 
Sanskrit and Bhasha. Under such circumstances, We need not try to 
translate the work into English or Urdu which instead of producing any 
good result, will bring forth something bad in the end. 

Let the Bhashya first be reached its completion in pure Sanskrit 
and Bhasha only, afterwards, if it would be thought proper to translate 
into other languages, you all would get liberty to work according to your 
wishes with the view of public benefit in the world, 


१. [पौष शुक्ल १२ बुधवार, सं० १६३४ |] मूल पत्र प्रो० धीरेन्द्र जी वर्मा के संग्रह में सुरक्षित । 
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पर ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [गुजरात, रून १८८ 


Now better bookshop to send mie sample of paper selected and 
| suggested by Mr. Sham Ji Krishana Verma some time ago to be procurable | 
at Rs. 16 per ream in Bombay. Settle the matter soon get agreement of 
॥ the printers for Working according to their words and mutual fixed terms 

which all should be entered on the stamped paper without longer delay. 

i; If Sham Ji Krishna Verma can work for me, I am very glad to 
engage him in my Work even on extra pay and without caring for Rs. 10 | 
or Rs. 15 more or less in the monthly account. Ask him if he likes to do | 
so and hold a committee of your friends for proposing some better scheme 
about the Veda Bhashya’s publication if possible. 

The first year ended and the 2nd is to be commenced from 
February, so I wish to fix subscription on receipt of your settlement with 
the printers etc., and tell me what subscription should be kept for both 
the Vedas according to their printing expenses. The buyers will be 
unwilling to pay high subscription if the translation be added and 
enlarged along with the Sanskrit one. 

Gujrat, Futtehgurh and Wazeerabad have been blessed with Arya 
Samajees in December last and January 1878. Address me Gujrat city 
to the care of Post Master only and accept my Asheerbad 

Yours Well Wisher 
Pt. Swami Dayanand Sarswatti. 
दयानन्द सरस्वती 


“NN 


So 
B.H. Chinta Mani, 
Bombay. 
[भाषानुबाद ] 
गुजरात 
न १६ जनवरी १८७८" 
प्रिय बाबू 
ओ।  मुन्शी इन्द्रमणि ( अरबी तथा फारसी के प्रसिद्ध विद्वान्‌ ) और उत्तर पश्चिम प्रान्त के 
_ अनुभवी व्यक्तियों की संयुक्त सम्मति और स्वीकृति से मैं आपको सूचना देने की आवश्यकता 
ञः कि सम्पूणं होने से पूर्व वेदभाष्य का अनुवाद अंग्रेज़ी या वर्नाक्यूलर में नहीं 
क यदि अंग्रेजी या उदे में अनुवाद क्रिया गया तो इस से लोग संस्कृत और भाषा | 


4 
| 


गी 
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गुजरात, सं० १९३४] पत्र (४२) ८३ | 


के अध्ययन में निरुत्साह हो जावेंगे, क्योंकि वे सोचेंगे संस्कृत और भाषा के बिना ही अंग्रेजी वा उद 
के द्वारा ही हम अपना उद्देश्य प्राप्त कर लेंगे । ऐसी स्थिति में हमें ग्रन्थ के अंग्रेजी “या उद्‌ में अनुवाद 
करने के प्रयत्न की आवश्यकता नहीं । जिस से सुपरिणाम के स्थान पर अन्त में दुष्परिणाम प्राप्त हो । 
पहले केवल शुद्ध संस्कृत और भाषा में पूण हो जाने दीजिए, पश्चात्‌ अन्य भाषाओं में अनुवाद करना 
आवश्यक समभा गया तो आप सब अपनी इच्छानुसार संसार में जनहित की दृष्टि से काये करने 
में स्वतन्त्र होंगे । | 

कुछ समय पूर्व शाम जी कृष्ण वर्मा ने मुझे कागज का नमूना भेजने के लिए एक नई अच्छी | 
दुकान बम्बई में चुनी तथा बताई है | जहाँ से १६ रुपया प्रति रिम के हिसाब से मिलेगा | 


इस मामले को आप शीघ्र तय कर लीजिए। ओर छापने वालों के साथ उनके तथा 
पारस्परिक निश्चय के अनुसार जो शीघ्र ही स्टाम्पकागज पर लिखे होने चाहिए समझौता कर लीजिए | 


यदि शाम जी कृष्ण वर्मा मेरे कार्य में लग गए तो मैं मासिक व्यय में १०, १५ रुपयों वा 
न्यूनाधिक पर न विचार कर अतिरिक्त वेतन पर भी अपने काम पर प्रसन्नता पूर्वक लगा लूंगा । उन्हें 
पूछ लीजिएगा कि क्या वे ऐसा करना चाहते हैं और यदि सम्भव हो सके तो अपने मित्रों की एक 
सभा बुलाइये जो वेद्‌ भाष्य के प्रकाशन के विषय में कोई और अच्छी योजना प्रस्तुत करे। | 

प्रथम वषे समाप्त हुआ और अब द्वितीय वर्ष फरवरी से आरम्भ होने वाला है । अतः मै | 
छापने वालों के साथ समभोते की प्राप्ति के पश्चात्‌ चन्दा निश्चित करना चाहता हुँ और बतलाइये कि 
छपाइ व्यय के अनुसार दोनों वेदों के अङ्कों के लिए क्या चन्दा रक्खा जावे । 

यदि अनुवाद संस्कृत भाग के साथ जोड़ कर बढ़ा दिया जाय तो सम्भव है गाहक लोग 
अधिक चन्दा न देना चाहेंगे । 

गुजरात फतेहगढ़ और वजीराबाद में गत दिसम्बर और जनवरी सन १८७८ में कुछ लोग 
ग्रार्यसमाजी हो गए हैं । मेरा पता द्वारा “पोस्टमास्टर गुजरात सिटी” केवल इतना ही है ओर 
आशीवाद स्वीकार कर । 


| 
| 
| 
| 
हु 
j 
| 
| 
आपका शुभचिन्तक 
दयानन्द सरस्वती 
सेवा में-- 
बी-एच-चिन्तामणि 
बम्बई 
| 
हि. - 
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प्छ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [ गुजरात, सन्‌ १८७८ 
[१] पत्र-सारांश-(४३) [६५] 
[माधोलाल] 


पञ्जाब के हाता में बहुत से शहरों में समाज कायम हो चुका है । और बराबर तादाद बढ़ती 
हुई चली जायगी । मेरा आशीवाद ग्रहण करो ओर अपनी हालत से हमेशा वाकिफ रक्खो । 
गुजरात 
२० जनवरी १८७८ ॥ 


[२] पत्रांश (४४) [६६] 


[माधोलाल] ` 

पंजाब से लोट कर जब मैं बंगाल हाता में आऊँगा तुम्हारी मुलाकात से जरूर खुशी 
उठाऊँगा । तुम्हारी कोशिश और इच्छा अपने देसी भाइयों की उन्नति में देख कर मैं बहुत प्रसन्न 
हुआ । सकल सृष्टि का कती आप को स्वस्थ और हरा भरा रखे । तुम्हारी यह इच्छा देख कर कि तुम 
अपने देश की अवस्था उत्तम करने का यत्न करते हो मुझे ऐसा आनन्द हुआ कि वर्णन नहीं कर 
सकता | इस में कुछ सन्देह नहीं कि तुम इस जीवन में इसके फल को चखोगे। तुम सब को मेरा 
आशीर्वाद । 

दयानन्द सरस्वती 
गुजरात 
२८ जनवरी १८७८ * 


[८] विज्ञापन [६७] 

सब सज्जनों को विदित हो कि आगे भूमिका के अङ्क नम्बर १२१३ और १४ छपने को 
बाकी रहे हैं । सो फाल्गुण चैत्र और वैशाख में छप चुकेंगे। इसके आगे ज्येष्ठ महीने से लेकर अंक १ 
ऋग्‌ और अंक १ यजुर्वेद के मन्त्रभाष्य के छपा करेंगे । इसमें एक २ अङ्क का एक वषे में रुपैये डाक 


१. पं० लेखरामकृत जीवनचरित्र पृष्ठ० ३५७, ३५८ पर इतना श्रंश उद्धृत है । 

२. माघ कृष्ण २, रविवार, सं० १६३४ | यु० मी० | 

३. पं० लेखरामक्कत जीवनचरित १० ३५८ पर इतना अंश छुपा है। उस में लिखा है कि पत्र 
के पूर्व भाग में “ पुस्तकें भेजने का उल्लेख है । ?? 

४. पोष वदी १० सोम, संवत्‌ १६३४ । यही पत्र स्वामी सत्यानन्द जी कृत जीवनचरित पर भी 
कुछ आगे पीछे करके छापा गया है | वहां पौप्र सु० १५ सं० १६३४ तिथि दी है । यह तिथि श्रशुद्ध दी गई है । 
हमने विक्रम संवत्‌ की टीक तिथि दी है । 

, ऋ० भाष्यभूमिक्रा अंक ११ के अन्त में छपा | 
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गुजरांवाला, सं० १९३४] पत्र (४५) प्र 


महसूल सहित ४) चार २ रहेंगे । जो एक ऋग्वेद का अंक लिया चाहें सो ४) रु० लाजरस कंपनी 
काशी वा स्वामी दयानन्द सरस्वती जी के पास भेज देवे और जो कोई यजुर्वेद का ही १ अंक लिया 
चाहें सो ४) रु० गत वर्षे के और ४) रु० अगले वर्ष के भेज देवें। उनको आरम्भ से आज पर्यन्त 
ओर विक्रम के संवत्‌ १९३५ के माघ पर्यन्त प्रति मास एक २ अंक मिलता जायगा। और जो दोनों 
वेद को लिया चाहें वे ८ रु० भेज देवें । परन्तु जो ऋग्वेद का अंक लेते हैं और दूसरे यजुर्वेद का भी 
भूमिका सहित लिया चाहें वे १२) रु० आगे के वर्ष के भेज देवे | ऐसे ही जो २ एक वेद के नवीन 
ग्राहक हों वे भी ८) रु० दोनों वर्ष के भेजें । और जो भूमिका एक तथा मन्त्रभाष्य दोंनों लेवें, वे 
११)१ ₹० भेज देवे । ओर जो दो भूमिका सहित दोनों अंक लिया चाहें वे दोनों वष के १६) रु० 
भेजें । ओर जो केवल भूमिका मात्र लिया चाहें वे ४॥।-) रु० देकर लेवें । 

ऋग्वेद के ९० सूक्त पर्यन्त और यजुर्वेद के ९ अध्याय पर्यन्त का भाष्य 


संवत १९३४ मि० माघ वदि ९२ गुरुवार तक बन चुका हे । 
ओर भूमिका भी बन कर तैयार हो गई । आगे प्रतिदिन मन्त्रभाष्य बनाया जाता है।* 


[९] दूसरा बिज्ञापन अ [६८] 


जिन ग्राहकों ने पुस्तक लेके अब तक दाम नहीं, भेजे हैं उन को उचित है कि शीघ्र भेज देवे । 
नहीं तो उन के पास दाम लेने के लिये पत्र वा मनुष्य भेज के लिया जायगा । और उसका मागे खच 
भी उन से लिया जायगा | इससे उचित है कि वे शीघ्र भेज देवें । आगे जैसा कागज्ञ भाष्य में अब 
लगाया जाता है, इस से भी उत्तम मन्त्रभाष्य में लगाया जायगा | 


[१] पत्र (४५) [६९] 


लाला जीवनदासँ 
आज की तारीख मुलतान से भी एक चिट्ठी डाक्टर जसवन्त राय साहब की आगई है । 


उस ओर जरूर जाना पड़ेगा । 
गुजरांवाला 


९ फरवरी १८७=* 


. यहां १२) २० होने चाहिये | यु० मी० | 

. इस और अगले पूर्ण संख्या ६८ विज्ञापन का संकेत पूर्ण संख्या ६४ के पत्र में है । 

. ३१ जनवरी १८७८ | तुलना करो पृ० ३३ पूर्ण संख्या २५ । 

, यह अन्तिम भाग छपने को पीछे भेजा गया होगा । 

, यह विज्ञापन पिछले विज्ञापन के साथ ही ऋ० मार भू० अंक ११ के अन्त में छपा है | यु० मी० 
. पं» लेखरामकृत जीबनचरित पृष्ठ ३६५ | 

, माघ शु० ७ शनिवार सं० १६३४ | 


GAN HK ०८ #> ,० २० 
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८६ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन... [गुजरांवाला, सनु १5७५ 
[२] पत्रांश (४८) [७०] 
लाला जीवनदास? sooaod oS DSSS PE 
इस स्थान में प्रतिदिन व्याख्यान होता है अभी तक कोई विशेष बात लिखने योग्य नजर नहीं 
आती है फिर थोड़े काल में लिखा जावेगा | आज ६ बजे से पादरी लोगों से वहस होगी । 
१९ फरवरी १८७८ दयानन्द सरस्वती 
गुजराँवाला 


[१०] | ॥ विज्ञापनं ॥ [७१] 

एक विज्ञापन जो गत मास के अंक ११ सें मंत्रभाष्य के नियम विषय में दिया गया था उस 
में कुछ भाष्यभूमिका के नियम बदल दिए गए थे, परन्तु उससे बहुधा सज्जनों को श्रम होकर वे लोग 
इस भाष्यकार के आशय से विरुद्ध कुछ का कुछ ही समझ गये थे अर्थात्‌ यह जाना कि यजुर्वेद की 
भूमिका प्रथक्‌ दूसरी होगी इस शङ्का के निवारण करने के अर्थ यह विज्ञापन फिर दिया जाता है कि 
भूमिका चारों बेदों की एक ही है जो कि छपकर १२ अड्डों में प्राहकों के पास पहुँच चुकी और बाकी 
रही हुई आगे वैशाख तक छुप कर सम्पूर्ण हो जावेगी । इसी एक भूमिका को कदाचित्‌ कोई नवीन 
वा पुराना ग्राहक फिर लिया चाहें अपने किसी दूसरे विचार से अथवा दोनों वेदों में अलग २ लगाने 
को तो उनके लिए मोल का नियम आगे को बदल दिया गया है दूसरी भूमिका नवीन कोई नहीं 
बनती है। वाकी नियम जैसे अङ्क ११ के विज्ञापन में छपे हैं वैसे ही ठीक २ समझ लेना ॥ 


[११] नोटिसँ [७२] 
सब सज्जन लोगों को विदित हो कि इसके आगे अर्थात्‌ सं० १९३५ ज्येष्ठ महीने से ले के 

वेदभाष्य उत्तम कागज और अत्तरों से युक्त मुम्बई में छुपा करेगा । हमारी ओर से इस काम के प्रबन्ध 
करने वाले प्रधान आय्येतमाज के रा० रा० बाबू हरिश्चन्द्र चिन्तामणि जी स्थापित किये गये हें उनका 
ठिकाना मुम्बई बाहर कोटघर नम्बर ६ मेडो स्ट्रीट फोट का है । वहाँ से सव ग्राहकों के पास पूर्व 
लिखित ठिकानों में यथोचित काल में प्रति मास अङ्क पहुँचते रहेंगे ओर जो अङ्क ११वें में नोटिस 
दिया गया था कि भूमिका के अङ्क नम्बर १२१३ और चौदह १४ वाँ छपने को बाकी रहे हैं 
सो अनुमान अधिक होने से अङ्क १५व में भूमिका पूरी होगी । सो अगले महिने में अङ्क १ ऋग्वेद 


१. पं० लेखराम कृत जीवन चरित्र पु० ३६२ पर उद्धृत । 

२. फाल्गुन क्ृ० २ सं १६३४ । 

३. यह बिज्ञापन ऋभ्वेदादिभाष्यभूमिका के १२वें अङ्क के ग्रन्त में है सम्भवतः यह फाल्गुन सं० 
१६३४ में लिखा गया था | यु० मी०। | । 

४, यह विज्ञापन ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका ग्रङ्क १३ के ग्रन्त में छपा हे । सम्भवतः यह विज्ञापन 
चेत्र १६३५ में लिखा गया था | यु० मी० | 
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के मन्त्रभाष्य और अङ्क १५ वाँ भूमिका का दोनों साथ छपेंगे आषाढ़ से लेके ? ऋक्‌ और १ यजुवेंद 
का मन्त्र भाष्य साथ २ प्रति मास बराबर छुपा करेंगे जो कोई केवल भूमिका मात्र लेंगे वे रु० ५) देके 
ले सकते हैं । और जो मन्त्रभाष्य दो लेंगे और भूमिका १ वे दोनों वर्ष के लिये ११) देंगे जिन्होंने 
सं० १९३४ का वार्षिक मूल्य दिया है और दो मन्त्रभाष्य लेंगे वे सम्वत्‌ १९३५ का रु० ७) और जो 
एक लेंगे वे ४) देंगे और जो नवीन ग्राहक होंगे वे इन दोनों वर्षों का एक पुस्तक का मूल्य आठ ८) रु० 
ओर दोनों का रु० ११) देंगे ॥ और यह भी जानना चाहिये कि चारों वेद की भूमिका एकही है ॥ 
आगे मुम्बई उक्त बाबू जी और स्वामी जी के पास पत्र भेजने से नवीन गाहकों को वेदभाष्य मिला 
करेगा और इन दोनों में से एक के पास दाम भी भेजना होगा ॥ 


[१] पत्रांश-(४७) [७३] 
लाला पोहलोर म जी? 


मुलतान में समाज होने वाना है | सो जानोगे। व्याख्यान प्रतिदिन हुआ करता है। नवीन 


समाचार कुछ नहीं है । सब सभासदों को नमस्ते । 
२९ माचे १८७८ दयानन्द सरस्वती 


[३] पत्र (४८) [७४] 


श्रीयुत मूलराज, जीवनदास, साइंदास, बलदास जी आनन्द रहो ।3 

आगे रामरखा से पत्र मिल सकेंगे तो भेज दिये जायेंगे वा नवीन लिखवा कर भेज देंगे । 
परन्तु जैसे आज पर्यन्त नहीं छपे, वैसे हो तो परिश्रम व्यर्थ है । जैसी अन्तरंग सभा के नियमों का 
झमेला आज तक पूरा नहीं हुआ है, ऐसा न हो । इस लिखने का प्रयोजन यह्‌ है कि जो काम जिस 
समय करना चाहिये, वह उस समय में होने से सफल हो जाता है, इसलिये समय पर काम करना 
बुद्धिमानों का लक्षण है । यहाँ बहुत आनन्द में हम लोग हैं । आशा है कि आप लोग भी 
आनन्द में होंगे । 

एक काम यह आवश्यक है कि इस मुन्शी से यह काम ठीक २ नहीं हो सकता । इस लिए 
एक मुन्शी अंग्रेजी फारसी और नागरी भाषा का पढ़ा हुआ, हिसाब नकशा निकालना भी जानता हो, 
जो ऐसा न मिल सके तो अंग्रेजी, फारसी, उद तो ठीक जानता हो कि चिट्ठी पत्र ठीक २ पढ़ ओर लिख 
सके, वह आलसी न हो और जिसका स्वभाव किसी प्रकार बुरा न हो, उसका मासिक २५) २० से ; 


१, पं लेखरामकृत जीवनचरित प० ३६६ पर उद्धुत | यह पत्र गुजरांवाला के मन्त्री लाला पोहलो- 


राम के नाम है । 
२. चैत्र कृष्ण ११ शुक्रवार सं० १६३४ । यह पत्र मुलतान से भेजा गया | यु० मी० । 
३. पं० लेखरामकृत जीवनचरित पृ० ३७० पर उद्धृत । 
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अधिक न होना चाहिये। उस को आप चारों जने ध्यान से २५) रु० और बीस दोनों के बीच में 

निश्चित करके मुझ को लिखिये । यहाँ व्याख्यान नित्य होते हैं । समाज होने का भी कुछ २ सम्भव है । 
. आई, ९ 

मिति चेत्र ११ सम्वत १९३४, शनिवार,” ता० २४ माचे १८३८ | 


दयानन्द सरस्वती 


[१२] विज्ञापनपत्र [७५] 


आगे यह विचार किया जाता है कि, संस्कृत विद्या की उन्नति करनी चाहिये; सो विना 
व्याकरण के नहीं हो सकती जो आजकल कोमुदी) चन्द्रिका, सारस्वत, सुग्धवोध आर आशुबोध 
आदि ग्रन्थ प्रचलित हें, इनसे न तो ठीक ठीक बोध और न वैदिक विषय का ज्ञान यथावत होता है; 
वेद और प्राचीन आष ग्रन्थों के ज्ञान से दिना किसी को संस्कृत विद्या का यथाथ फल नहीं हो सकता 
और इसके विना मनुष्य जन्म का साफल्य होना दुघट है ॥ इसलिए जो सनातन प्रतिष्ठित पाणिनीय 
अष्टाध्यायी महाभाष्यनामक व्याकरण है, उसमें अष्टाध्यायी सुगम संस्कृत और आर्यभाषा में वृत्ति 
बनाने की इच्छा हे; जैसे वेदभाष्य प्रतिमास २४ प्रष्ठो में १ अङ्क छपावता हे, इसी प्रकार ४९ परष्ठों का 
अङ्क मुम्बई में छपवाया जाय तो बहुत सुगमता से सब लोगों को महालाभ हो सकता है, इसमें 
हजारों रुपयों का खर्च और बड़ा भारी परिश्रम है ॥ इसका मासिक मूल्य जो प्रथम दें उनसे ॥2) 
आने के हिसाब से ७॥) रुपये लिए जायें उधार लेने वालों से ॥5) के हिसाब से ११) लिये जायें, 
विद्योत्साही सब सज्जनों की सम्मति प्रथम मैं जाना चाहता हूँ, सो सब लोग अपना अपना 
अभिप्राय जनावर इति ॥ 


१_ चैत्र कृ० ११ शनिवार को द्वादशी भी थी । यहाँ २४ मार्च के स्थान में ३० मार्च होना चाहिये | 
२४ मार्च को चैत्र क? ६ रविवार था । पत्र मुलतान से भेजा गया था । यु० मी० । 
` २. यह पत्र मुलतान से भेजा गया । यु० मी० | 
३. यहां “४८ १७? चाहिये । 
४. यह विज्ञापन ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका अ्रङ्क १५, १६ के ग्रन्तिम पूष्ठों पर छपा है ओर सम्भवतः 
चैत्र संवत्‌ १६३५ के अन्त में लिखा गया था| तब स्वामी दयानन्द सरस्वती लाहौर में थे । पंजाब छोड़ने के 
श्रनन्तर उन्हो ने वृत्ति बनानी ्रारम्भ कर दी थी । वृत्ति की समाप्ति अनुमानतः सं? १६३६ तक हो गई । परन्तु 


_आइको के अभाव से यद्‌ अत्र तक अप्रकाशित पड़ी है | हमने इसका श्रविक्रांश भाग पढ़ा है, श्रौर कह सकते 
हैं कि ग्रन्थ श्रपूव है । इसी के आधार पर पीछे वेदांगप्रकाश बना | इस वृत्ति का सम्पादन हमने आरम्भ किया 


था | तदुपरान्त डा० रघुवीर एम. ए. ने इस के दो अध्याय सम्पादित किये । तीसरे और चौथे अध्याय का 
सम्पादन पं ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी ने ( सन्‌ १६३७-१६३६ ) किया । चतुर्थ ग्रध्याय अभी तक प्रकाशित नहीं 
हुआ । प्रतीत होता है कि श्री स्वामी जी ने वृत्ति के चार अध्याय ही शोधे थे। 
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[१३] विज्ञापन पत्र [७६] 
सब को विदित हो कि, चार वेदों की भूमिका पूरी हो गई है । इस अङ्क १५ ओर १६ में 
समाप्ति हुई, इसकी जिल्द जिसको इच्छा हो, वंधवाले, जो एक वेद लेते हैं, उनके पास आषाढ़ में ऋग्वेद 
का अङ्क नहीं आवेगा; क्योंकि ये दो अङ्क आये हैं, इसके आगे श्रावण से लेकर एक लेने वालों के पास 
ऐक एक और दो लेने वालों के पास दो दो ऋग्वेद के ओर यजुर्वेद के अङ्क आया करेंगे, धीरज करो 
कि, मुम्बई में बहुत अच्छा काम चलेगा | यह पहिला महिना था, इसलिये थोड़ी देर हो गई है, आगे 
बराबर मितिवार पहुंचा करेंगे इति ॥ 
[रे] पत्र (४९) [७७] 
बाबू माधोलाल जी आनन्द रहो !* 
आपका कुशल पत्र तारीख २४ वीं गत मास का उचित समय पर हमारे पास पहुंचा, विषय 
लिखा सो प्रकट हुश्रा । आपके इच्छा के अनुसार कल्ल की तारीख ३१ माचे को दो छपे हुए आय्ये- 
समाज के मुख्य दश उद्देश्य अर्थात्‌ नियमों के भेज चुके हैं और आज एक कापी उक्त समाज के 
उपनियमों की भी भेजते हैं सो निश्चय होता है कि दोनों कापियाँ नियम और उपनियमों की आप के 
पास अवश्य पहुँचेगी । रसीद शीघ्र भेज दीजिये । और इन नियमों को ठीक २ समक कर वेद की 
आज्ञानुसार सब के हित में प्रवर्त्त होना चाहिये, विशेष करके अपने आर्य्यावत्तं देश के सुधारने में 
अत्यन्त अद्धा और प्रेम भक्ति सव के परस्पर सुख के अर्थ तथा उनके क्लेशों के मेटने में सत्य व्यवहार 
और उत्कण्ठा के साथ अपने ही शरीर के सुख ढुखों के समान जान कर सवदा यत्न और उपाय करना 
चाहिए । सब के साथ हित करने का ही नाम परमधम्म है | इसी प्रकार वेद में बराबर आज्ञा पाई 
जाती है जिसका हमारे प्राचीन ऋषि सुनि आदि यथावत्‌ पालन करते और अपनी सन्तानों को विद्या 
ओर धर्मे के अनुकूल सत्य उपदेश से अनेक प्रकार के सुखों की वृद्धि अर्थात्‌ उन्नति करते चले आये 
हैं । केवल इसी देश से विद्या और सुख सारे भूगोल में फैला है क्योंकि वेद इश्वर की सब सत्य विद्याओं 
का कोश और अनादि है । बाकी सब व्यवहार तथा ईश्वर की उपासना आदि के विषय हमारी पुस्तकों 
अर उपनियम आदि के देखने से समक लेना उचित है | आपको हिन्दूसतसभा के स्थान में आय्य 
समाज नाम रखना चाहिये क्योंकि आय्य नाम हमारा और आय्यावत्त नाम हमारे देश का सनातन 


वेदोक्त है। रोगों 
आर्य्ये के अर्थ श्रेष्ठ ओर विद्वान धर्मात्मा को हिन्दू शब्द यवन आदि इशक लोगों का 


विगाड़ा और बदला हुआ है जिस का अथे गुलाम काफर और काला आदमी आदि विचार कर 


१. यह विज्ञापन भी पूर्व विज्ञापन पूर्ण संख्या ७३ के साथ ही ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका श्रङ्क १५,१६ 
के अन्त में छपा था | यु० मी० | 

२. यह पत्र पं० लेखरामक्कत जीवनचरित पृ० ३६६ पर पूरा छपा है | हम ने इसे मूल पत्र से छापा 
है । यह मूल पत्र दानापुर समाज में सुरक्षित है | इस से प्रतीत होता है कि पं० लेखराम जी ने श्रनेक़ मूलपत्रों 
की प्रतिलिपियां ही ली थीं | मूल पत्र अपने लिए वे ग्रपने साथ नहीं ला सके होंगे । हमारा पाठ मूल के 


सर्वथा अनुकूल है । 
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९० ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [मुलतान, सन्‌ १८७८ 


नाम अपनी सभा का आर्यं समाज दानापुर रख कर वेदोक्त धर्मों पर और सब सभासदों में परस्पर 
नमम्ते कहना चाहिए सलाम व बन्दगी नहीं । इति । ता० १ अप्रेल सन १८७८ ई०।? 
द्‌ः दयानन्द सरस्वती 


[४] पत्र (५०) [७८] 
बाबू माधोलाल जी आनन्द रहो ! 


पत्र आप का ताः ७ अप्रेल का पास हमारे पहुँचा । विषय मालूस हुआ नीचे लिखी हुई 

>> ~ ~ ह ७० ९ ~ ~ CTA 

पुस्तकं आप के पास भेजी जाती हैं । इनको क्रमपूवक समझ कर रसीद हमारे पास शीघ्र भेजिये 
लाहौर के पते से-- 


१--सत्याथे प्रकाश २॥) १--आर्योदेश्यरत्नमाला -)॥ 
१--संस्कारविधि १।।=) १- मेले चाँदापुर की उढ में =) 
१--आर्य्यांभिविनय ॥) १-प्रश्रोत्त हलधर ˆ ऱ्य) 
१--सन्ध्योपासन I~) 
७--कुल्ल दाम पुस्तक =) 

डाकमहसूल i) 


महसूल डाक सहित कुल्ल दाम ५॥-)॥| 


पाँच रुपये नौ आने ओर नौ पाई हुए । बड़ी प्रसन्नता? की बात हुई कि आप अपनी सभा का नाम 
आय्येसमाज रक्खा है । अत्र आप की दृष्टि देश के सुधार पर होनी चाहिये! । अग्रे किमधिकम । 
इति | ता० १२ अप्रैल सन्‌ १८७८ ३० उ. £ 

हः दयानन्द सरस्वती 


[१] पत्र (५९) [७९] 

स्वस्ति श्रीयुतानवद्यणुणालङकृतेभ्यः सनातनसत्यधम्मैप्रियेभ्यः पाखर्डमतनिवृत्तचित्तभ्यो5द्वेते- 
श्वरोपासनमिच्छुभ्यो बन्धुवर्गेश्यों महाशयेभ्य: श्रीयुतहेनरी एस्‌ ओलकाटाख्यप्रधानादिभ्य: श्रीमन्मेडम 
एच्‌ पी व्रिलावस्टक्याख्यमन्त्रिसहितेभ्यः थीयोसोफीकलसो साइट्याख्यसभासद्गयो दयानन्दसरस्व- 
तिस्वामिन आशिषो भवन्तुतमाम्‌ ॥ 

१. चैत्र कृष्ण १४ सोमवार सं० १६३४ । यह पत्र मुलतान से भेजा गया । यु० मी० | 

२. 'प्रसन्नता?--से ले कर “चाहिये! तक भाग पं० लेखरामकृत जीवन चरित के पृ० ३७० पर छुपा 
है | पं० लेखराम जी ने इस की प्रतिलिपि ही की होगी । मूल पत्र दानापुर समाज के संग्रह में अब भी सुरक्षित है । 
वहीं से लेकर हमने इसे छापा था । 

३. चैत्र शु० १० शुक्रवार स० १६३५ | यदद पत्र मुलतान से भेजा गया | यु० मी० | 
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लाहोर, सं० १९३५] पत्र (५१) ९१ 


शमत्रास्ति तत्र भवदीयं च नित्यमाशासे ॥ 

यच्छीमद्भिः श्रीमन्मह।शयमूलजी ठाकरशीहरिश्चन्द्रचि न्तामणितुलसीरामयादवज्याभिधानानां 
द्वारा पत्रं मन्निकटे संप्रेषितं तदूद्र्टा$त्यन्त आनन्दो जातः ॥ 

अहो अनन्तधन्यवादाहेकस्य सवंशक्तिमतः सवेत्रेकरसव्यापकस्य सञ्चिदानन्दानन्ताखण्डाज- 
निविकाराविनाशन्यायदयाविज्ञानादिगुणाकरस्य स॒श्टिस्थितिप्रलय मुख्यनिमित्तस्य सत्यरुणक्रम्मस्वभावस्य 
निश्रमाखिलत्रिद्यस्य जगदीश्वरस्य कृपया पञ्चसहस्रावधिसंवस्सरप्रमितव्यतीतात्‌ कालान्महाभाग्योद्ये- 
नासमक्षव्यवहाराणामस्मस्म्रियाणां पातालदेशे निवसतां युष्माक्रमाय्यावत्तनिवासिनामस्माक॑ च पुनः 
परस्परं प्रीत्युद्धवोपकारपत्रव्यवहारप्रश्नोत्त करणसमय आगतः । मया श्रीमद्भिः सहा तिप्रेम्णा पत्रव्यव- 
हारः कतुं स्वीक्रियते । अतः परं भत्रद्भिर्यथेष्ट पत्रप्रेषणं श्रीयुतमूलजी ठाकरश्याख्यहरिश्चन्द्रचिन्ता- 
मण्यादिद्वारा मन्निकटे कार्य्यम्‌ । अहमपि तद्द्वारा श्रीमतां समोपे प्रत्युत्तरपत्रं प्रेषयिष्यामि । यावन्मम 
साम्येमस्ति तावदहं साहाय्यमपि दास्यामि । भवतां यादृशं कृश्वीनाख्यादिसंप्रदायेषु मतं वत्तते तत्र 
ममापि तादृशमेवास्ति । यथेश्वर एकोस्ति तथा सवेमैनुष्यैरेकेनैव मतेन भवतिव्यम्‌ । तच्चेकेश्वरोपासना- 
करणाज्ञापालनसर्वोपकारं सनातनवेदविद्याप्रतिपादि तमाप्तविद्वत्‌सेवितं प्रत्यक्षा दिप्रमाणसिद्धं सश्क्रिमा- 
विरुद्धं न्यायपक्षपातरहितधम्मे युक्तमात्मप्रीतिकरं सव॑मताविरुद्धं सत्यभाषणादिलक्षणोञञ्वलं स्वेषां 
सुखदं सव॑मनुष्यैः सेवनीयं विज्ञेयम्‌ ॥ अतो भिन्नानि यानि लुद्राशयछलाविद्यास्वार्थसाधनाघर्म्मयुक्तेमै- 
नुष्यैरीश्वरजन्मसख्तकजीवनकुष्ठादिरोगनिवारणपवतोत््थापनचन्द्रबणड करणा दिच रित्रसहितानि प्रचारि- 
तानि सन्ति तानि सर्वाणयधम्मैमयानि परस्परं विरोधोपयोगेन सव॑सुखनाशकस्वात्‌ सकलदुःखोत्पादकानि 
सन्तीति निश्चयो मे । कदैवं परमेश्वरस्य कृपया मनुष्याणां प्रयर्नेनैषां नाशो भूत्वाऽऽय्यैः परम्परया 
सेवितमेकं सत्यधम्मेमतं सर्वेषां मनुष्याणां मध्ये निश्चितं भविष्यतीति परमात्मानं प्रार्थयामि । यदा 
श्रीमतां पत्रमागतं तदाह पञ्चालदेशमध्यवत्तिलवपुरे न्यवात्सम्‌ || अत्राप्यारय्येसमाजस्था बहवो विद्वांसः 
श्रीमतां पत्रमवलोक्यातीवाऽऽनन्दिता जाताः । नाहं सततमेकस्मिन्‌ स्थाने निवसामि तस्मात्‌ पूर्वोक्तद्वारैव 
पत्रप्रेषणेन भद्रं भविष्यति।। यद्यपि बहुकाय्यैवशान्ममावकाशो न विद्यते तथापि भवादृशानां सत्यधम्मेवध ने 
प्रवत्तर्तिशरीरात्ममनसां सव प्रियकरणे कृतैकनिष्ठानां सत्यधर्म्मोन्नत्या सर्वभनुष्यप्रियस्य कतृ'णां 
टृढोत्साहयुक्तानां श्रीमतामभी्टवकरणाय मयावश्यं समयो रक्षणीय इति निश्चित्य परोपकाराय भवन्तो 
मया सहाहं च श्रीमद्भिः सह सुखेन पत्रव्यवहार कुर्य्या मित्यलमतिविस्तरलेखन बुद्धिमद्ठरेषु ॥ 


श्रीमन्महाराजविक्रमस्य पञ्चत्रिंशढुत्तरे एकोनविशतितमे १९३५ संवत्सरे वैशाख- कृष्णपक्ष 
५ पञ्चम्यामादिस्यवासरे पत्रमिदं लिखितमिति वेदितव्यम्‌ ।।' 
( दयानन्द सरस्वती ) 


ES 00? मी 
१. हैनरी एस. ग्रल्काट ने अपना पहला पत्र १८ फरवरी सन्‌ १८७८ को अमरीका से लिखा । उसी 


का उत्तर इस पत्र में है । २१ एपिल १८७८ । यह पत्र लाहोर से भेजा गया । 
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९२ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन अमृतसर) सन्‌ १८७८ 


[१] पत्र (५२) [८०] 

मन्त्री और सभासद आनन्द रहो !' 

प्रकट हो कि अब हम ११ जुलाई? सन्‌ १८७८ बृहस्पतिवार को यहाँ से पूव की ओर प्रस्थान 
करेगे, ओर जालन्धर, लुध्याना आदि नगरों में मिलते हुए आगे को चले जावेंगे। सम्भव है कि दो चार 
दिन के लिए अम्बाला ठहर जावें । अब हमारा ओर आप लोगों का मिलाप केवल पत्र द्वारा ही हो 
सकेगा । इसलिये आप सदा पत्र भेजते रहना, तथा हम भी भेजा करेंगे । अब आप को लिखते हैं कि 
प्रतिदिन समाज की उन्नति करते रहो क्योंकि यह बड़ा काम आप लोगों ने उठा लिया है, इसके 
परिणाम पय्यैन्त पहुँचाने ही में सुख ओर लाम है । यहाँ का समाज प्रतिदिन उन्नति पर है ओर कई 
प्रतिष्ठित पुरुष सभासद हो गये हैं । यहाँ के पण्डितो ने शास्त्रार्थ के लिये सलाह की थी, सो वे सभा 
में न तो कुछ बोले न कुछ बात का उत्तर दिया। केवल मुख दिखला कर चले गये । और यहाँ के 
लोगों ने जो कई पोपों की ओर थे, हाकिम से आर्य्यसमाज की चुगली खाई थी, जिसका परिणाम 
सत्य के प्रताप से यह्‌ हुआ कि अब कोई आर्यसमाज की ओर आँख उठा कर भी नहीं देखता । 
सब सभासदों को नमस्ते 

२६ जून सन्‌ १८७८ ।° 

दयानन्द सरस्वती अम्रृतसर । 


[४] | पत्र (५३) [<१] 


ला० मोहनलाल प्रधान वा ला० साइदास मन्त्री आनन्दित रहो ।* 

विदित हो कि परसों कई चिट्टियां अमरीका की आइ हैं । जिन में ६ चिद्टियां पढ़ी गई । एक 
दाखला, एक नमूना, एक डिप्लोमा है । इसलिये कि जितने समाजों में प्रधान मन्त्री आदि हैं सव की 
संख्या लिखी जावे । संख्या ४ की चिट्टी आय्ये लोगों के नाम है। जिस का विषय यह है कि 
आर्यसमाज थियासोफिकल सोसायटी के साथ लगाया गया । और इस का यह नाम स्थिर हुआ है 
कि “थियासोफिकल सोसायटी आफ आर्य समाज आफ दि इण्डिया” | और यहां यह नाम रखा जावे 
कि आर्यवर्तीय आरय-समाज आफ थियासोफिकल सोसायटी और मुहर भी समाज की खुदवानी 
चाहिये | अच्छे होश्यार मन्त्री और प्रधान लिख कर डिप्लोमा में लिखना चाहिये । और सोसायटी 
के नियमादि भी आते हैं और सब समाजों में पत्र लिख भेजो कि सच अच्छे २ बुद्धिमान्‌ प्रधान 
आर मन्त्री की संख्या लिख भेजें । और यदि कोई अङ्गरेजी वाला बाबू कमलनयन साहब अब के 


~ 
ॐ 


१. यह पत्र आयेसमाज गुजरांवाला के मन्त्री और सभासदों के नाम लिखा गया था । हमने इसे 
श्रीमान्‌ पं लखराम जी रचित जीवन चरित्र पुष’्ठ ३३४ से लिया है । 

२. पूर्ण सं ८१ तथा दर से पता चलता है कि श्री स्वामी जी महाराज १५ जुलाई तक अमृतसर 
में विद्यमान थे | यु० मी० | 

३. ्राषाढ़ कृष्ण ११ ब्रुधवार सं० १६३५ | यु० मी० | 

४. पं ० लेखरामकृत जीवनचरित १० २८५ पर उद्धृत । 


® 
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अमृतसर, सं० १९३५] पत्र (५४) ९३ 


शनि को आवें तो सव की नकल कर ले जावें । अभी हम १५ ता० तक और ठहरेंगे । और ला० 
मूलराज जी पर यह्‌ भी प्रकट हो कि दिन परीक्षा के निकट हैं । बहुत इस ओर ध्यान न दें। परीक्षा में 
यन्न करे । और ४ हजार' वर्ष के पश्चात्‌ अमरीका से आज सम्वन्ध हुआ है इस को धन्य समझो | 
ओर धन्य है । और खूब यत्न करो । जिस से समाज में विन्न हो उस को रखने से कुछ लाभ नहीं है । 
९ जुलाई ७८ अमृतसर । आषाढ़ सुदी १० संवत्‌ १९३१ । 
दयानन्द सरस्वती 


[१] पत्र (५४) [८२] 
श्री श्यामजी कृष्ण वर्म्मा आनन्द रहो ? 
विदित हो कि हमने सुना है कि आपका इरादा संस्कृत पढ़ाने के लिये इङ्गलैणड जाने का है 
सो यह विचार बहुत अच्छा है परन्तु आपको पहिले भी लिखा था और अब भी लिखते हैं कि जो 
हमारे पास रह कर वेद और शास्त्र के मुख्य २ विषय देख लेते तो अच्छा होता । अब आपको उचित 
है कि जब वहां जावें, जो आपने अध्ययन किया है उसी में वार्तालाप करें ओर कह देवें कि में कुल 
वेद शास्त्र नहीं पढ़ा, किन्तु मैं तो आय्यौवते देश का एक छोटा विद्यार्थी हुँ, और कोई बात का काम 
ऐसा न हो कि जिससे अपने देश का हास होवे, क्योंकि वे लोग संस्कृत पढ़ाने वाले की अत्यन्त इच्छा 
रखते हैं । इसलिये आपके पास सत्र तरह के पुरुष मिलने और बातचीत करने के कारण आवेंगे सो 
जो कुछ उन के मध्य में आप कहैं, समझ कर कहवें, और इस चिट्टी का उत्तर हमारे पास भेज देवें, 
और भी मोहन लाल विष्णुलाल पंडितजी को हमारा आशीर्वाद कह दीजिये, हम बहुत आनन्द में हें । 
हस्ताक्षर 
१५ जुलाई १८७८१ दयानन्द सरस्वती 
अमृतसर 
ओर पाद्री लोगों से भी बचे रहें और अमरीका की चिट्टी का नागरी में तजमा करके भेजा 
करें । इससे काम जल्दी चलेगा और उनके पास आर्ये समाज बम्बई और पंजाब के नियमोपनियम 
का अंग्रेजी में तज॑मा करके भेज दीजिये । जो कुछ आप बदलना मुनासिब सममे, बदल भी देवें 
आर हम को इत्तला दे दे ॥ 


` १, यहां ५ हजार” चाहिये । देखो पूर्व मुद्रित पूर्णं संख्या ७६ का पत्र, पृष्ठ ६१ | युन्मी० | 

२. मूल पत्र प्रो० धीरेन्द्र वर्मा जी के पास है । 

३. श्रावण वदी १ सोम सं० १९३५ | पं० लेखरामजी ( प० ३२१ ) तथा उनका अनुसरण करने 
वाले प० घासीराम जी ( प॒ ० ४८० ) ने ११ जुलाई तक ही श्रमृतसर में ठहरना लिखा हे । इस पत्र से निश्चित 
होता है कि श्री स्वामी जी १५ जुलाई तक तो श्रमृतसर में ही थे | 
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९४ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [अस्ृतसर, सन्‌ १८७८ 


[१४] ॥ विज्ञापनम्‌ ॥ [<३] 


सत्रको विदित हो कि जो जो बाते वेदों की और उनके अनुकूल हैं उनको मैं मानता हूं विरुद्ध 
बातों को नहीं ॥ इससे जो जो मेरे बनाये सत्याथंप्रकाश वा संस्कारविधि आदि ग्रंथों में गृह्यसूत्र वा 
मनुस्मृति आदि पुस्तकों के वचन बहुत से लिखे हैं ॥ वे उन उन प्रंथों के मतों को जनाने के लिये लिखे 
हैं उनमें से वेदार्थ के अनुकूल का साक्षिवत प्रमाण और विरुद्ध का अप्रमाण मानता हुँ जो जो बात 
वेदार्थ से निकलती हैं उन सब को प्रमाण करता हूं क्योंकि वेद ईश्वर वाक्य होने से सर्वथा मुझको 
मान्य है ॥ ओर जो जो ब्रह्माजी से लेकर जैमिनि मुनिपय्यंत महात्माओं के बनाये वेदार्थालुकूल प्रंथ 
हैं, उनको भी मैं साक्षी के समान मानता हूँ । और जो सत्यार्थभ्रकाश के ४२ प्रष्ठ और २४ पंक्ति में 
पित्रादिकों में से जो कोई जीता हो उसका तर्पण न करै और जितने मर गये हैं उनका तो अवश्य करे ॥ 
तथा पृष्ठ ४७ पंक्ति २१ मरे भये पित्रादिकों का तर्पण और श्राद्ध करता हे इत्यादि तर्पण ओर श्राद्ध के 
विषय में जो छापा गया है सो लिखने और शोधने वालों की भूल से छप गया है । इस के स्थान में 
ऐसा समझना चाहिये कि जीवितों की अद्धा से सेवा करके नित्य तृप्त करते रहना यह पुत्रादि का परम 
धम है और जो जो मर गये हों उनका नहीं करना क्योंकि न तो कोई मनुष्य मरे हुए जीव के पास 
किसी पदार्थ को पहुँचा सकता और न मरा हुआ जीव पुत्रादि के दिये पदार्थो को ग्रहण कर सकता 
है । इससे यह सिद्ध हुआ कि जीते पिता आदि की प्रीति से सेवा करने का नाम तपण और श्राद्ध है 
अन्य नहीं । इस विषय में वेदमंत्रादि का प्रमाण भूमिका के ११ अंक के प्रष्ठ २५१ से लेके १२ अंक के 
२६७ प्रष्ठ तक छपा है वहां देख लेना ॥ 


[१५] ॥ विज्ञापनम्‌ ॥ [८४] 


सब सज्जन लोगों को विदित हो कि अब वेदभाष्य के दो दो अंक मुंबई में छुपा करेंगे और 
सब ग्राहकों के पास बराबर प्रतिमास में पहुंचा करेंगे, मुंबई में हमारी ओर से रा० रा० बाबू हरिचन्द्र 
चिंतामणि जी इस काम में प्रधान ठहराये गये हैं, उनका ठिकाना कोट मुम्बई है ॥ और निम्नलिखित 
नाम ठिकाने पर मूल्य भेजने से सत्र पुस्तक मिल सकते हैं प्रयाग में पंडित सुन्दरलाल रामनारायण 


से थह्दी विदित होता है कि ऋषि ने इसे सं० १६३५ मास श्रावण के प्रारम्भ में लिखा होगा | [यद्यपि विज्ञापन 
के श्रन्त में स्वामी जी के हस्ताक्षर नहीं हैं तथापि यह विज्ञापन उनकी ग्रोर से ही है, यह इस विज्ञापन की 
प्रारम्भिक पंक्तियों से स्पष्ट है |] ः 

२. यह विज्ञापन भी ऋग्वेद और यजुवैद भाष्य ग्रंक १ श्रीर २ के टाइटल के पृष्ठ पर छपा है। इससे यही 
विदित होता है कि ऋषि ने इसे सं० १६३५ मास श्रावण के प्रारम्म में लिखा होगा | यद्यपि इस विज्ञापन पर भी 
स्वामी जी महाराज के हस्ताक्षर नहीं हैं तथापि इस विज्ञापन की दूसरी पंक्ति के “हमारी ओर से? पदों से स्पष्ट है 
कि यह विज्ञापन स्वामी जी महाराज की ग्रोर से ही दिया गया था | यु० भी० | 
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रुड़की, सं० १९३५] पत्र (५६) ९५. 


चच्छोवालियां ॥ अम्रतसर में बाबू ज्ञानसिंह की दुकान पर हाल दरवाजे क्रिप्चिन स्टोर के पास के 
ठिकाने ॥ ओर स्वामी दयानन्द सरस्वती जी के पास पत्र और उसका मूल्य भेजने से वेदभाष्य और 
अन्य पुस्तकें भी स्वामी की बनाई मिलती हैं ॥ जो ग्राहक वर्ष के आरम्भ वा पहिले वेदभाष्य का 
वाषिक मूल्य दे देगा, उसको प्रत्येक वेद के वत्तमान के ४) और गतवर्ष के ४॥) देना होगा, और जो 
पुराना ग्राहक हे, रुपये प्रथम नहीं भेजेगा तो उसने गतवष के ५) और वत्तमान वर्ष के ४) प्रत्येक 
वेदभाष्य पर देना होगा॥ ओर जो नवीन ग्राहक होंगे, ओर प्रथम मूल्य देके पीछे पुस्तक लेंगे उनसे 
गतवष के प्रत्येक वेद पर ४॥) साढे चार २ और वत्तेमान वर्ष का ४) चार २ लिये जायंगे जो केवल 
भूमिका लेगा वह्‌ ५) देकर ले सकता है ॥ अब इस महीने से लेकर ऋग्वेद और यजुर्वेद के मन्त्रभाष्य 
प्रतिमास में छपा करेंगे ॥ जिन ग्राहक ने दाम नहीं भेजे हैं उनको उचित है कि वेदभाष्य का चंदा शीघ्र 
भेज देवें ॥ 


[५] पत्र (५५) [८५] 
नं० २१६" 

बाबू साधवत्ताल जी आनन्द रहो ! 

विदित हो कि चिट्ठी आपकी आईं बहुत हर्ष हुआ । आप पाणिनीयाष्टाध्यायी भाष्य के 
ग्राहकों का सूचीपत्र बना कर भेज दीजिये, क्योंकि जो इस में खच होगा वह तो आप को ज्ञात ही 
होगा । १७०० ग्राहक) जब हो जायेंगे तब आरम्भ करेंगे । सब सभासदों को नमस्ते || 

रुड़की जिले सहारनपुर २५ जुलाई ७5३ 

दयानन्द सरस्वती 


[२] पत्र (५६) [८६] 

स्वस्तिश्री मद्दय्यंगुणाढयेभ्यः सवं हितं चिकी पुभ्यो विद्वदाचारस हितेभ्य एकेश्वरोपासनातत्परेभ्य- 
स्तेनोक्तवेद विद्याप्रीत्युत्पन्नेभ्यः प्रियवरेभ्यः पा तालदेशनिवा सिभ्योञ्स्मद्वन्धुवर्गेभ्य आय्येससाजेकसिद्धां- 
तप्रकाशथियो सोफीकलाख्यसभापतिभ्यः श्रीयुतहेनरी एस 'आओलकोटसंज्ञकप्रधानादिभ्यस्तत्रत्यसचसभा- 
सऱ्धयो दयानन्दसरस्वतीस्वामिन आशिषो भवन्तुतमाम्‌ । अत्रत्यं शसीश्वरानुमहतो वत्तते तत्र भवदीयं च 
नित्यमाशासे ॥ मया श्रीमत्रेषितानि पत्राणि सर्वाण्याय्यैसमाजप्रधानश्रीयुतह रिश्चिन्द्रचिन्तामणिद्वारा 
प्राप्तानि तत्रत्यं वृत्तान्त विदित्वा ममात्रत्यानामाय्येसमाजग्रधानमन्त्रिसभासदां चात्यन्त आह्वादो जात 
इति । एतदुत्तमकार्यप्रवृत्तावीश्वराय सहस्रशो धन्यवादा देयाः । येनाद्वितीयेन सवशक्तिमता5खिलजगत्स्वा- 

१. इस ग्रन्थ में छुपे हुए सत्र पत्रों में से यहद पहला पत्र है जिस पर पत्र संख्या लिखी हुई है । यह 
संख्या कब से लिखी जानी ग्रारम्म हुई, इस का जानना अभीष्ट है | मूल पत्र आयैसमाज दानापुर के संग्रह में 
सरक्तित है । २.- सम्भव है यहाँ १००० का लेखकप्रमाद से १७०० बन गया होगा | यु० मी० | 
३. श्रावण कृष्ण ११ ब्रृहस्पतिवार सं० १९२५ । यु० मी० | 
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९६ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [रुड़की सन्‌ १८५८ 


मिना सर्वेजगज्जनकधारकेण परमात्मना बहुकालात्पाखएडमतदुष्टोपदेशाभावितपरस्परावरोधान्ध कारस- 
हितमनसां भवदादीनामस्मदादीनां च भूगोलस्थानां स्वेषां मनुष्याणामुपरि पूर्णक्रुपान्यायौ त्रिधाय 
पुनस्तदूदु:खनिमित्तकपटारूढमतविच्छेइनाय स्वोक्तेषु सर्व॑सत्यविद्याकोशोषु वेदेषु प्रीतिरुस्पादिताऽतो 
चयं सर्वे भाग्यशालिनः स्म इति निश्चितं विज्ञाय सकृपाकटाक्षेणास्माकसिदं सवहतसम्पादि कृत्यं 
प्रतिक्तणसुन्नतं करिष्यतीति प्रार्थयामहे । 
१-यच्छीमत््रेषितसभाप्रतिष्ठापत्रस्योपरि मया स्वहस्ताक्तराणि मुद्रितं च कृत्वा श्रीमतः 
प्रति पुनः प्रेषितं तद्गवन्तः सद्यः प्राप्स्यन्ति । यश्च॒ श्रीमद्भिलिखितमार्यर्यावत्तीयारय्य॑समा जशाखाथियोसो- 
फीकलसुसायटीति नाम रक्षितं तदस्माभिरपि स्वीकृतमिति विज्ञानीत || 
२-सवेंमेनुष्यैयथेश्वरोपासना चतुर्वेद भूमिकायां प्रतिपादिता तथैवानुष्ठेयेति । तत्रोक्तस्यायं 
संक्षेप: । सवमनुष्ये: शुद्धदेशास्थितिं कृत्वात्ममनःप्राणेन्द्रियाणि समाधाय सगुणनिगं णविधानाभ्यामी- 
श्वर उपासनीयः । एतस्या उपासनायास्त्रयोऽवयवाः । स्तुतिः प्राथेनोपासना चेति। एतेषामेकेकस्य द्वौ द्वौ 
भेदो स्तः | तत्र यया तदीयगुणकीत्तेनेन सहेश्वरः स्तूयते सा सगुणा स्तुतिः ॥ तद्यथा — 
स पर्य्यगाच्छुक्रमकायमत्रणमस्नाविर & शुद्धमपापविद्धम्‌ । 
कविमनीषी परिभूः स्वयम्भूयाथातथ्यतोऽथान्‌ व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः ॥ 
य० ग्र० ४० । मन्त्र ८॥ 
( स पय्यैगात्‌ ) यः परितः सव॑तोऽगाद्वयाप्रवानस्ति ( शुक्रम्‌) सद्यः सव जगत्कत्ता5नन्त- 
वीरय्यैवान ( शुद्धम ) न्यायसकलविद्यादिसत्यगुणसहितत्वात्‌ पवित्रः ( कविः) सर्वज्ञः ( मनीषी ) 
सर्वात्मनां साक्षी ( परिभूः) सवतः सामर्थ्ययोगेन सर्वोपरि विराजमानः ( स्वयम्भूः ) सदा 
स्वसामर्थ्ययोगैकरसत्वाभ्यां वत्त॑मानः ( शाश्वतीभ्यः, समाभ्यः ) सर्वदैकरसवत्त॑मानाभ्यो जीवरूपाभ्यः 
प्रजाभ्यः ( याथातथ्यतोऽथीन व्यदधात्‌) वेदोपदेशेन यथावदर्थानुपदि्वानस्ति । एवमादिना स 
सगुणरीत्या सर्वे: स्तोतव्यः । यत्र यत्र क्रियया सह सामानाधिकरण्येनेश्वरगुणा स्तूयन्ते सा सा सगुणा 
स्तुतिरिति मन्तव्यम्‌ । अथ निगुणा--( अकायम्‌ ) अर्थाद्यो न कदाचिञ्ञन्मशरीरधारणेन साऽवयवो 
भवति ( अव्रणम ) नाऽस्य कहिंचिच्छेदो भवति ( अपापविद्धम्‌ ) यो न कदाचित्पापकारित्वेना- 
न्यायकारी भवति || 
न द्वितीयो न तृतीयश्चतुर्थो नाप्युच्यते ॥२॥ 
न पञ्चमो न पष्ठः सप्तमो नाप्युच्यते ॥२॥ 
नाष्मो न नवमो दशमो नाप्युच्यते ॥३॥ 
तमिदं निगतं सहः स एष एक एकट्रदेक एव ॥४॥ 
भ्रश्रवे० का० १३ । अनु? ४ । मं० १६ | १७ | १८ ।२० || 
अत्र नवभिनैकारैदवितीयखसंख्यावाच्यमारभ्य नवत्वसंख्यावाच्यपरय्यैन्तस्य भिन्नस्येश्ररस्य 
निषेधं कृत्वैकमेवेश्वरं वेदोऽत्रधारयति यथा । सर्वे पदार्थाः स्त्रगुणैः सगुणाः स्वविरुद्वगुणैनिंगंणाः सन्ति 
तथेश्वरोऽपि स्वशुणैः सगुणः स्वविरुद्धगुशौर्निगृणश्चेति । एवमादिना यया नेति निषेधसामानाधिकरण्येन 
सहेश्वरः स्तूयते सा निर्गुणा स्तुतिविज्ञेया ॥ 


१. ग्रत्र “नवस्व? स्थाने “दशम? शब्दस्य पाठो युक्तः, मन्त्र दशमो नाप्युच्यते? इति वचनात्‌ । यु०मी०। 
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॥ अथ प्राथना ॥ 
याँ मेधां देवगणाः पितरश्रोपासते । 
तया मामद्य मेधयाऽग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ॥ यजु० श्र° ३२। १४॥ 
हे अग्ने सवप्रकाशकेश्वर कृपया त्वं यां मेधां देवगणा विद्ठत्समूहाः पितरो विज्ञानिनश्चोपासते 
स्वीकुवन्ति तया मेधया स्वाहया सत्यविद्यान्वितया भाषया चान्वितं मामद्य कुरु सम्पादय । येन मनुष्येण 
विद्याबुद्धियां चिता तेन सवशुभगुणसमूहो याचित इत्येवमादिसगुणरीत्या पर ब्रह्म प्रार्थनीयम्‌ । 
अथ निर्गुणा-- 
मा नो वधीरिन्द्र मा परादा मा न; प्रिया भोजनानि प्रमोषीः । 
आण्डा मा नो मघतरञ्छक्र निर्भेन्मा न; पात्रा भेत्सहजानुषाणि॥१॥ ० ११०४८ 
मा नो महान्तमुत मा नो अभकं मा न उक्षन्तमुत मा न उक्षितम्‌ । 
मा नो वधी! पितरं मोत मातरं मा न; प्रियास्तन्वो रुद्र रीरिषः ॥२॥। ऋ० १।११४।७। 
मा नस्तोके तनये मा न आयो मा नो गोषु मानो अश्वेषु रीरिषः। 


वीरान्मा नो रुद्र भामितो वधी हेविष्मन्तः सदमित्त्वा हवामहे ॥३॥ ° १११४८ 
हे रुद्र दुष्टरोगदोषपापिजननिवारकेश्वर स्वकरुणया त्वं नोऽस्मान्‌ मा वधीः । 
स्वभ्वरूपानन्द्विज्ञानभ्रेमाज्ञापा लनशुद्धस्वभावात्‌ कदाचिद्‌ दूरे मा प्रक्षिप त्वं च मा परादा दूरे मा तिष्ठ । 
नोऽस्माकं प्रियाणि भोजनान्यभीष्टान्‌ भोगान्‌ मा प्रमोषीः प्रथङ मा कुरु । हे शक्र सवशक्तिमॅस्त्वं 
नोऽस्माकमाणडा गर्भान्‌ मा निभेंद्गययुक्तान मा कुरु । हे भगवन्‌ नोऽस्माकं सहजानुषाणि सहजेनानु- 
षङ्गीणि पात्राणि सुखसाधनानि मा निर्भेन्मा विदीर्णानि कुरु॥.१ ॥ हे रुद्र सवेदुष्टकमेशीलानां जीवानां 
तत्तत्फलदानेनरोदयितरीश्वर त्वं नोऽस्माकं महान्तं विद्यावयोवृद्ध जनं मा वधीर्मा हिंसय । उतापि 
नोऽस्माकमभक क्षुद्र जनं मा वधीमां वियोजय । हे भगवन्‌ नोऽस्माकपुच्षन्तं विद्यावीयेसेचनसमथं 
मा वधीः। उतापि नो$स्माकमुक्षितं विद्यावीयेसिक्तं जनं सदगुणसम्पन्न वस्त्वन्तरं वा मा वधी: । 
नोऽस्माकं पितरं पालयितारं जनकमध्यापकं वोत मातरं मान्यकत्री जनयिन्रीं विद्यां वा मा रीरिषो मा 
त्रिनाशय । नोऽस्माकं प्रियास्तन्वः सुखरूपलावण्यगुणसहितानि शरीराणि मा रीरिषो मा हिंसय ॥२॥ 
हे रुद्र सर्वरोगविदारकेश्वर स्वं कृपया नोऽस्माकं स्तोके हस्वे तनये मा रीरिषः। नोऽस्माकमायो मा 
रीरिषः । नोऽस्माकं गोषु पशुष्विन्द्रियेषु मा रीरिषः । नोऽस्माकमश्वेष्वम्न्यादिवेरवत्पदार्थेषु सा रीरिषः । 
त्वं भाभितः पापानुष्ठानेनाऽस्माभिः क्रोधितो नोऽस्माकं वीरान्‌ मा वधीः। हे रुद्र हविष्मन्तो वयं सद 
ज्ञानस्वरूपं स्वामिदेव हवामहे गृह्णीम इत्येवमादिना निगुणरीत्या प्रार्थनीय इति ॥ 


॥ अथ सगुणोपासना ॥ 


° ~ १ है ८ 

न्यायकृपाज्ञानसवेप्रकाशकत्वादिगुणैः सह वत्तमाने सर्वत्र व्याप्तमन्तयौमिणं यथास्तुतं 

यथाप्रार्थितं परमेश्वरं निश्चित्य तत्रात्ममनइन्द्रियाणि स्थिरीकृत्य दढा स्थितिस्तदाज्ञायां च सदा वत्ते- 
मानमित्ति सगुणोपासनम्‌ ॥ 
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॥ अथ निर्गुणोपासना ॥ 
सवक्कशदोषनाशनिरोध जन्ममरणशी तोष्णज्षुत्तट शो कमोहसद्मात्सय्येरूप रसगन्धस्प शौ दि रहित॑ 
परमेश्वरं ज्ञात्वा स सवज्ञतयाऽस्साकं सर्वाणि कर्माणि पश्यतीति भीत्वा सवथा पापाननुष्ठान- 
मित्येवमादिना निगुणोपासना कार्या । एवं स्तुतिप्राथनोपासना भेदैख्जिधारूपां सगुणनिगुणलक्षणान्तितां 
मानसीं क्रियां कृत्वेश्वरोपासनं कार्य्यमिति ॥ 
३--अथाय्येशब्दाथेः--यो विद्याशिक्षासरवो पकारधस्माचरणसमन्वितत्वाञ्ञनेज्ञीतुं संगन्तु 
प्राप्तुमहः स आय्यः । आर्य्या ब्राह्मणकुमारयोः ॥ अ० ६ । २ । ५८ ॥ वेदेश्वरयोवे दितृत्वेन 
तदाज्ञानुष्ठावृत्वं त्राद्मणस्वम्‌ । अष्टमं वषमारभ्याष्टचत्वारिशद्वषपर्य्यन्ते समये सुनियमजितेन्द्रियस्व- 
विठस्संगसुविचारैवेंदार्थश्रवणमनननिदिध्यासनपुरःसरं सकलविद्याग्रहणाय ब्रह्मचर्यसेचनं पश्चादृतुकाले 
स्वस्त्यभिगमनं परख्ीत्यागश्च कुमारत्वमेतद्थवाचिनों: परस्थितयोरेतयोः सामानाधिकरण्येन पूवस्थित- 
स्याय्येशब्दस्य प्रक्कतिस्वरत्वशासनादेतस्यैतदथेचाचित्वं सिद्धमिति विज्ञेयम्‌ । 
विजञानीद्यास्यांन्‌ ये च दस्यतो बहिष्मते रन्धया शासदवतान ॥ 
ऋ० १।५१।८॥ 
वेद विद्भिवेदेष्वाय्यशब्दा्थं दृष्टोत्तमपुरुषाणामार्येति संज्ञा रक्षिता । यदा सष्टिवेदो प्रादु तौ 
तदा नाम रच्षणचिकीषाभूत्‌ । पुनऋषिभेः श्रेष्ठदुष्टयो द्वयो मे तुष्यविभागयोर्वेदोक्तानुसारेण द्वे नाम्नी रक्षिते 
्रष्ठानामार्येति दुष्टानां दस्थ्विति । अस्मिन मन्त्रे मनुष्यायेश्वरेणाज्ञा दत्ता हे मनुष्य ! त्वं बहिष्मते 
उत्तमशुणकम्मेस्व भाव विज्ञानप्राक्ये श्रेष्ठणुण खभावकर्म्मा चरणपरोपकारयुक्तान विदुष आर्यान्‌ विजानी हि। 
ये च तद्विरुद्धा दस्यवः सन्ति तानपि दुष्टगुणस्वभावक्मांचरणान्‌ परहानिकरणतत्परान्‌ दस्यु 
विजानीहि । एतान्‌ सत्रतान्सत्याचरणादियुक्तानार्यान्‌ रन्धय संसाधय विद्याशिक्षाभ्यां च शासत्‌ 
शाधि । एवमत्रतान सत्यानुष्ठानाद्विरुद्धाचरणान रन्धय हिन्धि दण्डेन शासत शाधि ताडय । 
अनेन स्पष्टं रम्यते आयस्त्रभावविरुद्धा दस्यवो दस्युस्वभावविरुद्धा आर्या इति ॥ 
यव हकणाश्वना वपन्तेष दुहन्ता मनुषाय दल्ला । 
अभि दस्यु वकुरे णाथमन्तो रुज्यो ति श्वक्रथुरायीय ॥२॥ 
क़्र०१॥११७॥ २१ || 
अश्विनावध्वय दस्यं दुष्टं मनुष्यमभिधमन्तो मनुषायार्यायोरु वहुविधं विद्याशिज्ञासिद्धं 
ज्योतिश्चक्रथुः कुर्याताम्‌ । अत्रापि मनुष्यनाञ्नी आयेदस्यू इति वेद्यम्‌ । एते नाम्नी श्राङमनुष्यस्ष्ट्रिसमये 
किञ्चवित्कालानन्तरं वेदाज्ञानुसारेण विद्ठद्गी रक्षिते । हिमालयप्रान्त आद्या स्वृष्टिरभूत्‌ । यदा तत्र 
मनुष्याणां बृद्धया महान्‌ समुदायो बभूव तदा श्रेष्ठमनुष्याणामेकः पक्षोऽश्रष्ठानां च द्वितीयो जात: । 
तत्र स्वभात्रभेदादेतयोविंरोधो बभूव पुनर्य आर्यास्त एतदूदेशमाजगमुः पुनस्तत्संगेनास्या भूमेरार्य्याव्तेति 
संज्ञा जाता । आर्य्याणामावत्त: समन्ताद्वत्तेनं यस्मिन्‌ स आरय्यावर्त्तो देशः | तद्यथा-- | 
सरस्वतीदद्रयोर्देवनद्योयदन्तरम्‌ । त देवनिमितं देशमार्व्या वर्त्त प्रचक्षते ॥१॥। 
आसमुद्रात्तु वै पूर्वा दासमुद्रात्त पश्चिमात्‌ । तयोरेत्रान्तरं गिर्य्योरास्यीवर्च बिढुबुधाः ॥२॥ 
मनु० आ० २ | छो० १७ | २२ ॥ 
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रुड़को, सं० १९३५] पत्र (५.६) ९९ 


देवनद्योदेवानां बिढुषां संगस हितयोः सरस्वतीद्ृषदरत्योर्या पश्चिमप्रान्ते वर्चमानोत्तरदेशादक्िण- 
देशस्थं सागरमभिगच्छन्ती सिन्धुनद्यस्ति तस्याः सरस्वतीति संज्ञा | या प्राक्‌ प्रान्तवत्तंमानोत्तरदेशा- 
दक्षिणदेशस्थितं ससुद्रमभिगच्छन्ती त्रह्यपुत्रनान्ना प्रसिद्धा नद्यस्ति तम्या हृषद्वतीति संज्ञा एतयोर्मध्ये 
वत्तमानं देवेविंद्रक्विराय्यँ मैथ्यांदीक तं देशमार्य्यावत्तं विजानीत ॥ १॥ तथा च यः पूवसमुद्रं मय्यौदी - 
कृत्य पश्चिमसमुद्रपय्येन्ते विद्यमानो हिमालयविन्ध्याचलयोरुत्तरदक्षिणप्रान्तस्थितयोमैध्ये देशोऽस्ति 
तमार्य्यावः्ते बुधा विदुः । आर्य्याणां समाजो या सभा स आर्यसमाजः । दस्युभावत्यागायाय्यैगुण- 
ग्रहणाय च या समा साप्याय्येसमाजसंज्ञां लभते । अतः किमागतं सर्वासां शिष्टसभानामाय्यैसमाज- 
नामरक्षणं परसं भूषणमस्ति। नात्र काचित्‌ क्षतिरिति विजानीसः ॥ 

॥ ४॥ स्वयं सत्यशिक्षादिद्यान्यायपुरुषाथसोजन्यपरोपकाराद्याचरणे वर्त्तेत तत्रेव प्रयत्नतो 
बन्धुजनानपि वत्तयेत्‌ | इति संक्षेपत उत्तरम्‌ । एतस्य विस्तरविज्ञानन्तु खलु वेदादिशाख्राध्ययनश्रवणा- 
भ्यासेव वेदितुं योग्यमस्ति । ये च सया वेदभाष्यसन्ध्योपासनारय्या भिविनयवेदविरुद्धमतखरडनवेदान्ति- 
ध्वान्तनिवारणसत्याथ प्रकाशसंस्कार विध्यार्यर्याद्ेश्यरक्नमालाद्याख्या ग्रन्था निर्मितास्तद्दशनेनाप वेदो- 
देश्यविज्ञानं भवितुमहतीति विज्ञानीत || 

॥ ५ ॥ यच्चेतनवत्त्वं तज्जीवत्वम्‌ । जीवस्तु खलु चेतनस्वभाव: । अस्येच्छादयो धरम्मास्तु 
निराकारोऽविनाश्यनादिश्च वत्तते । नायं कदा चिदुत्पन्नो न विनश्यति । एतस्य विचारो वेदेष्वाय्येकृत- 
ग्रन्थेषु च बहुभिहेतुभिः कृतो5स्ति । अत्र खलु विस्तरलेखावकाशाभावात्‌ स्वल्पं प्रकाश्यते । 


कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत&समाः ॥ यजु० ग्र० ४० । मं० २ । 
कुवन्नेवेह कम्माणीति जीवस्य शतवषं पय्यैन्तं प्रयक्षकरणं धर्म्मः । जिजीविषेत्‌ जीवितुमिच्छे- 
दितीच्छाधम्मंः ॥ 
सुमित्रिया न आप ओषधयः सन्तु । 
दृमित्रियास्तस्मे सन्तु योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मः ॥॥९॥ 
यजुः ग्र० ६ ।२२॥ 
सुमित्रिया न आप ओपधयः सन्त्विति सुखेच्छाकरणात्‌ सुखं धम्मेः । दुर्मित्रियास्तस्मै 
सन्त्विति दुःखत्यागेच्छाकरणादू दुःखं धम्मे: । योस्मान द्वेष्टि यं च वयं द्विष्म इति द्वेषो धम्मेः । 
वेदाहमेतं पुरुषम्‌ । यजुः अ० ३१ । सं० १८ । इति ज्ञानं घम्मेः । जीवश्चेतनस्वरूपत्वाद्यद्यदनुकूलं 
तत्तत्सुखमिति विदित्वा सदेच्छति | यद्यत्‌ प्रतिकूलं तत्तद्‌ दुःखमिति ज्ञात्वा सदा द्वेष्टि सुखप्राप्तये 
ठुःखहानये च सदा भ्रयतते । एतदन्तगेता: सूक्ष्मा बहवोऽन्येऽपि जीवस्य धर्माः सन्तीति वेद्यम्‌ । 
इच्छ हवेपप्रयन्रसुखदुःखज्ञानान्यात्मनो लिंगमिति ॥ न्याय० अ० १ । सू० १० । जीवस्यैतानि लिंगानि 
घर्स्मलक्षणानि सन्तीति ज्ञातव्यम्‌ । प्राणापाननिमेपोन्मेषजीवनमनोगतीन्द्रियान्तरविकाराः सुखदुः 
खेच्छा द्वेष प्रयत्नाश्वात्मनो लिङ्गानि-वैशेषिक० अ० ३ आ० २ सू० ४ । कोष्ठयस्य वायोनिस्सारण 
प्राणः । बाह्यस्य वायोराचमनमपानः । नेत्रस्यावरणं निमेषः । तढुदूघाटनसुन्मेषः । जीवनं प्राणधारणम्‌ । 
मनो ज्ञानम्‌ । गतिरुत्तेपणाद्यनुष्ठानम्‌ । इम्द्रियान्तरविकाराः इन्द्रियसंयोजनं कस्माञचिद्विषयाञ्ञिचतेनम्‌ । 
अन्तह्ृेदये ` व्यापारकरणम्‌ । विकाराः छुत्तुड्ञ्वरादिरोगादयः । धर्म्मानुष्ठानमधम्मांनुष्ठानं च । 
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१०० ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [रुड़की, सन १८७३ 


संख्याजात्यभिप्रायेणै कत्वं व्यक्‍त्यभिप्राये बहुत्त्रम्‌ । पूर्वानुसूतस्य ज्ञानमध्येऽङ्कनं संस्कार: । परिमाणा 

परमसूक्ष्मस्वम्‌ । प्रथकत्वमस्यान्योऽन्यं सेद; | संयोगो मेलनम्‌ | त्रियोगः संयुञ्य प्रथगभवनं वियोगत्वमिति 

च जीवधम्मो: | मानखोऽञ्चिर्जीब इति महाभारतस्य मोक्ष धर्म्मान्तगते भरद्वाजोक्तो चत्तते । अस्यायमः । 

यो मनस्यन्तःकरणे भव इच्छा दिज्ञानान्तसमूहप्रकाशसमवेतः पदार्थोऽस्ति तस्य जीवसंज्ञेति बोध्यम्‌ । 

अयं खलु देहेन्द्रियप्राणान्तःक्ररणाद्भिन्नश्चेतनोऽस्ति । कुतः | अनेकार्थोनां युगपत्‌ संघातृस्वात्‌ । तद्यथा । 

अहं यच्छोत्रेणाश्रोषं तञ्चल्नुधा पश्यामि । यज्नक्षुषाउद्राक्ञं तद्धस्तेन स्प्रशासि । यद्धस्तेनास्पाक्षे तद्र्सनया 
स्वदे | यद्रसनयाऽस्दिषि तदूघाणेन जिघ्रामि । यद्‌घ्राणेनाघ्रासिषं तन्मनसा विजानामि । यन्मनसा- 

ऽज्ञासिपं तञ्चित्तेन स्मरामि यचित्तेनास्सापे तदूबुध्या निश्चिनोमि । यदूबुध्या निरचेष॑ तदह ङ्कारेणाभिमन्य 

इत्यादिप्रस्यभिज्ञया सह वर्तमानं यदस्ति तदात्मस्वरूपः सर्वेभ्यः प्रथगस्तीति वेदितव्यम्‌ । कुतः। यः 

स्वस्वविषये वत्त॑मानैरन्यविषया द्भिन्नवत्मेसिः श्रोत्रादिभिः प्रथक प्रथग्गृहीतानां शब्दार्थानां वत्तमानसमये 
सन्धातास्ति स एद जीवोस्त्यतः । नह्यन्यदृष्टस्यान्य: स्मरति नहि श्रोत्रस्य स्पशंग्रहणे साधकत्वमस्ति न 
च त्वच शब्दय्रहणे परन्तु श्रोत्रेण श्रतो घटस्तमेत्राह हस्तेन स्पृशामीति यस्य पृचकालदृष्टस्यानुसंधानेन 
पुनरतस्येवाथस्य प्रत्यभिज्ञया चत्तमाने दर्शानमस्तिस उभयदशिनः सव॑साधनाभिव्यापकस्य सर्वाधिष्ठातु- 
ज्ञानस्वरूपस्य जीवस्यैव धम्म उपपद्यत इति मन्तव्यम्‌ । एवमा दिप्रकारेण बहूनामार्य्याणां वेदशास्त्रवोध- 
समाधियोगविचाराभ्यां जीवस्वरूपज्ञानं बभूव भवति भविष्यति वेति यदायं शरीरं त्यजति तदा मरणं 
जातमित्याचक्षते, नहि खलु तस्य देहाभिमानिनो जीवस्य वियोगाद्विना मरणां सम्भवति । शरीरं त्य- 
क्त्वायं खल्वाकाशस्थः सन्नोश्व रव्यवस्थया स्वक्रतपापपुण्यानुसारेण शरीरान्तरं प्राप्रोति । यावत्पूर्वं शरीर- 
न्त्यकत्वाऽऽकाशे गर्भवासे वालाज्ञावस्थायां वा तिष्ठति न तावदस्य किब्िद्विशेषविज्ञानमुपपद्म ते । किन्तु 
यथा निद्राभूच्छाँङ्गतो जीवो वत्तते तथा तत्रास्य गतिरिति। यद्चेतस्य वात्ता करणे कपाटताडने परशरीरावेशे 
सामथ्यं वत्तते तहिं स कथं न पुनः प्रियं स्थानं धनं शारीरं वस्रभोजनादिकं प्रियान्‌ स्त्रीपुत्रपितृवन्धु 

मित्रश्चत्यपञुयानादीन्‌ प्राप्नोति । यद्यत्र कश्चिद्‌ ब्रयाद्यदा सम्यग्ध्यानं कृत्वा तमाहयेत्‌ । तर्हि तत्ससीप- 
मार च्छत्‌ | अत्र ब्रमः | यदा कस्यचित्कश्चिखियो म्रियते तदा स तस्य प्राप्त्यथमहर्निशं सम्यग्ध्यानं 
करोति पुनः स कथं नागच्ति । यदि कश्चिद्‌ त्र्यात्पूर्वेसम्चन्धिनः प्रति नागच्छत्यन्यान्‌ प्रत्यभ्याग- 
च्छतीति । नैतदुपपद्यते । कुतः । पूर्वेसम्बन्धिनः प्रति प्रीतेर्विद्यमानस्वेनासम्वन्धिषु प्रीतेरदशोनात्‌ । 
नेदमनधिष्ठातृकं स्वतन्त्र जगत्सम्भवति । सर्चस्यास्याधीशस्य न्यायकारिणः सर्वज्ञस्य सर्वेभ्यो जीवेभ्यो 
पापपुण्यानां फलप्रदातुरीश्चरस्य जागरूकत्वात्‌ । अतः श्रीमद्भियों मृतकस्य प्रतिबिम्बो मत्समीपे प्रेषित 

तत्र कापट्यधूत्तेत्वव्यवहारों निश्चीयत इति | यर्थेद्रजाली चातुर्येणाश्चय्यान्‌ विपरीतान्‌ व्यवहारान्‌ सत्या- 
निव दशयति तथाऽय्रमस्तीति प्रतीयते यथा ककश्चित्सुय्यैचन्द्रप्रकाशे स्वच्छायायां कण्ठशिरस उपरि 
निमेषोन्मेषवर्जितां थ्थिरा दृष्टि कृत्वा किञ्चित्कालानन्तरं शुद्धमाकाशं प्रत्यू ध्वं पुनरेवमेव निमेषोन्मेषवजितां 
दृष्टि कुय्यांत स स्वस्मा द्धिन्नां छत्छायाप्रतिविम्बरूपां महतीं मूर्ति पश्यति तथैवाऽयं व्यवहारो भवितुमहति। 
संस्क्रतविद्यायां भूतशब्देन यः कश्चित्सशरीरः प्राणी वत्तित्वा न भत्रत्तस्य ग्रहणमस्ति | यस्ठु खलु निर्जीवो 
देह: समन्ते वत्तते यावद्यस्य दाहादिकं न क्रिय्ते तावत्तस्य प्रेत इति संज्ञा | इश्वरेण समः कश्चिञ्ञ भूतो न 
भविष्यतीत्याप्चाक्यम्‌ । 
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रुड़की सं० १९३५] पत्र (५६) १०१ 


गुरोः प्रेतस्य शिष्यस्तु पितृमेधं समाचरन्‌ प्रेतहारैः समं तत्र दशरात्रेण शुध्यति ॥ 
मनु० ञ्र०५ छो० ६५ ॥ 

अत्र भूतशब्देन भूतस्थस्य अ्रहणम्‌ । “प्रेतस्य” “प्रेतहारैः? रेताभ्यां पदाभ्यां मृतकशरीरस्य प्रेत 
इति नाम । यथा पितृमेधं समाचरन्निति पदेन सृतकस्य पिठृशरीरस्य दाहवद्‌ गुरोम्रेतकशरीरस्य दाहकरणं 
पितृमेधसंज्ञां लभते तथा म्नतकानां शरीराणां विधिवद्दाहकरणां नृमेध इति जिज्ञेयम्‌ । इदं प्रसंगादुक्तम्‌ । 
यथा भूतप्रेतेष्विदानींतनानामभिप्रायोस्ति तथेदं नैव सम्भवति । कुतः । समूलतोऽस्य मिथ्यात्वेन श्रान्ति- 
रूपस्तात्‌ । नात्र कश्चित्सन्देह इदमस्ति नास्ति चेति किन्तु सर्वमिदं कपटजालमिति विज्ञानीमः । अत्राल- 
मतित्रिस्तरेयौतावतेत्राधिकं भवद्भिर्विज्ञेयमिति ॥ | 

॥ ७ ॥ भवन्तो यां शिक्षां मत्तो ग्रहीतुमच्छिन्ति सा परमार्थेव्यवहारविषयभेदेनातिविस्ती- | 
णस्ति। पत्रद्वारा लिखितुमशक्या । सा संक्षेपतो मद्रचितेपु ग्रन्थेषु लिखितास्ति । विस्तरशस्तु वेंदादिं- 
शास्त्रेषु । परन्त्वेतदुत्तरदानाय मया श्रीयुतहरिश्चन्द्रचिन्तामणीनु प्रति लिखितं मद्रचितस्य स्वल्पस्यार्य्या- 
दूदेश्यरक्नमालाप्रन्थस्येंगतरडभाषया विवरणं कृत्वा भवतां समीपे सद्यः प्रेषयन्त्विति ते तत्र शीघ्र 
प्रेषयिष्यन्तीति बुध्यध्वम्‌ । तद्दशनेन श्रीमतामुद्देशतो मढुपदेशशित्षा भविष्यति | 

॥ = ॥ वेदोक्ताबुसारेण वक्ष्यमाणरीत्या मृतकक्रिया कत्त॑व्या । तद्यथा । सेयं संस्कारविधि- 
ग्रन्थे विस्तरशः प्रतिपादिता तथाप्यत्र संच्ञेपतो लिख्यते । यदा कश्चिन्मनुष्यो म्रियेत तदा मृतक शरीरं 
सम्यक ख्नपयित्वोत्तमसुरमिणाऽनुलेप्य सुगन्धियुत्तरनवीचैः शुद्धेवंखेराच्छाद्य मलिनानि वस्त्राणि प्रथक्‌ 
कृत्वा श्मशानभूमि नीत्वा तत्र यावानुध्व बाहुक पुरुषस्तावहीर्घा पाश्वतो व्यायाममात्रविस्तीणामूरुदघ्नीं 
गम्भीरां वितस्तिमाद्रीमधस्तादेतत्परिमाणां वेदिं रचयित्वा जलेनाभ्युक्ष्य शरीरभारसमं घृतं वस्नपूर्त 
कृत्वा तत्र प्रतिप्रस्थमेकैकरक्तिक्ाप रिमाणां कस्तूरीमेकमाषपरिमाणां कंशरं च संपेष्य यथावन्मेलयेत्‌ । 
चन्दनपलाशाम्रादिकाष्ानि गृहीत्वा वेदिगत्तपरिमाणेनेतेषां खण्डान्‌ कृत्वाऽघस्तादधवदिं पूरयित्वा 
तदुपरि मध्यतो मृतक देहं संस्थाप्य कपूंरगुर्गुलुचन्दनादिचूर्णान म्रतकदेहामितो विकीय्ये पुनस्तैरेव 
काष्ठेस्तटत ऊर्ध्वं वितस्तिमात्रीं वेदिं संचिस्य तन्मध्येडमिस्थापनं कुर्य्यात्‌ । तदृतं स्वल्पं स्वल्पं गृहीत्वा 
यजुर्वेदस्यै कोन चत्वारिंशाध्यायस्थं प्रतिमन्त्रमुच्चाय्यो मितो दाहयेत्‌ । पुनय्येदा भस्मी भूतं शरीरं भवेत्तदा ततो 
निवस्ये जलाशयं स्वं स्व॑ गह वा प्राप्य ज्ञानादिकं कृत्वा निःशोका संतो यथायोग्यं स्वानि स्वानि कार्याणि 
कुस्येः । पुनर्यदा दाहदिवसात्तृतीये दिवसे सव शीतल भवेत्‌ तदा तत्र गत्वा सास्थि सव भस्म गृहीत्वा 
स्थानान्तरे शुद्धदेशे गत्त खनित्वा तत्र तत्सव संस्थाप्य खनितगत्त मृदाऽऽच्छादयेत्‌ । एतावानेव वेदोक्त- 
सनातनोत्तमतमो मृतकसंस्कारो5स्ति नातोधिको न्यूनश्चेति। एवमेव यानि स्वमित्रशरीरास्थीनि भवत 
समीपे स्थितानि खंति तान्यपि कचिच्छु द्वभूमो गत खनित्वा तत्र स्थापयित्वा सूदाच्छादनी यानीति ॥ 

॥ ९ ॥ पत्रद्वयमिङ्गलण्डाख्यदेशो यथालिखितस्थाने प्रेषितम्‌ । 

॥ १० ॥ यदा युष्माकं निश्चयः स्यात्तदा सभानामविपर्य्यासः कार्य्यः | विदुषां सभाया अयं 
नियमोस्ति यत किञ्रिन्नूतनं काय्यं कत्तव्यं तव्सवमुत्तमान्‌ विदुषः सभासदः प्रति निवेद्य तदनुमत्या 
कार्य्यमिति यद्यव्सर्वोपकारविरुद्ध सभाकृत्यं तत्तन्नेव कदाचिदाचरणीयम्‌ । यद्यत्त खलु परिणामानन्दफलं 
तत्तदचिरादेव पुरुषार्थेन समयं प्राप्य कत्तव्यम्‌ । तस्माद्यदावसर आगच्छेत्तदा तत्रत्यसभाया आय्ये- 


समाजेति नामरक्षण न काचित्क्षतिरस्तीति मतं मे॥ ४ 
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१०२ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [रुड़की, सन्‌ १८७८ 


॥ ११ ॥ अत ऊध्वं श्रीमन्तो यद्यत्पत्रं मत्समीपे प्रेषयेयुस्तत्तन्मन्नामांकितं प्रेषणीयम्‌ । 
परन्तु पूर्वेलिखितेन श्रीयुतहरिश्चन्द्रचिन्ताम ण्यादिद्वारेव प्रेषणीयम्‌ । तत्रायं क्रमः । पत्रोपरि मन्नाम 
पत्रावरणाप्रष्ठोपरि श्रीयुतहरिश्चन्द्रचिन्तामणीनां नाम लिखित्वा प्रेषणीयम्‌ । सञ्चिदानन्दादिलच्णाय 
सवंशक्तिमते दयासागराय सर्वस्य न्यायाधीशाय परब्रह्मशेऽसङख्याता धन्यवादा वाच्याः । यत्कृपया 
भवद्भिः सहाऽस्माकमस्माभिः सह भवतां च संप्रीत्युपकारसमयः प्राप्त: । एतसमूल्यं ससयं प्राप्य यूयं वयं 
चेवं प्रयतामहे यतो भूगोलमध्ये मनुष्याणां पाषण्डमतपापाचरणाविद्यादुरा प्रहादिदोपनिवारणे नैकं 
सनातनं वेदप्रमाणस्रष्टिक्रमानुकूलं सत्यं मतं प्रवर्त्तेतेति । पत्रद्वाराऽतीवस्वल्पं काय्यं सिध्यति । याव- 
त्समक्षे परस्परं वार्त्ता न भवन्ति न तावत्समस्तो लाभो जायते । परन्तु यस्येश्वरस्यानुप्रहेण पत्रद्वारा 
वात्ताः प्रवृत्ताः सन्ति तस्यैव कृपया सवतामस्माकं च कदाचित्समच्षेऽपि समागमो भविष्यतीत्याशासे 
किं बहुना लेखेन बुद्धिमद्वय्यषु ॥ 

भूतकालाङ्कचन्ट्रेऽब्दे नभोमासासिते दले । 
शुक्रे रूट्रतिथो सम्यक पत्रपूतिः कृता मया ॥ ९ ॥ 
संवत्‌ १९३५ श्रावशवदी ११ शुक्रवासरे? पत्रमिदमलङ्क्तमिति विज्ञेयम्‌ ॥ 
( दयानम्दसरस्वती ) 


[१] पत्र (५७) [८७] 
बाबू दयाराम आनन्द रहो ।' 
अमरीकन चिट्ठी की नकल कराकर रवाना करेंगे । और यह भी आप को विदित होगा कि 
अमरीका थियोसोफिक्रल सोसायटी आर्यसमाज की शाखा बन गई और अमरीका वाले बराबर वेद 
को मानते हैं और उस की शिक्षा के इच्छुक [ हैं ] और हम बहुत राजी खुशी हैं । 


२७ जुलाई ७८ दयानन्द सरस्वती 
श्रावण वढी १३ [शनि] संवत्‌ १९३५ रुड्की 
[१] २५५ पत्र (८८) [८८] 


ला० मूलराजजी एम. ए. आनन्द से रहो ।* 
विदित हो कि कल आप के पाक एक पारसल अमरीका की चिट्टियों का भी पहुँचा होगा। 


सो उन में से डिसोमा और छपी हुई चिट्टी जो उन के साथ हे, सो हमारे पास भेज दीजिये । और 


१. २६ जुलाई १८७८ । [शुक्रवार २६ जुलाई को द्वादशी थी] । 

२. पं० लेखरामक्ृृत जीवनचरित पृ० ८३२ पर उद्‌ घृत । 

३. यहृ संख्या हमने ला० मूलराज को लिखे गए, ्रगले पत्र [पूर्णं संख्या ६०] की पंक्ति दो से 
ली हवै । 

४. पं० लेखरामकृत जीवनचरितं प० ८३२ पर उद्धृत । 
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रुड़की, सं० १९३५] पत्र (६०) १०३ 


लाहोर में अथवा ट्रिब्यून में शीघ्र छपवा दीजिये, क्योंकि इन की बहुत आवश्यकता है, और सब 
स्थानों से उनकी मांग आती है । इस लिए २०० कापी शीघ्र छपवा दीजिए । डिप्लोमा और छपी चिट्टी 
जा असल हे, वह हमारे पास भेज । आर जो नकल करके भेजी गई है सो छापने के लिये प्रेस में 
दीजिये । यहाँ पर व्याख्यान नित्य होते हैं । और लोगों के विचार बहुत अच्छे हैं । हम वहुत आन 
म ह । सब सभासद का नमस्त | 

५ अगस्त ७८ रुड़की दयानन्द सरस्वतीं 


[१] नं २५८ पत्र (५९) [९] 

ठाकुर भूपालसिहजी आनन्द रहो । 

विदित हो कि ठाकुर रणजीतसिंहजी ने रुपया हमारे पास भेज दिया है । परन्तु ठाकुर 
सुकुन्दसिंह्‌ ने अत्र तक रुपया नहीं [भेजा] और पहले यहां उनकी दो तीन चिट्टियां इस विषय की आई 
कि रुपया हमारे पास मौजूद और तय्यार रक्खा है कहां भेज देवें । सो उनको कई बार लिख चुके कि 
हमारे पास भेजो । अब वे फिर चुप हो बैठे । इसका कारण ही मालूम नहीं होता कि क्या भेद है। और 
रुपये की हमको बहुत जरूरत हे । इस लिए एक बार लिखा जाता है कि उन से फरुखाबाद शहर की 
हुंडी बनवा कर यहां हमारे पास भिजवादो । ताकीद जानो । और हम बहुत आनन्द में हें। 


रुड़की जि० सहा रनपुर | ॥ हस्ताक्षर 
६ अग० १८७८ | | दयानन्द सरस्वती 
[२] पत्र (६०) [९०] 


ला० मूलराज एम० ए० आनन्द रहो । 
विदित हो कि इससे पहले एक चिट्टी सं० २५५ लिखी ५ अगस्त की आप के पास भेजी गई 


१. श्रावण शु० ७ सोमवार सं० १६३५ | यु० मी० | 

२. प्रसिद्ध कविवर पं० नाथूरामशङ्कर शर्मा जी हरदुश्रागंज, [ अलीगढ़ ] निवासी को यह पत्र किसी 
रदी में से मिला था । पत्रों का अन्वेषण करते हुए ला० मामराज सितम्बर सन्‌ १६२८ को पं० जी के घर पहुँचे 
थे | वहीं कत्रि जी ने बहुत आग्रह पर यह पत्र उन को दिया था । 

मूल पत्र अब हमारे संग्रह में संख्या ७ पर सुरक्षित है। 

ठाकुर भूपालसिह ग्राम ऐख ( जिला अलीगढ़ ) के रहने वाले ऋषि के ञ्रनन्य भकत थे । कऋषि के 
अन्तिम दिनों में इन्होंने ही बड़ी श्रद्धा भक्ति से उनकी सेवा की थी। 

उनके पौते चौ० मित्रसेन से ला० मामराज सितम्बर सन्‌ १६२८ को मिले थे। उन के कागज़ों के 
खोजने पर रामानन्द त्र के कितने ही पत्र मिले थे, परन्तु ऋषि का कोई पत्र नहीं मिला । 

३. श्रावण शु० ८ मंगलवार सं ० १६३५ | यु० मी० | 

४. पं० लेखरामक्कृत जीवनचरित पु० ८३२ पर उद्धृत । 
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है । सो पहुँची होगी । और अब फिर लिखते हैं । आप के पास जो चिट्टी भेजी गई है सो उन में से 
दो असली छपी हुई चिट्टियां और डिप्लोमा बहुत शीघ्र हमारे पास भेज दो । क्योंकि उनकी नकल बाबू 
कमलनयन जी कर ले गये थे । वह समाज में विद्यमान है । और आधा खर्च छपाई का आप के ऊपर 
रहेगा । और आधा रुड़की निवासी पण्डित उमरावसिंह वा शङ्कर लाल आदि देवेंगे । परन्तु लाहौर प्रेस 
वा ट्रिब्यून प्रेस जहां छपवाने की इच्छा हो शीघ्र छपवा दीजिए क्योंकि २८ ता० को यहां पर टामसन 
कालेज की परीक्षा गवर्मिण्ट लेत्रेगी । फिर दो मास की छुट्टी में सब अपने घर चले जावेंगे। कभी 
तीसरे मास में आवेंगे । जो पास या फेल हो जावेंगे। इस लिए आप को लिखा जाता है कि २ ता० | 
से पहले छपवा लीजिए । र 

९ अगस्त ७८" दयानन्द सरस्वती 
हु रुड़की 
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2” [द] पत्र (६१) [९१] जाओ 
5 बाबू माघोलालजी आनन्द रहो !* प 
` विदितहोकिआप को इस बात का विज्ञापन दिया जाता है कि बहुत से मनुष्य हमारे 
नाम से आप को लूटते फिरते हैं और कहते हैं कि हमको स्वामीजी ने भेजा है, सो हमने अब तक 
८ __ किसी को व्याख्यान के लिए नियुक्त नहीं किया और जब नियत करेंगे तो सब समाजों में अपनी मोहर 
करके चिट्ठी भेज देवेगे और एक नकल उसी चिट्ठी की मोहर करके उस मनुष्य को देदी जावेगी ॥ 
__ कभी ऐसे मनुष्य के धोखे में न आना ॥ और ग्राहक अष्टाध्यायी के भेज दो क्योंकि अब तैयार 
` होने लगी है ॥ 
0 ८ SE हस्ताक्षर 
नभ ऽऽ दयानन्द सरस्वती 
Nt रुड़की जि० सरारनपुर 


हे ] 


पत्र (६२) १ [९२] 
जनाब मोलवी मुहम्मद कासिम अली साहिब !* § 
1. आपकी खिदमत शरीफ में बजा ( वाज़िंह ) हो कि कल बवक्त शाम ६ बजे के रजिस्ट्री 
__ चिट्टी आप की मेरे पास पहुँची | उस चिट्ठी पर आपके दस्तखत न थे इस वास्ते आप को तकलीफ दी | 


PNY ME 
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रुड़की, सं० १९३५] पत्र (७३) १०५ 


जाती है कि मुन्शी चिट्टी लेकर आप की खिदमत में पहुँचता है । आप इस पर दस्तखत साबत कर 
देवें । क्योंकि इश्तिहार और लिफाफे पर तो आप के दस्तखत मोजूद थे मगर सिफ चिट्ठी पर न थे, 
९ २) > ~ 
लिहाजा अज है कि बराय इनायत दस्तखत चिट्टी मजकूर पर कर दवे । ताकि हम भी अपने दस्तखत 
कर के चिट्टी बराय डाक रजिस्ट्री आप के पास रवाना कर देव । ज्यादा खैरियत । 
रुड़की जिला सहारनपुर । १० अगस्त सन्‌ १८७८ |” 
दयानन्द सरस्वती 


[७] पत्र (६२) [९२] 
नं० ३०३ 3 
बाबू माधोलालजी आनन्द रहो !* 
विदित हो कि चिट्टी आप की आई एक नोट १०) के और २८) के टिकट पाये सो आप 
के लेखानुसार 


४. सत्याथप्रकाश १०) 
३. पं० महायज्ञविधि १)॥ 
१. आरय्याभिविनय ॥) 
११॥)॥ 

डाक महसूल ॥) 


भेजते हैं सो जब आप के पास पहुँच लेवें रसीद भेज दीजिये और आर्यसमाज की उन्नति करते रहो॥ 
अष्टाध्यायी की वृत्ति बनने का आरम्भ हो गया है । ह 
यहाँ पर सब प्रकार से कुशल है और हम आनन्द में हैं । 


रुड़की जिले सहारनपुर हस्ताक्षर 
१५ अगस्त ७5° - दयानन्द सरस्वती 
[२] पत्र (६४) [९४] 


ला० मूलराज जी एम० ए० आनन्द रहो । " 

विदित हो कि चिट्टी आप की लिखी हुई १४ अगस्त को पहुंची । और एक पारसल डिसोमा 
ओर दो छपी हुई चिट्टियों से युक्त पहुंचा। आप को चाहिये कि इन चिट्टियों के छापने में जो कुछ 
१. श्रावण शु० १३ शनिवार, सं० १६३५ | यु० मी० | 

२. मूल पत्र आर्यसमाज दानापुर के संग्रह में सुरक्षित हैं | 

३. भाद्र कृष्ण २, बहदस्पतिवार, सं १९२५ | यु० मी०। 

४. पं० लेखरामकृत जीवनचरित पु० ८३२, ८३३ पर उद्धृत | 
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१०६ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [रुड़की, सन्‌ १९७५ 


खच हुआ है सो लिख भेजें | क्योंकि खच रुड़की वाले देवेंगे । और आशा है कि यहां पर आर्य्यस- 
माज अवश्य बन जावेगा। 
१७ अगस्त, ऊ८ 

रुड़की 


[१] पत्र (२५) [९५] 

[मन्त्री श्रायेसमाज मुलतान]? 

रुड़की में व्याख्यान नित्य होते हें । दृढ़ आशा हे कि आयेसमाज अवश्य बन जावेगा । 
मौलवी महम्मद कासम भी हम से मुबाहिसा करने के लिये आया हे और १८ ता० निश्चित है । सो 
अभी कुछ ठीक २ नहीं है, जब कुछ होगा सूचना दी जावेगी । हम बहुत आनन्द ओर कुशल में हें । 
सब सभासदों को नमस्ते । 

१७ अगस्त १5७८ दयानन्द सरस्वती 

स्ड्को 


[४] पत्र (२६) [२६] 

लाला मूलराजजी एम. ए. आनंद रहो !* 

विदित हो कि तारीख १८ अगस्त को बाबू हस्श्रिन्द्र चिन्तामणिजी ओर श्री श्यामजी क्रष्ण 

° *_ ७३ ~ ° ha ह ७ 

वर्स्मा हम से मिलने के लिये बम्बई से अलीगढ़ को चले हैं और २१ वा २२ तारीख तक वे वहां 
आ पहुंचेंगे ओर हम भी २२ तारीख को अलीगढ़ पहुंच जावेंगे । 

आपको उचित है कि आप भी २२ वा २३ तारीख तक अलीगढ पहुंच जायँ, परंतु आप 
अकेले ही चले आना । 

ओर स्टेशन के पास ही ठाकुर मुकुन्दर्सिहजी का बागीचा पूछ लेना, वहीं पर हम ठडरेंगे ॥ 

हम बहुत आनंद में हैं । 


और इस चिट्टी तथा अपने | हस्ताक्षर 
आगमन की प्रसिद्धि न दयानन्द सरस्वती १ २० अगस्त १5७२" 
कर[ना] ॥ रुड़की जि० सहारनपुर  (_ 


१. भाद्र कृष्ण ४, शनिवार सं १६३५ | यु० मी० । 
२. पं० लेखरामकृत जीवनचरित पृ० ७५७, ७५८ पर उद्धृत | 
३. भाद्र कृष्ण ४. शनिवार सं० १६३४ | यु० मी० । 

४. मूल पत्र रायबद्दादुर मूलराज जी के पास है । 

५. माद्र कृष्ण ७. मङ्गलवार सं० १६३५ | यु० मी० | 
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अलीगढ़, मेरठ, सं० १९३५ ] पत्र (६९) १०७ 
[५] पत्र (६७) [९७] 
नं० ३४० 


लाला मूलराजजी एम० ए० आनन्द रहो !' 


विदित हो कि हम और हरिश्चन्द्र चिन्तामण्जी कल २६ अगस्त को यहां से सवार होकर 
मेरठ पहुंचेंगे, और बाबू हरिश्चन्द्र चिन्तामणि, श्यामजीक्ष्ण वर्मा ओर मूलजी ठाकुरशी, २७ अगस्त 
दिन मंगलवार मेल ट्रेन पर सवार होकर बुधवार २८ ता० को प्रातःकाल ८ बजे लाहौर आवँगे । सो 
आप सब आये लोक स्टेशन पर मोजूद रहें ओर उनको अच्छी प्रकार खातिर के साथ लेकर अपनी 
बैठक वा आय्येसमाज वा किसी और अच्छे मकान में ठहरा देवे । और हर तरह से खातिर रक्खें । 

एक व्याख्यान हरिश्चन्द्र चिन्तामणि देवँगे । और दो व्याख्यान श्यामजी कृष्ण वम्मा देवेंगे 
एक अंग्रेजी और एक संस्क्रत । फिर वे अमृतस[र] आवें गे सो आप सब लोक अच्छी तरह से उनका 
इस्तकबाल करें । रुड़की में आय्येसमाज बन गया है । हम बहुत आनन्द में हें । सब सभासदोंको 


नमस्ते ॥ 
हस्ताक्षर 


२५ अगस्त १८पऊप दयानन्द सरस्वती 
अलीगढ़ 


[६] पत्र (६८) [९८] 
ला० मूलराज जी एम० ए० आनन्द से रहो ।* 
आपने लिखा था कि ता० २४ को छपी हुई चिट्टी भेज देंगे। सो अब तक नहीं आई । जो 
अब तक रवाना न कि हो तो मेरठ भेजना । 


२७ अगस्त ऊ८फ दयानन्द सरस्वती 

मेरठ 
[१४] पत्र (६९) [९९] 
नं० ३७७ जर 


पण्डित रामाधार वाजपेई जी आनन्द रहो !* 
विदित हो कि आपको लिखते हैं कि आप के पास जो रुपया जमा है, वा किसी ग्राहक से 
वसूल हो और पुस्तकादि के मूल्य की बाबत जो हो और सब ग्राहकों से रुपया वसूल करके मेरठ के 


१. मूल पत्र रायनत्रहादुर मूलराज जी के पास है | 
२. भाद्र कृष्ण १२ रविवार, सं० १६३५ यु० मी० | 

३. पं० लेखरामकृत जीवनचरित पु० ८३३ पर उद्धृत | | - 
४ क 
Frm 


५ TR 


` आद्र कृष्ण १४, मंगलवार, सं० १६३४ यु० मी० | 
, मूल पत्र ग्रार्यसमाज लखनऊ के सं ग्रह से सुरक्षित है । 
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१०८ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [मेरठ, सन १८७५ 


पते से हमारे पास भेज दो, क्योंक्रि हुम को रुपये की बहुत जरूरत है और इसी कारण आपको लिखा 


है कि जल्दी कुल रुपया हमारे पास भेज दो और यह भी लिखो कि स्वामी गंगेश आज कल कहां 
हैं॥ उत्तर शीघ्र भेज दीजिए | 


हस्ताक्षर 
२ सितम्बर १८७७" दयानन्द सरस्वती 
ए मेरठ 
[१] पत्र (७०) [१००] 


मौलवी अब्दुल्ला साहिब सलामत? 

दरजवाब आपके लिखा जाता है। बेहतर है कि आप अपनी हस्वमन्शा वजरिये मुअजिज 
रईसान शहर और सदर के सिलसिला जुम्मंवानी कीजिये । मुझको कुछ उजर नहीं । ओर जुमला 
मुआमलात तहरीरी होने चाहिये न कि तकरीरी । फ़क्त ॥ 

ता० ७ सितम्बर सन्‌ १८७५3 दयानन्द सरस्वती 
[७] ० पत्र (७१) [१०१] 

लाला मूलराज जी एम० ए० आनन्द रहो ! 

विदित हो कि पण्डित श्यामजी कृष्ण वर्म्मा ९ सि० को यहां से रवाना हो कर लाहोर गये 
हैं सो पहुंचे होंगे। सो उन को अपने मकान पर वा जहाँ पर आराम हो ठहरा देना, और ये संस्कृत 
तथा इङ्गलेण्ड भाषा में व्याख्यान देवेंगे ॥ बाबू हरिश्चन्द्र चिन्तामणि एक जरूरी कार्य्यं के कारण 
से मुम्बई को वापिस चले गये हैं। यहां पर नित्य व्याख्यान होता है और हम बहुत आनन्द में हैं। सब 
सभासदों को नमस्ते ॥ शायद समाज भी हो जावेगा । 


हस्ताक्षर 
रि ु दयानन्द सरस्वती 
११ सि० १८७८ मेरठ 
[८] पत्र (७२ [१०२] 
४६५ 


बाबू माधोलाल जी आनन्द रहो !” 
विदित हो कि पत्र आपका १०।०)॥ के साथ पहुँचा सो रसीद भेजते हैं और मुम्बई को 


१, भाद्र शु० ६ सोमवार, सं० १६३५ यु० मी० | 

२. पं० लेखरामकृत जीत्रनचरित पृ० ३६६ से उद्धृत किया | 

३. भाद्र शु० ११ शनिधार सं० १६३५ यु० मी० । 

४. भाद्र शु० १५ बुधवार, सं० १९२५ यु० मी०। 

५. मूलपत्र ग्रार्यसमाज दानापुर के संग्रह में सुरक्षित है । इस की प्रतिकृति श्रीमद्रयानन्द 
चित्रावली में दै । 
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मेरठ, सं० १९३५] पत्र (७३) १०९ 


लिख दिया है वहाँ से १०-१? दिन में २ वेदभाष्यभूमिका आप के पास पहुँचेंगी । 

हम आज कल मेरठ में हैं । यहाँ से दिल्ली की ओर का विचार है | जब पूर्व को बढ़ेंगे आप 
को लिख भेजेंगे । यहां पर भी व्याख्यान नित्य होता हे, आशा हे कि समाज भी हो जावेगा । हम बहुत 
आनन्द में हें । सब सभासदों को नमस्ते ॥ 

मेरठ हस्ताक्षर 

१३ सि० १८७८१ दयानन्द सरस्वती 


[१] पत्र (७३) [९०३] 

लाला किशनसहाय जी साहब आनन्द रहिये !? 

जो के कल हस्वुलईमा आपके पं० मानसिंह और नीज दीगर साहिबान ने सभा के नियम 
लिखता दिये हैं। हम उनके बखूबी पावन्द हैं । अगर आप को फिलहकीकत और बदिल निश्चय करना 
सत्य और असत्य का मंजूर है तो आप उनपर गौर कीजिये और अमल फरमाइये । वरना अमूरात 
मुनासित्र में तहरीर व तकरीर खिलाफ वरजी के नतायज भी बहरंज वेरूही होवेंगे फक्त। 

१८ सितम्बर १८७८) 


[१६] विज्ञापन [९०४] 
विदित हो कि सत्याथेप्रकाश के १०७ पृष्ठ पंक्ति १४ में रोहिणी बलदेव की सत्री थी इसके 
स्थान में रोहिणी बलदेव की माता और वसुदेव की स्त्री थी ऐसा जान्ना ॥ 


[९७] विज्ञापन पत्र [१०५] 
'आर्य्यदर्पण? शाहजहांपुर 

इस नाम का एक मासिक पत्र उद भाषा में आर्यसमाज शाहजहाँपुर की ओर से प्रकाशित 

होता है, इसमें वेदादि सत्यशाख्जानुकूल सनातन धम्मोपदेश विषय के व्याख्यान और आय्यंसमाजों के 

नियम उपनियम आदि प्रकाशित होते हैं, जो उसके देखने से मालूम होगा, जो इस पत्र को लेना चाहे 

वे अपना नाम पते सहित लिख कर मुन्शी बखतावर सिंह मैनेजर आय्येदपंण शाहजहांपुर के पास भेज 

दे, पूर्वोक्त पत्र का वार्षिक मूल्य डाक महसूल सहित ३ >) है ॥ यह पत्र मेरी समझ में भी बहुत अच्छा है॥ 


१. आश्रिन कृष्ण २, शुक्रवार सं० १६३५ | यु० मी० | 

२. पं० लेखरामकृत जीवन चरित पृष्ठ ४०४ पर उद्धुत | 

३. आश्विन क्ण ६, बुधवार सं० १६३५ | यु० मी० । 

७. यह विज्ञापन ऋग्वेद और यजुर्वेदभाष्य के तीसरे अङ्क पर छुपा था। यह सम्भवतः आश्विन 
सं० १६३५ के आरम्भ में लिखा गया था | यु० मी० । 

५. अर्थात्‌ सं० १६३२ ( सन्‌ १६७५ ) के छपे सत्यार्थप्रकाश के । यु० मी० । 

६. यह विज्ञापन भी ऋग्वेद और यजुर्वे दभाष्य के तीसरे अङ्क में छुपा हे) यु० मी० | 
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[मेरठ, सन्‌ १८७८ 


[१०८] 


११० ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन 
पत्र (७४) 


बाबू माधोलालजी आनन्द रहो !' 
प्रकट हो कि चिट्टी आप की नम्बरी १६४-२० सि० की लिखी हुई पहुँची । सब हाल 


मालूम हुआ, आप के प्रश्न का उत्तर यह्‌ हे कि हम १ अक्टूबर से १५ अक्टूबर तक मेरठ और दिल्ली 
रहेंगे जो आप लोग १ अक्टूबर के पीछे मेरठ आ जाओगे तो फिर साथ २ दिल्ली चले जावेंगे । 
यहां पर आय्येसमाज हो गया है और व्याख्यान भी होता हे । सब प्रकार से कुशल है ॥ 


हम बहुत आनन्द में हे । सब सभासदों को नमस्ते । 
मेरठ हस्ताक्षर 
२३ सि० ७८? दयानन्द सरस्वती 


पत्रसूचना (५) 


[ मुन्शी सेवाराम, नहर जिलेदार, मेरठ ] 
नहर के डिप्टी मजिस्ट्रेट हो जाने पर बधाई और वेदभाष्य की सहायताथ की गई प्रतिज्ञा 


[९] [२०७] 


का स्मरण कराना ।3 


[१५] पत्रसूचना (६) [१०८] 
[बाबू रामाधार वाजपेई जी आनन्द रहो] 
मेरठ में समाज स्थापित होने और दिल्ली जाने के सम्बन्ध में ।* 
[२] पत्र (७५) [९०९] 
५६३ 


पण्डित श्यामजी कृष्णवम्मा आनन्द रहो" 
विदित हो कि आपका पत्र मुम्बई से आया था हाल मालूम हुआ । आपने वहां जाकर 


काम देखा हो होगा कि क्या प्रबन्ध है और अब को बार भी वेदभाष्य के लिफाफे के ऊपर देवनागरी 
« नहीं लिखी गई जो कहीं ग्राम में अंग्रेजी पढ़ा न होगा तो अङ्क वहां कैसे पहुंचते होंगे और प्रामों में 
देवनागरी पढ़े बहुत होते हैं इसलिए तुम बाबू हरिश्चन्द्र चिन्तामणी जी से कहो कि अभी इसी पत्र के 
देखते ही देवनागरी जानने वाला मुन्शी रख लेवें कि जो काम ठीक ठीक हो नहीं तो वेदभाष्य 


१, मूलपत्र ग्रार्यसमाज दानापुर के संग्रह में सुरक्षित है । 
२. श्राश्चिन कृष्ण १२, सोमवार, सं १६३५ | यु० मी० | 
३. देखो पं देवेन्द्र नाथ जी संकलित जी० च० पृष्ठ ५०३ । यह पत्र कहां से तथा कब लिखा गया 


यह अज्ञात है | अनुमान से यहां रखा है । यु० मी०। 
४. इस पत्र का संकेत पूर्ण संख्या ११४ पृष्ठ ११३ के पत्र में है । मेरठ आर्य्य समाज की स्थापना 


२६ सितम्बर १८७८ को हुई थी | श्रतः यह पत्र उसी दिन या श्रगले दिन लिखा होगा । 
५, मूलपत्र प्रो० धीरेन्द्र वर्मा जी के संग्रह में सुरक्षित है । 
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दिल्ली, सं० १९३५] पत्र (७६) १११ 


लिफार्फो पर किसी से रजिस्टर के अनुसार ग्राहकों का पता किसी देवनागरी [जानने] वाले से नागरी 
लिखा कर टपास लिया करें और तुम जाकर काम की खबरदारी करो कि वहां क्या हाल हो 
रहा है और उनसे पुस्तकों का हिसाब भी जो क्रि अङ्क ग्राहकों के पास भेजे गये हों ओर जो उनके यहां 
मौजूद हों भिजवा दो ओर बाबू साहब से कह दो कि जत्र बेद का प्रफ भेजा करें तो उस के सा[थ] 
टाइटल पेज भी भेजा करें ओर वहाँ के समाचार से बहुत जल्दी हम को पत्र द्वारा विदित कर दीजिये। 
मेरठ में आय्येसमाज हो गया है ओर हम ३ अक्टूबर को दिल्ली आगये हैं ।' यहां पर कुशल है ॥ 
हस्ताक्षर 
दयानन्द सरस्वती 
दिल्ली ७ अक्टू० ७८२ 


HH 3? 


[१] विज्ञापन-सूचना [११०] 


[ १३ अक्टूबर सन्‌ १८७८) से व्याख्यान देने का ] 


[३] पत्र (७३) [१११] 


५९७ 
पण्डित श्यामजी कृष्णवम्मा आनन्द रहो !” 


विदित हो कि इससे पहले एक चिट्टी आप के पास भेजी गई थी पहुँची होगी आज फिर 
आवश्यकता समक कर आप को लिखते हैं वह पत्र जिस के लिये मेरठ बात हुई थी शीघ्र भेज 
देना और जब तक तुस वहाँ रहो हम से पत्र व्यवहार करके वेदभाष्य के काम का तुम ही प्रबन्ध 
करो, क्योंकि बिना आप के यह काम न चलेगा वा किसी देवनागरी वाले को वहाँ रखा दो क्योंकि 
बाबू हरिश्चन्द्र चिन्तामणि जी अंग्रेजी में भी लिखते हैं तो भी छेदीलाल को शादीलाल लिख देते 
हें और न ग्राहकों के नम्बर लिखते हैं विवेचन पूवक पहले पत्र में भी आपको लिखा गया है आप इस 
का कुछ प्रबन्ध अवश्य शीघ्र ही कीजिये। और वहाँ के प्रबन्ध और सब हाल से विदित कीजिये और 
एक कामसूत्र का पुस्तक भी हमारे पास भेज दीजिए | हम बहुत आनन्द में हैं ॥ 


हस्ताक्षर. 
१७ अक्टूबर ७प दयानन्द सरस्वती 
दिल्ली 


ए लेखराम (पृ० ३८६, ४१०) तथा प॑ ० घासीराम (घरु० ५०३) ने लिखा है कि श्री स्वामी जी ६ 

अक्टूबर को दिल्ली पहुँचे | यह भूल है । श्री स्वामी जी ३ अ्रवटूबर को दिल्ली पहुँचे थे यह इस पत्र से स्पष्ट है । 
२. आश्विन शु० १३, बुधवार, सं० १६३५ | यु० मी० | 

कार्तिक कृष्ण २ रवि, सं० १६३५ | देखो पं० घासीराम सम्पादित जी० च० पृष्ठ ५०३ | यु० मी० 
मूल पत्र प्रो० धीरेन्द्र वर्मा जी के संग्रह में सुरक्षित है । 
. स्थूल अक्षरों का पाउ श्री स्वामी जी के स्वस्त का है । 
, पूर्ण संख्या १०६ का ७ अक्टूबर १८७८ का पत्र । 
, कार्तिक कषण ३ सोम, सं० १६३५ | 


GM HK X १४ 
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१२२ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [दिल्ली सन्‌ १८७८ 
1७०) पत्र (७७) [११२] 
No. 597. Dehllee, Kaboolee Gate 


near the Subzimandee 
in the Garden of 
Lallah Kaishree Chand छू Balmookund. 
7570 76 


Baboo Madho Lall 


Arya Samaj, Dinapore.? 
Dear 


I have received your letter No. 181 of 31st.* October to-day, I shall 
be glad to see you at Dehllee on the address. which has [been] written up. 
And 1 have appointed an Arya Samaj in the Meeruit and always here 1 am 
delivering the Lecture of Vedic reform. I am well and hope you the same. 

Signature 

15-10-78* [ दयानन्द सरस्वती ] 

Debllee, 


[ भाषानुवाद्‌ ] 
५९७ देहली काबुली गेट, 
सब्जी मण्डी के समीप 
ला० केशरीचन्द ओर बालमुकुन्द के उद्यान में 
१५-१०-७८' 
की बाबू माधोलाल, आय्येसमाज दीनापुर? को । 
य! 
आप का पत्र सं० १८१, ३१ अक्तूबर का आज प्राप्त हुआ देहली में उपरिलिखित पते 


पर आप को मिल कर मैं प्रसन्न हूँगा और मेरठ में मैंने समाज स्थापन किया है । 

वैदिक घर्म पर मैं प्रतिदिन यहाँ व्याख्यान देता हूँ । मै प्रसन्न हूँ और आप की प्रसन्नता 
चाहता हूं । 
| CO हस्ताक्षर 

दयानन्द्र सरस्वती 
- दिल्ली 

१. कार्तिक कृष्ण ४, मङ्गलवार, सं० १६३५ | यु० मी० | 

२. मूल अंग्रेजी पत्र में 'दानापुर? के स्थान में 'दीनापुर' भूल से लिखा गया है । 

३. सम्भवत; यहां १३ अक्तूबर चाहिए | 

४. मूलपत्र ग्रायेसमाज दानापुर के संग्रह में सुरक्षित है । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


का By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


देहली, सं० १९३५] . पत्र (२९) ११३ 
[१६] पत्र [७८] [११३] 
ss 


बाबू रामाधार वाजपेई जी आनन्द रहो ! 

विदित हो कि आप की एक चिट्टी मेरठ में आई थी सो आपने लिखा था कि हम पुस्तकों 
का रुपया भेजेंगे परन्तु अब तक नहीं भेजा, इसलिये आपको लिखते हैं कि आप बहुत जल्दी हुण्डी 
बनवा कर हमारे पास यहाँ दिल्ली में भेज दीजिये, आवश्यकता के कारण से आपको लिखा गया है 
ओर मेरठ में समाज होने तथा वहाँ से दिल्ली को गमन करने का समाचार आप को पहिले पत्र में 
लिख चुके हैं ॥ 

हम बहुत आनन्द में हैं ॥ 


हस्ताक्षर 
दयानन्द सरस्वती 


[२] पत्रमूचना (५) [११.४] 
६०८ 
भूपालसिंह जी'*' 
१५; या १६ अक्तूबर ` 
दिल्ली 
पत्रसारांश (७९) [११५] 


[ठा० रणजीतसिंह जागीरदार अचरौल राज्य जयपुर] 
हम कार्तिक में जयपुर आवेगे ।* 


oo 


१. पं० रा० वा० ने लाल स्याही से १५ श्रकतूबर १८७८ की तारीख (कार्तिक ० ४ सं० १६३५) 
स्वामी जी से इस पत्र के चलने की लिखी है [ता० १५-१०-७८ का ५६७ नं० का पृष्ठ ११२ तथा १४-१०-७८ 
का ५६४ न० का पृष्ठ १११ पर पत्र पहले छप चुका है] इस लिए इस पत्र की संख्या ५६८ होगी, ५८८ नहीं । 
[अथवा यह भी सम्भव है कि पत्र की ५८८ संख्या ठीक हो और यदद पत्र १३ या १४ अक्टूबर को लिखा गया 
हो | क्योंकि पत्र पर तारीख नहीं है | पं० रा० वा० ने तारीख अनुमान से ही लिखी होगी] मूल पत्र आर्य 
समाज लखनऊ के संग्रह मे सुरक्षित है । 

२. इस पत्र का संकेत ठाकुर भूपालसिंह के पत्र में है । 

३. कार्तिक कु ४ या ५ सं० १६३५ । यु० मी०। 

४. देखो पं० देवेद्रनाथ जी संक० जी० च० पु० ५०४ । इसी प पर गायत्री पुरश्चरण की सत्र बिधि 
लिख कर देने का भी उल्लेख है | यह पत्र देहली से भेजा गया था । यु मी० | 
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११४ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [देहलो, सन्‌ १८७८ 
[९७] पत्र (८९) [११६] 
६२६ 


बाबू रामाधार वाजपेई जी आनन्द रहो !' 

विदित हो कि पत्र आपका आया सब हाल मालूम हुआ हुँडी ४६) की अभी हमारे पास 
नहीं पहुंची, शायद कल वा परसों आ जावेगी, तब्ही आपके पास रसीद भेजी जावेगी और ७ ऋग्वेद 
ओर छः यजुर्वेद आपके पास भेजने के लिए मुम्बई को लिख दिया है। वहाँ से जल्दी आपके पास 
पहुँचेंगे और आगे से बराबर पहुँचा करेंगे ॥ 

और केवल भूमिका ५) को मिल सकती है ओर जो ग्राहक लोग ४॥) गत वर्ष में दे चुके 
ओर भूमिका पय्यत लेकर छोड़ते हैं, उन से ॥) और वसूल कर लो और जो केवल एक वेइ लेते हैं 
उन से ४) लेने चाहियें और जो ग्राहक पिछले साल में ४॥) दे चुके और इस वर्ष में दोनों वेद लेना 
चाहते हैं उन से ७) और जो एक वेद लेते हैं उन से ४) वसूल करो, जो नवीन ग्राहक हों और वे 
दोनों वेद भूमिका सहित लेवें उन से ११॥) और जो भूमिका सहित एक वेद लेवें उन से पा) और 


.जो केवल एक वेद लेवें उन से ४) वसूल कीजिये। यहाँ पर आज कल नित्य व्याख्यान होता हैं ॥ हम 


आनन्द पूर्वक कुशल क्षेम से हैं ॥ 

२० अक्टूबर ७८१ दयानन्द सरस्वती 
[१] पत्र (८९) [९९७] 
नं० ६२८ 

बाबू समर्थदानजी चारण आनन्दित रहो !* 

विदित होवे कि आज जुगल बिहारी शम्मी की एक चिट्टी आई, जिससे जाना गया कि 
वहाँ चन्दे का कुछ प्रबन्ध नहीं हुआ है सो तुम कुछ चिन्ता मत करो । अब मिलना न हो तो फिर 
कभी मिलेंगे । और कुछ अफसोस मत समभो । हम तुम्हारे प्रेम की खुव जानते हैं और कुछ शोक 
की बात नहीं है | यहाँ पर भी आनन्द पूर्वक व्याख्यान हो रहा है, और सब प्रकार से कुशल है । हम 
बहुत आनन्द में हैं । 

२१ अक्तूबर सन्‌ १८७८” 

दिल्ली हू० (दयानन्द सरस्वती) 


~ 


१. मूलपत्र ्रायंसमाज लखनऊ के संग्रह में सुरक्षित है । 
२. कार्तिक कृ० ६ रविवार सं० १६३५ | यु० मी० | 
३. यह पत्र ग्रजमेर को लिखा गया था | यह पत्र पं० लेखरामक्ृत जीवन चरित प॒० ४१४ पर छुपा 


है । यही पत्र भारत सुदशा प्रवर्तक दिसम्बर १८८१, पु० २३ पर भी छुपा है । पहले हमने जीवनचरित से इसे 
छापा था | श्रब्र भा० सु० प्र० से शुद्ध कर के छापा है । 
४. कार्तिक कृ० १० सोमवार & १६३५ | यु० मी०. 
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देहली) सं० १९३५] पत्र (८१) ११५. 


[४] पत्र सारांश (८२) [११८] 
[नं० ६२९] 
हरिश्चन्द्र चिन्तामणि, बम्बई। 
[ वेदभाष्य का काम पं० श्यामजी कृष्णवर्मा को सौंप दो ] 
२ अक्टूबर सन्‌ १८७८ 


[४] पत्र (८३) [११९] 


पंडित श्यामजी कृष्ण चम्मा आनन्द रहो !3 

विदित हो कि तुम्हारी चिट्टी १८ अक्टूबर की लिखी पहुंची, सब हाल मालूम हुआ, हम 
बहुत प्रसन्नता पूवक लिखते हैं कि जब तक तुम मुम्बई में रहो तभी तक वेदभाष्य का काम उठालो 
आर खूब होशियारी से करो और ३०) जो नौकर चाकरों के लिये हैं, उन में तुम को अस्त्यार है चाहे 
जैसे खच करो और जो ३५) तक भी कभी खच हो जावेगा हमको स्वीकार है. और यह्‌ संख्या भी 
जब तक है कि काम कुछ कम चलता है, जब दो हजार ग्राहक हो जावेंगे फिर हम कुछ गिनती न 
रक्खेंगे चाहे जितना खच हो और जब तुम इस काम को ठीक ठीक चलाओगे तो प्रतिदिन उन्नति ही 
होगी और आज ही हमने बाबू हरिचन्द्र चिन्तामणि जी को भी लिखा है। वे आप को बुला कर 
प्रसन्नता पूवक काम सोंप देंगे, तुम यह शांका मत करो कि शायद वे बुरा मानें, वे कभी बुरा न 
मानेंगे और न वे ऐसे आदमी हें और उनकी और तुम्हारी तो घर के सी बात है, वे तुम पर सदैव 
प्रसन्न हैं ॥ 

यह्‌ पहिला पत्र व्यवहार का हमारा तुम्हारे पास पहुंचता है, इस को रख लेना और आगे से 
सब रखते जाना", हम भी तुम्हारे पत्र रख लिया करेंगे, और तुम्हारे पास पत्र भेजा करेंगे आर 
पुस्तक आदि सव संभाल कर रखना और जैसा कागाज अब की वार लगा है, ऐसा ही सदैव लगाना । 
इस से कुछ भी न्यून न हो और अगले मास में ५००) भी तुम्हारे पास भेज देंगे । बाबू ह्रिचन्द्र 
चि० जी को यह हमारा पत्र दिखा देना और गोपालरावहरि देशमुख जी को हमारा आशीर्वाद कह 
देना । अगले मास में तुम्हारा नाम भी टाइँटिल पर छाप दिया जावेगा जिस से ग्राहक लोग भी चिट्टी 
पत्री और रुपया पैसा तुम्हारे पास भेजा करेंगे । हम बहुत आनन्द में हैं ॥ 

२२ अक्टू० जप हस्ताक्षर 

दयानन्द सरस्वती दिल्ली 

१. यह पत्र संख्या तथा पत्रांश अगले पत्र ( पूर्ण संख्या ११६ ) के “ग्राज ही हमने बात्रू हरिश्चन्द्र 
चिन्तामणि को भी लिखा है? वाक्य से ली है | यु० मी? 

२. कार्तिक कृष्ण ११ मंगलवार, सं० १६३५ | यु० मी० । 

३. मूल पत्र प्रो० बीरेन्द्र वर्मा जी के संग्रह में सुरक्षित है । 

४. इसी आदेश के अनुसार ये सब पत्र सुरक्षित रहे । 

५. कार्तिक कृष्ण ११ मंगलवार, सं० १६३५ | यु० मी० | 
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११६ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [देहली, सन्‌ १८७८ 


[१८] पत्र (८४) [१२०] 
६३२ Fe 
बाबू रामाधार वाजपेई जी आनन्द रहो !' 
विदित हो कि एक पत्र इससे पहिले आपके पास भेजा गया है? पहुँचा होगा, अब इस चिट्टी 
के भेजने की आवश्यकता यह है कि आपने पत्र में लिखा था कि ४६) की हुण्डी दूसरे लिफाफे में भेजी 
है, सो आज तक हमारे पास नहीं पहुँची, सो जानना आर सब प्रकार से आनन्द है ॥ 


२२ अक्टूबर ७८3 SE 
दयानन्द सरस्वती 
दिल्ली 
[१९] पत्र (८५) [१२१] 


६२७१ 
बाबू रामाधार वाजपेई जी आनन्द रहो ||" 
विदित हो कि आज आपका भेजा हुआ भनो आडर ४६) का पहुँच गया है, आप खातिर 
जमा रक्खें, ओर बाकी रुपया भी जल्दी ही भेज देना क्योंकि रुपये की आज कल बहुत आवश्यकता है॥ 
ओर यह भी लिखना चाहिए कि कितना रुपया किस पुस्तक का है वा किस ग्राहक के नाम 
छपना चाहिए और ७ ऋग्वे० और छः यजु० आप के पास मुम्बई से पहुंचेंगे, वहां को लिख दिया 
गया है, यहां पर व्याख्यान नित्य होता है और हम बहुत आनंद में हैं ॥ 


हस्ताक्षर 
२३ अक्टू० १८७5 दयानन्द सरस्वती 
द्ल्ली 
[९] पत्र सूचना (६) [९२२] 


लीलाधर हरिदास बम्बई ४ 
[श्यामजी से वेदभाष्य के काम में सलाह कर के उनको सहाय दो] 


१, मूल पत्र श्रार्यसमाज लखनऊ के संग्रह से सुरक्षित हे । 

२. यह संकेत २० अक्टूबर १८७८पूर्ण संख्या ११६, पृष्ठ ११४ पर मुद्रित पत्र की ओर हैं | यु० मी० | 

३. कार्तिक कृष्ण ११ मंगलवार सं? १६३५ | यु० मी० | 

४. इस पत्र की संख्या ६२७ लिखी है । यद्व संख्या ठीक प्रतीत नहीं होती । श्रथत्रा ठीक भी हो 
सकती है । संभवतः कोई पिछली संख्या छुट गई दो और उसी पर इसे रख दिय गया हो | 

५. मूल पत्र श्रामंसमाज लखनऊ के संग्रह में सुरक्षित है । 

६. कातिक कृष्ण १२ बुधवार सं० १६३५ | यु० मी? ७, देखो पूर्ण संख्वा १३० | यु० मी? 


= 
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देहत्ती) सं० १९३५] पत्र (८६) ११७ 
[११ | पत्र (८६) [१२२] 
No. 636 Dehllee. 

26-10-78. 
To 


Baboo Madho Lall 
Arya Samal], 
Dinapore. 

My dear. 

I have recieved your letter just now and knew the all subjects of 

it. You must send the account of books to me. When you will 
80 to Arra 1 hope you will say to Baboo Hurbansh Sahai for the Chanda 
of Ved Bhashya. 

Here I am delivering the Vedic Lecture in these days and hoping 
that the Arya Samaj will be appoint at Dehllee. 1 am well and hope 


you the same. 
Swamee D. Nd. Sarrasswatee, 


26-10-78. ° [ दयानन्द सरस्वती ] 
Dehllee. 
[ भाषानुवाद ] 
देहली 
सं० ६३६. २६-१०-७८.' 
बाबू माधोलाल 
आयेसमाज दीनापुर को | 
मेरे प्रिय ! 


अभी आपका पत्र मिला सब समाचार ज्ञात हुआ । आपको पुस्तकों का हिसाब मुझे अवश्य 
भेजना चाहिये। जब आप आरा जायेंगे तो मैं आशा करता हूं कि आप बाबू हरबंससहाय को 
वेदभाष्य के चन्द्रा के लिये कहेंगे । मैं यहां आज कल वैदिक विषय पर व्याख्यान दे रहा हूँ और 
आशा करता हूँ कि दिल्ली में समाज स्थापित हो जावेगा। मैं प्रसन्न हूं और आपकी प्रसन्नता चाहता हूं। 
२६। १० । ७5" दयानन्द सरस्वती 
द्ल्ली 


नी जग णा 


EEN © शशि कि, 
१. कार्तिक शुक्ल १ शनिवार सं० १६३५ । मूल पत्र आर्यसमाज दानापुर के संग्रह में सुरक्षित है । 
२. मूलपत्र में दानापुर के स्थान में भूल से दीनापुर लिखा गया है| यु० मी० 
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११८ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [देहली, सन्‌ १८७५ 


[५] पत्र-सूचना (७) [९२४] 
[सं० ६२७] 
हरिचन्द्र चिन्तामणि बम्बई ई 
[पण्डित श्यामजी कृष्ण वर्मा को वेद भाष्य का काम सोप दो] 
२७ अक्टूबर सन्‌ १5७८ दिल्ली 


[५] पत्र (८७) [१२५] 

६३५ 

पंडित श्यामजी कृष्ण वर्म्मा आनंद रहो ! 3 

विदित हो कि इस से पहले तुम्हारे पास एक पत्र भेजा गया है पहुंचा होगा और बाबू 
हरिशचन्द्र चिन्तामणि जी को तुम्हें काम सोंपने के लिये तीन चिट्टी” लिख चुके हैं, ओर एक चिट्ठी 
आज फिर लिखी है, सो शायद है कि उन्होंने तुम को बुलाकर सब काम सोंप दिया होगा, पहिली 
नवम्बर से सब काम तुम ही करो और ग्राहकों के पास भी वेदभाष्य तुमही भेजना और रजिस्टर, 
वेदभाष्य के अंक और लिखित पत्र आदि चिट्टी वगेरे और सब काम उन से लेकर समक लो, जो वे 
प्रसन्न हों तो पुस्तके उन्हीं के मकान में रहने दो और कुंजी अपने पास रक्सो और जोवे न रहने दें 
तो जहां तुम चाहो रक्खो परन्तु प्रबन्ध से रखना कि कुछ हानि न हो, और जो कुछ रुपया वेदभाष्य 
के अंकों के ऊपर लगाने के टिकटों के लिये चाहिये सो बाबू साहब से ले लेना, फिर आगे से प्रबन्ध 
कर दिया जायगा, जब तुम यह काम ले लोगे और हमको लिख भेजोगे, तब सब व्यवस्था तुम्हारे 
पास लिख कर भेज देंगे उसी के अनुसार काम करना ॥ अब शीघ्र लिखो कि काम तुमने लिया वा 
नहीं और वहाँ का कुल हाल लिखो, हम बहुत आनन्द में हैं । 


हस्ताक्षर 
दयानन्द सरस्वती 
दिल्ली 


२७ अक्टू० उप 


9. यह संख्या ओर पत्र की सूचना पूर्ण संख्या १२५ के “एक चिट्ठी आज फिर लिखी है? पदों से 
संग्रहीत की है सम्मव्रतः इसी पत्र के विषय में पूर्ण संख्या १२६ (पृष्ठ १२०) भी लिखा है--“ओऔर बाब्रू जीको 
इन्हें काम देने के लिये...! | 

२. कातिक शुक्क २, रविवार, सं० १६३५ | यु० मी० | 

३. मूलपत्र प्रो धीरेन्द्र वर्मा जी के संग्रह में सुरक्षित है । 

४. इन तीन चिट्ियौं में से १ चिठ्ठी २२ ग्रक्टूबर को लिखी गई थी । देखो पूर्ण संख्या ११६ पृष्ठ 
११४ । दो चिट्ठियों की तिथियां ज्ञात नहीं हो सकीं | यु० मी० 
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देहली, सं० १९३५] पत्र (९०) ११९ 


[२] द पत्रांश (८८) (१२६) 
[ मुन्शी समथदान को ]' 
हम अवश्य आवेगे । यहाँ हम ने समझ लिया है कि जुगुलबिह्दारी शर्मा के नाम से किसी 
ब्राह्मण ने पोप लीला की है, परन्तु क्या होता है, ऐसे धूत बहुत हैं । 


[६] पत्र (८९) [१२७] 


पण्डित श्यामजी कृष्ण वर्मा आनन्द रहो !? 

विदित हो कि पहले भी आप को दो तीन चिद्रियाँ लिखी गई हैं पहुँची होंगी और बाबू 
हरिश्चन्द्र चिन्तामणि जी को भी तुम्हें काम देने के लिग्रे कई वार लिखा गया है सो आशा है कि तुम 
को उन्हो ने सब काम सोंप दिया होगा और जो कुछ उनसे बाते हुई हों सो हम को जल्दी लिखो 
ओर बाबू जी से काम लेकर पहिली नवम्बर से तुम्हीं करो, यह भी लिखो कि छापेखाने करने में 
यन्त्र और? अक्षर और टाइप आदि के मंगाने में क्या खच होता है और मोहन लाल विष्णु लाल 


पंड्या जी आज कल कहाँ हैं, मुम्बई में हैं वा नहीं ॥ 
अब हम यहाँ से ६ नवम्बर बुधवार को पुष्कर जायेंगे सो इस मिति के पीछे पत्र हमारे 
पास अजमेर में भेजना चाहिए, कल वहाँ पर भी आय्ये समाज के लिए प्रधानादि नियत हो गए हें 
ओर ३ नवम्बर रविवार को समाज का आरम्भ हो जायगा उत्तर शीघ्र भेजो कि जिस मिती तुम काम 
सम्भाल लो, आगे उस मिती से पत्र तुमारा हमारा बराबर आनन्द से पत्र व्यवहार होगा ॥ 
हस्ताक्षर 
३० अक्टू० उप दयानन्द सरस्वती 
दिल्ली 
[१] पत्र (९०) [१२८] 
६५५ 
गण्डा सिंह जी आनन्द रहो । 
वाज़ह कि एक चिट्टी बखत नागरी तुम्हारी पहुँची । जवाब उस का यह हे कि हमारे पास 
खर्च तो ज्यादा है और आमदनी कम है इस लिये हम कुछ नहीं [कर] सकते । मगर हाँ जो तुम 


१. उपर्युक्त अंश भारतसुदशा प्रवर्तक दिसम्बर १८७८ के ञ्रङ्क के पृष्ठ २३ पर छपा है । इसी प्रकार 
८० देवेन्द्रनाथ जी संकलित जी० च० पृष्ट ५०६ पर भी उद्धृत । यु० मी० 

२. मूल पत्र प्रो० धीरेन्द्र वर्मा जी के संग्रह में सुरक्षित है । 

३. स्थूलाक्षर का पाठ श्री स्वामी जी के स्वहस्त का है । 

४. कार्तिक्र शुक्ल ५ बुधवार, सं० १६२५ | 

५. इस पत्र के श्रन्त में ३१ अक्टूबर सन्‌ १८७८ (कार्तिक शु० ६ ब॒हस्पतिवार सं० १६३५) लिखा 
गया है | २ नवम्बर १८७८ के क्रम संख्या ६४८, ६४६ के पत्र आगे पूर्ण संख्या १२६, १३० पर छपे हैं । 
ग्रतः यहां क्रम संख्या ६५५ के स्थान में ६४५ होनी चाहिये । 
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१२० ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [देहली, सन्‌ १८७५ 


अपना खच करो तो हम को पढ़ाने में कुछ उजर नहीं है क्योंकि जितना फायदा तुम्हारे पढ़ाने से 
दुनिया को होता है उतना ब्राह्मण लोगों के पढ़ाने से नहीं होता | हम तुम को बहुत खुशी से पढ़ा 
सकते है । अगर खच का तुम कुछ बन्दोबस्त कर लो तो पढ़ना हो सकता हे, मगर फिर भी पाँच या 
छः माह में तुम आना क्योंकि अब तो हम बतारीख ६ नवम्बर यहाँ से पुष्कर जी को चले जावेंगे । 
फिर वहाँ से वापिस होते वक्त मेला कुम्भ में हरिद्वार पर या देहली वरोरा में तुम आ जाना, तब पढ़ना 
हो सकता है और अब पढ़ना नहीं हो सकता क्योंकि इस सफर में तुम्हारा खच भी ज्यादा होगा ओर 
पढ़ना भी ठीक २ न होगा; इस लिए तुम को लिखा गया सो वाजह रहे, यहाँ पर हमारा व्याख्यान रोज 
मर्रा: होता है और आये समाज भी यहाँ पर कायम हो गया है ओर बहुत से मोजिज लोग उस में 
शरीक हैं और रोज बरोज़ तरक्की होती जाती है और ऐसे ही रुड़की व सहारनपुर व मेरठ व लुधियाना 
में बहुत आर्य समाज कायम हो गये हैं | अब दुनिया से अन्धकार जाने वाला है और सत्य का प्रकाश 
होता जाता है ।' 

३१ अक्टूबर सन्‌ १८७५ दयानन्द सरस्वती 

दिल्ली 
[१०] पत्र (११९) [१२९] 
६४८ 

पंडित गोपालहरि देशमुख जी आनंद रहो !3 

विदित हो कि जिस दिन से बाबू हरिश्चन्द्र चिन्तामणि जी के प्रबंध में वेदभाष्य का काम 
गया हे तब से किसी ग्राहक के पास भी अंक यथार्थ ठीक ठीक नहीं पहुंचते और वे बेचारेक्या करे, 
उन के पास कोई आदमी इस काम के योग्य नहीं, अब हम इस बात से बहुत प्रसन्न हुए कि आपने 
श्यामजी कृष्ण वर्म्मा को इस काम के स्वीकार करने को उद्दित किया, यह पुरुष इस काम के बहुत 
योग्य है और बावू जी को इन्हें काम देने के लिये लिखा था, सो वे लिखते हैं कि इस की 
चाबत एक दो दिन में लिखेंगा, सो देखिए क्या लिखते हैं। प्रथम तो आशा है कि वे कुछ इसमें तकरार न 
करेंगे और जो शायद वे कुछ तकरार करने लगें तो जब आप मुम्बई में आवें वा पत्र द्वारा उन को 
समभा कर इन को काम दिला दीजिए ॥ 

आप इस काम के अधिपति रहें और बाबूजी भी नाम मात्र रहें परन्तु सब काम आप के 


१, यह पत्र सरदार गण्डासिंह मशरकी श्रकाउंटेणट मिलिट्री वकस, स्थान रोपड़ जिला ग्रम्बाला को 
भेजा गया था। पत्र के लिफाफे पर रोपड़ पोस्ट आफिस की मोहर २ नवम्ब्रर १८७८ ई० और पता ““गण्डासिंह 
ग्रंथी, रोपड़, जिला श्रम्बाला? है । यह पत्र उर्दू में लिखा गया था | 

इस पश्र की फोटो तथा प्रतिलिपि स्वर्गीय सरदार ` गणडासिंहंनी के सुपुत्र सरदार नारायणुसिंह 
विम्भरा्रो सूबेदार हैडक्लक पेंशनर ग्रन्थी बाग रोपड़ जि० ग्रम्ब्राला की कृपा से प्राप्त हुई । मूल पत्र उन्हीं 
के पास सुरक्षित है । 

२. कार्तिक शु० ६ बृहस्पतिवार सं १६३५ | 

३. मूल पत्र प्रो० धीरेन्द्र वर्मा जी के संग्रह में सुरक्षित है । 
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देहली, सं० १९३५] पत्र (९२) RR 
नीचे श्याम जी करें, तब यह्‌ काम ठीक ठीक होगा और श्याम जी * ****** ओर जब अवश्यकता होगी 
आप को भी लिखा करेंगे । यहां दिल्ली में आय्य समाज नियत हो गया है, अब हम यहां से ६ नवंबर 
को पुष्कर जावेंगे और सब प्रकार से हम आनन्द में हैं ॥ 


| हस्ताक्षर ] 
२ नवम्बर ऊप 4 दयानन्द सरस्वती > 
| 
L दिल्ली | 
[७] पत्र (९२) [१३०] 


६४९ 
पंडित श्याम जी कृष्ण वमी आनन्द रहो !* 


विदित हो कि कल आप का पत्र आया था, सब हाल मालूम हुआ और कल ही बाबू 
हरिश्चन्द्र चिन्तामणि जी का भी पत्र आया था, वे लिखते हैं कि श्याम जी को काम देने की बाबत 
सोच विचार के दो एक दिन में लिखुँगा, सो जब वे कुछ लिखेंगे तब तुमको लिखा जावेगा और वे 
तुम्हें काम देने में कुछ तकरार नहीं करेंगे, क्योंकि उन की हानि ही क्या है, जो वे लिखेंगे कि हमारा 
नाम टाइटिल पेज पर छपवा कर हमको बदनाम किया, तो उनका नाम माघ तक ऐसे ही छपता 
रहेगा, फिर अगले वर्ष में बदल दिया जावेगा, और हम उनको भी यही लिख देंगे ॥ 

हमने एक चिट्टी लीलाधर हरिदास को लिखी थी कि श्यामजी से वे० के काम में सलाह 
करके उनको सहाय दो, सो उन्हो ने लिखा है कि हम उनसे मिल कर अवश्य सम्मति करेंगे, सो तुम 
तथा वे सुन्दर दास और पुरुषोत्तमादि मिलकर इस काम को चलाओ और सब काम तुम करो) वे 
तुमको सहाय दंगे """"" "`" "°" ते हा तरा ॥ ओर गोपाल रावहरि देशमुख जी के 
नाम एक चिट्टी" लिख कर तुम्हारे पास इस चिट्टी के साथ भेजते हैं, सो जहाँ वे हों भेजदो वा जब 
वे मुंबई में आवें तव उनको दे देना, और बाबू जी के पास और भौ चिट्रियां लिखी गयी हैं, जो उनसे 
बातें हुआ करें सो सब लिखा करो । यहाँ पर आय्य समाज हो गया है अब हम कातिं० छु० १२, ६ 
नवंबर को पुष्कर जावेगे और दो तीन मास इधर ही जयपुर अजमेर आदि नगरों में घूमेंगे फिर 
हरिद्वार में कुम्भ के मेले पर आवेगे, जो हम दूर देश में हों और तुम को जो कुछ काम पड़े सो लीलाधर 
हरिदास जी से कह कर सहाय लेना और सब काम ठीक करना ओर बाबू हरिश्चन्द्र से भी मिला 
करना, अब उन का दूसरा पत्र आने वाला है जब वह आ लेवे तब प्रबन्ध कुछ दूसरा किया जावे 


१. अगला थोड़ा सा पाठ फट गया है | 

२. कार्तिक शु० ८ सं८ १६३५ | 

३. मूल पत्र प्रो० धीरेन्द्र वर्मा जी के संग्रह में सुरक्षित हे । 
४. बिन्दु वाले स्थान के तीन या चार शब्द फट गये हैं । 
५. यह पत्र पूर्णं संख्या १२६ पर छपा है । 
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९१९२९, ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन [देहली, पुष्कर, सन्‌ १८७८ 


आर तब ही तुम को भी लिखेंगे और तुम सब हाल वहां का लिखो ओर यह भी लिखो कि गोपाल- 
रावहरि देशमुख जी आज कल कहां हैं, हम बहुत आनंद में हैं ॥ 


[ हस्ताक्षर 
[२] नं० ७८" दयानन्द सरस्वती 
| दिल्ली 
[१] तार का सारांश [१३१] 


२ 
_ हम आते हं। 
६ नवम्बर १८७५, दिल्ली । 


[९८] बिज्ञापनपत्रमिदम्‌ [१३२] 

सब सज्जन लोगों को विदित हो कि पं० स्वामी दयानन्दसरस्वतीजी महाराज संवत्‌ १९३५ * 
कार्तिक झुक्न १३ गुरुवार को पुष्कर में आकर नाथजी के दरीचे अर्थात्‌ जोधपुर के घाट पर ठहरे हैं । 
जिस जिस सज्जन को सनातन वेदोक्त धर्मेविषय में कहना वा सुनना होवे, सत्य पुरुष उक्त स्थान में 
जाकर और समागम कर के सभ्यता और प्रीतिपूर्वक वेद और प्राचीन शास्त्रों के विषय में 
सम्भाषण करें | 

सब मनुष्यों को अत्यन्त आवश्यक है क्रि अति पुरुषार्थं से सत्यासत्य का निर्णय करके 
उससे सब मनुष्यों को जानकार करें । क्योंकि यह मनुष्य जन्म अति दुलेभ, धर्म के सेवने और 
अधमे के छोड़ने, परमात्मा की भक्ति और परमानन्द भोगाने के लिये है.। इस लिये जो शुभ काम कल 
करना हो आज ही करे, जिससे सब मंगलकारी बना रहे ॥ इति] 


१. तिथि का स्थान फट गया है । यढ पत्र पूर्णं संख्या १२६ के पत्र के साथ लिखा गया था | देखो 
यही पत्र | ्रतः यद्वां २ नवम्बर [कार्तिक शु० ८ सं० १६३५] चाहिये । 

२. कार्तिक शुक्ल १२, सं० १६३५ । देहली से रात में रेल में सवार होते समय उपर्युक्त तार ग्रजमेर 
दिया था | देखो पं० देवेन्द्रनाथ जी संकलित जी० च० पृ ५०६ । यु० मी० | 

३. मासिक पत्र भारतसुदशाप्रवतंक, फरुखात्राद, नम्बर ३१ पृष्ठ १६, १७, जनवरी सन्‌ १८८२ से 
लिया गया | पं० लेखरामकृत--जी० च० के पृष्ठ ४१५ पर भी छपा है। 

४. ७ नवम्बर बृहस्पतिवार सन्‌ १८७८ । भारतसुदशाप्रवत क में भूल से संवत्‌ १६३८ छप गया है । 
देखो पत्र, पूर्ण सं० १२६ व १९०, १३३। 
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पुष्कर, अजमेर, सं० १९३५] पत्र (९४) १२३ 


[4] पत्र (९३) [१३३]. 
६७६ 

पंण्डि श्यामजी कृष्ण वस्मा आनन्द रहो !? 

विदित हो कि आज एक पत्र बाबू हरिश्चन्द्र चिन्तामणि जी का आया, उसमें वे लिखते हैं 
कि वर्ष दिन के अन्त पर्यंत हम काम नहीं छोड़ सकते, इसमें हमारी बदनामी होगी । सो आज उनको 
उत्तर लिख दिया है कि इस में आपकी बदनामी किसी प्रकार से नहीं हो सकती, क्योंकि वष दिन तक 
टाइटिल पेज पर आप ही का नाम बना रहेगा और ग्राहकों के पत्रादिक भी आप ही के पास आया 
करेंगे, ओर सव काम श्यामजी करेगा । अब देखिये क्या उत्तर लिखते हें, अब तुम चौथे अङ्क का 
शोधना, सतर ग्राहकों [ के ] पास यथावत्‌ भेजना, और सब काम ठीक ठीक करो और कागज का 
प्रबन्ध भी करो, कि कागाज अच्छा लगा करे, जैसा दूसरे अंक में लगा है। हम क्षेम कुशल पूर्वक पुष्कर 
में पहुंच गए हैं, अब यहा से अजमेर जाकर ठहरेगे, वद्दां का. सब हाल जल्दी लिखाकर उसी जगह 
हमारे पास भेजना और बाबू जी से मिलना ॥ 


पुष्कर जि० अजमेर हस्ताक्षर 
१० नवम्बर १८७८१ दयानन्द सरस्वती 


[९] पत्र (९४) [९३४] 
७०% 
पण्डित श्यामजी कृष्ण वम्मा आनन्द रहो ! 3 
विदित हो कि आज आप के पास हम एक सूचीपत्र भेजते हैं कि जिस में उन प्राहको का 
नाम लिखा है जिन्हों ने अब तक वेदभाष्य का मोल नहीं दिया, सो इस कुल सूची को पाँचवें अङ्क के 
टाइटिल पेज पर छाप देना और दिसम्बर के मास से सब काम सम्भाल कर पाँचव अङ्क का सब काम 
तुम ही करना, बाबू हरिश्चन्द्र चिन्तामणि जी को तो हम ने कई बार बहुत कुछ लिखा, परन्तु अब हम 
ने पण्डित गोपालरावहरि देशमुख जी को भी लिखा है, वे मुम्बई में आकर अपने सामने तुम को सब 
काम सोंपवा देंगे, ओर जो कुछ हिसाब किताब होगा सो सब तुम समम लेना वा बाबू जी हमारे पास 
भेज देंगे, और वहाँ का कुल हाल लिखो कि बाबू जी का क्या विचार है, और प्रेस में आजकल कया 
काम होता है । और चौथा अङ्क भी ग्राहकों के पास तुम ही भेजना और बहुत होशयारी के साथ अङ्कों 
को बाँध कर अंग्रेज़ी और नागरी में लिखना और अच्छी तरह से रजिस्टर से मिला लेना यहद काम 
बहुत होशयारी से करना चाहिये, उत्तर शीघ्र भेजो ॥ 
द हस्ताक्षर 
IS दयानन्द सरस्वती 
अजमेर 


न लि पणा 


१. मूल पत्र प्रो० धीरेन्द्र वर्मा जी के संग्रह में सुरक्षित है। २. कार्तिक शु० १५ रविवार, सं० १६३५ | 
३. मूल पत्र प्रो» धीरेन्द्र वर्मा जी के संग्रह में सुरक्षित है। ४, मार्गशीर्ष कृष्ण ११ बुधवार, सं० १६३५ | 
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१२४ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [नसीराबाद, जयपुर, सन्‌ १८७९ 
[१०] पत्र (९५) [१३५] 


पण्डित श्यामजी कृष्ण वम्मा आनन्दयुक्त रहो ! ° 

प्रकट हो कि अब हमारी सम्मति है कि वेदभाष्य की ३१०० कापी जो हम छपवाते हें उन 
की जगह १५०० कापी छपवावें, क्योंकि ३१०० कापी छपने में खच अधिक होता है । इसलिए तुम से 
पूछते हैं कि १५०० कापी के छपने में क्या खच रह जावेगा, और छापे वालों का तथा कागजादि का 


कितना खच कम हो जावेगा, इसकी सब व्यवस्था लिखोः और यह भी लिखो कि राव साहब गोपालरावहरि 


देशमुख जी कहाँ है और तुम से मिले वा नहीं और अमरीका वालों का समाचार क्या है, और केशव 
लाल निभयराम कहाँ हैं | इस पत्र का उत्तर जयपुर में भेजना क्योंकि हम यहाँ से १४ दिसम्बर को 
चलकर अजमेर होते हुए १५ दि०? को जयपुर पहुँच जावेंगे, हम बहुत प्रसन्न हैं ॥ 
हस्ताक्षर 
११ दि० ७८३ दे दयानन्द सरस्वती 
नसीराबाद जि० अजमेर 


[२] तार का सारांश [१३६] 
हम सकुशल हे ।* | 
[१९ या २० दिसम्बर १5७५ (कार्तिक कृष्ण ८ या ९ सं० १९३५) जयपुर] 

[१] पत्र (६६) [१३७] 


बाबू प्यारे लाल सभासद आयेसमाज लाहोर ।* 

आज आपका खत हमको रिवाड़ी में मिला, बहुत खुशी हासिल हुईं । हम अजमेर से जयपुर 
आये थे ओर ९ रोज“ वहाँ कयाम किया, इस अरसे में वहाँ पर ठाकुर फतेसिंह साहब व बाबू श्री 
प्रसाद मोहतमिम बन्दोबम्त व जी अखत्यार वो मुअजिज्ञ शख्स कपतान वगैरा हम से मिले । ओर 
निहायत आनन्द रहा | मगर राजा साहब से मुलाकात नहीं को गई | और वहाँ से हम २४ दिसम्बर 
को रवाना होकर २५० को रिवाड़ी जिला गुड़गांवां में पहुंचे और व्याख्यान दिया। अब यहाँ व्याख्यान 
पूरा हो चुका है । लिहाजा हम परसों बतारीख ९ जनवरी १८७९ देहली में जाकर सब्जी मण्डी के 
पास बाबू केशरी लाल के बाग में ठहरंगे और जो कैफ़ियत वहाँ की होगी सो तहरीर की जावेगी और 


. मूल पत्र प्रो० धीरेन्द्र वर्मा जी के संग्रह में सुरक्षित है । 

१४ और १५ दिसम्बर को क्रमशः पोष कृष्ण ५ शनिवार और ६ रत्रित्रारसं० १६३५ था | यु»मी० | 
, पोष कृषण २ सं० १६३५ | यु० मी० | 

. देखो, पं० देवेन्द्रनाश्र जी सं० जी० च० पृष्ट ५१७ | जयपुर से मेरठ दिया गया । यु० मी० । 

, १० लेखरामजी कृत जीवन चरित्र पुष्ठ ५ ४१ पर उद्धृत | 

, १५ दिसम्बर ( पौष कृष्ण ६) से २४ दिसम्बर ( पौष शु० १ ) तक जयपुर रहे थे | यु० मी० | 
, २४ और २५ दिसम्बर को क्रमशः पौष शु० १ मंगलवार ग्रौर २ बुधवार सं० १६३५ था | यु०मी०। 
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रिवाड़ी, मेरठ, सं० १९३५] पत्र (९८) १२५ 


सब तरह से खैरियत है हम बहुत आनन्द हैं सब सभासदों को नमस्ते ॥ 

७ जनवरी १८७९) दयानन्द सरस्वती 

रिवाड़ी जिला गुड़गाँवाँ 

[११] पत्र (९७) [१३८] 
९३७ 

पण्डित श्यामजी कृष्ण वम्मौ आनन्द रहो !? 

विदित हो कि आप के पास एक पत्र पहिले भेजा गया है पहुंचा होगा, आज फिर लिखा 
जाता है कि तुम लिखो कि चोथा अळू वेदभाष्य का अब तक क्यों नहीं निकला और छापेखाने में 
आजकल क्या काम हो रहा है ओर बावू साहब क्या करते हैं । दो दो महीने हो जाते हें कि अङ्क नहीं 
निकलता, ग्राहक लोग बहुत तकाज़ा करते हे;॥ इस लिए तुम को लिखा है कि जल्दी लिख कर भेजोकि 
चौथे अङ्क के निकलने में क्या देरी है, हम कल दिल्ली से मेरठ आ गए हैं, यहां पर आठ नव दिन ठहरेंगे, 
फिर मुजफ्फर नगर, सहारनपुर, रुड़की होते हुए चेत्र मास में हरिद्वार पहुंचेंगे सो जानना ॥ 

उत्तर शीघ्र भेजो, हम बहुत आनन्द में हैं ॥ 

मेरठ १७ जन० ७९३ हस्ताक्षर 
दयानन्द सरस्वती 


[१२] पत्र (९८) [१३९] 
९४२ 

पंडित श्यामजी कृष्ण वम्मा आनन्द रहो !* 

विदित हो कि १७ जन०० को तुम्हारे पास एक पत्र“ भेजा गया है पहुंचा होगा, आज फिर 
लिखा जाता है कि तुम जल्दी वहां का हाल तलाश करके लिखो कि चोथा अङ्क हरिश्चन्द्र ने छपवाया 
है वा नहीं वा छपवा कर रख छोड़ा है और हानि करना चाहते हैं इसका व्योरा जल्दी लिख भेजो ओर 
बाबू जी की प्रतिज्ञातुसार माघ महीना पूरा होने वाला है इसलिए तुम उन से अब वेद्भाष्य का काम 
ले लो और पांचवां अङ्क तुमही निकालो, और छापे वालों से इकरार लिखा लो कि हमारा काम 
मितिवार निकला करे और हम रुपया दूसरे महीने और हर तीसरे महीने तक चुकाते रहेंगे, और तुम 
रुपये पैसे का कुछ संदेह न करो, हम इसका प्रबंध ठीक ठीक कर देंगे और तुम विस्तारपूर्वक लिखो 
कि १५०० वा २००० कापी के छापने में कितना खच कम होगा, बाबू जी लिखते हैं कि 


१. पौष शुक्ल १४ सं० मंगलवार सं० १६३५ । यु० मी० | 
२. मूल पत्र प्रो० धीरेन्द्र वर्मा जी के संग्रह में सुरक्षित हे | 
३. माघ कृष्ण १० शुक्रवार सं ० १६३४ | यु? मो०। 

४. मूल पत्र प्रो० धीरेन्द्र वर्मा जी के संग्रह में सुरक्षित ह । 
५. यह पत्र ऊपर पूर्णं संख्या १३८ पर छुपा है | यु० मी० | 
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१२६ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [मेरठ, सन १८७९ 


१५०० के छपाई में कुल १०० ) कम होगा जिस में से ७७॥) तो काराज ही के कम हुए फिर छपाइ 
ओर बंधाई वगैरे का कुछ भी कम नहीं होता, इससे यह हिसाब तुम तलाश करके विस्तापूवंक लिखो । 
जो तुम को हजार काम भी हों तो उनको छोड़ कर इस पत्र के प्रत्येक अक्षर का उत्तर लिखकर बहुत 
जल्दी भेजो, और यहां मेरठ में कई एक धनाढ्य छापाखाना] किया चाहते हें, इस लिए इसका निश्चय 
करके लिखो कि टाइप आदि के लेने में कितने रुपये लगेंगे ॥ 
हस्ताक्षर 
दयानन्द सरस्वती 
मेरठ, १९ जनवरी ७९१ 

जिसे तुम ने मेरठ में फोटोग्राफ खेंचने को कहा था उस ने तैय्यार कर लिया है ५) भेज 
कर मंगा लो॥ 
[१] पत्र-सूचना (८) [१४०] 

बखतावरसिंह, शाहजहांपुर 

[जयपुर से रिवाड़ी तथा देहली होते हुए मेरठ पहुँचने की सूचना] 


[१] उर्दू पत्र (९९) [१४१] 
लाला रामशरनदास जीव साहिब आनन्दित रहो ।5 
जो कि तजवीज हुई है कि आय्येसमाज की तरफ से एक छापहखाना जारी किया जावे। 
अर हर एक हिस्सा मुब्लिगा सौ रुपया का मुकरिर हुआ है। लिहाजा हमारे भी उस में दो सौ रुपया 


१. माघ कृष्ण्‌ १२ रविवार सं० १६३५ | यु० मी० | 

२. मासिक पत्र श्राय दपण, जनवरी सन्‌ १८७६, प० २४ पर निम्नलिखित सूचना छुपी है । उन 
दिनों यह पत्र उर्द्‌ में निकलता था-- 

“ सब आये भाइयों को वाजेह हो कि बतारीख २४ माहे ग्रकतूत्रर ( दिसम्बर चाहिए। भूल से 
श्रकतूत्रर छुपा है | भ० द० ) सन्‌ ७८ पण्डित स्वामी दयानन्द सरस्वती मुकाम जयपुर से रवाना होकर मुकाम 
रिवाड़ी, जिला गुड़गावां में पहुंचे । श्रोर & तारीख जनवरी को रित्राड़ी से देइली तशरीफ लाए । तारीख १६ 
जनवरी को देहली से रवाना होकर बमुकाम मेरठ पहुँचे । और वहाँ पर आठ रोज रद कर मुकाम मुजफ्फर नगर, 
देवबन्द, सहारनपुर इड़की होते और इर जगद हफता ्रशरा ठद्दरते हुए माहे चेत में कुम्भ के मेले पर बमुकाम 
हरद्वार पहुंच जावेंगे | इतला्रन ्रजे किया, फकत ।? [पूर्णं सं० १३७ में २५ दिसम्बर को रिवाड़ी पहुंचना 
लिखा है ।] द्र 

श्री स्वामी जी ने मेरठ से कोई प्रत्र मु० बखतावर सिंह को शाहजाहांपुर भेजा होगा । उस पत्र में 
यह सब वृत्तान्त लिखा होगा | उसी पत्र के आधार पर मुंशी जी ने यह सूचना अ्रपने पत्र में छाप दी होगी । 

३. मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है | यह पत्र सेठ धनपतिराय जी सुपुत्र ला० रामशरनदास जी 
मेरठ से प्राप्त हुय्ना था | ला० मामराज जी इसे लाए थे ॥ 
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हरिद्वार, सं० १९३५] विज्ञापनपत्रम्‌ (१९) १२७ 


के दो हिस्सा शामिल कर लेवें । और जब आप चाहें रुपया मजकूर हम से ले लेवें । 
स्वामी दयानन्द सरस्वती 
मेरठ; २० जनवरी सन्‌ १८७९१ दयानन्द सरस्वती 
[१९] विज्ञापन [१४२] 
उ ~ 2 € Lo ~ NN 
मा नमः सवशाक्तमत परम राय 


विज्ञापनपत्रमिदम्‌ ॥ 

सब सज्जन लोगों को विदित हो कि पण्डित स्वामी दयानन्द सरस्वती जीअहाराज विक्रमा- 
दित्य के सं० १९३५ फा० झु० ६ गुरुवार को हरिद्वार में आकर श्रवशनाथ के बाग के पास निमेलों की 
छावनी के सामने बूचा नाला के पार मूलामिस्त्री के खेतों में ठहरे हैं । जो महाशय मनुष्य उन स्वामी 
जी से संभाषण करक्रे लाभ उठाना चाहें, वे पूर्वोक्त स्थान पर उपस्थित होकर सभ्यता और प्रीतिपृवक 
वात्तालाप करें ॥ 

सब सज्जनों के लिये वेदोक्त उपदेश 

ऐसा कौन मनुष्य होगा जो अपना, अपने बन्धुवर्गो का हित ओर परमेश्वर की आज्ञा का पालन 
करना न चाहे | क्या कोई ऐसा भी मनुष्य है जो परस्पर मित्रता, सदुपदेश, प्रीति, धर्मानुष्ठान, विद्या 
की वृद्धि, दुष्टकाम और आलस्य के त्याग, श्रेष्ठ कामों के सेवन, परोपकार और पुरुषाथ के विना सवहित 
कर सके । और इश्वर प्रतिपादित वेदोक्त अनुसार आचरण किये विना सुख को प्राप्त हो सके । इसलिये 
'आर्यो के इस महा-समुदाय में वेदमन्त्रो के द्वारा सब सज्जन मनुष्यों के हित के लिये ईश्वरकी आज्ञा का 
प्रकाश संक्षेप से किया जाता है। जिसको सब मनुष्य देख सुन और विचार कर ग्रहण करें । और इस 
मेले में तन मन और धन से आने के सत्य सुखरूप फलों को प्राप्त हों और अपने मनुष्य देहरूप वृक्ष 
के धर्म्म, अर्थ, काम और मोक्षरूपी चार फलों को पाकर जन्म सुफल करें । और अपने सहचारी 
लोगों को भी उक्त फलों की प्राप्ति करावें । इस विषय में नीचे लिखे वेदमन्त्रो का प्रमाण देख लीजिये। 

ओम्‌ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव | यद्वरं तन्न आसुव । १। 

ऋ० मं० ५ सू ८। 

उत त्वं सख्ये स्थिरपीतमाहुनन हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु । 

अधन्वा चरति माययेष वाचं शश्रुवामफलामपुष्पाम्‌ । २ । 

यस्तिसाज्य सचिविदं सखायं न तस्य वाच्यपि भागो अस्ति । 


यदीं श्रूणोसलकं श्रुणोति नहि प्रवेद सुकृतस्य पन्थाम्‌। ३ । 

१. माग कृष्ण १३ सोमवार सं० १६३५ 

२. यह अदूभुत विज्ञापन संवत्‌ १६३५ के कुम्भ के मेले पर सहस्लों की संख्या में हरिद्वार के समस्त 
मार्गो, घाटों, पुलों और मन्दिरों की दीवारों पर लगवाया गया था। 

पं० लेखरामकृत जीवन चरित पु० ६१६-६१ पर'दैवनागरी ग्रक्तरों में उद्धृत है । 
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१२८ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [हरिद्वार/ सन्‌ १७७९ 


सर्वे नन्दन्ति यशसागतेन सभासाहेन सख्या सखायः । 
किस्विषस्प्रत्पितुषणिद्यषामरं हितो भवति वाजिनाय । ४ । 
सक्तुमिव तितउना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत । 


अत्रा सखायः सख्यानि जानते भत्रैषां लक्ष्मीनिहिताधि बाचि। ५ । 
ऋ० सं १० सूक्त ७१ मन्त्र ५। ६।१०।२॥ 


सह नाववतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्य करवावहे 
तेजस्विनात्रधीतमश्तु. मा विद्विषावहै ॥ 


ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः । ३ । 
तैत्तिरीयारण्यके प्रर ६ ग्रनु० १। 


॥ इन मन्त्रों के अर्थ ॥ 

सब मनुष्य इस प्रकार ईश्वर की प्राथना करें कि हे (देव) सब सुखों के देने और (सबिता 
सब जगत की उत्पत्ति और धारण करने वाले परमेश्वर, आप कृपा कर के (नः) हमारे जितने 
( विश्वानि ) सब ( दुरितानि ) दुष्ट कमे और दुःख हैं, उन सब को ( परासुव) दूर कीजिये और 
( यत्‌) जो (भद्रम्‌ ) शुभक्रम और नित्य सुख हैं उनको हमारे लिये सदा प्राप्त कीजिये । १। 

परमात्मा ऐसे धार्मिक मनुष्यों को वेद और अन्तर्यामीपन से उपदेश करता है कि जो 
अविद्वान्‌ मनुष्य (अपुष्पाम्‌) साधन रूप पुष्पों और (अफचाम्‌) अथ काम और मोक्ष रूपी फलों से 
रहित (वाचम्‌) अथ ज्ञान के विना वाणी को (शुश्रवान) सुन कर (एषः) यह पु रुष (अधेन्वा) सुशिक्षा शब्द 
अथं और सम्बन्ध के वोध रहित वाणी और छल कपटादि बुरे कामों से युक्त होकर (चरति) चलता 
है, जिसको अज्ञानी (आहुः) विद्वान्‌ लोग कहते हैं ( उत्‌ ) जिसको कुछ भी दुःख (न) नहीं प्राप्त होता 
ओर जो आप विद्वान होकर (एनम्‌) इस विद्या रहित मनुष्य को (स्थिरपीतम्‌) दृढ्विद्यायुक्त करके 
(हिन्वन्ति) बढ़ाते (स्वम्‌) उसको (सख्ये) वैर विरोध छुड़ा कर मित्र होने के लिये प्राप्त करते (अपि) 
अर उसको (वाजिनेषु) अतिश्रेष्ठ गुणकर्म युक्त करके सुखी कर देते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं । २। 

इन से विरुद्ध (यः) जो मनुष्य (सचिविदम्‌) सब से प्रीति प्रेम भाव से सब को सुख प्राप्त 
कराने वाले (सखायम्‌) सवे हितकारी मित्रों को (तित्याज) छोड़ देता है अर्थात्‌ औरों से मित्र भाव | 
नहीं रखता (तस्य) उसका (वाचि) सुशिक्षित विद्या की वाणी में (अपि) कुछ भी (भागः) अंश (नास्ति) | 
नहीं है, अर्थात्‌ वह भाग्यहीन पुरुष और (यत्‌ ) जो कुछ वह विद्वानों वा अविद्वानों के मुख से (इम) शब्द | 
को (श्र्णोति) सुनता है सो सत्र (अलकम्‌) अर्थ प्रयोजन रहित (श्रणोति) सुनता है अर्थात वह विद्या । 
और ज्ञान के विना अर्थ का अनथे और अनर्थ का अर्थ समझ कर (सुक्रतस्य) धम्मै के (पन्थाम्‌) मार्ग | 
को (न हि प्रवेद) कभी नहीं जान सकता । और जो आप सब का मित्र और सब को अपने मित्र समझ | 
के सत्य से सब का उपक्रार करता है, वही धम्मे के मार्ग को जान कर आप उसमें चल और सब को | 
चला के धन्यवाद के योग्य होता है।३ ” 
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हरिद्वार, सं» १९३५] विज्ञापनपत्रम (१९) नज 


इन का ऐसे न होने और होने चाहिये । जो मनुष्य (वाजिनाय) विद्यादि शुभ गुण प्राप्ति करने 

आर कराने के लिये ( किल्विपस्प्रत्‌ ) पाप का सेवन कराने द्वारा (पितुषणिः) स्वार्थी (भवति) होता है, वह 
सुख को कभी प्राप्त नहीं होता । और जो (हि) निश्चय करके (एषाम्‌) इन मनुष्यादि वत्तमान जीवों का 
(अरं हितः) अत्यन्त हितकारी है; उस (यशसा) कीर्तिमान (सभासाहेन) सभा का भार उठाने और सभा 
को उन्नति करने (आगतेन) सब प्रकार से प्राप्त होने वाले (सख्या) मित्र के साथ (सखायः) मित्र भाव 
रखते हे वे (सर्वे) सब लोग (नन्दन्ति) परस्पर सदा आनन्दयुक्त रहते हैं ।४। 

जहाँ ऐसे मनुष्य होते हैं, वहां दुःख का क्या काम है । (सक्तुमिव) जैसे सत्त को (तितउना) 
चालनी से छान कर सार असार को अलग २ करके शुद्ध कर देते हैं, वैसे (यत्र) जिस देश, जिस 
समुदाय, जिस सभा में (धीराः) धार्मिक विद्वान्‌ लोग (मनसा) विज्ञान और प्रीति से ( वाचम्‌ ) वाणी 
को सुशिक्षित और विद्या युक्त करके सत्य का सेवन और असत्य का त्याग करने के लिए (सखायः) 
परस्पर सुल्टद होकर (सख्या) मित्रों के कम्मे और भावों को (जानते) जानते और जनाते हैं । (अत्र) 
इस में वत्तमान होने वाले ( एषाम्‌ ) मनुष्यों ही की (बाचि) सत्य वाणी में (भद्रा) कल्याण और सुख 
करने वाली (लक्ष्मी) विद्या शोभा और चक्रवर्ती राज्य की श्री (निहिता) सदा स्थित रहती है, ओर जो 
एक दूसरे के साथ सुख करने में निश्चित नहीं होते, उनको दरिद्रता घेर कर सदा दुःख देती रहती है ॥५॥ 

इसलिए हे मनुष्य लोगो तुम ऐसा समझ के इस आगे लिखी बात को सदा करते रहियो। 

(सह नाववतु) हम लोग परस्पर एक दूसरे की रक्षा सदा करते (सह नौ भुनक्त) एक दूसरे 
के साथ विरोध छोड़ कर आनन्द भोगते (सह वीयं करवावहै) और एक दूसरे का बल पराक्रम, विद्या 
ओर सुख को बढ़ाते रहें और (तेजस्विनावधीतमस्तु) हमारे बीच में विद्या का पठन पाठन (तेजस्वी) 
अत्यन्त प्रकाश युक्त हो । (मा विद्विषावहै) और हम लोग आपस में वैर विरोध कभी न करें । इस 
प्रकार चातव चलन शुद्ध करने से (ओश्म्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः) जो हमारे (अध्यात्मिक) शरीर 
की पीडा (आधि भौतिक) शत्रु आदि से पराजय आदि क्लेश का होना, ( आधिदैविक ) अर्थात्‌ अति 
वर्षा होने, न होने आदि और मन आदि इन्द्रियों की चञ्चलता से तीन प्रकार का दुःख होता है वह कभो 
उत्पन्न न हो, किन्तु सदा सब सुख बढ़ते रहते हैं । 

विचारना चाहिये ॥ हे मनुष्य लोगो ! ऊपर लिखी व्यवस्था पर आत्मा में ध्यान देकर देखो 
कि परमेश्वर ने वेद द्वारा हम सब मनुष्यों को सुखी होने के लिये कैसा सत्योपदेश किया है कि जिस में 
चलने से अपने लोगों में सब दुःखों का नाश और सत्य सुखों की वृद्धि बनी रहे । क्या तुम ने नहीं 
सुना कि अपने पुरुष ब्रह्मा से लेकर जैमिनि पय्यैन्त महर्षि और स्वायंभव[मनु] से लेके महाराजे युधिष्ठिर 
पय्यैन्त राजर्षि लोग वेदोक्तधम्मै के अनुकूल चलके कैसे २ बड़े विद्या और चक्रवर्ती राज्य के असंख्यात 
सुखों को भोगते, विमान आदि सवारियों में बैठते, सत्र विद्या और धर्मे को फैला कर सदा आनन्द में 
रहते थे । यह बड़े आश्चर्य की बात है कि प्रथ्वी) जल) अभि, वायु, आकाश, सूर्ये, चन्द्रमा, वर्ष, अयन, 
ऋतु, मास, पक्ष, दिन, रात, प्रहर! महूत, घड़ी, पल, क्षण, आँख, नाक, कान आदि, हर ओषधि, 
वनस्पति, खाना, पीना आदि व्यवहार ज्यों के त्यो बने हैं और हम आयो का हाल क्‍यों बदल गया। 
हे मनुष्यो ! आप लोग अत्यन्त विचार करके देखो कि जिसका फल दुःख वह घर्मं ओर जिसका फल सुख 
चहू अधम्मै कभी हो सकता है ? अपना हाल अन्यथा होने का यही कारण है कि जिसको ऊपर लिख चुके, 
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१३० ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [हरिद्वार, सन्‌ १८५९ 


वेद-विरुद्ध चलना । और उस प्राचीन अवस्था की प्राप्ति कराने वाला कारण वेदोक्तानुकूल चलना है । 
ओर वह चाल चलन यह है कि जैसा आर्य्यावत्तंवासी आर्य्ये लोग आरय्यसमाजों के सभासद करते 
ओर कराना चाहते हैं कि संस्कृत विद्या के जानने वाले स्वदेशियों की बढ़ती के अभिलाषी, परोपकारक 
निष्कपट हो के सब को सत्यविद्या देने की इच्छा युक्त, धार्मिक विद्वानों की उपदेशक मण्डली और 
वेदादि सत्य शास्रों के पढ़ने के लिये पाठशाला किया चाहते हैं। इस में जिस किसी आर्य्य की योग्यता 
हो वह अपने अभिप्राय को प्रसिद्ध करके इस परोपकारक महोत्तम काय्ये में प्रवृत्त हो । इसी से मनुष्यों 
की शीघ्र उन्नति हो सकती है । मैं? निश्चित जानता हूँ कि इस बात को सुन के सब भद्र लोग स्वीकार 
कर के आर्योन्नति करने में तन, मन, धन से प्रवृत्त होंगे निस्सन्देह | 


भूतरामाङ्चन्द्रेऽन्दे माघमासि सिते दले । 
अमायां बुधवारे वै पत्रमेतदलेखिषम्‌ ॥` 


(१) पत्र (१००) [१४३] 

नं० १००७ 

श्रीयुत कृपाराम स्वामी आनन्द रहो ! 

ता० १ फरवरी सन १८७९ का लिखा रजिस्टर पत्र पहुँचा । देख कर आनन्दित होके 
समाचार जानके प्रत्युत्तर लिखता हूँ । वहाँ रहने वालों से मेरा आशीर्वाद कहना । वहां आने में 
मुझको बहुत प्रसन्नता है । परन्तु मैं अनुमान करता हूँ किजो बन सकेगा तो सं० १९३६ वैशाख 
लगते ही आने का सम्भव है | यहां सहारनपुर से ता० ६ फरवरी को रुड़की को जाके वहां ८ वा 
१५ दिन रह के हरद्वार में जाके कनखल ओर ज्वालापुर के बीच नहर फे पुल पर बड़ी सड़क पर 
मूला मिस्तरी के बागा में डेढ़ महीना ठहरने का विचार है । पीछे आप लोगों के यहाँ आने का विचार 
है । सो जानिये । क्या आप लोगों से मैं नहीं मिला चाहता ऐसा सम्भव हे । 

सम्वत्‌ १९३५ मिति माघ शु० १० आदित्यवार । 
दयानन्द सरस्वती 


१. विज्ञापन के अन्त में श्री स्वामी जी का नाम अवश्य होगा | यहां मैं शब्द से वे अपना संकेत 
करते हैं | [ इस विज्ञापन का निर्देश अगले पत्र पूर्ण संख्या १४५ पृष्ठ १३१ में भी है। ] 

२. पं० लेखराम जी के जीवन चरित में “ माघमासासिते दले ? शुद्ध पाठ है । ऊपर के पाठ में 
किसी कारण अशुद्धि हो गई प्रतीत होती है । 

३. २२ जनवरी १८७६ । यह विज्ञापन चशमाए फेज प्रेस मेरठ में छुपा था । 

४. मूल पत्र श्रतिजीर्णं पं० बुद्धदेव जी विद्यालङ्कार की भगिनी के पास हरिद्वार गुरुकुल काङ्कड़ी में 
है । इसे हमने पहले मेरठ से आई प्रतिलिपी से छापा था, फिर सन्‌ १६३३ में ला० मामराज जी ने मूल पत्र 
से मिला लिया था। यह पत्र सहारनपुर से देहरादून मेजा गया था। २ फरवरी १८७६ ॥ 
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हरिद्वार, सं० १९३५] पत्र (१०२) १३१ 


[१३] पत्र (१०१) [१४४] 

सं १९३५ मि० फाल्गुण झु० ८ शनि ता० १ माचे १८७९ ।" 

पण्डित श्यामजी कृष्ण वम्मा आनन्दित रहो ! 

ता० २४ फरवरी का लिखा पत्र आप का आया, सव हाल विदित हुआ । मेरी ओर से 
पाताल देश वासी लोगों को बहुत २ प्रेम प्रीति के साथ आशीर्वाद यथोचित कहके कुशल क्षेम पूछना 
ओर वे वहां कितने दिन रहक्रे किधर २ जाना होगा । जव लाहौर आदि समाजों में जाना हो तब 
पहिले ही हम को विदित कर देना उचित हैं, उन का सत्कार यथायोग्य सर्वत्र हो और वे मुम्बई में 
नवीन समाज ओर थियोसोफिकल सुसायटी का स्थापन करेंगे सो क्या वात है समाज तो है ही है, 
पुननंवीन समाज और थियोसोफीकल का स्थापन करना कुछ समक में नहीं आथा, इस का खुलासा 
लिखो, जिस से समभना सुगम हो । आगे जो रुपैयों के विषय में लिखा सो विदित हुआ, उन सब की 
इच्छा हो तो वेदभाष्यादि के छपाने में खरच हो तो अच्छा है, आगे इस से अधिक परोपकारक विषय 
हम को नहीं विदित होता, आगे जैसी सब की प्रसन्नता हो सो करे । आगे एक मुन्शी समथदान 
वेदभाष्य का काम वहां करेगा । यह बड़ा भद्र पुरुष है, नागरी पारसी तो अच्छी तरह से जानता है 
थोड़ी सी इंगरेजी भी जाने है, अपने घर का प्रतिष्ठित मातवर पुरुष है | यह यहां हरद्रार से दो चार 
दिनों में मुम्बई को आने के लिये रवाना होके वहां पहुँचेंगे । इस को सब काम छापे वालों से और 
कागज वालों से नियम व्यवहार करा देना और इन को किसी प्रकार का दुःख न हो, स्थान आदि 
का प्रबन्ध कर देना, सब से मिलाप भी करा देना और एक चपरासी भी, मातवर आगे का हो तो वही 
नहीं तो कोई दूसरा रखवा देना, ठीक २ व्यवस्था करवा देना चाहिये ॥ 

(दयानन्द सरस्वती) 


[९४] पत्र (९०२) [९४५] 


सं० १९३५ मि० फाल्गुण शु० ११ मंगल ता? ४ माचे १८७९ | 

पण्डित श्यामजी कृष्ण वस्मा आनन्दित रहो ! 

तुम्हारा ता० २६ फरवरी का लिखा पत्र आया सब हाल विदित हुआ । मैं बहुत शोक इस 
बात में करता हूं कि हमारे प्रिय बन्धुवर्गे पाताल देश निवासी लोगों को मुबई में आके मिल नहीं 
सकता, क्योंकि हरद्वार में चैत्र की समाप्ति प्यैन्त ठहरने का नोटिस फाल्गुण झुदि ६ गुरुवार से दे 
चुका हुँ ओर यहां इस बात कि प्रसिद्धि भी कर चुका हूँ, अब इस बात को अन्यथा नहीं कर सकता | 
जव वे इस देश में लाहौर आदि के समाजों को देखने को आवेंगे तब यहां वा कहीं अत्यन्त प्रेस के 
साथ उन से मिलूंगा और बात चीतें भी यथोचित होंगी । उन से मेरा आशीर्वाद कहके कुशल क्षेम प्रेम 


१. यह पत्र ग्राद्योपान्त श्री स्वामीजी के स्वहस्त से लिखा हुआ है। मूल पत्र प्रो० धीरेन्द्र वर्माजी के संग्रह 


में सुरक्षित है | हरिद्वार से लिखा गया । 
२. यह पत्र ्राद्योपान्त श्री स्वामी जी के स्वहस्त से लिखा हुआ है । मूल पत्र प्रो० धीरेन्द्र वर्माजी 
के संग्रह में सुरक्षित है । ३. यह नोटिस पूर्ण संख्या १४२ पृष्ठ १२७-१३० तक छुपा है | यु० मी० | 
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१३२ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [हरिद्वार, सन्‌ १८५९ 


से पूछना और जो तुमने समाज के विषय में लिखा कि न आओगे तो यहां का आर्यसमाज टूट जायगा 
क्या तुम ने समाज हरिश्नन्द्र चिन्तामणि के ही भरोसे किया था और जो मेरे आने जाने पर ही समाज 
को स्थिति है तो मैं अकेला कहां २ जा आ सकता हँ जो समाज में अयोग्य प्रधान हो उसको छुड़ा 
कर दूसरा नियत करके समाज का काम ठीक २ चलाना चाहिये। कल यहां से चल के मुन्शी 
समथंदान वेद्‌भाध्य के काम पर नियत होके मुम्बई को आते हैं, तुम से मिलेंगे । छापेवालों और 
कागजवालों से ठीक २ नियम करा देना और बाबू हरिश्चन्द्र चिन्तामणि से भी सब पुस्तक पत्रे 
दिला देना, सब हिसाब किताव करा के शीघ्र खुलासा करा देना ओर इन को मकान आदि का क्लेश 
कुछ भी न होने पावे ॥ 
(दयानन्द सरस्वती) 


RR | पत्र (१०३) [१४६] 

सं० १९३५ फाल्गुण शुदि १२ बुधवार ता० ५ माच १5७९" 

स्वस्ति श्रीमच्छष्ठो पमायुक्तेभ्यः श्रीयुतऱ्याम जिकृष्णवमेभ्यो दयानन्दसरस्वतीस्वासिन आशीषो 
भूयासुस्तमां, शमिहास्ति तत्रत्यं भवदा दीनां च नित्यमाशासे ॥ अग्र इदं बोध्यमेकं मनस्विनं समथदान- 

> ‘~ € ७ ७ न 

नामानं पुरुषं वेदभाष्यप्रबन्धाथ भवत्सनीडं मुम्बापुयौं वत्तमाने$हनि प्रेषयामि, यथासमयमयं तत्र 
रापसयत्यस्मै कथंचित्क्लेशो न स्यात्तथानुष्ठेयं, वेदभाष्यसम्बन्धिकार्या रि संसेधनीयानि, नैवात्र विलंबः 
कार्य इति ॥ ये तत्र सभासदः सञ्जनाः सन्ति तैः सह संमेलनम्‌ । ये तत्र पातालदेशनिवासिनो वत्तेन्ते 
तभ्यो5त्यन्तादरेणाशिष: संश्राव्य कुशलक्षेमता प्रष्टव्या॥ यथा मयि प्रीति वत्तते तथैवैतस्मि[न्‌] प्रेम- 
भावो विधेयो विद्याउध्ययनसहाय: स्थान भृत्यप्रवन्धञ्च यथावत्समथदानस्य कार्य इति च ॥ 


(दयानन्द सरस्वती) 


[१] टिप्पणी [१५७] 


इन पुस्तकों में से शिक्षापत्री ध्वान्तनिवारण को छोड़ के और सब पुस्तक आधे हमारे पास 
भेजो और आधे वल्लमदास जी के पास भेजिये ।२ 


(दयानन्द सरस्वती) 


१. यह पत्र ग्राद्योपान्त श्री स्वामी जी के स्वहस्त से लिखा हुआ है | मूलपत्र प्रो० धीरेन्द्र वर्मा जी के 
संग्रह में सुरक्षित है । * 

२. ग्रायैसमाज लाहोर के पुस्तकाध्यक्ष श्री वल्लमदास का एक पत्र पूर्ण पत्र संख्या १४० के साथ लगा 
है | उस पर श्री स्वामी जी ने यह टिप्पणी दी है। 
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हरिद्वार, सं० १९३५] पत्र (१०४) १३३ 
[३] पत्रांश (१०४) [१४८] 
[मुन्शी समथदान १ 


मुम्बई जा कर अमरीका धालो से मिलना और हाल लिखना ॥ 
~ ~ ७, २ 
चत्र वढी २, सोमवार संवत्‌ १९३५ || 

( हरद्वार ) 


[१२] पत्र (१०५) [१४९] | 
Hardway. h 


16 March 1879.3 ॥ 
Lalla Madho Lal 
Secretary, Arya Samaj 


Dinapore,* 
Dear Sir, 


I have the pleasure to acknowledge receipt of your letter of 13th | 
instant, containing 3 Currency notes aggrigating Rs. 20/- and postage 
stamps for annas five, being cash of the books mentioned therein :-- || 

I am very glad to hear that efforts are being made for establishing | 
Arya Sanskrit Patsala still more that Rs. 102/5 are collected in its aid. | 
I shall be happy to hear further of your progress | 

There are 10 copies of Satyarth Prakash available. The other | 
contents of your letter the Sth Number of Veda Bhash. | 
Always your well wisher. ॥ 

[दयानन्द सरस्वती] | 
च्य 


[भाषानुवाद ] 
हरद्वार 


१६ माचे १८७९१ | 


लाला माधोलाल 
मन्त्री आय्येसमाज 

दीनापुर * | 
प्रिय महाशय ! ह र | 
आप का १३ तारीख का पत्र मिला, प्रसन्नता हुई । उस में ३ करेन्सी नोट २०) रु० के और | 
पाँच आना के टिकट थे । यह रुपया वहाँ लिखी पुस्तकों का मूल्य है। | 
| 
| 
| 
| 
| 


१. पं० लेखरामक्कत जीवनचरित पृ० ८३४ पर इतना अंश उद्धृत है । 


२. १० मां १८७६ । न 
३. [ चैत्र कृष्ण ६, रविवार सं० १६३५ ] मूल पत्र आर्गसमाज दानापुर के संग्रह में सुरक्षित हे । 
४. यहां लेखक प्रमाद से दानापुर का दीनापुर बन गया है । 
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हे, और भी अधिक प्रसन्नता इस बात की है कि १०२।-) रु० इस की सहायता में एकत्र हो गये है । 
मैं आगे आप की उन्नति सुन कर प्रसन्न हुँगा । 
सत्याथप्रकाश की १० प्रतियाँ मिल सकती हैं । आप की दूसरी बात का उत्तर हे, वेदभाष्य | 
का पाँचवाँ अङ्क । आप का सदा हितैषी | 
(दयानन्द सरस्वती) 
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सुभे यह सुन कर बहुत प्रसन्नता हुई है कि आप आगय्ये संस्कृत पाठशाला का यन्न कर रहे | 

| 

। 

| 

| 


[३] पत्र-सूचना [१५१] 
कनल अलकाट...... ।' 
ता० २४ माच (चेत शु० २ सोम, सं० १९३६) 


[४] पत्रांश (१०६) [९५९] | 


अमरीका वालों से अति प्रेम से हमारा नमस्कार कहना श्रोर उन से कुशलता पूछना कि 
लाहौर आदि के समाज में आप लोगों के लिये तय्यारी कर चुके हैं, वहाँ कब तक जावेंगे ओर 
उन्होंने संस्कृत पढ़ने का आरम्भ किया है वा नहीं आर जो कुछ वे हमारे विषय में कहा करें 
सो लिख दिया करना और हम नहीं लिखें तो भी उन की कुशलता आदि सदैव लिखते रहें । यहाँ मेला 
अब तक साधुओं का ही है । गृहस्थ लोग तो कम आए हैं | हम ने एक पत्र कर्नल अलकाट साहब 
को २४ ता० को और दिया है | तुम उन से उत्तर लिखवाना' । शामलाल खन्ना को नमस्ते । चेत्र 
सुदी ४ संवत्‌ १९३६ । हरद्वार । 
२६ माच १८७९३ दयानन्द सरस्वती 


[५] SOOO LOO LOS ००० OOS पत्रांश (९०८, [१५२] 


>>> 


दो लाख के लगभग वैरागी तथा सन्यासी आदि आण हे । मेला के समाप्त होने का 
समाचार है । हैजा से ५ व्यक्ति तीन दिन में मर गये हैं । 


१ चेत्र सु० [४]" [सं० १९३६] दयानन्द सरस्वती 
क २७ माच १८७९ हरद्वार 
| १. इस पत्र की सूचना श्रगली पूर्ण संख्या १५१ के पत्र में है । | 
| 4 २. प्रबन्धकर्ता वेदभाष्य ( मु० समर्थदान १) को लिखा गया | | 
|. । ३. पं० लेखरामकृत जीवनचरित प° ६२४ पर उद्धृत । [२६ को चतुर्थी का भी संयोग था |] ; 
| ४. प्रबन्धकर्ता वेदभाष्य (मु० समर्थदान) को लिखा गया | ! 


४ तु | ५. पं० लेखरामकृत जीवनचरित पु० ६२४ पर उदूधृत । ४ के स्थान में वहाँ माघ पाठ है । यह 
f माघ पाठ अशु दै । 
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हरिद्वार, सं० १९३६] पत्र (१११) NS 
[६] पत्रांश (१०८) EE 


हम को पन्द्रह दिन से दस्त आते हैं ।' दिन भर में १०, १२ । अब दिन दिन से आराम है 
परन्तु निर्बेलता बहुत है । सो यहाँ से १२ ता० को देहरादून के पवेत को जावेंगे । वहाँ से मुम्बई आने 
का प्रबन्ध करेंगे जब शरीर अच्छा होगा, सो तुमने अमरीका वालों से कह देना । उनको समझा | 
दो कि हमारा शारीर महीने ढेइ तथा दो से कम में अच्छा भी नहीं होगा और जो इस गर्मी के दिनों ; 
में रेल में भी बड़ी गर्मी होगी सो आठ दिन के जाने और आठ दिन के आने में बड़ा कष्ट होगा प 
ओर देह को बड़ा दुःख होगा । तुम उनको अच्छे प्रकार सन्तुष्ट कर देना कि हम अवश्य आवेंगे जिस 
दिन हमारी देह को आराम होगा । और हम को बडा दुःख है कि अमरीका वाले ऐसे समय में आए 
हैं जिसमें हमारा उनसे शीघ्र मिलाप नहीं हो सकता । 

चैत्र झुक्क ११ [सं० १९३६] ।' २ अप्रैल १८७९ दयानन्द सरस्वती 

हरिद्वार 


[१] पत्रसारांश (९०९) [१५४] 


स्वामी विशुद्धानन्द 
मैं जो बात कर रहा हूँ उस को आप सब लोग जानते हैं कि वह सवथा ठीक है, परन्तु छ 
विद्वान होते हुए भी आप उसे प्रसिद्ध क्यों नहीं करते । 
[९] पत्रसारांश (९९०) 
स्वामी जीवनगिरि 
555 5-5 COO OOO SSS 005 ०० || 


ना ला जल 


[१] पत्रसारांश (१११) 
स्वामी सुखदेचगिरि जी 


१. अर्थात्‌ १८ या १६ माचे अर्थात्‌ चैत्र वदी ११ या १२से। | 
२. पं० लेखरामक्कत जीवनचरित प० ६२४ पर उद्धृत | यह _ 
मुम्बई लिखा गया है । 


ऋः ४. इस पत्र की तिथि अज्ञात है । यह सं० १ 
. लिखा गया था | यु०मी०। | 
दा कट है. इन को भी पूर्व संख्या ( 
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पत्रसारांश (९९२) ' [१५७] 
शास्राथे के लिए मैं हर समय उद्यत हूं , परन्तु उस का प्रबन्ध कर्त्त कोई राजपुरुष हो । 
शास्राथ में पणिडतों के अतिरिक्त कोई अपठित मनुष्य न आने पाए | शास्त्राथे की जगह न मेरी हो 
न आप की । जूना अखाड़ा में आने में मुझे शारीरिक हानि पहुँचने का भय है । शरीरपात की तो 
मुझे चिन्ता नहीं, परन्तु जो उपकार काये मैं कर रहा हूँ वह अधूरा रह जायेगा । 
[वैशाख वदी १ सं० १९३६] 


० उ 
पत्रसारांश (११३) [१५८] 
यदि स्वामी विशुद्धानन्दजी कह दें कि आप लोग मेरी अपेक्षा वेदों को अधिक समभते हे; 
तो मैं शाख्राथे करने को उद्यत हूँ और में उन्हीं को मध्यस्थ नियत करता हूँ ।* 


[७] पत्रांश (११४) [९५९] 

तुम्हारे जाने के पीछे हमारा शरीर अच्छा नहीं रहा । अर्थात्‌ ४०० से अधिक अधिक दस्त 
हुए । इस से शरीर अति दुबल हो गया । विचार था कि शरीर अच्छा रहा तो हम हरद्वार से ही 
मुम्बई को अवश्य आते, परन्तु अब यहां[से ] देहरादून जाने का विचार है। सो वहां जा कर थोड़े दिनों 
में शरीर अच्छा हो जायगा । तब आने के विषय में लिखेंगे । सो तुम ने अमरीका वालों के पास 
हमारा नमस्ते कहना ओर किसी प्रकार का सोच विचार वे लोग न करें । क्योंकि मुम्बई में आ कर 
उन लोगों से हम अवश्य मिलेंगे । मुन्शी इन्द्रमणि जी भी यहां हमारे पास आ कर ठहरे हैं और 
मेला भी कुछ विशेष नहीं जुड़ 

वशाख सु० २ संवत्‌ १९३६ दयानन्द सरस्वती 


१. पत्र का यह सारांश पं० देवेन्द्रनाथ संकलित जीवनचरित प४ ५३५ पर उदूध॒त है | यु० मी० | 
यह पत्र हरिद्वार के कुम्भ के मेले में वैशाख वदी १ सं० १६३६ (७ अप्रैल १८८६) को शांस्त्रार्थी 

परिडतों की ओर से लिखे गये पत्र के उत्तर में उसी दिन लिखा गया था | यु० मी० । 

३. पत्र का यह सारांश पं० देवेन्द्रनाथ सं० जीवन चरित्र पृष्ठ ५३५ पर उद्‌त्रृत है यु० मी० | 

४ यह पत्र पूर्ण संख्या १५७ के पत्र के कुछ दिनों के ग्रनन्तर (परन्तु वैशाख वदी ८ सं० १६३६-१४ 
ग्रप्रेल १७८९) से पूर्व लिखा गया था) क्योंकि इसी तिथि को श्री स्त्रामी जी देहरादून चले गये थे | यु० मी० | 

५. पं० लेखरामकृत जीवनचरित प० ६२४ पर उद्धृत | यइ पत्र संभवतः मुंशी समथंदान को 
मुम्बई में लिखा गया है | मुंशी समर्थदान को ही वेदभाष्य के प्रत्रन्धकर्ता के रूप में ता० ५ मार्च को श्री स्वामी 
जी ने हरिद्वार से मुम्बई भेजा था | देखो पं० श्यामजी कृष्ण वर्मा के नाम का पत्र, पूर्ण संख्या १४६ पु० १३२। 

६. ८ श्रप्रेल १८७६ मंगलवार । बैशाख वदी चाहिये | सुदी छापने में जीवनचरित की भूल है 
क्योंकि वैशाख बदी ८ (१४ अप्रेल) को श्री स्वामी जी देहरादून चले गये थे ]। 
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हरिद्वार, सं० १९३६] विज्ञापन (२०) १३५ 


[१३] पत्र (११५) [१६०] 
न Hardway. 
10-478) 
Baboo Madho Lall* 
Arya Samaj, 
Dinapore.* 
Dear Sir, 

: Informs that American Mission (col. H. 5. Olcott and countess H. 
Blavatsky) is coming to see me at Dehra Dun about the 14th current and 
I hope will stay with me for some months. 

Sd. Dianand Sarasswatti. 
द: दयानन्द सरस्वती 


[भावानुवाद] 

हरद्वार 
१०-५-५५. 3 
बाबू माघोलाल 
हू आयेसमाज दीनापुर* । 
प्रिय महाशय ! टे न 

__ वयर न (९ ९ अल ओर 

आप को सूचित किया जाता है कि अमेरिकन मिशन (कनल एच० एस० अल्काट आर 
काऊण्टेस एच० ब्लवत्स्की) इस मास की १४ तक मुझे देहरादून मिलने आ रहा है और मैं आशा 


करता हूँ कि मेरे साथ कुछ मास तक ठहरेंगे ॥ 9 
दयानन्द सरस्वती 


[२०] विज्ञापन द [१६१] 
नोटिस 


(१) सब को विदित हो कि वेदभाष्य के तीसरे वर्षे का आरम्भ सम्वत्‌ १९६६ के वैशाख 
मास के छठे अङ्क से गिना जायगा | और पीछे के दो वर्षों का हिसाब ग्राहकों के पास प्रतिमास अङ्क 


१. यहां ७८ भूल से लिखा गया है । ७६ चाहिये | [वैशाख कृष्ण ४ बृहस्पति सं ० १६३६ ।] 
२. मूल पत्र आर्यसमाज दानापुर के संग्रह में सुरक्षित है। 

३. इस पत्र में भी दानापुर को दीनापुर लेखक प्रमाद से लिखा गया है । 

४. यह नोटिस ऋग्वेद और यजुर्वेद भाष्य के अ्रङ्क पांच के टाइटल पेज ३, ४ पर छुपा है । यह 


ग्रङ्क देर से निकला था | नोटिस सम्भत्रतः वैशाख कृ० ७-३० के बीच में लिखा गया था । 
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न पहुँचने के कारण से ठीक न रहा | इसलिए हम वर्षों के हिसाब को छोड़कर अङ्गों का हिसाब लगाते 
हैं ॥ एक अङ्क नमूने का १६ भूमिका के और इस अङ्क सहित १० अङ्क दोनों वेदों के निकले, सत्र 
मिलाने से २७ अङ्क हुए || इनमें से १२ अक्को के ४॥) रुपये और शेष १५ के (२४ अङ्गां के ८) ₹० के 
हिसाव से ५) रु० हुये ॥ सम्वत्‌ १९३६ के वषं के दो वेदों के २४ अङ्कों के ८) रु० रक्खे हैं । जिन 
लोगों ने वेदभाष्य के आरम्भ से आज तक रुपये नहीं दिये हैं, बे इस अङ्क तक के ९॥) ०, सं० ३६ के 
अन्त तक के १७॥) रु० और जो लोग ४॥) रु० दे चुके हैं वे इस अङ्क तऊ के ५) रु० और उक्त सं० 
के अन्त[त]क के १३) रु० और जो लोग ११) २० दे चुके हैं वे अगले वर्ष के लिये ६) ० भेजें । यह 
दो वेदों का हिसाब हुआ || एक वेद के ग्राहकों के पास १ अङ्क नमूने का १६ भूमिका के और इस 
अङ्क सहित ५ अङ्क वेद के पहुँचे सब मिलाने से २२ अङ्क हुये | इनमें से १२ अड्डों के ४॥) रु० और 
बाकी के १० अड्डों के (१२ अङ्को के ४) रु० के हिसाब से) ३।-)॥ हुये । अगले वर्ष के १२ अङ्कों के ४) 
रु० हैं | जिनके रुपये भाष्य के आरम्भ से उधार हैं वे अब तक के ७॥|~)। और सं० ३६ के अन्त तक 
के ११।।-)। और जिन्होंने ४॥) रु० दे दिये हैं वे अव तक के ३।7)। और अगले वर्ष के अन्त तक के 
७]-)॥ और जो लोग ८॥।) ₹० दे चुके हैं वे अगले वष के ३।7)॥ देवें ॥ अव जो नया ग्राहक होना चाहे 
चह सं० ३६ के अन्त तक के दो वेदों के १७) और एक वेद के ११॥) रु० भेजें | आगे नये ग्राहकों को 
नमूने का अङ्क नहीं मिलेगा । जो कोई भूमिका के विना केवल वेद ही लिया चाहे सो नहीं मिल 
सकते' किन्तु भूमिका ५) ₹० देने से पृथक्‌ मिल सकती है ॥ 

(२) सब प्राहकों को विदित किया जाता है कि इस पाँचवें अङ्क से मुम्बई में वेदभाष्य का 
प्रवन्ध अर्थात्‌ भाष्य का चन्द्रा वसुल करना, मासिक अङ्क छपकर ग्राहकों के पास भेजना, नवीन ग्राहक 
करना आदि वेदभाष्य सम्बन्धी जो काम बाबू हरिश्चन्द्र चिन्तामणी जी करते थे, सो हमारी ओर से 
मुनशी समथंदान करेंगे और पण्डित उमरावसिंह भी चन्दा वसूल करना, नये ग्राहक करना, मुम्बई के 
सिवाय सब स्थानों के उधार वाले ग्राहकों से तक्राज्ञा करके रुपये वसूल करना, ये सब काम करेंगे । अब 
नीचे लिखे ठिकानों से रोक रुपये देने पर वेदभाष्य का पुस्तक मिला करेगा । 

मुनशी समर्थदान प्रबन्ध कर्त्ता “वेदभाष्य कार्यालय” मारवाड़ी बाजार मुम्बादेबी की 
चाली मुम्बई ॥ (Munshi Samartha Dana Manager of the Veda Bhashya office 
Marawari Bazar Mumba Devi’s chalee Bombay.) 

पण्डित उमराबसिंह मंत्री आय्यैसमाज रुड़की जिला सहारनपुर । ओर जहां मैं स्थित होऊं 
वहाँ के लोग रुपया दे सकते हैं और पुस्तक ले सकते हैं, परन्तु पत्र द्वारा मेरे पाप्त रुपये भेजने और 
मेरे पास से पुस्तक मंगाने का कुछ काम नहीं । पर पत्र द्वारा तो ऊपर लिखे दोनों स्थानों में जिसको जहाँ 
सुगम हो रुपये भेजकर पुस्तक मंगावें । अब पीछे कोई भी ग्राहक भाष्य सम्बन्धी रुपया ओर पत्र 
बा० हरिश्चन्द्र चिन्तामणी जी के पास न भेजे | 

(३) यह बड़े उत्साह की बात है कि वेद्रभाष्य के ग्राहक बहुत से हो गये हैं । कि जिनकी 
सहायता से इस महान्‌ कार्ये वेदभाष्य के बनने और छपने का काम अच्छी तरह से चल सके, परन्तु 


१. अर्थात्‌ कोई भी ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका पढ़े विना स्वामी जी का वेदभाष्य का ठीक ठीक 
श्रभिप्राय नहीं समझ सकता | इस लिथे वे भूमिक्रा के विना वेदभाष्य देना ही नहीं चाहते थे | यु० मी०। 
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ह टार देहरादून) सं १९३६) पत्र (११७) १३९ | | 
| 
| 


शोक की बात यह हे करि ऐसे भद्र पुरुषों ने धर्मोपकाराथ वेदभाष्य का लेना स्वीकार किया और अभी 
तक बराबर लेते हैं परन्तु उनमें से बहुत से ऐसे लोगों ने कि जिनको इतना चन्दा देना कुच्छ भी कठिन 
नहीं है वेदभाष्य के आरम्भ से अभी तक रुपये नहीं भेजे हैं। अब सब महाशयों को उचित है कि इस 
विज्ञापन को देखते ही उक्त हिसाव के अनुसार उत्साह पूवंक चन्दा भेज देवें । अब यह अङ्क तो सबके | 
पास भेजते हैं और सूचना करते हैं कि उन लोगों के पास कि जिन्होंने पीछे कुच्छ भी चन्दा नहीं ||| 
दिया है अब तक के चूकते रुपये न भेजेंगे तो उनके पास ६ठा अङ्क नहीं भेजा जायगा और अगले अङ्क | 
में रुपयों सहित सब उधार वालों के नाम छपाकर प्रगट करेगे और दाम लेवेंगे | तकाजा करने उधार 
का चन्दा वसूल करने का काम मुम्बई का मुं० समथंदान और सब स्थानों का पं० उमरावसिंह को 
सौंपा है । ग्राहक लोग तकाजा करने के पहिले ही रुपये भेज दें तो अच्छी बात है ॥ 

(४) जिन भद्र पुरुषों ने मासिक धर्म्मार्थ चन्दा देना स्वीकार किया है उनमें से बहुत से 
लोगों का चन्दा कई महिनौं से नहीं आया है उन को उचित है कि आज तक का चन्दा अगले अङ्क 
के पहिले ही भेज देव । 


हस्ताक्षर दयानन्द सरस्वती 


[२] पत्रांश (१९६) [१६२] 

[पं ० कृपाराम]' 

हम पर्वी से दूसरे दिन डेरादून को कूच करेगे । 
[८]. पत्रांश (११७) [१६३] 

हरद्वार में ऑंकारमल ओर सुनन्दराज हम को नहीं मिले । रामगढ़ से मी बहुत से प्रेमी 
लोग पहुंच गए ।* हरद्वार में बहुत लोगों से बात चीत हुईं । साधु लोगों ने उपदेश सुना लाभ भी 
बहुत सा हुआ | हैजा बहुत सा नहीं है थोड़ा सा हुआ। जब अमरीका वाले सुनेंगे और उन से बात- 
चीत होगी, तब सब भ्रम निकल जावेंगे। हम को हरद्वार में लग भग ४०० दस्त हुए ओर अब तक 
भी कुछ २ आते हैं परन्तु यहां कि वायु ठण्डा होने से कुछ २ अराम होता आता है परन्तु शरीर 
बहुत निर्बल हो गया है । आज दस्त बन्द हुआ दीखता है। जो बन्द हो जावेंगे तो शरीर 
भी १५, २० दिन में अच्छा हो जावेगा ॥ 

वैशाख वदी १२, शुक्रवार संवत्‌ १९३६ । दयनन्द सरस्वती 

देहरादून । 


Sear hese अलक oops Sensei endings os 
किक 


१. यह मूल पत्र का अंश अथवा उस का ग्रभिप्राय है | यह पत्र हमें नहीं मिल सका। इसका 
उल्लेख पं० लेखरामक्कत जीबनचरित पु० ४२७ पर हैं । 

२. पं ० लेखरामकृत जीवन चरित पृष्ठ ६२४ पर उद्धूत | 

३. मंगलदान चारण के पुत्र मुंशी समर्थदान रामगढ़ सीकर (जयपुर राज्य) के समीप, नेठवा ग्राम 
के रहने वाले थे । उन्हें ही, पूर्ण संख्या १४७, १५०, १५१, १५२, १५८ और १६२ के पत्र लिखे गए प्रतीत 
होते है । ४. १८ एप्रिल १८७६ । 
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पत्र (११८) [१६४] 
Dehra Dun 
_ 24th April 1879. छै 


छा 


lam very glad to receive your letter of 20th instant by this day's 


post. 


Vou were quite right in remitting the value of ved Bhashya 
Bhoomika to pandit Sunder Lall at Allahabad who can supply you as 
many more copies as you will want. I have also received the price of the 
books you had taken from Delhi.— 


I have great pleasure to hear of your intention for opening a 
Sanskrit School, but before you take this most advantageous work in 
hand, I should be informed as to what arrangement you have made about 
the standard of various sciences to be studied at the School, have you got 
all the necessary books ready yet, I think 101 || I mean to say that before 
you go into the work, you should have all the books printed first of all. 
The “ koran” in Nagri is entirely ready but has not been printed yet. 


The Astadhyaee has not met the sufficient number of subscribers 
yet; the 4 adhya[yals of this are just ready but the work is going on quite 
well though not (a) copy (has) passed in the press up to date. 


The great dishonesty and misconduct on the part of Babu Harish 


_ Chandra Chintamani has been the cause of delay in getting the Ved Bha- 


shya out of the press in the proper time. Now the man has been turned 
out and another man has been appointed in his stead and it is hoped that 
he will carry out the work very satisfactorily.— 


I intend setting up a press at Moradabad under the auspices of 
Munshi Indra Mani for which purpose a subscription to the amount of 
Rs. 5,000/- is necessary to be raised by shares of 100/- each. Of this sum 
Rs , 2,500/ has already been. raised. I hope it will be a great help to the 

worlsshould you be inclined to take 89 many shares 95 you can, 77 (197 should you be inclined to take as many shares as you can In that 
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case you should apply to Lallah Ram Saran Das of Meerut who is author- 


ized to receive money when the time comes. 
Yours truly 


Sd. Daya Nand Saraswati 
[दयानन्द सरस्वती] 
[भाषानुवाद] 
देहरादून 
२४ एप्रिल, १८७९ 

महाशय ! 

आज की डाक में आप का २० तारीख का पत्र प्राप्त करके मुझे बड़ा हषे हुआ | 

वेदभाष्यभूमिका का मूल्य प्रयाग में पण्डित सुन्दरलाल को भेजने में आप ने सब ठीक किया। 
वे आप को जितनी प्रतियां आप और चाहें, भेज सकेंगे। जो पुस्तके आप ने दिल्ली से ली थीं, मुभे 
भी उनका मूल्य मिल गया है। 

आप के संस्कृत पाठशाला खोलने का विचार सुन कर मुझे बहुत हष है। पर इस से पूवं 
कि आप इस सर्वोपयोगी काम को हाथ में लें, मुझे सूचना दें कि पाठशाला में पढ़ाये जाने वाले भिन्न २ 
शाख्रों के प्रमाण ग्रन्थों के संबन्ध में आप ने क्या क्रम रखा है? क्या अभी आप के पास सब आवश्यक 
ग्रन्थ तय्यार हैं । मेरा विचार है, नहीं । मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि काम को आरम्भ करने 
से पूवं आप को सब से पहले सब ग्रन्थ छपवा लेने चाहिये । “कुरान” नागरी में पूरा तय्यार है 
परन्तु अभी तक छापा नहीं गया । 

अष्टाध्यायी के अभी तक पर्याप्त संख्या में ग्राहक नहीं हुए हैं। इस के ४ अध्याय अभी 
तय्यार हुए हैं । काम सर्वथा भले प्रकार चल रहा हे, यद्यपि कोई कापी आज तक यन्त्रालय में से नहीं 
निकली । 
बाबू हरिश्चन्द्र चिन्तामणि की बड़ी कुटिलता और बुरे आचार के कारण वेदभाष्य के 
प्रेस में से उचित समय पर निकलवाने में देर हो गई है । अब वह बाहर निकाल दिया गया है और 
उसके स्थान में अन्य पुरुष नियुक्त हुआ है और यह आशा की जाती है कि वह काय्ये को सन्तोष- 
जनक रीति से करेगा । 

मुन्शी इन्द्रमशि की अध्यन्षता में मुरादाबाद में मेरा एक यन्त्रालय खोलने का विचार है । 
एतदर्थं ५,०००) रु० का चन्दा करना आवश्यक है जो १००) ₹० के प्रति भाग द्वारा होगा । इतने 


१. वैशाख शुक्ल ३, बुहस्पतिवार, सं» १६३६ | यु० मी० । 

२. इस हस्तलिखित कुरान के अन्तिम पृष्ठ पर यह लेख है--“सं० १६३५ कार्तिक शु० ६ 
रविवासरे कुराणाख्योऽयं ग्रन्थ: संपूर्णः। इन्दरप्रसधनगरे+॥+॥+॥? इस पर जिल्द संख्या ११६ है, १४ मंख्या ७२५ 
सिपारे ३० मं० ७, सूरत ११४। श्री महाशय मामराज जी ने इस ग्रन्थ को २१-२-३३ को देखकर इन, 
पंक्तियों की प्रतिलिपि की थी | यु० मी० | 
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में से २,५००) रु० पहले एकत्र हो चुका है । मैं आशा करता हूँ कि इस से हमारे काम में बड़ी सहायता 
होगी, यदि आप की अभिरुचि अधिक से अधिक भाग, जितने आप ले सकते हैं, लेने की हो तब 
आप को ला० रामशरणदास मेरठ वालों को लिखना होगा । उन्हें समय आने पर धन लेने का 
अधिकार है । 

आपका झुभचिन्तक 

[दयानन्द सरस्वती] 


[४] पत्र (१९९) [१६५] 
Saharanpur N. W. P. 
May 2nd 1829." 

1 hereby authorize Henry 5. Olcott, to caste my vote upon all qu- 
estions relating to the Theosophical Society which may be brought before 
the General Council for action in my absence; and, generally, to use my 
authority as Supreme Chief of the Eastern and Western Theosophists of 
the Arya Samaj according to the general views which I have personally 
expressed to him. 

(दयानन्द सरस्वती) 
[भाषानुवाद ] 
सहारनपुर, पश्चिमोत्तर प्रदेश 
२ मई, १८उ९' 

मैं इस लेख द्वारा हेनरी ऐस आल्काट को थिसोसोफिक्रल सोसायटी सम्बन्धी सब प्रश्नों 
पर जो मेरी अनुपस्थिति में साधारण सभा के सम्मुख कार्याथ लाये जायें, अपनी ओर से सम्मति 
देने का अधिकार देता हूं और वे उन सामान्य विचारानुसार जो मैंने इन्हें स्वयं जताए हैं, आय्ये- 
समाज के पूर्वीय ओर पश्चिमीय थियोसोफिश्टो के प्रधानाध्यक्ष के रूप में साधारणतया मेरा अधिकार 


वत्त सकते हैं ॥ 


= 


[दयानन्द सरस्वती] 


१. वेशाख शुक्ल ११, शुक्रबार, सं० १६२६ । यु० मी० | 

२. जब यह पत्र लिखा गया था तत्र कर्नेल और मेडम श्री स्वामी जी के साथ सहारनपुर में ही थे । 

इस पत्र की प्रतिकृति थियोसोफिस्ट जुलाई १८८२ के परिशिष्ट में छपी है। उसके नीचे एक नोट है 
कि म० मूलनी ठाकुरशी ने कहा है कि उन्होंने स्वामी जी को इस पत्र का अनुवाद सुनाया था। तब उन के 
सम्मुख ही स्वामी ने अपने हस्ताक्षर कर दिये थे ॥ 
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मेरठ, सं० १९३६] पत्र (१२१) १४३ 
[९] पत्रांश (१२०) [१६६] 


हम डेरादून से चल कर सहारनपुर आए ओर वहां पर अलकाट साहब और ब्लेवेस्तकी 
लेडी वा मूलजि ठाकरसी से जो कि अमरीका से आए हैं, समागम हुआ । दो दिन वहां ठहर कर हम 
मेरठ आ गये हैं | यहां पर [पांच छः] ५, ६ दिन ठहरेंगे | पश्चात साहब मुम्बई को आवेगे और हम 
कुछ दिन यहां ही वास करेंगे परन्तु आज कल कुछ अवकाश नहीं है । साहब कि और हमारी सम्मति 
मिल गई है । किसी प्रकार का भेद नहीं है और जो कुछ हरिश्चन्द्र ने उन के चित्त में शङ्का डाली 
थी, वह सव निवृत्त हो गई है । साहब अत्यन्त शुद्ध अन्तःकरण सज्जन पुरुष हैं । इन में किसी प्रकार 
का छल छिद्र नहीं है । परन्तु हरिश्चन्द्र ने ऐसा कपट किया कि जिस को हम कथन नहीं कर सकते 

। परन्तु अब होश्यार रहना चाहिये ॥ 
वैशाख सु ० १४ सं० १९३६ ।१ दयानन्द सरस्वती 


[१०] पत्रांश (१२१) [१६७] 


कल अल्काट साहब और ब्लेवेस्तकी लेडी समाज में गये थे और आज उक्त साहब सदर 
मेरठ में उपदेश करेंगे और कल परखो यहाँ से मुम्बई जाने वाले हैं । उक्त साहबों की अपनी समाज से 
कोई बात विरुद्ध नहीं है अर्थात्‌ अनुकूल आचरण स्वभाव है। क्योंकि चार पाँच दिन से जो हम उन 
के साथ बात करते हैं तो बिलकुल ये लोग शुद्ध अन्तःकरण प्रतीत होते हैं और थियोसोफिकल 
सोसायटी में जो हमारा नाम लिखा गया है यदि तुम उस पत्र को भेज देते तो हम साहब को दिखला 
देते । परन्तु जुबानी जो साहब से कहा गया तो उन्हो ने उत्तर दिया कि हमारी थियोसोफीकल 
सोसायटी का अभी तक यह प्रयोजन था कि सब मर्तों के लोग इस में दाखल हों आर अपनी २ 
सम्मति देवें । अब आर्यसमाज के नियमों को समझ कर जिस प्रकार आपकी आज्ञा होगी, उसी 
प्रकार किया जावेगा । आगे ऐसा न होगा और जो आर्यसमाज के नियमों को पसन्द नहीं करता है) 
वह्‌ थियोसोफिकल सोसायटी में नहीं रहेगा । इस वृत्तान्त को जब मूलजिभाई थावँगे तब तुम 
को सममा देंगे ॥। | 

५ मई ७९० दयानन्द सरस्वती 
मेरठ 


१. पं० लेखरामकृत जीवनचरित प० ८३६, ८३७पर उद्धृत | यह पत्र सम्भवतः मुं समर्थदान 
प्रबन्धकर्त्ता वेदभाष्य मुम्बई को मेरठ से लिखा गया है । 

२. ५ मई सोमवार १८७६ । अगली पूर्ण संख्या १६७ का पत्र भी ४ मई का है | स्वामी जी महाराज 
वै» शु० १२ (३ मई) को मेरठ पहुँचे थे | पूर्ण संख्या १६६, १६७, १६८ के पत्रों को मिला कर पढ्ने से 
शात होता है कि यह पत्र वै० शु० १२ (३ मई) को ही लिखा गया होगा । यु० मी० | 

३. पं० लेखरामकृत जीवन चरित पु० ८३७ पर उद्धृत | यह पत्र भी मु० समर्थदान के नाम 
हो सकता है। ४. मूलजिभाई मुम्बईवासी थे। वे भी सहारनपुर आए थे। ५. वै० शु० १४ सं० १६३६ । 
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१४४ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन [मेरठ, सन १८३९ 


[९५] पत्र (९२२) [१६८] 
बाबू माघोप्रसादादि आनन्दित रहो !' 
वृत्तांत यह है कि सब सज्जनों के प्रति एक आनन्द का समाचार प्रकट किया जाता है वोह 
यह है कि एस० एच० अलकाट साहब तथा एच० पी० ब्लेवेस्तकी लेडी जिन की पत्री पहिले अमेरिका 
से अपने समाजों में आई थी उन से हमारा पहिली मई सन्‌ हाल को सहारनपुर में समागम 
होने से मालूम हुआ कि जैसी उनकी पत्रियों से बुद्धि प्रकट होती थी उनके मिलने से अधिक 


योग्यता और सज्जनता प्रकट हुई | उनके साथ दो दिन सहारनपुर में समागम रहा ओर समाज के सब 
पुरुषों ने यथावत्‌ सत्कार किया । उनका उपदेश सुनने से लोगों के चित्त बड़े प्रसन्न हुए । पश्चात्‌ 
वे हमारे साथ मेरठ को आये । वहाँ पर भी सब समाज के लोगों ने सुन्दर रीति से सत्कार किया 
आर उपदेश का ऐसा सुन्दर चरचा रहा कि जिससे सब को आनन्द हुआ और उपदेश में सब अमीर 
वा उमराव तथा अहलकार और अंग्रेज़ लोग भी पाँच दिन तक बराबर आते रहे ओर जिस किसी ने 
मतमतांतर में कुछ शङ्का की उनका यथाथ ता से उत्तर मिलता रहा । अर्थात्‌ अमरीकन साहिबो ने सब 

रोगों के चित्त पर यह निश्चय करा दिया कि जितनी भलाई ओर विद्या है वे सब वेद से निकली और 
जितने वेद विरुद्ध मत हैं चे सब पाखण्ड रूप हैं पश्चात्‌ उक्त साहिब तो ७ मई को बम्बई चले गये और 
हम कुछ दिन यहाँ पर ठहरंगे । यह जो उन साहिबों से हमारा समागम है यह इन आयांवर्तादि देशों 
के मनुष्यों की उन्नति का कारण है । जैसे एक परम औषध के साथ किसी सुपथ्य का मेल होने से शीघ्र 
ही रोग नाश हो जाता है इसी प्रकार इस समागम से आर्यावरतीदि देश [में] वेदों का प्रकाश और 
श्रसत्यरूपी रोग का विनाश शीघ्र हो जावेगा और उक्त साहिबों का आचरण तथा स्वभाव हम को 
अत्यन्त शुद्ध प्रतीत होता है, क्योंकि वे लोग तन मन घन से सब प्रकार वेद मत की स्थापना करने में 
उद्यत हैं । जो बाबू हरिश्चन्द्र चिन्तामणि ने उक्त साहिबों के विषय में यह बात उड़ाई थी कि ये लोग 
जादू जानते हैं ओर जासुसों की तरह छल कपटी बातें करते हें उस की यह बात सब मिथ्या है । 
क्योंकि जिस को जादू कहते हैं वोह यथाथ में पदार्थ विद्या है उस विद्या को उन्होंने मूर्खो के भ्रम दूर 
करने और सत्य मार्ग में चलाने के लिए धारण किया है सो कुछ दोष नहीं है परन्तु हरिश्चन्द्र जैसे 
मुर्खा को भूषण भी दूषण ही दीख पड़ता है । इस हरिश्चन्द्र ने इन साहिबों के चित्त में ऐसा भ्रम किया 
कि जिस का हम वणन नहीं कर सकते परन्तु वे सब भ्रम हमारे मिलने से दूर हो गये । देखो इस 
हरिश्चन्द्र की बेइमानी कि बहुत सा विन्न वेदभाष्य के काम में कर चुका है ओर अब तक भी करता 
जाता है, इस लिए सब आय्ये भाइयों को उचित है कि इस को अपने आय्यैसमाजो से बहिष्कृत समझ 
ओर इस का किसी प्रकार का विश्वास न करें । देखो पूर्व काल में हमारे ऋषि मुनियों को कैसी पदाथ 
विद्या आती थी कि जिस से आत्मा के बल से सब के अन्तःकरण के भेद को शीघ्र ही जान लिया 
करते थे जैसे बाहर की पदाथ विद्या से सिद्ध किये हुए रेल तारादि विद्या को मूख लोग जादू समभते 
हैं वैसे ही भीतर के पदार्थों के योग से योगी लोग अनेक अद्भुत कमै कर सकते हैं इल में कोई आश्चये 
नहीं, क्योंकि मनुष्य लोग जितनी विद्या बाहर के पदार्थों से सिद्ध करते हैं उस से कई गुणी अधिक 


१. मूल पत्र श्रार्यसमाज दानापुर में सुरक्षित है। 
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मेरठ, सं० १९३६] पत्र (१२४) 


भीतर के पदार्थो से सिद्ध कर सकते हैं । जैसे बाहर के पदार्थों का उपयोग बाहर से होता 
भीतर के पदार्थों का उपयोग भीतर से होता है । जैसे स्थूल पदार्थों की क्रिया आँखों से देख पड़ती 
सूक्ष्म पदार्थो की किया आंखों से नहीं देख पड़ती, इसी कारण लोग आश्चर्य मानते हैं। हाँ, 
सकते हैं कि बहुत से धूर्त लोग उस विद्या को तो जानते नहीं, झूठे जाल रच कर सत्य विद्या को | 
बदनाम करते हैं, इस प्रकार झूठो का तिरस्कार और सच्चों का संस्कार संथा करना चाहिये, परन्तु 
जिस समय किसी का असत्य प्रकट हो जावे, उसी समय उस का परित्याग करना चाहिये, जैसे बहुत 
दिनों के पश्चात्‌ हरिश्चन्द्र का कपट प्रकट होने से अपने आय्यैसमाजों से बाहर किया गया । इस प्रक 
जिस किसी पुरुष का प्रकट हो जावे उसको तत्काल ही अपने समाजो से अलग करदो चाहे कोई 
न हो । असत्यवादी की सवदा परीक्षा करते रहो । इसी का नाम सुधार है क्योंकि बुद्धेः फलम 
जब यही सत्पुरुष का लक्षण है, तब उसको सच्चा ज्ञान हुआ जानो जब अपने निश्चय किये हुये में भी. 
जितना असत्य जाने उस को उसी समय त्याग दे । तो उस को दूसरे का असत्य छोड़ने में क्या : आश्रय गर 
है। ऐसे काम के बिना न आप सुधर सकता है और न दूसरे को सुधार सकता है । अब इस पत्र 
इस वृत्तांत पर पूर्ण करता हूँ कि इन साहिबों के पूव पत्रों और सात दिन बात चीत करने से निश्च 
किया है कि इन का तन घन सत्य के प्रकाश और असत्य के विनाश और सब मनुष्यों के हित 
करने में है । जैसा कि आप लोगों का निश्चय उद्योग है । वेदभाष्य अब शीघ्र आने वाला है कुछ 
चिन्ता मत करना ॥ 9 ह 
७।५।१८७९१ मेरठ । Mass? 
[९] पत्र (९२३) 
मन्त्री आर्यसमाज शाहजहाँपुर 


८॥५॥ १८५९ मेरठ 


[९] पत्र (१२४) 
: मन्त्री आर्यसमाज अमृतसर? 
११।५।१८७१ मेरठ 


जता नया पा 


१. ज्येष्ठ कृष्ण १ बुधवार, सं० १६३६ | ह 
२. लग भग पूर्ण सं० १७ वाला ही पत्र मन्त्री आस 
पं० लेखरामकृत दयानन्द चरित पृ० ८३५, ८३६ शाहजहांपुर से प्रका 
१८७६ के ग्रन्तिम पृष्ठ पर इस पत्र का कुछ अंश छपा है । 
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१४६ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [अत्लीगढ्‌, सन्‌ १८७९ 


[RX पत्रांश (१२५) [१७१] 


पाताल देशस्थो का पत्र तुम्हारे द्वारा वाला अब तक नहीं पहुँचा है । उन को हमारा नमस्ते 
कह के कुशल पूछना और अब वह क्या काम करते हैं सो लिखते रहना । जिन वाबू छेदीलाल वा 
शिवनारायण गुमास्ता कमसरेट मेरठ की कोठी पर वे उतरे थे, उन से लैकचर छपवा कर भेजने को 
कह गये थे, सो अब तक नहीं भेजा, कदाचित्‌ भूल गया, याद दिला देना । हम यहां से परसों 
अलीगढ़ जाचेगे ॥ 
ज्येष्ठ वदी १४ मंगलवार 
२० मई ७९ मेरठ दयानन्द सरस्वती 


[१२] पत्रांश (१२६) [१७२] 

[मुंशी समथंदान]' 

२००००० हमें हरिश्चन्द्र ने एक बार लिखा था अमेरिका वाले कुछ धन भेजना चाहते हें । उस 
के पश्चात्‌ जब वह्‌ हमसे मिला तो हमने उससे कह दिया कि इस बात को सर्वसाधारण में और 
विशेषतः आर्येसमाजियों में प्रचरित कर दो कि अमेरिका वाले आर्यसमाज की सहायता के लिये धन 
भेजना चाहते हैं और जो धन आवे उसे दाताओं के नाम सहित पत्रों में मुद्रित करा दो । उसने यह 
उत्तर दिया कि मैं अमेरिका वालों की इच्छा के अनुसार कार्य करूंगा । हमने उस से कह दिया कि 
जो धन प्राप्त हो उसे तीन कार्यो में व्यय करना । 

(१) वेदों के सम्बन्ध में ज्ञान ओर पुस्तक प्रचार में, (२) सदाचार की शिक्षा देने वाली 
सभाओं की सहायता में ओर (३) दीन दरिद्रो की सहायता में । परन्तु अब ज्ञात होता है कि उसने 
इन कार्यो में से एक भी नहीं किया । 

[२५ मई १८७९ अलीगढ़] * 


[१] [मुख्तियार नार्मा] [१७३] 
मैं कि स्वामी दयानन्द सरस्वती जी महाराज शिष्य स्वामी डण्डी प्रज्ञाचछु जी महाराज 

मथुरावासी मुकीम हाल कोल% का हूँ । जो कि तरजुमा वेदभाष्य व दीगर पुस्तकों का किया है उनके 

खरीदारान हर जिला व शहर व कसबा व मौज़ा मुमालिक मगरबी व शुमाली व मुल्क अवध व 


१. पं० लेखरामकृत जीवनचरित पु० ८३७ पर उद्धृत | सम्भवतः मु० समर्थदान के नाम मुम्बई 
को यह पत्र भेजा गया है । '[% कोल = कोयल (अलीगढ़) ।] 

२. देखो पं० देवेन्द्रनाथ जी सङ्क» जी० च० पृष्ठ ७६७ पर उद्धृत । 

३. जेष्ठ शु० ४ रविवार, सं० १६३६ | उपर्युक्त तारीख उक्त जीवनचरित्र में दी है । 

४. इस मुखत्यारनामे की प्रतिलिपि श्री महाशय मामराज जी ने श्री बा० पीतमलाल जी बी० ए० 
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अलीगढ़, सं० १९४६] मुख्तियारनामा (१) १४७ 


पञ्जाब व बम्त्रई व मद्रास व कलकत्ता व'"* “/'“'“'व बंगाला व इङ्गलैण्ड व योरप में मौजूद हैं और 
जरे कीमत व जुम्मे खरीदारान वाजिबुल अदा हे आर आयन्द्रा भी कीमत च जुम्मे खरीदारान के 
वाजिवुलअदा होगी इस वास्ते जानिव अपने से ठाकुर मुकन्दसिंह व मुन्नासिंह खलफ ठाकुर नरायन 
सिंह साकिन व रईस छलेसर व ठाकुर भूपालसिंह खनफ ठाकुर कञ्चनसिंह साकिन व रईस मौजा 
अहक तहसील कोल को मुखत्यार आम मुक्रररिर करके ये इक़रार है के मुखत्यार आन मौसूफ 
मत्फरदन खञ्जा मस्तरकन जरे कीमत वेदभाष्य व दीगर पुस्तकान जो अब तक बाकी हमारी हे या 
आयन्दा ध जुम्मे खरीदारान वेदभाष्य वरोरा भी वसूल करे ओर रसीद लिखदें खुआ व जरिये नालिश 
अदालत दीवानी के रुपया वसूल करें या नालिश अदालत दीवानी या कलक्टरी में दायर करें और 
इयारत तस्दीक हमारी जानिब से अरजी दावा या ब्यान तहूरीरी पर लिखें या म॒ख्तयार खास या 
वकील या कारिन्दा मकररर करे ओर नालिश बनाम कारिन्दा या म॒ख्तियार या वकील बाबत खयानत 
जरे कीमत वेदभाष्य वरोरा या खरीदारान पर दायर करें और निस्बत कारिन्दा मुकररर किये हुये हमारे 
मातहत मुखत्यारान मजकूर के होंगे या किसी अमर में जवाब देही करें या किसी नालिश में वाज- 
दावा या तसफिया नामा या दस्तवरदारी गुजराने या महक्रमा सबरजिस्टरार खुआ रजिस्टरार में 
हाजिर होकर दस्तावेज नविस्ता हमारी पर बाबत वेदभाष्य या दीगर पुम्तकान की रजिस्ट्री करावें 
खुझा खजाना कलक्टरी से रुपया हायअदा बजरिये वाउचर अदालत मुन्सफी या जज मातहत या 
जनाव जज बहादुर वसुल करके रसीद लिखद या अदालत से रुपया वसूल करें इस जिले या दीगर 
इजत्ता में कोई कारवाई किसी किस्म की मामलात अदालत में करें ओर बहुत सी जिल्द अक्सर 
पुस्तकों की जो ममलूका हमारी हैं वह दीगर असखास के पास अमानतन मौजूद हैं और आयन्दा भी 
होंगी हमको इसकदर फुसंत नहीं हे कि हम बज्ञात खास पैरवी करें और जो कोई नीलाम या डिगरी 
हमारी खरीद करके रसीद जरे समन लिखदें वह सब साख्ता परदारूता मुखतारान कबूल व मंजूर हे। 
लिहाजा यह मुखतार नामा आम लिख दिया है के सनद हो । तहरीर तारीख ४ जून सन्‌ १८७९ 
मुकाम कोल तहरीर हुआ, वकलम शोपरशाद वल्इ छीतर मल कायस्थ साकिन कोल | अलब्द स्वामी 
दयानन्द्सरस्वती जी महाराज बखत हिन्दी, 

गवाह--पण्डित गोविन्दराम बल्द्‌ पं० नारायणदास ब्राह्मण साकिन अतरौली, बखत हिन्दी, 

गवाह-हरप्रशाद वल्द दुगा परशाद कौम कायस्थ साकिन हाल अलीगढ़, 

गवाह--पण्डित भीमसैन वल्इ नेकराम बरहमन साकिन मौजा लालपुर, जिला एटा 
मुलाजिम स्वामी जी महाराज बखत हिन्दी मुड़िया । 

[इबारत तरदीक-- 
यह दस्तावेज दफ्तर सत्र रजिस्ट्रार मुकाम तहसील कोल जिला अलीगढ में बतारीख ४ जून 


एल० एल० बी० वकील, प्रधान श्रा० स० अलीगढ़ तथा श्री बा० सुलतान सिंह जी वकील अलीगढ़ के विशेष 
प्रयत्न से ता? २६-२- ५२ को प्राप्त की । इत की प्रतिलिपि वतमान सत्र रजिस्ट्रार श्री मोहम्मद उमरखां 


अलीगढ़ के हस्ताक्षर से युक्त ता० २६-२-५३ को प्राप्त हुई | यु० मी० | 
१, यह कोष्ठक वाला भाग उपर्युक्त मुखत्यार नामे से संबन्ध रखता है ओर श्री स्वामी जी की अत्यधिक 


शारीरक अ्रस्त्रस्थता को प्रकट करता है, ग्रतः हम इसे यहां छाप रहे हैं | यु. मी० । 
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१४८ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [छलेसर, सनु १९७९ 


सन १८७९ रोज़ चहार शंबा माबैन ११ व १२ बजे दिन के पेश हुई बज़रिये दरख्वास्त कमीशन 
मुकन्दसिंह बकलमखुद । दस्तखत गुलाम हैदर खां साहब सबरजिस्ट्रार-- 

तकमील तहरीर दस्तावेज हाज़ा में मुसम्मी स्वामी दयानन्द सरस्वती जी महाराज शिष्य 
स्वामो दरडी प्रज्ञाचछ् जी महाराज सथुरावासी म॒क्कीम हाल कोल उम्र ५४ वष पेशा पण्डिताई ने 
रोबरू मुबारिक अली महरर दोयम जो हमारी तरफ से वास्ते तस्दीक व तहरीर इजहार मृसम्मी 
मजकूर के अहले कमीशन मुकरर हुआ था इकबाल किया और मिकर निवासिन्दा दस्तावेज हाजा से- 
सबारिक अली महरर एडीशनल बज़ात खुद वाकिफ़ है । हम को इतमीनान है कि यह दस्तावेज़ च 
रजाय म॒सम्मी मजकूर लिखी गई ओर मिकर मजकूर बबजह कसरत जारी दस्तों ओर पेचिस के 
असालतन हाजरी से मुवाफ किया गया । 

५ जून सन्‌ १८७९ अलब्द मुवारिक अली मुहरर॑ दोयम अहले कमीशन, दस्तखत मोहम्मद 
गुलाम हैदर खां साहब सव रजिस्ट्रार, बतारीख ४ जून सन्‌ १८७९ रोवरू अहले कमीशन दस्तखत 
मिकर के माबैन ४ व ५ बजे रोज चहार शंबा सढत हुए, दस्तखत मोहम्मद गुलाम हैदर खां साहब, 
सब रजिस्ट्रार-रजिस्ट्री नम्बर १५७ सफहा १८५ जिल्द २५ रजिस्टर नम्बर ४ में बतारीख ५ जून सन्‌ 
१८७९ की गई दस्तखत मोहम्मद गुलाम हैदर खां साहब सब रजिस्ट्रार ।] 


[२१] (विज्ञापन) ` [१७४] 
सब सज्जन लोगों को विदित हो कि ठिकाना जिले अलीगढ़ परगना मौरथल ग्राम छलेश्वर 

ठाकुर मुकुन्दर्सिह ठाकुर मुन्नासिंह रईस तथा ठाकुर भूपालसिंह ऐख रईस को हमने वेदभाष्य और 
सत्यार्थप्रकाशादि पुस्तकों के मूल्य वसूल करने का अधिकार दिया है अर्थात्‌ इनके नाम मुखित्यारनामा ˆ 
रजिस्टरी कराके दिया है। इनमें से ठाकुर मुन्नासिंह के नाम पूर्वोक्त ठिकाने वेदभाष्यादि पुस्तकों का मूल्य 
भेजे । वे ग्राहकों के पास रसीद भेज देवेंगे । जो कोई पुस्तक लिया चाहे वह भी मुन्नासिंहजी के नाम 
पत्र भेजे वा इस विषय में जो कुळ लिखना आवश्यक हो सो भी लिखे और जो अङ्क ५ वें में पण्डित 
उमरावसिंहुजी के नाम से नोटिस दिया था” सो अब नहीं रहा । अब मैं सब ग्राहकों से प्रीतिपूवक 
सूचना करता हूँ कि जैसी प्रीति से इस काम में पुस्तक लेके सहायक हुए हैं वैसे मूल्य भेजने में भी 
विल्लम्ब न करें । क्योंकि अब जो मुखतियार किये हैं वे जिस उपाय से मूल्य वसूल होगा वह २ उपाय 
| करके शीघ्र वसूल करेंगे । और जो अंक ५ वें में नोटिस दिया था कि उधार वाले ग्राहकों के पास 
Ei ६ अंक नहीं भेजा जायगा सो भी नहीं रहा, क्योंक्रि जब तक ग्राहक अपनी खुशी से बंध न करावेगा 
`, तब तक बराबर पहुँचता रहेगा | जो ग्राहक वर्षे की आदि में पहिले ही मूल्य भेज देगें उनसे प्रत्येक 
॥ वेद का वार्षिक मूल्य ४) रु० लिये जायेंगे और जो प्रथभ न भेजेंगे उनसे एक २ वर्ष के ४॥) रु० के 


< 


१. यह विज्ञापन ऋग्वेदभाष्य तथा यजर्बैदभाष्य ग्रंक ३ (वैशाख १६३६) पर छुपा है । यह अंक देर 
से निकला था | इस में जिस मुख्तियार नामे का उल्लेख है वह ५ जून १८७६ (्राषाढ कृष्ण १ सं० १६३६) 
को रजिस्ट्री कराया गया था । देखो पूर्ण संख्या १७३ का अन्त ।युभ्मी०| २. यह पूर्णं संख्या १७३ पर छुपा है । 
३. यह पूर्ण संख्या १६१ पृष्ठ १३७-१३६ पर छपा है | यु० मी० | 
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छ लेसर, सं० १९३६] पत्र (१२८) १४९ 


हिसात्र से लिये जायेंगे और जो ग्राहक अपनी प्रसन्नता से नहीं भेजेगा उससे डाक महसूल भी लिया 
जायगा । ओर हमारे इस काम में कोई मनुष्य किसी प्रकार की बुराई की है वा करेगा, उसका भी 
प्रबंध पूर्वोक्त मूखतियार लोग यथोचित करेंगे । जैसा कि बाबू हरिश्रन्द्र चिन्तामणि ने बहुत से ₹० 
पुस्तकों की बाबत आये वे हमारे पास न भेजे, न हिसाव ठीक २ दिया ओर सुना है कि विलायत को 
चले गये । जो नोटिस पहुंचने पर रुपये न भेज देंगे तो उन पर जव नालिश पड़ेगी ॥ 

हस्ताक्षर दयानन्द सरस्वती 


[१३] पत्रांश (१२७) [१७५] 


हम बमुकाम छलेसर परगना थल जिला अलीगढ़ में क्याम पज़ीर हें । जुलाब जो लिया 
था, उस से फारिग हो गये मगर कमजोरी किसी कदर है। बाद ७, ८ दिन के मुकाम मरादाबाद को 
जायेंगे । मशी इन्द्रमन भी यहां आये है ॥ 


२३ जून १९७९" दयानन्द सरस्वती 
छलेसर 
चन्दा वेदभाष्य का मुन्नासिंह वसूल करेंगे । 


[२४] पत्रांश (९२८) [१७६] 


पाताल निवासियों के पत्र का मतलब यहां लिखना कठिन है, जब समझँगे, तब जवाब लिखा 


जावेगा ।... 
हमारा शरीर अब कुछ अच्छा होता आता है। 
आषाढ सुदी ५ मंगलवार १९३६ । 
दयानन्द सरस्वती 
छलेसर 
१. पं° लेखराम कृत जीवनचरित पृष्ठ ७६८ पर उद्धृत [संभवतः यद्द पत्र मुं० समधंदान को लिखा 
गया था] | 


२. मिति आषाढ़ सुदी ४ संवत्‌ १६३६ सोमवार | 
३. पं० लेखरापक्कत जीबनचरित पृ० ७६८ पर उद्धत । [सम्भवतः यह पत्र मुंशी समर्थदान को 


लिखा गया था]। 
४. २४ जून १८७६ | 
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१५० ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [वम्वडेः सन्‌ १८७९ 
[१६] पत्र (१२९) [१७७] 
॥ ओ ३म्‌ ॥ 


चेदभाष्य कार्यालय सारवाड़ी बाजार मुवाज्ञे 
वीका चाली मुंबई ता० ३० जून सं० १८७५ ३०' 

पंडितवर श्यामजी कृष्णवर्म्मा आक्सफोडं 

प्रियतम महाशय, नमस्ते ! 

निवेदन यह है कि पत्र आप के मास्तर प्राणजीवनदास के पास आये । आपके आनन्द के 
समाचार सुन कर बड़ा हषं प्राप्त हुआ | आप बरिस्टर की परीक्षा देने के लिये कालेज में भरती हुए 
सो बड़ी आनन्दक्रारक बात हुई । में यह पत्र स्वामी जी की आज्ञानुखार लिखता हूं। बाबू 
हरिश्चन्द्र, अमेरिका वालों और केशवलाल निभयरास का हाल आप को मास्तर का पत्री इस पत्र 
में में डालता हूँ उलसे मालूम होगा । उक्त बाबू बहुत रुपये खा गया | इस लिये अमेरिकन के द्वारा 
उस पर नालिश करने का विचार है। आप तलाश करके लिखें कि बाबू किस शहर में और किस 
ठिकाने पर है इसकी अति आवश्यकता है । लंदन में है तो उसका एड्रेस भी लिख भेजें । मेरे नाम 
पर पत्र भेजना । मेरा ठिकाना छपे करा परचे में भेजता हूं सो विदित होगा । आप वहां के समाचार 
पत्रों में छुपा के ऐसा प्रगट कर दें कि बाबू मुंबई के आर्य्यासमाज का प्रधान था सो बिलकुल समाज 
से निकाल दिया गया है और उस समाज के प्रधान रावबहादुर गोपालराव हरि देशमुख नियत हुए हँ 
स्वामी जी के नाम के पत्र आदि इंगलैण्ड से आते हैं वे अभी तक बाबू के नाम से आते हैं अब आप 
इतना काम कृपा करके करना कि वहां के नियूज्ञ पेपरो में नोटिस दे दें कि अब पीछे जिस किसी को 
स्वामी दयानन्द सरस्वती जी के पास पत्र वा समाचारपत्र भेजना हो सो स्वामी जीके एजेन्ट मुनशी 
समथदान के द्वारा भेजे और मेरा नाम और पता ओर मुम्बई सब यथार्थ छाप देना यह काम बडी 
आवश्यकता का है नोटिस आदि छुपाने के बावत कुछ दाम खच होंगे सो आप के लिखने से यहां 
धनजी को दे दिये जायेंगे । आज बुकपोस्ट के द्वारा वेदभाष्य का अंक ५।६ आर पंचमहायज्ञविधि १ 
ओर पंचांग १ भेजता हूँ सो रसीद भेजना । अक प्रोफेसर मोनियर विलियमस के हैं और पुस्तक और 
पंचांग आप के लिये भेजे हैं सो उक्त प्रोफेसर से लेना । आप ने लिखा कि प्रोफेसर के पास ग्रंक नहीं 
पहुंचे सो आप के लिखने से विदित होगा कि कौनसे अंक नहीं पहुँचे तब मैं अंक भेज दूँगा । वेदभाष्य 
का मुल्य ५:६ में नोटिस में दिये हैं उनके अनुसार भेजवा देना | विलायत का महसूत्त जो अंको पर 
लगता है उसका मूल्य भी भेजवाना प्रोफेसर मेक्समूलर और मोनियर विलियमस दोनों से मूल्य 
भेजवा देना ओर लिखना कि उन लोगों का स्वामी जी और वेदभाष्य के विषय में कया कहना 
हे। स्वामी जी उनके भाष्य का खण्डन करते हैं उसके बाबत वे क्या कहते हैं । अमेरीका वालों 
के विषय में वे क्या कहते हैं सो भी लिखना । वहां संस्कृत का कालेज है उसमें कैसे पुस्तक पढ़ाये जाते 
हैं सो लिखना । और कोई भाष्य का ग्राहक हो तो करना । वहां के लोगों से कहना कि तुम पढ़ नहीं 


१, श्राषाढ़ शुक्ल ११ सोमवार, संवत्‌ १६३६ | यु० मी? 
२, इसीलिए यहद पत्र इस संग्रह में छापा गया है । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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सकते तो पुस्तकालयों में रखने के लिये ही ऐसा पुस्तक मंगाना चाहिये । संस्कृत विद्या का वहां कैसा 
प्रचार है और आर्य समाजों के बाबत वे लोग क्या कहते हैं ? मैं जानता हूँ कि आप का समय 
बहुमूल्य है, परन्तु क्या करें उधर का हाल सुनने को चित्त बहुत चाहता हे । आप जैसे भद्रपुरुष 
हमको हाल नहीं लिखेंगे तो और कोन लिखेगा । स्वामी जी बहुत प्रसन्न हें । आपके भाई धनजी 
बहुत प्रसन्न हैं | धनजी का पत्र इसमें भेजता हूँ सो लेना । बाबू के रहने का पता तलाश करके शीघ्र 
लिखना और मेरे योग्य काम हो सो सदैव लिखा करें । हम विचारते हैं कि बाबू वहां आर्यसमाज 
ओर स्वामी जी के विरुद्ध कहता होगा सो आप लिखना । जो वहु पेपर में कुछ बुराई छापे तो आप 
उसका उत्तर यथार्थ देना जिस बात की खबर आप को न हो सो लिखना हम बराबर भेजेंगे । बाबू 
आप से कुङ सहायता चाहे तो देने के योग्य नहीं है । 
आपका शुभचिन्तक 
समथदान प्रबन्ध कर्त्ता वेदभाष्य 
कार्यालय मुम्बई 


पत्र (१३०) [१७८] 
Moradabad, 
The 1300 July 1879. 2 
Dear Col. Olcott, 5 


Your letters of 1001 June and Sth July duly to hand. Also of 
Madam H. P. Blavatsky of probably 30th June in Hindi. 

You have acted very wisely in negotiating with the Governor of 
Bombay ; and that British Government has no more suspicions regarding 
your stay in India and your movements to different places on sacred duty 
of preaching the Vedic religion. 

The Kunte brothers are fickle minded I knew. I am glad to hear, 
you have begun reading “Nagari.” 

Your proposal for publishing a monthly journal is very sound, 
I only add a little to the name you have already proposed. My object 15 


१. कटघर मुद्दा, मुरादाबाद निवासी ठाकुर शंकरसिद्द उपनाम भूपजी श्री स्वामी जी के बड़े भक्त 
थे | श्री स्वामी जी के अनेक पत्रों का वे ही अंग्रेजी अनुवाद करते थे | यह पत्र भी उन्होंने ही ग्रंग्रेजी में अनूदित 
करके दिया होगा | सौभाग्यवश ग्रंग्रेजी प्रतिलिपि उनके घर सुरक्षित रही । १३ नवम्बर सन्‌ १६२६ तदनुसार 
कार्तिक शुक्ल ८, शनिवार संवत्‌ १६८३ को श्री भूपजी के पुत्र ठाकुर चेतन्यदेवजी से ला० मामराज यह पत्र 
लाये थे । 

२. श्रावण कृष्ण & रविवार, सं० १६३६ | 
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११२ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [मुरादाबाइ, सन्‌ १८७९ 


that the name will convey to the subscribers that joint exertions are made 
in the paper —this may perhaps cause a great influx of subscribers. Call 
the journal by name “1112 Theosophist or Aryaprakash.”’ 


The date of the foundation of Arya Samaj you can get from 
Bombay Samaj. The object of this Samaj is that all mankind. 

(1) “81२८ up bad ideas, deeds and habits.’ 

(2) and take hold of good ideas, deeds and habits.” Guna (गुण) 

karma (कम्मे) and Svabhava (स्वभाव) through | the ancient 
(Sanatana) (सनातन) (1) Veda Vidya. (2) God-creation (इश्वर- 
कृतसृष्टि). 

(3) The question with regard to my life, I should say that at 
present, I am not quite prepared to undertake so long a business. 1 shall 
give you a brief account of me after sometime. 1 shall do this work my- 
self or have it done directly under my own eye. Certificate will follow. 

Yours truly, 
(Sd.) ————— 
[भाषानुवाद | 
मुरादाबाद 
१३ जुलाई १८५९ 
प्रिय कनेल आल्काट 

आपके दस जून और पाँच जुलाई के पत्र हस्तगत हुए और श्रीमती एच० पी० ब्लावटस्की 
का भी सम्भवतः ३० जून का हिन्दी पत्र मिला । बम्बई के गवननर के साथ बात चीत करके आपने 
बुद्धिमत्ता का काम किया है और अब आपके भारत में रहने तथा वैदिक धर्मे के प्रचार के पवित्र काये 
के लिये विभिन्न स्थानों में श्रमण के विषय में ब्रिटिश सरकार सशङ्क न होगी । मैं समझ गया कण्टे 
बन्धु चन्चलचित्त व्यक्ति हैं। यह सुन कर कि आपने नागरी पढ़नी आरम्भ कर दी हे बहुत प्रसन्न हुआ। 


एक मासिक पत्रिका के प्रकाशन के लिये आपका प्रस्ताव बहुत ठोस है । जो नाम आपने 
प्रस्तुत किये हैं उसमें कुछ थोड़ा और जोड़ना चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य यह है कि नाम से ग्राहक यह 
समझे कि पत्रिका चलाने में संयुक्त प्रय्न किया जा रहा हे । इससे सम्भवतः ग्राहकों की संख्या 
में बृद्धि हो। 

पत्रिका का नाम थ्योसोफिस्ट अथवा “आर्यप्रकाश” रखें । आप आयसमाज स्थापना तिथि 
बम्बई आर्यसमाज से प्राप्त कर सकते हें । इस समाज का उद्देश्य है कि सभी मनुष्य 

(१) बुरे कमे और स्वभाव छोड़ दें । 


१. श्रावण कृष्ण ६, रविवार, सं० १६३६ | 
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(२) सनातन वेद विद्या और ईश्वर कृत सृष्टि से अच्छे प्रकार अच्छे गुण कर्म स्वभाव ग्रहण 
करें जो किये जा सकते हैं । 

जहां तक मेरे जीवन के विषय में प्रश्न है, मैं कहुँगा कि इस समय मैं इतने लस्वे कार्य को 
अपने हाथ में लेने के लिये सवथा तय्यार नहीं हूँ । कुछ समय पश्चात्‌ मैं स्वयं अपना संक्षिप्त वृत्तांत 
दूँगा | या तो यह काये मैं अपने आंखों के सामने करवाऊंगा । 

प्रमाणपत्र बाद में भेज्‌ंगा । 


[१] पत्र (१३१) [१७९] 
Dear M. 1319081519, ' 

(1) After death man’s or any one’s “01797 lives in air ‘““Vayu’’ 
according to the sins and virtues of the departed soul. God allows the 
transmigration or a new life. When there is small proportion of sins and 
numerous good deed, then the soul gets a body of highly educated man or 
‘Deva’ in proportion to good deeds, and after leaving the Vidvan body, 
ascends to Moksha or becomes free of sorrow and troubles. When Sins 
and virtues are equal, then soul gets a man’s body. When Sins increase 
and virtues decrease the soul is sent to lower creation and vegetable world. 

The ‘‘ Jiva’”’ or soul suffers for the increased quantity of sins in 
the bodies of lower animals or in form of trees plants, & c., and after a 
lapse of time when sins and virtues again kick the beam equally, then the 


soul again gets a human body. 
In the same manner‘‘Vidvan™ after the enjoyment of blessings in 


Deva-life, becomes man again, when the Virtues and Sins are in equal 
proportion. 

Sins and Virtues are of Various stages and degrees. 

The inferior or superior body is given according to their proportion 
both in the brute creation and human being as well as of Deva. 

The Mukia Jiva enjoys eternal happiness till Mahakalpa (36,000 


times creation and destruction of the world) and comes into the human 


१. यह पत्र मुरादाबाद से मुम्बई को भेजा गया । इस पत्र की प्राप्ति वैसे ही हुई है, जैसे इससे पूर्व 
पत्र की | पूर्ण संख्या १८० के ३१ जुलाई ७६ के पत्र में इस पत्रान्तर्गत वेदभाष्य के अंग्रेजी अनुवाद के विषय 


का उल्लेख है । 
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body again and transmigration goes on again, according to good and bad 
deeds. 

(2) The first rishis were Aditya, Vayu, Agni, and Angira. 

The Omnipresent (Sarva Vyapka), God inspired the sacred Vedas 
into their Atma. “Nothing like a Heavenly book coming from Heaven 
and sent by God thro’ his Messenger.” This is detailed at length in my 
Ved Bhashya from the very beginning (Vide Anka 1, & c.,). You can have 
it read to you. All such things are discussed at length in my books both 
in Sanskrit and Bhasha, which see. 


2 


(3) The Verbal prayer as well as practice is to teach others but 
for ones own good it should be done internally. 


(4) (a) In order to obtain the advantage of Diksha and yoga, 
company of the learned (Vidvano ka sang), (4) Atmaki-pavitrata, 
(purification of soul) and (5) ‘“‘pratyakshadi pramana.’”’ (The essence and 
reality of the Universe) one is to practice. 

The practitioners are allowed to embrace the deeds which are to 
help in the matter; the contrary to be rejected-— (see Upasanaprakarna 
in Veda Bhumika 9 Anka). 

(७) The soul in human body can perform wonders. By knowing 
the properties and formation of all the things in the universe (between 
God and Bhumi (earth)—a human being can acquire power of seeing, 
hearing, &0., far distant objects which generally is unable to attend to. 

You can write articles on any subject; but first consult my books 
and write cautiously in their light. The contrary or the offspring of your 
own brain will have to be answered by you if criticized. 

7005 
(Sd.)—— -— 


P.S. I received the other day under cover of Col. Olcott's letter 
Sth July—letters from :-- 

(1) Peter Davidson Scotland (13th June 1879). 

I shall send answer to Peter Davidson in English as you say- The 
others will be replied in Hindi. 

In these matters I shall take steps according to your suggestions. 
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With regard to your enquiry of translating Veda-Bhashya into English and 
publish it into your journal, 1 am of opinion that :— 

(1) Jtis an uphill Work to translate faithfully one language into 
another—and if at all possible the translator should be equally learned in 
both languages. My Bhasha version is not like common vernacular; word 
for word of Sanskrit is translated in Bhasha. A most competent man 
both in English and Sanskrit is required to translate my Veda-Bhashya— 
and that even not quite to the mark. | 

(2) Unless I hear the gist of translation thus made in English 
myself, 1 cannot be satisfied of its accuracy and I have not time enough to 


do this. 
If you can manage to keep the translator with me, it is possible 


that at leisure moments he can read it over to me and have it rectified 
where necessary—and where he might be unable to understand, he can 
ask its explanation from me. 

(3) Supposing all these arrangements can be successfuly made— 
the greatest drawback then is that the Aryan (English student) community 
of India will, on the appearance of English translation of my Veda- 
Bhashya-give up the Sanskrit and Hindi studies which they are so 
vehemently pursuing now a days in order to enable themselves to read 
Veda-Bhashya, and which is the chief object of mine, 50 of course English 
translation Wlil be greatly serviceable to European scholars only. 

(4) This will lead to the diminution of the number of subscriber's 
of Hindi Edition of Veda-Bhashya and cause a great deterioration in 
its publication. This will result very probably in the stoppage of the Hindi 
version altogether. The treasure whence you Wish to take will exhaust. 
The final result will be the total destruction of both Hindi and [Sanskrit 
and] English will thus be a favourable issue? Itis not my desire to ग 
prohibit you from translating, as without the English translation the 
European nation cannot catch the true light. But first consider the 


above points. 
First of all the four Vedas should be expeditely translated. I 


have estimated that it Will take 10 years for me at the present rate of 
translation of all the Vedas. It 15 most important to finish them. 
Please answer all the points. Your——-—-— 
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` [ भाषानुवाद ] 
प्रिय श्रीमती ब्लेवटस्की 


१-मनुष्य या किसी की मत्यु के पश्चात्‌ आत्मा मृत व्यक्ति के पाप पुण्यों के अनुसार चायु 
में निवास करता है । ईश्वर पुनजन्म या नया जन्म देता है। जब पापों का अनुपात कम और शुभ 
कमै अधिक होते हैं तथा शुभ कर्मो के अनुपात से सुशिक्षित या देव का शरीर प्राप्त करता है और 
विद्वान्‌ का शरीर छोड़ कर मोच प्राप्त करता है। या दुःख और विपत्तियो से मुक्त हो जाता है । जब 
पाप पुण्य बराबर होते हैं, तब मनुष्य का शारीर प्राप्त करता है । जब पाप अधिक और पुण्य कम होते 
है तो आत्मा निम्नयोनि या स्थावर योनियों में जाता है। पाप अधिक होने से जीव निम्नकोटि के 
प्राणियों तथा वृक्षादिकाओं के शरीरों में कष्ट पाता है और कुछ समय बाद जब पाप आर पुण्य बराबर 
हो जाते हें तो आत्मा पुनः मनुष्य का शरीर पाता है । 

इसी प्रकार देव जीवन” का आनन्द लेने के बाद पाप पुण्य के वराबर हो जाने पर विद्वान 
पुनः मनुष्य शरीर धारण करता है । 


पाप और पुण्य के अनेक स्तर और श्रेणियाँ हैं । अमानुषी सरटि और मानुषी तथा दैवी 
सृष्ट में उनके अनुपात के अनुसार अच्छा या बुरा शरीर दिया जाता है । 

मुक्त जीव महाकल्प तक (संसार की ३६ हजार वार सृष्टि और प्रलय होने तक के समय 
का) अनन्त सुख का भोग करता है और पुनः मनुष्य शरीर में आता है । और पुनः अच्छे बुरे कर्मा 
के अनुसार पुनजन्म चल पड़ता है । 

२-प्रथम ऋषि आदित्य वायु अग्नि और अङ्गिरा थे । 


सर्वव्यापक परमात्मा ने उनकी आत्मा में पवित्र वेदों की प्रेरणा की । परमात्मा ने अपने 
पैगम्बर द्वारा स्वगं से ईश्वरीय पुस्तक जैसी कोई चीज नहीं भेजी । इस का मेरे वेदभाष्य में आरम्भ 
से ही बड़े विस्तार से वर्णन है । (देखो अङ्क १, आदि) आप इसे अपने लिये पढ्वा सकती हैं । मेरी 
संस्कृत ओर भाषा की दोनों पुम्तकों में इस प्रकार की बातों पर विवेचन किया गया है । उसे देखिए ! 

३- उच्चारण सहित प्राथना तथा आवृत्ति दूसरों को शिक्षा देने के लिये हे । किन्तु अपने 
हित के लिये मन में ही करनी चाहिये । 

४--(क) दीक्षा और योग, विद्वानों का सङ्ग, आत्मा की पवित्रता और प्रत्यक्षादि प्रमाणों 
(जगत्‌ की तत्त्व और वास्तविकता) का लाभ प्राप्त करने के लिये अभ्यास करना चाहिये । 

अभ्यासी को इस विषय में सहायक कार्यो को करने की अनुमति है। और विपरीतों को 
छोड़ देना चाहिये (देखो उपासना प्रकरण ऋग्बेदादिभाष्यभूमिका)। 


(ख) आत्मा मनुष्य शरीर में अद्भुत काये कर सकती है । संसार में (ईश्वर से लेकर 
प्रथिवी पर्यन्त) सभी पदार्थों के स्वरूप ओर गुणों को जानकर मनुष्य अत्यन्त दूर के पदार्थों के दशन 
श्रवण आदि की शक्ति प्राप्त कर सकता है । जिसे प्राप्त करने में प्रायः असमर्थे रहता है । 

अप किसी भी विषय पर लेख लिख सकती हैं । परन्तु पहले मेरे ग्रन्थों का अवलोकन 
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करलें और उनके प्रकाश में सावधानी से लिखें | विपरीत लेखों या आपकी अपने मस्तिष्क की उपज 
के लिये आलोचना होने पर आप ही उत्तरदायी होंगी । 
आपका-- 
ह्‌: 
पुनश्च 
कल मुझे कनल आल्काट के ९ जुलाई के लिफाफे में पीटर डैविडसन स्काटलैण्ड (१३ जून 
१८७९) के पत्र मिल । 
आपके कथनानुसार मैं पीटर डेविडसन को अग्रेजी में पत्र लिख दूँगा । शेष का उत्तर 
हिन्दी में दिया जायगा । 
इन मामलों में आपके सुभातों के अनुसार कार्य करूंगा । वेदभाष्य के अंग्रेज़ी में अनुत्राद 
करने और आपकी पत्रिका में उसे प्रकाशित करने के आपके प्रश्न के विषय में मेरा मत है कि-- 
१-एक भाषा से दूसरी भाषा में ठीक २ अनुवाद करना अति कठिन कार्य है और यदि 
सम्भव भी हो तो अनुवादक को दोनों भाषाओं पर समान श्रधिकार होना चाहिये । मेरा भाषानुवाद 
साधारण भाषा सा नहीं है । संस्कृत के शब्दों का भाषा में शब्दशः अनुवाद किया जाता है । मेरे वेद 
भाष्य का अनुवाद करने के लिए अंग्रेजी और संस्कृत दोनों में निपुण व्यक्ति की आवश्यकता है, यद्यपि 
वह भी सवथा ठीक नहीं कर सकता । 
२-इस प्रकार अंग्रेज़ी में किये गये अनुवाद के सारांश को जब तक मैं स्वयं न सुन लूं तब 


तक मैं उसकी यथाथता से सन्तुष्ट नहीं हो सकता और इस के लिये मेरे पास इतना समय नहीं है । 


यदि आप अनुवादक को मेरे साथ रहने का प्रबन्ध कर सके तो सम्भव है कि अवकाश के 
समय वह्‌ उसे मुझे पढ़ कर सुना दे और जहां अवश्यक हो शुद्ध कराले । और जहां वह समझ न सके 
वहां मुझ से अथ पूछ सकता है । 

३-कल्पना कीजिए कि यह्‌ सब प्रबन्ध सफलता पूर्वक कर भी दिये जायं, तो भी सब से बड़ी 
वाधा यह है कि भारत की आये जनता (अंग्रेजी के विद्यार्थी) मेरे वेदभाष्य के अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित 
होने पर संस्कृत और हिन्दी का अध्ययन त्याग देगी । मेरे वेदभाष्य को सममे के लिये संस्कृत और 
हिन्दी का अध्ययन, जिस को वे कर रहे हैं, ओर जो मेरा मुख्य उद्देश्य है, नष्ट हो जायगा । अतः 
वस्तुतः अंग्रेजी अनुवाद प्रधानतया केवल यूरोपियन विद्वानों के लिये ही लाभप्रद हो सकता हे । 

४-इस से वेदभाष्य के हिन्दी संस्करण के ग्राहकों की संख्या में कमी हो जायगी और उस 
प्रकाशन में बड़ी हानि होगी और सम्भवतः इस का यह परिणाम हो कि हिन्दी अनुवाद सर्वथा 
बन्द हो जाय | वह निधि जहां से आप लेना चाहते हैं; समाप्त हो जायगी और अन्तिम परिणाम 
हिन्दी और संस्कृत दोनों संस्करणों का पूणं विनाश होगा और इङ्गलिश संस्करण ही अभोष्ट बन 
जायगा। मेरा विचार आप को अनुवाद करने से रोकने का नहीं हे, क्योंकि बिना अंग्रेज़ी अनुवाद के 
यूरोपियन जातियां सत्य प्रकाश को नहीं पा सकतीं, किन्तु पहले उपयुक्त बातों पर ध्यान दीजिए । 
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सबसे पहले चारों वेदों का शीघ्रता से अनुवाद हो जाना चाहिये | मेरा अनुमान है कि सारे 
वेदों का इसी वेग से भाष्य करने में मुझे १० वर्ष लगेंगे | उन्हें समाप्त कर लेना सबसे आवश्यक 


काये है । आपका 
कृपया सभी बातों का उत्तर देवें 


[९५] पत्रांश (१३२) ै [१८०] 

अमरीका वालों से हमारा नमस्ते कह देना । 

वेदभाष्य के अंग्रेज़ी करने के विषय में अमरीका वालों के पत्र का उत्तर हमने भेज दिया हे।? 
इस का उत्तर अभी तक हमारे पास नहीं पहुंचा । उनके पास जाओ तो प्रसंग से कह देना कि अब 
तक हमारा शरीर अच्छा नहीं था। इस लिये विलायत की चिट्टियों का उत्तर नहीं भेजा है । अब कुछ 
शरीर अच्छा है । अब भेजेंगे । वहां मुम्बई में इस समय हम नहीं जा सकते, किन्तु पटना से दानापुर 
को जाचेंगे। 

३१ जुलाई ७९* 

मुरादाबाद 

आज मुरादाबाद से बदांय जाते हैं । 


[१६] पत्र (१३३) EE] 


[मनेजर प्रस के नाम'**** ****** ]' 


हम मुरादाबाद से चलकर बदायं ठहरे हैं । यहां से भाद्रपद कृष्ण १२ गुरुवार १४ अगस्त 
७९ को बरेली पहुंचेंगे । अब तक हमारा शरीर काम के योग्य ठीक २ नहीं हुआ है । 
दयानन्द सरस्वती 
बदायूं 


[१७] पत्रांश (९२४) [१८२] 


हमारा शरीर बहुत दिनों से बीमार है। अति दुबल हो गया है । सो तुम जा कर अमरीका 
वालों से कहना कि और कुछ न समझें | हमारा शरीर दो दिन से कुछ अच्छा है । जो ऐसा ही रहेगा 


१. पं० लेखरामकृत जीवनचरित पु० ८३७ पर उद्धृत [सम्भवतः मुंशी समर्थदान को लिखा गया]। 
२. देखो, इस से पइला अंग्रेजी पत्र । 

३. श्रावण शुक्ल १३ गुरुवार, सं० १६३६ । यु० मी० | 

४, पं० लेखरामक्रत जीवनचरित प्रु० ४४० से उद्धृत । मैनेजर श्रर्थात्‌ मुं समर्थदान । 

५. पं ० लेखरामकृत जीवनच रित पृ० ८३७ पर उद्धृत [मुंशी समर्थदान को] । 
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बरेली, सं० १९३६] पत्र (१२२) १५९ 


तो हम उन के पत्रों का उत्तर शीघ्र भेजेंगे। और अपने जन्म से लेकर दिनचर्या अभी कुछ संक्षेप 
से देवनागरी और अंग्रेजी में करवा कर हम उन के पास भेजदेंगे। और विलायत के पत्रों का उत्तर 
भी शीघ्र भेजेगे। अमरीका वाले लोग समाचार पत्र छापेंगे, सो उनको भूमिका आदि से बातें 
समभा देना । 

२१ अगस्त ७९' 


दयानन्द सरस्वती 
बरेली 


२८ पत्र (१३५) [१८२] 


[मेनेजर वेदभाष्य के नाम]? 


करनैल साहब ने'हमको लिखा था कि आप अपना जन्मचरित्र लिख दीजिये, प्रथम तो 
हमारा शरीर अच्छा नहीं रहा इस कारण से नहीं भेज सके । अब दो चार दिन से कुछ अच्छा हे 
सो आज तुम्हारे इस पत्र के साथ कुछ थोड़ा सा जन्मचरित्र लिख कर भेजते हें। सो तुम जिस 
समय पहुंचे उस समय उनके पास पहुंचाना । क्योंकि उनका समाचार में छापने का समय आ गया है। 
अलकाट साहब को यह बात भी हमारी ओर से सुना देना कि हमारा यह अभिप्राय नहीं कि इस 
समाचार का नाम केवल आर्यप्रकाश वा थ्योसोफिस्ट हो, किन्तु दोनों को मिला कर रक्खा जावे। 
आर यह भी कह्‌ देना कि आपने जो चिट्टी के साथ दो पत्र विलायत के भेजे सो पहुँच गये । हमारा 
शरीर दस्तों की बीमारी से बहुत दुबल हो गया था । अब आनन्द है । 

२७ अगस्त सन्‌ १८७९ ` 

दयानन्द सरस्वती 
बरेली 


[२०] पत्र (१३६) [९४८] 


My Dear friend,* 
My friend M. Indermuni requires the address of M. Hurprasad, 


१. भाद्रशुक्ल ४ बृहस्पतिवार, सं० १६३६ | यु० मी० । 
२.. पं ° लेखरामकृत जीबनचरित पु० ४४१ से उद्धृत । मैनेजर अर्थात्‌ प्रबन्धकर्ता मुंशी समर्थदान । 
३. भाद्र शुक्ल ११ बुधवार, सं० १६३६ । यु० मी०। ४. पं० रामाधार वाजपेयी को। 
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१६० ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [वरेली, सन १८५९ 


the copy-navis. I hope you will send it to him as soon as possible.” 
Yours ever 
Swamee Diyanund Sarusswatti. 
र? [भाषानुवाद ] 
मेरे प्रिय मित्र ! 
मेरे मित्र मुन्शी इन्द्रमण, म० हरप्रसाद कापी-नवीस का पता चाहते हें । में आशा करता 


हूं कि आप उन्हें यथासम्भव यह शीघ्र भेज देंगे । 
आप का 


क स्वामी दयानन्द सरस्वती 

रामाधार वाजपेई जी आनन्दित रहो !' 

मुंशी जी ने जो पत्र तुम्हारे पास भेजा उस का उत्तर क्यों नहीं दिया, जो २ पूछे वा मंगवावे 
उसी समय उत्तर भेज दिया करो । यहां व्याख्यान खूत्र हो रहे हैं । पादरी स्काट साहब से तीन दिन 
भर बहस हुई उनकी विरुद्ध बातें सब कट गईं सो जब छपेगा* तब तुम्हारे पास भी भेजा जायगा। 
ओर यहां से चार पाँच दिन के पीछे शाहजहांपुर आकर वहां कुछ ठहर कर तुमको लिखेंगे। जैसा 
मकान हमारे रहने के लिये किया है, वैसा ही व्याख्यान के लिये भी एक मकान शहर में कर रक्खो, 
क्योंकि हमारा ठहरना अब थोड़ा २ ही होगा । 


ता० २९ अगस्त ।* दयानन्द सरस्वती | 


१. ये दोनों लेख एक ही पत्र पर हैं। 

२. यह प्रसिद्ध शास्त्रार्थं २५, २६, २७ ग्रगस्त १८७६ (भाद्र शुर ८, १०, ११ सोम मंगल बुध 
सं० १६३६) को बरेली में हुआ । 

३. यह पुस्तक प्रथम वार ग्राश्विन सं० १६३६ में छुपा था । इस की सूचना ऋग्वेद तथा यजुर्वेद 
भाष्य के ११वें भ्रङ्क पर इस प्रकार दी थी— 

“सत्यासत्य विवेक 

इस पुस्तक में सविस्तर त्रृत्तान्त तीनों दिन के शात्त्रार्थ क्रि जो स्वामी दयानन्दं सरस्वती जी और 
पाद्री टी० जी० स्काट साहब का राजकीय पुस्तकालय बरेली में, इस प्रकार की प्रथम दिन अनेक जन्म के विषय 
में, दूसरे दिन अवतार श्रर्थात्‌ ईश्वर देह धारण कर सकता है इस विषय में श्रौर तीसरे दिन इस विषय में कि 
ईश्वर पाप चमा कर सकता है, हुआ था, बहुत उत्तम फारसी लिपी और उदू भाषा मैं मुद्रित हुवा है । इस 
शास्त्रार्थ में प्रत्येक विषय पर उत्तम प्रकार से खण्डन-मण्डन हुआ है कि जिसके देखने से सत्यप्रेमी जनों को 
सत्य और श्रसत्य प्रगट होता है । जो विद्यार्थी मिशन स्कूलों में पढ़ते हैं और बहुत करके गुमराह होते हैं, उनको 
यह पुस्तक गुमराही से बचाता है | डाक महसूल सहित ।)॥ मूल्य भेज कर मंगवा लें? ॥ 

४. सन्‌ १८७६ (भाद्र शुक्ल १३ शु० सं० १६३६) बरेली से लिखा गया । मूल पत्र ग्रायसमाज 
लखनऊ के संग्रह में सुरक्षित है । 
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शाहजहांपुर, सं० १९३६ | पत्र (१३७) १६१ 
[१] पत्र (१३७) [१८५] 


अम्‌ नमः सर्वशक्तिमते परमेश्वराय? 

श्रीयुताङ्गदशास्त््यादिपण्डतान्‌ प्रतीदमाज्ञापनम्‌ ।* 

क्या आप लोग मूर्तिपूजा आदि वेदविरुद्ध काम करने से वेद विमुख होकर वेदप्रतिपादित 

i पौः 
एक अद्वितीय इंधरपूजा और सद्धर्मादि से उलटा चल और चला कर अपना मतलब (प्रयोजन) सिद्ध 
नहीं करते हैं । 
०७ >. ~ 

आर क्या में कोई धमे अर्थ काम मोक्ष सम्बन्धी कमै वेदविरुद्ध कभी करता और कराता हुँ । 
जो आप को शास्त्राथे करने की सच्ची इच्छा होती तो सभ्यता वा विनयपूर्वंक शास्त्राथ करने 


का निपेध मैंने कब किया था और अब भी नहीं करता । 

परन्तु जो शास्त्राथ को आप की सच्ची इच्छा होती तो जहां मैं उदरा था उसी स्थान में आकर 
ठहरते | 

अन्य स्थान में ठहरने से विदित होता है कि आप की इच्छा शाख्राय करने की नहीं है। 
किन्तु कहने ही मात्र है और अब आगे जैसी होगी वैसी विदित भी हो जायगी । 

हां जहां मूर्ख और असभ्य पुरुषों का हल्ला गुल्ला होता है; वहां में खडा भी नहीं होता । 
तुम ने जो यह लिखा कि मैं जहां २ जाता हूँ वहां २ से तुम किनारा काट कर चले जाते हो, यह 


बात तुम्हारी अत्यन्त झूठ है । ॥ 

तुम से मुक को किब्रिन्मात्र भी भय न कभी हुआ था, न है और न होगा । क्योंकि आप 
में ऐसे गुण ही नहीं हैं, जो भयप्रद हो । 

बांसबरेली में भी तुम्हारी उलटी कारवाई अर्थात्‌ दंगा बखेड़ा करने वाले मनुष्यों के संग 
लाने के कारण खजानची लक्ष्मीनारायण आदि ने अपने बंगला में तुमको आने से रोक दिया था। 
यह तुम को तुम्हारे ही कर्म्मों का फल है । सिवाय बरेली और शाहजहांपुर के मैंने कभी आप का 
आना सुना भी नहीं । अब आप और मैं दोनों शाहजहांपुर में हैं, जो इस समागम सेभागे सो भूठा । 
अब आप को जितना शास्त्रार्थ करने का बल हो कर लीजिये । परन्तु विदित रखना चाहिये सब 
शआप्तों की यही रीति है कि जो सवंदा सत्य को जताना है और मठ को य है । इस को मत 
भूलियेगा । मैं अपनी विद्या और बुद्धि के अनुसार निश्चित जानता हूँ कि मैं ओर पुरुषों को जहां तक 
शक्य है, वेदोक्त सनातन धर्म में चलता और चलाता हूं । इस में जो तुम को वेदविरुद्धपने का श्रम 
हुआ, सो जो शास्त्रार्थ होगा । तो तुम वेदविरुद्ध चलते हो या में, निश्चय हो जायगा । हां मथुरा में 


श्री स्वामीजी के पास बहुत विद्यार्थी जाते थे, आप भी कभी गये होंगे, परन्तु जो आप स्वामी जी के 


१. मासिकपत्र आर्यदर्पण, शाहजहांपुर, सितम्बर १८७६, १० १४-९६, २६१-६२ पर उद्धृत | 
पं० लेखरामकृत जीवनचरित प० ४६६-७१ पर आर्थदर्षण से ही उद्धृत किया गया है । परन्तु कई पाठ 


अशुद्ध हैं | हमारा पाठ आयेदर्पण के अनुकूल है। 
२. १० लेखरामक्कत जीवनचरित में यह पंक्ति लुस है । 
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१६२ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [शाहजहांपुर, सन्‌ १८७९ 


शिष्य होते तो उन के उपदेश से विरुद्ध आचरण क्यों करते ओर ज्येष्ठ कनिष्ठ उत्तम गुण कम्भ ओर 
नीच गुण कर्मो से ही होते हैं । इस शाख्राथ में निम्नलिखित नियम उभयपक्ष वालों को मानने होंगे । 

१. इस शास्त्राथ में चारों वेद मध्यस्थ हैं अर्थात्‌ वेद्विरुद्ध झूठा और वेदानुकूल सच्चा माना 
जायगा । क 

२. इस शास्त्राथे में जो वेद के किसी मन्त्रपद के अथे करने में विप्रतिपत्ति' होतो जिस के 
आथ पर ब्रह्मा जी से ले कर जैमनि मुनि पर्यन्त उक्त सनातन मान्य ग्रन्थों का प्रमाण साक्षी में मिलेंगे, 
उन का अर्थ सत्य माना जायगा, दूसरे का नहीं । और वेदानुकूलता श्रेष्ठ कर्मानुसार प्रत्यक्षादि प्रमाण, 
लक्षण लक्षित, आप्तानुचरण अविरुद्ध ओर अपने आत्मा की विद्या और पवित्रता इन पांच कसौटियों 
से परीक्षा में जो २ सच्चा वा झूठा ठहरेगा सो २ वेसा ही माना जायगा, अन्यथा नहीं । 

३. एक एक की ओर से सभ्य धार्मिक विद्वान्‌ चतुर पचास पचास पुरुष शास्त्राथ में 
सभासद होना चाहिये । 

४. उभय पक्ष के १०० मनुष्य को प्रथम से सभा में प्रवेश करने के लिये टिकट मिल 
जायेंगे। वे ही सभा में आ सकेंगे, अन्य नहीं । 

५. जो जिस का पक्ष होगा वही अपने सप्रमाण पक्ष को लिखा कर सुना समभा या दुसरे 
से सुना कर समभाया करेगा । 

६. उभय पक्त वालों को अपने अपने समय में एक एक अक्षर प्रश्न या उत्तर लिखवा कर 
आगे चलना होगा, अन्यथा नहीं । 

७. इस शाखां में उभय पक्ष वाले जो २ कहेंगे, उस २ को तीन लेखक लिखते जावेंगे । 
अपने २ पक्ष के लेख लिखवा कर अंत में तीनों पर स्वहस्ताक्षर कराके एक प्रति मुझ को दूसरी आप 
को और तीसरी सरकार में रहेगी कि जिस से कभी कोई घटा बढ़ा न सके । 

८. अपने पत्र में जो आपने दस २ मिनट लिखे सो स्वीकार करता हूं, परन्तु उत्तर देने के 
लिये दस मिनट और प्रश्न करने के लिये दो मिनट होना योग्य है । 

९. शास्राथे विषय में मुझ और आप को ही बोलने लिखवाने सुनवाने का अधिकार होगा, 
अन्य को नहीं । अन्य सभासद तो ध्यान देकर सुनते रहेंगे । 

१०. जहां खजानची जी के बंगला में मैं ठहरा हूं, यह ही शास्त्राथ के लिये निश्चित रहना 
चाहिये । क्योंकि यह न मेरा स्थान है न आप का | 

११. इस शास्राथ में वेद आदि सनातन शास्त्रों की रीति से पाषाणादि मूर्तिपूजा और 

` पुराणादि पक्षों का खण्डन विषय मेरा और आपका मण्डन विषय रहेगा । 

१२. कुवचन, हठ, दुराग्रह, क्रोध, पक्षपात, भय, शङ्का, लज्जा आदि को छोड़ कर सत्य का 
ग्रहण और असत्य का परित्याग उभयपक्ष वालों को अवश्य होना चाहिये । क्योंकि आप्रों का यह 
ही सिद्धान्त हे । 

१३. जब तक किसी विषय का खण्डन या मण्डन पूरा [न] हो तब तक शाख्राथ बन्द न 


होगा । किन्तु प्रतिदिन होता ही जायगा | क्योंकि आरब्ध कम्मो को बीच में निष्फल न छोड़ कर 


१. ग्रार्यदर्पेण-बिप्रतिक्रत । जीवनचरित-विप्रतिपन्त । 
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शाहजहांपुर, सं० १९३६] पत्र (१३८) खतोष दुमाओ, रात प्रदाद कट १६३ 

सिद्धान्त पर्यन्त पहुंचा देना विद्वानों का मुख्य सिद्धान्त हे और इसी रीति से बहुत दिनों वा महीनों 

तक शास्त्रार्थ होने से आप के शास्त्रार्थ करने की उत्सुकता भी परिपूणे होगी, अन्यथा नहीं । 

१०. उभयपत्त वालों को सरकार से पोलीस आदि का प्रवन्ध अवश्य करना होगा कि जिस 
से कोई असभ्य मनुष्य शाख्रार्थ में विन्न न कर सके । 

१५. इस शास्त्राथे का समय जिस दिन से आरम्भ होगा उस दिन से सन्ध्या के ५ बजे से 
८. बजे तक प्रतिदिन होना चाहिये । 

१६. एक दिन पहले मैं बोलूंगा, तो दूसरे दिन आप बोलेंगे और जो पहले बोलेगा वही 
उस दिन अन्त में भी वोलेगा । और सब सुनने वाले वा जब छप कर सब सज्जन लोग बाचेंगे तब 
अपनी २ विद्या और बुद्धि के अनुसार सच्चा वा झूठा को जान कर कूठ को छोड़ कर सत्य का ग्रहण 
कर लेंगे। आप की चिट्टी कल दोपहर समय आई । इस से आज उत्तर लिखा गया । जो प्रातःकाल 
शप्राती तो कल ही लिख दिया होता | आप के पत्र में संस्क्रत और भाषा में अनेक प्रकार से बहुत 
अशुद्ध है । सो जब मित्तोगे तव समका दिया जायगा । 

आश्विन कृष्ण ११ शुक्रवार ' १९३६ ।" 

दयानन्द सरस्वती 


[२] पत्र (१३८) [१८६] 
अम्‌ नमः सवशक्तिमते जगदीश्वराय ` 

श्रीयुताङ्गदशास्तर्यादिपणिडतान्प्रती दम्प्रख्यापनम्‌ । 

संवत्‌ १९३६ आश्विन कृष्ण १२, शनिवार का लिखा तुम्हारा पत्र आश्विन कृष्ण १३ 
रविवार को दिन के १११ बजे मेरे पाल पहुँचा । तत्रस्थ लेखाभिप्राय सब प्रकट हुआ । मुझ को अति 
निश्चय है कि तुम लोग शास्त्रों का विचार करना कराना तो तब जानोगे कि जब तुम्हारे अनेक जन्मों 
के पुण्य उदित होंगे, परन्तु जो मैं तुम्हारे निश्चय किये स्थानों में बातचीत करने को आऊं तो तुमको 
हल्ला गुल्ला करने को अवसर अच्छा मित्व जावे । अब जो तुमको पूर्वोक्त ५० धार्मिक बुद्धिमान रइसौं 
के साथ यहाँ आकर कुळ कहना सुनना हो तो मैं आने से रोकता नहीं। आगे तुम्हारी प्रसन्नता । 

दयानन्द सरस्वती 
सं० १९३६ आश्विन कृष्ण १३, रविवार ।* 


१. ग्रार्थदर्पण में शुम्बार छुपा है । प्रतीत होता है कि उदू के लेखक ने शुक्र को शुम्वार लिखा है | 
जीवन चरित में सोमवार छुपा है। चाहिये वस्तुतः शुक्रबार | 

२. १२ सितम्बर १८७६ । 

३. ५० लेखरामकृत जीवनचरित पृ० ४७७ पर उद्धृत । यह पत्रव्यवहार शाहजहांपुर में हुआ । 
अक्वद शास्त्री के पत्र भी जीवन चरित में छपे हैं । आयेदर्पण पु० २७२, २७३ सितम्बर १८७६ | 

४. १४ सितम्बर १८७६ | 
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१६४ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [शाहजहांपुर, सन १८७९ 


[२२] ॥ विज्ञापनपत्रमिदम्‌ ` ॥ [१८७] 


सब को विदित हो कि ठाकुर मुकुन्दर्सिह भूपालसिंह और मुन्नासिंह जी के नामका &अङ्क 
में विज्ञापन दिया गया था और मुन्नासिंह जी ने परोपकार बुद्धि से ग्राहकों से उधार का रुपया लेने का 
काम स्वीकार किया था, परन्तु उक्त ठाकुर को किसी विशेष काये के होने से ग्राहकों से रुपया जमा 
करने की फुरसत नहीं है । इसलिये सब स्थानों के ग्राहकों से तकाज़ा करके रुपया लेने का अधिकार 
मुन्शी समथदान, प्रबन्धकत्ता “वेद्भाष्यकार्यालय” मुम्बई को दिया गया है । और इनके तकाज़ा 
करने पर भी ग्राहक लोग रुपया देने में हीला हवाला करेंगे तो उनसे रुपया, समथेदान के विदित करने 
से राजकीय नियमानुसार ठाकुर मुन्नासिंह ही लेंगे अब पीछे सव ग्राहक मुम्बई में रुपया भेजा करें 
वहाँ से सब के पास बराबर रसीद पहुंचेगी । हम ग्राहकों को सुगमता होने के लिये यह नियम भी 
लिखते हैं कि जिस २ स्थान के लोगों के नाम हम नीचे लिखते हैं उस २ स्थान के ग्राहक उनके पास 
रुपया जमा करा देंगे तो वे लोग सबके नाम की प्रथक २ रसीद मुम्बई से मंगवा दिया करेंगे ॥ 

मुनशी इन्द्रमणी जी प्रधान आय्येसमाज मुरादाबाद । 

मुन्शी बखतावरसिह मन्त्री अ य्येसमाज शाहजहांपुर । 

ताला रामशरणदास रईस उपप्रधान आय्येसमाज मेरठ । 

लाला सांइदास मन्त्री आय्येसमाज लाहौर । 

लाला बल्लभदास जी खजानची आय्यैसमा ज गुरदासपुर । 

चौधरी लक्ष्मणदास सभासद आय्येसमाज अमृतसर बाजार माई सेवा । 

बाबू रामाधार वाजपेई तार आफिस रेलवे लखनऊ । 

पं० सुन्दरलाल रामनारायण पोस्ट मास्टर जनरेल्स आफिस इलाहाबाद । 

बाबू माधोलाल मन्त्री आय्येसमाज दानापुर बंगाल । 


~ ९ > क ~ ~ ~ हें 
मुन्शी समथदान और मुन्शी इंद्रमणी जी के पास हमारे बनाए सब पुस्तक रहते हैं 
जिसको इच्छा हो मंगवा ले ॥ 


हस्ताक्षर दयानन्द सरस्वती 
[९९] पत्रांश (९३९) [१८८] 


अमरीका वालों के पास हम एक पत्र भेजेंगे तो उस में सब बातें लिखेंगे । आवू में कोई 


१. यह विज्ञापन ऋग्वेद और यजुर्वेद भाष्य के नवम तथा दशम ग्रंक पर छुपा था | श्रावण का श्रङ्क 
देर से प्रकाशित हुआ था | विज्ञापन सम्भवतः प्रथम आश्विन १६३६ में लिखा गया होगा । 
२. प॑० लेखरामक्रत जीवनचरित १० ८३७ पर उदधृत [सम्भवतः मुन्शी समर्थदान को लिखा गया] । 
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शाहजहांपुर, लखनऊ; सं० १९३६] पत्र (१४१) १६५ 


विष खाता था, यह बात हमने सुनी हुई कही थी । ठीक नहीं समझते । इस लिये जन्मचरित्र में 
नहीं लिखी और एक साधु समुद्र पर चलता था, ऐसी असंभव बातें मैं ने कदापि न लिखी होंगी । 
१ दयानन्द सरस्वती 
१७ सितम्बरउ९ शाहजहांपुर 
[२०] पत्रांश (१४०) [९८९] 
[मैनेजर वेदभाष्य के नाम] 
कुंवर मुन्नासिंह छलेसर वाले का अब चंदा वसूल करने का कुछ भरोसा नहीं । इस लिये 
तुमको चाहिये कि यहां तक बने चंदा वसूल करो । आठ दिन पीछे लखनऊ जावेंगे । अब हमारा 
शरीर कुछ अच्छा है । 
f दयानन्द सरस्वती 
१७ सितम्बर ७९ शहाजहांपुर 


[२१] (१४१) [१९०] 


हम १८ सितम्बर” सन्‌ [१८]७९ को सायंकाल को शाहजहांपुर से लखनऊ आये ओर 
ता० २४ सितन्वर* सन्‌ [१८]५९ बुधवार के दिन प्रातःकाल कानपुर को जायेंगे और वहां से उसी 
दिन फर्सुखावाद को जावेंगे और वहां एक सप्ताह या दस दिन ठहर कर फिर कानपुर आवेगे और 
फिर यहां दो चार दिन ठहर कर प्रयाग मिर्जापुर काशी होते हुए कार्तिक पूणंमासी तक दानापुर 
पहुँचेगे ओर अब हमारा शरीर पहले से अच्छा है । 
दयानन्द सरस्वती 
२१ सितम्बर १८७९, लखनऊ 


१, प्रथम ्राश्चिन शुक्ल १ बुधवार सं० १६३६ | यु० मी० | 

२. पं० लेखरामकृत जीवनचरित प० ४७९ से उदधृत । 

३. प॑० लेखराम जी के जीवन चरित्र में १७ सितम्बर ही छुपा है । इस पत्र में ८ दिन पीछे 
लखनऊ जाने का उल्लेख है, परन्तु अगले पूर्ण संख्या १६० के पत्र में १८ सितम्बर को ही लखनऊ पहुँचने का 
निर्देश है 1 ग्रतः सम्भव है जीवनचरित्र में छुपने की ग्रसावधानता से पूर्ण सं ० १८८, १८९ दोनों में ७ सितम्बर 
का १७ बन गया होगा । ७ सितम्बर १८७६ को प्रथम ग्राश्रिन कृष्ण ६ रविवार १६३६ था | यु० मी० । 

४. पं० लेखरामकृत जीवनचरित पृ० ४८० से उद्र्धृत । यह पत्र दानापुर के बाबू माधोलाल को 
लिखा गया होगा । मूल पत्र पं ० लेखरामजी के संग्रह के साथ नष्ट हो गया प्रतीत होता है । 
५. प्रथम आश्विन शुक्ल २ बुहस्पतिवार सं० १६३६ | यु० मी० | 

६. प्रथम आश्विन शुक्ल ६ बुधवार सं० १६२६ | यु० मी० | 

७. प्रथम ्राश्विन शुक्ल ६ रवि, सं० १६३६ | यु० मी० | 
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१६६ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन [लखनऊ, कानपुर, सन्‌ १८७९ 


५ च 

[२२] पत्रांश (१४२) [१९१] 

छापाखाना के वास्ते एक हजार फरुखाबाद से हुआ है। अब अपना छापाखाना स्वतंत्र 

~ ~ ७ € र 
कराया ज्ञावेगा । तुम भी मुम्बई में इसके वास्ते चंदा करो । हमारा विचार मागशीष तक अपना 
छापाखाना कर लेने का है । 
दयानन्द सरस्वती 
कानपुर ११ अक्टूबर १८७९ आश्विन वदी ११ शनि०। 
[आश्रिन द्वितीय शुक्ल १ बृहस्पतिवार] अर्थात्‌ १६ अक्टूबर को यहां से प्रयाग को जावेंगे ! 


[२३] प्रत्रांश (१४३) [१९२] 


और कनल अलकाट साहब के पत्र आये । उसका उत्तर पोछे से तुमको नागरी में भेजेंगे। 
उनकी नकल अंग्रेजी में करके दे देना तो हम सीधा भेज दिया करें । 
दयानन्द सरस्वती 
११ अक्तूबर ७९" 
कानपुर 


[९६] पत्र (९४४) [९९३] 

आय्येसमाज के मन्त्री बाबू माघोलाल आनन्दित रहो !” 

तुम्हारी कई चिट्टियां आइ । हम सफर में रहे, इस लिये चिट्ठी का जवाब नहाँ भेज सके । 
विज्ञापन तुम ने छपवा लेने । नमूना भेजते हैं ओर हम १६ अक्तूबर को प्रयाग जायेंगे तब तुमको 
और चिट्ठी भेजेंगे। अब हम बनारस नहीं जावेंगे। मिरजापुर से दानापुर सीधे चले जावेंगे, 
रास्ते में कहीं न ठहरेंगे । हमारे पास कोई आदमी आप भेजें । जब हम दूसरी चिट्ठी लिखें तब 
मिरजापुर में भेजना । मुरादाबाद से विज्ञापन बाबत नवीन पुस्तक छपवाने के आप के पास गया 
होगा, उसके मताबिक चन्दा करने का बन्दोबस्त कर रहे होगे । फरुखाबाद से एक हजार रुपया - हो 


१. पं० लेखरामकृत जीवनचरित पृ० ४६२ पर उद्धृत । यहद्द पत्र संभवतः मुन्शी समर्थदान को 
लिखा गया है । ग्रगला पत्रांश मी इसी में सम्मिलित होगा । 

२. सम्मत्रतः कोष्टन्तर्गत पाठ पं० लेखरामनी के जीत्रनचरित में लेखक्रप्रमाद से छूट गया होगा। यु०मी०। 

३. पं० लेखरामकृत जी० च० प॒ ० ८३७१२ उद्धुत । ४. आश्विन (२) वदी ११ शनिवार १६३६ । 

५. जो पत्र हमें दानापुर से प्राप्त हुए हैं उनमें यह पत्र नहीं हैं, परन्तु पण्डित लेखरामजी रचित बुहदु 
जीवनत्ररित के प० ४६६ पर यहद मिलता है । हम ने वहीं से लेकर इसे शब्दशः देवनागरी लिपी में कर दिया दै। 
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कानपुर, सं० १९३६] विज्ञापनपत्र (२३) १६७ 


गये होंगे । यह चन्दा हम को बनारस में मागशीष में जाना होगा सो समझ लेना | हम को दानापुर 

से लौट कर आरा अथवा जहां कहीं ठहरना होगा वहां ठहरंगे । मागशीष तक बनारस लोट कर अआ 

जावेगे । और विज्ञापन में स्थान की जगह छोड़ दी है, सो तुम जो जगह निश्चित हो, लिख कर 

छपवा देना और तारीख की जगह छोड़ देना । जब हम आयेंगे लिखवायेंगे । हमारे रहने का मकान 

शहर से एक मील अलग रहे) इस से दूर न हो । व्याख्यान का मकान शहर में हो। और रहने के | 
मकान की आबोहवा अच्छी देख लेनी । और हरिहर क्षेत्र के मेला में जायेंगे । वहाँ का भी बन्दोबस्त, 
मकान, डेरा, तम्बू वगैरा का कर लेना; अब हम चिट्टी मिरजापुर से लिखेंगे । ओर अगले महीना में 
बनारस में आकर छापाखाना अपना बनवाने की तजवीज करेंगे । सो चन्दा अपने हां जल्दी 
करना और अब बनारस में छः महीने रहने का बन्दोबस्त हुआ है, जिस में वेदभाष्य और 
चाकी पुस्तक जल्दी छप कर तय्यार हो जावेंगे, ऐसा विचार है । 

दयानन्द सरस्वती 
मुकाम कानपुर, १२ अक्तूबर ७९ ३० ।' 


[२३] (विज्ञापनपत्रम्‌) ` [१९४] 


ठाकुर मकुन्दर्सिह वा मुन्नासिंह आम म॒कद्दमा के वास्ते मुख्तार हें । परन्तु पुस्तकं बेचने 
ओर रुपया लेने के मुख्तार ये हैं मुन्शी समर्थदान मुम्बई वाले । मन्शी इन्द्रमणि जी प्रधान आय्य 
समाज मुरादाबाद । बख्तावरसिंह मन्त्री आर्यसमाज शाहजहांपुर, लाला रामशरणदास उपप्रधान 
आर्यसमाज मेरठ । लाला साइँदास मन्त्री आयेसमाज लाहौर । लाला बलदेव दास वा डा० 
बिहारीलाल मन्त्री आर्यसमाज गुरुदासपुर । चौधरी लक्ष्मणदास* सभासद आर्यसमाज अमृतसर । 
बाबू रामाधार वाजपेइ” तार आफिस रेलवे लखनऊ । पं० सुन्दर लाल रामनारायण पोस्ट मास्टर 
जनरल आफिस प्रयाग । बाबू माधोलाल मन्त्री आर्येतमाज दानापुर । इन सब को चन्दा वेदभाष्य के 
उगराहने का अधिकार है। और जिसके पास जितना चन्दा होवे, जैसराज गोटेराम साहूकार 


१. आश्विन (द्वितीय) कृष्ण १२, रविवार सं १६३६ | यु० मी० | 

२. पं ° लेखरामक्कत जीवनचरित पु० ४६२ पर उद्धत [इसी ग्राशय का एक विज्ञापन पूर्णं सं० 
१८७ पर छुपा है ।] 

३. पूणं संख्या १८७ में “लाला वल्लमदास? नाम है। 

४. ये ही चौधरी लक्ष्मणदास थे, जो पीछे लक्ष्मणानन्द स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुए । इन्होंने श्री 
स्वामी जी से योग की अनेक क्रियाएं सीली थी। इन्हीं का ग्रन्थ ध्यानयोगप्रकाश योगशिच्षा के लिए अपूर्वं है । 
हमने उन्हीं की कृपा से सन्‌ १६१२ में अमृतसर में जप की विधि सीखी ओर सस्यार्थप्रकाश के कई प्रकरण पढ़े। 
ऋषि दयानन्द सरस्वती का महत्त्व हमने इन्हीं से समभा था | 

५, जीवन चरित में श्रर्जुन ञ्राधार नाम छपा है, परन्तु शुद्ध नहीं । रामाधार जी के नाम के अनेक 
पत्र इस संग्रह में छापे गए हैं | [पूर्णं सं० १८७ में भी रामाधार शुद्ध नाम ही है ।] 


~ 
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१६८ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [कानपुर,मिर्जा पुर,सन १८७९ 


फरुखाबाद के पास रुपया भेज कर रसीद मंगा लें। और मुं० समर्थदान मुम्बई वाले और मुं० इन्द्रमणि 
जी मृरादाबादी के पास मेरे बनाए सब पुस्तक मिलेंगे । 
दयानन्द सरस्वतीं 
१४ अक्तूबर १८७९ ।' 
कानपुर 


[१७] पत्र (९४५) [१९५] 
बाबू माधोलालजी आनन्दित रहो !? 


विदित हो कि १९३६ द्वि० आश्विन सुदी ९ गुरुवार ता० २३ अक्टूबर को हम प्रयाग से 
मिरजापुर आकर सेठ राम रतन के बाग में ठहरे हें अब तुम लोगों का क्या विचार हे 
हमारा शारीर बीमार है, परन्तु तुम्हारे यहां आने को लिख चुके हैं। आना तो | 
होगा हो, व्याख्यान होना, न होना वहां आकर मालूम होगा । और तुम लोगों ने लिखा था कि 
हमारे सभासद्‌ आप को लेने को आवेंगे सो जो आने का विचार हो तो ६ छः दिन के विच यहाँ 
मिरजापुर में पूर्वोक्त पते पर आ जावें । क्योंकि कार्तिक वदि प्रतिपदा ता० ३० अक्टूबर को हम 
यहां से चल कर डुमरांव वा आरा अथवा पटना में पहुँचंगे । इस में सन्देह नहीं । 

सब से मेरा नमस्ते । 


मिर्जापुर दयानन्द सरस्वती । 
[२४] पत्रांश (१४६) [१९६] | 
[मिथोहसमयदान...................... ] 
कनेल अलकाट साहब को मेरे शरीर का हाल विदित नहीं है कि दस मास तक तो दस्तौ ह 


का रोग रहा । पश्चात्‌ एक बड़ा ज्वर आने लगा सो तीन बारी आकर छूट गया हे अब दोनों रोग 


१. आश्विन (द्वितीय) कृष्ण १४, मंगलवार सं० १६३६ । यु० मी०। 
२. पं० लेखरामकृत जीवनचरित पृ० ४६६, ४६७ पर उद्धुत । परन्तु इमने यह पत्र दानापुर 
समाज में सुरक्षित मूलपत्र से ही छापा है । 
३. “व्याख्यान न होगा तो तुम लोगों से बातचीत तो अवश्य होगी |? जीवनचरित में ऐता लेख हे 
अधिक है । सम्भवतः पं० लेखरामजी ने यह पत्र वैदिक यन्त्रालय के संग्रह के पत्र से प्रतिलिपि किया 
> हो | और उस पत्र से प्रतिलिपि होकर दानापुर को जाने वाले पत्र में परिवर्तन कर दिया होगा । 
४. २३ और २९ अक्टूबर १८७६. के मध्य की किसी तिथि को यह पत्र लिखा गया द्वोगा | सम्भवतः 
२५ श्रकतूयर को लिखा गया । 
५. मेनेजर वेदभाष्य के नाम | पं० लेखरामकृत जीवनचरित पृ० ८३७, ३८ पर उद्धृत । श्रगला 
पत्र भी इसी पत्र का एक अंश प्रतीत होता है । 
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दानापुर, काशी, सं० १९३६] पत्र (१४८) १६९ 


नहीं हैं, परन्तु विचार करो कि इतने रोग के पश्चात्‌ निबलता और सुस्ती कितनी हो सकती है । इस में 
भी हमको कितने काम आवश्यक हैं जिन से दम भर अवकाश नहीं मिल सकता । जो एक जन्मच रित्र 
के लिखने लिखवाने का काम ही होता, तो एक बार लिख लिखवाके भेज दिया होता । 
दयानन्द सरस्वती 
६ नवम्बर ७९) 
दानापुर 


[२५] पत्रांश (१४७) [१९७] 
[मैनेजर प्रेस के नाम]' 
श्राजकल दानापुर में प्रतिदिन व्याख्यान होते हैं, आज पांचवां दिन है । यहां का समाज 
> क हें है ७ 
ओर समाज के पुरुष बहुत उत्तम हैं | समाज का प्रबन्ध भी बहुत उत्तम किया है । यहां से अमावस 
के पश्चात्‌ हरिहरत्तेत्र के मेले में जाना होगा । वहां से कार्तिकी पूणंमासी के अनन्तर काशी में जाकर 
छापेखाने का प्रबन्ध किया जावेगा और वहां आधे चेत या अन्त चैत तक ठहरेगे । 
दयानन्द सर स्वती 
६ नवम्बर १5७९' दानापुर 


[२६] पत्रांश (९४८) [१९८] 


शोक की बात है कि आयेपुरुष ठाकुर मुन्नासिह का शरीर छूट गया । 
द्यानन्द सरस्वती 
२० नवम्बर १८७९ काशी 


१. कार्तिक कृष्ण ७ बृहस्पतिवार सं० १६३६ | यु० मी० । 

२. पं लेखरामकृत जीवनचरित पु० ४६६ पर उद्धृत । 

३. पं० लेखरामकृत जीवनचरित पृ० ७६८ पर उद्धृत । [सम्भवतः मुंशी समथैदान के नाम 
लिखा गया] । 

४, भ्रमोच्छेदन के प्रारम्भ में तथा ग्रायेदर्पण फरवरी १८८० पु० ४२ पर स्वामीजी महाराज के काशी 
पहुँचने की तिथि कार्तिक सुदि १४ सं० १६३६ गुरुवार (२७ नवम्बर सन्‌ १८७६) लिखी, वह अशुद्ध प्रतीत होती 
है, क्योंकि २० नवम्बर से २४ नवम्बर तक के काशी से लिखे गये तीन पत्र पूर्ण संख्या १६८, १६६, २०० पर 
छाप रहे हैं | पं० घासीरामजी संपा० जी० च० प० ४६२ में दानापुर से चलने की ता० १६ नवम्बर लिखी है । 
पं० लेखराम जी कृत जीवन चरित प० ५०५ मैं लिखा है--“कार्तिक सुदि ७ गुरुवार मुताबिक १६ नवम्बर को 
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ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [काशी, सन्‌ १८७९ 
छ पत्र (९४९) [१९९] 
उ बाबू माधोलाल जी आनन्दित रहो !* 


ha 


हम वहाँ से चल के आनन्दपूर्वक काशी में पहुँच कर महाराजे विज[य]नगर के आनन्द 
बाग में ठहरे हैं यह बाग बहुत अच्छा है । हवा और जल यहां का बहुत अच्छा है मकान भी इस 
बाग में बहुत ओर उत्तम हैं यह बात प्रसिद्ध है । इस में ठहरने के लिये लाजरस साहेब ने प्रबन्ध कर 
रक्खा था चिट्टी पहुँचने पर। जैसा यह बाग है वैसा काशी में दूसरा नहीं है इसके आगे जो २ 
[ अवश्य लिखने योग्य समाचार हों वे २ लिखे जायेंगे आप लोग भी लिखते रहना । सब से हमारा 
नमस्ते कहना ॥ 
सं? १९३६ मि० का० सुद्‌० = शुक्रवार । ° 


दयानन्द सरस्वती 
काशी । 
ह पत्र (१५०) [२००] 
Benares 
The 2ith Nov. 1879 
Babu Ramadhar, Bajpaye,* 


May you prosper ! I returned from Danapore and have lodged 
now-a-days in the garden of His late Highness the Maharajah of 
Vizianagram, at Benares. I will write for the books about which you told 
me, 10 Bombay and Moradabad. You will try your best to treat in a 
friendly manner the son of Munshi Indra-Man, named Narayan Das, who 
Wishes to go to Lucknow from Morada-bad in the search of a copywriter 
on a printed lithographic paper. you will procure for him such a writer if 


य दानापुर से चलकर उसी रोज बनारस में सुशोमित हुए |?” परन्तु पं० लेखरामजी कृत जीवन चरित्र में ही पष्ठ 
 १५१परलिला है-“मिर्जापुर ग्रोर दानापुर का एक दोरा करके कार्तिक सुदि १४ गुरुवार मुताबिक २७ 


कज वमत्र सन्‌ १८७६ ईस्वी को काशी नगर में तशरीफ * “* |? 


ल्क यहां यह भी ध्यान रहै कि १६ नवम्बर को कार्तिक सुदि ऽमी और गुरुवार नहीं था, अपितु कार्तिक 


SF 


ट ६ बुधवार था । ग्रतः यहाँ ग्रग्रेजी तारीख लिखने में ग्रवश्य ही कुछ भूल हुई है । हमारा विचार है 

कि श्री० स्वामीजी २० नवम्बर (कार्तिक सुदि ७) गुरूवार के दिन ही काशी पहुँचे थे । यु० मी० | 

१. मूलपत्र आर्यत्माज दानापुर में सुरक्षित है । इसकी प्रतिकृति श्रीमद्दयानन्द चित्रावली (संस्क ०३) 

` नः नरु बार सन्‌ १८७६ । यु० मी०। 
क्र सुदी ११, सोमवार सं० १६३६ | 


१ यु टि 
२७ कु डे 
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काशी, सं० १९३६] विज्ञापनपत्र (२४). १७१ 


you can find one,—for such a writer is urgently required. 
दयानन्द सरस्वती 
काशी ॥ 
[भाषानुवाद ] 
बनारस 
२४ नवं० १८७९१ 
बाबू रामाधार बाजपेई आनन्द रहो ! 
मैं दानापुर से लौटा हूं और बनारस में स्वर्गवासी श्री महाराजे विजयनगर के बाग में 
आजकल ठहरा हूं । जिन पुस्तकों के लिये आप ने मुझे कहा था, उन के लिये मैं मुम्बई और म॒रादावाद 
को लिखेंगा । मुन्शी इद्रमन के पुत्र नारायणदास को मित्रवत्‌ रखने में आप अपना पूर्ण यत्न , करेगे 
मुरादाबाद से छपे हुए त्िथो कागज पर कापी लिखने वाले की खोज में लखनऊ जाना चाहता 
यदि ढूंढ सके तो उस के लिये ऐसा लेखक निकालें, क्योंकि ऐसे लेखक की अत्यन्तावश्यकता है । 
(दयानन्द सरस्वती) 
काशी ॥ 


~ 


[२४] विज्ञापनपत्र [२०१] 
॥ ओ३म्‌ । नमः सवंशक्तिमते परमेश्वराय ॥ 
॥ प्रथमं विज्ञापनपत्रमिदम्‌ ॥ - 

सवान सञ्जनान्‌ प्रतीदं विज्ञाप्यते सम्प्रति दयानन्दसरस्वतीस्वामिनः श्रीयुतमहा राजविजय- 
नगराधिपतेरानन्दारामे निवसन्ति । येवेंदानां मतमङ्गीकृत्य तहिरुद्ध॑ किचिदपि नेव मन्यते । किन्तु 
यानीश्वरगुणकमस्तरभाववेदोक्तेभ्यः स्ृष्टिक्रमात्प्रत्यक्षादिप्रमाणेभ्यः आप्ताचारसिद्धान्तास्स्वात्मपवित्रता 
सुविज्ञानतश्च विरुद्धत्वात्पाषाणादिमूत्तिपूजा, जलस्थलादौ पापनिवारणशक्तिः, व्यासमुन्यादिभिर- 
प्रणीतास्तन्नामव्याजेन प्रसिद्धीकृता नवीना व्यथपुराणादिसंज्ञा ब्रह्मवैवर्तादयो ग्रन्था: परमेश्वर 
स्यावताराः, सपुत्रो भूत्वा स्वविश्वासिनां पापानि क्षमित्वा मुक्ति प्रददाति, उपदेशाय स्वमित्रं भूमौ 
प्रेषितवान्‌, पवतोत्थापन- सृत कसंजीतन चन्द्रखणडना कारण कार्य्या त्तिस्वी करणानीश्वरवाद्‌-जी वन्रक्षणोः 
स्वरूपैक्यादीनि, कण्ठीतिलकरुद्राक्षादिधारणम्‌, शैवशाक्तवैष्णवगाणपतादि नवीनाः सम्म्रदायादयश्च 
निराकत्तेमहाणि सन्ति, तानि खण्ड्यन्ते || अतोऽत्र यस्य कस्यचिद्वदादिसत्यशासख्राथेविज्ञाने प्रवीणस्य 
भ्यस्य शिष्ट्रस्याप्रस्य विदुषो विभ्रतिपत्तिः स्वमतस्थापने परमतखण्डने च साम्य वर्तते । स स्वामिभिः 
सह शास्तराथं कृत्वैतेषां मण्डनाय प्रवतेत नेतरः खलु । इह्‌ शास्त्राथ॑ वेदा मध्यस्था भविष्यन्ति । 
एतेपामर्थनिश्चयाय ब्रह्मादिजैमि निपर्य्यन्वैमुनिभिर्निमिता ऐतरेयन्राह्मणादि पृवेमीमांसापयैन्ता आरा 
वेदानुकूला वादिप्रतिवा्युभयसम्मता ग्रन्था मन्तव्याश्च । येऽत्र सभासदो भवेयुस्तेऽपि पक्तपातविरहा 
धर्माथेकाममो ज्ञपदा थस्वरूपसाधनाभिज्ञाः सत्यप्रिया असत्यद्वेषणः स्युर्नातो विपरीता । यत्‌ 
किंचिस्पक्षिप्रतिपक्षिभ्यामुच्येत तस्सं त्रिमिरभिज्ञेलेंघकेलिपीकृतं भवेत्‌ । स्वस्वलेखान्ते वादिप्रतिवादिनो 


१, कार्तिक सुदी ११ सोम, सं० १६३६ | यु० मी०। 
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१३२ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ऑर विज्ञापन [क्राशी, सन्‌ १८७९ 


सम्मत्यर्थं स्वह्ताक्षरैः स्वस्वनाम लिखेताम्‌, ये च मुख्याः सभासदः । एतत्कृस्वैकदिनलेखसिद्धं 
पुस्तकमेकं वा दिने, द्वितीयं प्रतिवादिने देयं, तृतीयं च सव॑सम्मत्या कस्यचित्प्रतिष्टितस्य राजपुरुषस्य 
सभायां स्थापितं भवेद्यतः कश्चिदप्यन्यथा कतुं न शक्नुयात्‌ । यद्येवं सति काशीनिवासिनो विद्वांस 
सत्यानृतयोर्निश्चयं न कुय्यृस्तह्म॑घामतीव लञ्जास्पदमस्तीति वेदितव्यम्‌ । विदुषामयमेच स्वभावो 
यस्सत्यासत्ये निश्चित्य सत्यस्य प्रहणमितरस्य परित्यागं कृत्वा कारयित्वा स्वेनान्येः सवमेनुष्यश्चान- 
न्दितव्यमिति || 

॥ प्रथम विज्ञापन || 


॥ भाषाथ ॥ 


सब सज्जन लोगों को विदित किया जाता हे कि इस समय पण्डित स्वामी दयानन्द सरस्वता 
जी महाराज काशी में आकर जो श्रीयुत्‌ महाराजे विजयनगर के अधिपति का आनन्दबाग महसूदगञ्ज 
के समीप है उसमें निवास करते हैं | वे वेदमत का ग्रहण करके उससे विरुद्ध कुछ भी नहीं मानत 
किन्तु जो २ ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव और वेदोक्ति १, सृष्रि क्रम २, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण ३, 
आप्तों का आचार और सिद्धान्त 9, तथा अपने आत्मा की पवित्रता और उत्तम विज्ञान से विरुद्ध 
होने के कारण जो पाषाणादि मूर्ति पूजा, जल और स्थल विशेष में पाप निवारण करने की शक्ति, व्यास 
मुनि आदि के नाम पर छल से प्रसिद्ध किये नवीन व्यर्थं पुराण नामक आदि ब्रह्मवैवर्त आदि प्रन्थ, 
परमेश्वर के अवतार, इश्वर का पुत्र होके अपने विश्वासियो के पाप क्षमा करके मुक्ति देने हारे का मानना; 
उपदेश के लिये अपने मित्र पैगम्बर को प्रथ्वी पर भेजना, पवतों का उठाना, मुरदों का जिलाना, 
चन्द्रमा का खण्ड करना; कारण के विना कार्य की उत्पत्ति मानना, ईश्वर को नहीं मानना, स्वयं ब्रह्म 
बनना, अर्थात्‌ ब्रह्म से अतिरिक्त वस्तु कुञ्ज भी न मानना, जीव ब्रह्म को एक ही समझना, कण्ठी 
तिलक और रुद्राक्षादि धारण करना, और शैव, शाक्त, वैष्णव, गाणपतादि सम्प्रदाय आदि हैं, इन सब 


- का खण्डन करते हे । 


इस से इस विषय में जिस किसी वेद आदि शास्त्रों के अथ जानने में कुशल, सभ्य, शिष्ट 
आप्र विद्वान को विरुद्ध जान पडे, अपने मत का स्थापन ओर दूसरे के मत का खण्डन करने में समथ 
हो, वह स्वामी जी के साथ शास्त्राथ कर के पूर्वाक्त व्यवहारों का स्थापन करो । इस से विरुद्ध मनुष्य 
कभी नहीं कर सकता । 

इस शास्त्राथ में वेद मध्यस्थ रहेंगे । वेदार्थ निश्चय के लिये जो ब्रह्मा से लेकर जैमिनि मुनि 
पर्यन्त के बनाए ऐतरेय ब्राह्मण से लेके पूर्वमीमांसा पर्यन्त वेदानुकूल आपं ग्रन्थ हैं, वे वादी ओर प्रति- 
वादी उभय पक्ष वालों को माननीय होने के कारण माने जावेंगे । और जो इस सभा में सभासदू हों, 
चे भी पक्षपात रहित धर्म, अथ, काम और मोक्ष के स्वरूप तथा साधनों को ठीक २ जानने सत्य के 
साथ प्रीति और असत्य के साथ द्वेष रखते वाले हों, इन से विपरीत नहीं । दोनों पक्ष वाले जो कुछ 
कहें, उसको शीघ्र लिखने वाले तीन लेखक लिखते जावें । वादी और प्रतिवादी अपने अपने लेख के 
अन्त में अपने २ लेख पर स्वहस्ताक्षर से अपना अपना नाम लिखें । तथा जो मुख्य़ सभासदू हों, वे 
भी दोनों के लेख पर हस्ताक्षर करें । 
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काशी, सं० १९३६] विज्ञापनपत्र (२५) [ ७३ 


उन तीन पुस्तकों में से एक वादी दूसरा प्रतिवादी को दे दिया जाए और तीसरा सब सभा 
की सम्मति से किसी प्रतिष्ठित राजपुरुप की सभा में रखा जावे कि जिस से कोई अन्यथा न कर सब । 

जो इस प्रकार होने पर भी काशी के विद्वान्‌ लोग सत्य और असत्य का निर्णय करके 
ओरों को न करावेंगे, तो उनके लिये अत्यन्त लज्जा की बात है, क्योंकि विद्वानों का यह ही स्वभाव 
होता है जो सत्य और असत्य को ठीक २ जान के सत्य का ग्रहण और असत्य का परित्याग कर 
दूसरों को कराके आप आनन्द में रहना औरों को आनन्द में रखना ।' 
[२५] ॥ दूसरा विज्ञापन ॥ [२०२] 

स्वामी जी को छः पुरुषों की अपेक्षा है ॥ एक-वेद वेदाङ्ग निघण्डु निरुक्त व्याकरण 
मीमासादि शास््रो में निपुण शुद्ध लिखने पूर्वापर शब्द अथे और सम्बन्ध के विचार से शुद्धाशुद्ध को जान 
के शुद्ध करने ओर भाषा के व्याकरण को रीति से संस्कृत की भाषा की सुन्दर रचना करने वाला विद्वान्‌ ॥ 

दूसरा--व्याकरण में निपुण लिखने में शीघ्रकारी पूर्वोक्त रीति से संस्कृत की ठीक २ भाषा 
की रचना करने हारा ॥ 

तीसरा--शुद्ध लेखक शीघ्र लिखने वाला ॥ 

चौथा--ब्राह्मण रसोई बनाने में अति चतुर ॥ 

पांचवां--चलुर सेवक कहार काळी कुर्मी वा किशान ॥ 

अर छटा--नागरी इङ्गलिश और उद्‌ भाषाओं का लिखने पढ्ने वाला हो । इन छः 
पुरुषों की जैसी २ योग्यता अपने २ काम में होगी उस को मासिक भी वैसा ही दिया और उस से 
यथायोग्य काम लिया जायगा | जिस किसी को ऐसा करना अपेक्षित हो वह उक्त स्थान पर जाकर 
स्वामी जी से मिल के प्रबन्ध कर लेवे ॥ 

ऋतुकालाङ्कचन्द्रेऽन्दे मागंशीषेऽसिते दले । 
चन्द्रवारे तृतीयायां पत्रमेतदलेखिषम्‌ ॥ १ ॥ 
संवत्‌ १९३६ मिती मार्गशीष वदी ३ सोमवार को यह पत्र मैंने लिखा है| 
हस्ताक्षर 
पण्डित भीमसेन शाम्मा 
Printed At The Medical Hall Press, Benares :--3-12-1879-200.7 


१. ग्रार्गदर्पण दिसम्बर १८७६, पु० ३४७, ३४८ पर भी इतना आयेभाषा का भाग फारसी 
अक्षरों में छपा है | [ यइ भाग त्रार्यदपेण फरवरी १८८० पु० ४२ पर भी छुपा है । यु० मी० |] 

२. यह विज्ञापन पूर्व विज्ञापन के साथ ही छुपा हे । 

३. प्रथम दिसम्बर १८७६ को लिखा गया और ३ दि० ९८७६ को छुपा कर बांटा गया | 

४. हमने सारा विज्ञापन मूल-विज्ञापन से छापा है । मूल विज्ञापन हमारे संग्रह में सुरक्षित है । 

५. ये दोनों विज्ञापन पं० लेखराम जी कृत जीवनचरित्र में पु १५१, १५२ पर छपे है | उन में 
अन्त की प्रेस लाइन और पं० भीमसेन के हस्ताक्षर नहीं हैं | साथ में एक विज्ञापन और छपा दै । उसे हम 
आगे दे रहे हैं | देखो पूर्णं संख्या २०३ तथा उस की टिप्पणी | यु० मी० | 
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१७४ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन [काशी, सन १८७९ 


[२६] तृतीय विज्ञापन? [२०३] 
सन्ध्या के चार बजे से लेके रात्रि को दश बजे पर्येन्त स्वामी जीको सब से मिलने और 
बातचीत करने का अवकाश प्रतिदिन रहता है । 
हस्ताक्षर पण्डित भीमसेन शर्मा 
दशाश्रमेध आये यन्त्र में मुद्रित हुआ । 


[१९] पत्र (९५९) [२०४] 
बाबू माधोलालजी आनन्दित रहो ! ' 


अव तक छापेखाने की कुछ सामग्री आई नहीं और न कुछ पण्डित सुन्दरलाल का जवाब 
आया । अब आप लोग इसका बहुत शीघ्र भाव ताव टेपू का नमुना और रायलप्रेस का मूल्य लिखकर 
हमारे पास भेजिये। इसमें जितना बने उतनी शीघ्रता कीजिये। हमको सब छापेखानों से तिगुना 
चोगुना टेप लेना होगा उसके केस, लकड़ी, सबका भाव लिखना । 

मुंशी बखतावरसिंह मन्त्री आयेसमाज साहजहांपुर ने ३०) रुपये मावारी पर छापेखाने का 
सब प्रबन्ध करने के लिये सरकारी नोकरी छोड़के आने का स्वीकार क्रिया है । ये बहुत अच्छे आदमी 
हैं तीनों भाषा पड़े हुये सब काम अच्छा चलेगा छापेखाने का काम सब जानते हें । और विज्ञापन 
पत्र आज छप चुके हैं सो भी तुम्हारे पास भेजते हैं । 

[दयानन्द सरस्वती] 


[२०] पत्रांश (१५२) [२०५] 
[बाबू माधोलाल जी] 


ता० १५ दिसम्बर ७९” को साहब लोग अंग्रेज़ निम्नलिखित बनारस आकर मेरे पास राजा 


१. उपयुक्त दो विज्ञापनों के साथ यह बिज्ञापन पं० लेखराम जी कृत जीवनचरित प १५२ पर मिलता 
है | पं० लेखराम जी द्वारा संगीत तीनों विज्ञापनों के ग्रन्त में 'दशाश्रमेध आये यन्त्र में मुद्रित हुआ? पाठ है 
श्रौर पूव मुद्रित दोनों विज्ञापनों के अन्त में “मेडिकल हाल यन्त्रालय? में छपने का उछ्लेख और हस्ताक्षर पण्डित 
भीमसेन? इतना पाठ नहीं है ) प्रतीत होता है कि मेडिकल हाल वाला प्रथम संस्करण है और आये यन्त्र में छुपा 
द्वितीय संस्करण | द्वितीय संस्करण के समय यह तृतीय विज्ञापन बढ़ाया गया, ऐसा प्रतीत होता है। यु” मी० । 

२. मूल पत्र ्रार्यंसमाज दानापुर के संग्रह में सुरक्षित है । 

३. इस पर कोई तिथि नहीं है ५ परन्तु इस पत्र के श्रन्त में लिखित “विज्ञापन पत्र? ग्राज छप चुके 
हैं, वाक्य में पूर्व (पूर्ण संख्या २०१, २०२ पर) मुद्रित विज्ञापनों की ओर संकेत है | अतः यह पत्र ३ दिसम्बर 
सन्‌ १८७३ को लिखा गया होगा | यु० मी० । 

४. पं० लेखरामकृत जीवनचरित पु० ८३८ पर उद्धृत | यद्द पत्र सम्भवतः उदू में था। जीवनचरित 
में सब उर्दू शब्द ही हैं । ५. मार्गशीर्ष शुक्ल २ सोमवार, सं० १६३६ | यु० मी० | 
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काशी, सं० १९३६] पत्र (१५४) 


विज्ञयनगर के बाग में जो निकट महमूदगंज है, ठहरेंगे । इस लिये आप को लिखा जाता है कि यदि 
आप को इन ग्रंग्रेजों से मुलाकात करनी हो, तो सोलहवीं तक मेरे पास उक्त बाग में चले आइये । और 
कृपा करके छपरा में महावीरप्रसाद आदि को भी इस विषय में विदित कीजिये । 

१२ दिसम्बर ७९१ 

नाम उन साहब लोग ग्रंग्रेजों के जो बनारस में १५ को आवेंगे । करनेल एच० एस० 
अत्वकाट साहब बहादुर अमरीकन। मेडम एच० पी० व्लेवेटस्क्री साहिबा । इ० एफ० सिनेट साहब 
प्रवन्धक पायोनियर समाचार इलाहाबाद । अतिरिक्त इन ग्रंग्रेजों के उनके साथी और भी दो तीन 
धंग्रेज़ आवेगे । 

दयानन्द सरस्वती 


[२७] पत्रांश (९५३) [२०६] 
[प्रबन्धकत्तो वेदभाष्य] 
७ ०५ १० > ~ ha 
करनल अल्काट आदि सब अंग्रेजी १५ दिसम्बर ७९ को मेरे पास आ गये । और मेरा 
संवाद उन से प्रारम्भ हो गया | 
१७ दिसम्बर ७९" दयानन्द सरस्वती 
बनारस 


[१] पत्र (१५४) [२०७] 

[काशी के मजिस्ट्रेट” के नाम] 

श्रीमन्‌ ! 

क्‍या आप मुझे बताने की कृपा करेंगे कि आप की कल की आज्ञा कि में सम्प्रति व्याख्यान 
न दूँ किन आधारों पर निहित थी । आप की सूचनार्थं उल आज्ञा की प्रतिलिपि इस पत्र के साथ 
भेजी जाती हे | मैं आप का उपकृत हूंगा यदि आप मुझे यह भी बतायेंगे कि यह प्रतिबन्ध कितने 
समय तक रहेगा। आप की सुविधानुसार आपके पत्र का प्रतीक्षक-- 

आप का प्रतिष्ठा भावसम्पन्न 
दयानन्द सरस्वती स्वामी 


, मार्गशीष कृष्ण १४ शुक्रवार सं १६३६ । यु० मी० | 
. पं० लेखरामकृत जीवन चरित्र पृष्ठ ८३८ पर उद्धृत । 
. मुन्शी समर्थदान । 
. मार्गशीर्ष शुक्ल ४, बुधवार, सं० १६३६ | 
, इस मजिस्ट्रेट का नाम “मिस्टर बाल” था । देखो पं० घासीराम जीवन चरित्र पृष्ठ ५६५ । 
६. यह पत्र २१ दिसम्बर १८७६ ( मार्गशीर्षं शु, ८ रवि, सं० १६३६) को लिखा गया था। 
पं० घासीरामजी सम्पादित जीवन चरित्र पृष्ठ ५६४ पर उद्धृत | यु० मी०। 
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१७६ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [काशी, सन्‌ १८७९ 
[९] कार्ड ( १०५) [२ ° <] 
जैसराज गोटीराम [जी आनन्दित रहो]! । 
मुनशी वखताबर सिंह ““““वार को? कलकत्तं रवाने हुए । जव [वह आप] के पास 
पहुँचे तो मेरा यह पत्र उनके [हवा ]ले कीजिये । 
न्शी साहब 


एक रोयल प्रेस तो आप लेंहिगे परन्तु एक छोटा प्रेस भी जिस से प्रक उठाने का काम 
लिया जाता है अवश्य लेना चाहिये । और यह सव सामग्री अमृत [बजार] पत्रिका के सम्पादक की 
सम्मति से लीजियेगा क्योकि वे इस विषय के जानकार हैं । चीज अच्छी ओर कीमत वाजिब 
दिलावेंगे | यहां एक बंगाली का प्रेस, टाइप के अक्षर, केस आदि सब चीज बिकाऊ हैं । हम दो 
एक दिन में उनको देख भाल कर यदि वह अच्छे ओर काम के लायक होंगे तो ख[रीद लेंगे] 

२३ दिस० ७९ ई० !3 [दयानन्द सरस्वती 

[कार्ड पर उद्‌ तथा देवनागरी में निम्नलिखित पता हे] 

कलकत्ता अफीम का चौराहा जुगल किशो[र] 

विलासराय को कोठी में जैसराज गोटी राम के पास 


[१] क पत्रमूचना (९५६) [२०९] 
वल्लभदास लाहोर । 
माग सु० १२ सं० १९३६ ब्रृहस्पतिवार 
२५. दिसम्बर १८७९ 


~ ९ ~ ७५ 
॥ ओम्‌ । नमः सवशक्तिमते जगदीश्वराय ॥ 
[२७] ॥ विज्ञापनपत्रमिदम ॥ [२९०] 
समस्तान्धार्मि कान्प्रतीदम्प्रत्याय्यते । यच्छी ताराचरणप्रकाशितं वाराणसीस्थविदुषां स्वामिभिः 
७ य ७ € छु 
सह शास्त्राथकरणाभिप्रायसूचकं सभ्यविद्वल्लेखविरुद्ध पत्रमस्ति । तद्दष्राडत्यन्तमाश्चय्थ प्रतिभाति न: । 


यदत्रध्यो दयालुरुपानहान्निर्माताऽन्त्यजोऽपि विद्वदुपमां बिभर्ति तहीँहत्याः पण्डिताः खलु कस्योपमा 
दधतीति । नहि योग्ययोर्तिंदुषोः समागमेन विना कदापि सत्यासत्यव्यवहाराणां सिद्धान्ता भवितु महन्ति | 


१. यह कार्ड म० मामराज जी ने ता० २३ जुलाई सन्‌ १६४४ को स्वर्गीय लाला रामशरण दास 
जी रईस मेरठ शहर वालों के पुराने पत्रो में से उनके पोत्र लाला परमात्माशरण जी के साथ खोज कर प्राप्त 


“किया । मूलकार्ड हमारे संग्रह में सुरक्षित है । 
२. बिन्द वाला स्थान नष्ट हो गया है । कोष्टों में हमने पूर्ति की है, बनारस से लिखा गया । 


३. मार्गशीर्ष सुदी १० संवत्‌ १६३६ मंगलवार । 
पक ४. इस पत्र का संकेत लाहौर समाज के कोषाध्यक्ष चलभदास जी के पत्र में है । 


५. पं० लेखरामक्त जीवनचरित पु० १५७, १५८ से उदधृत । 
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काशी सं० १९३६] विज्ञापन (२७) १७७ 


तस्माद्भाविनि समागमे विद्युद्वानन्दसरस्वतीस्वामिनो बालशास्त्रिणो वा संवादळुत्त प्रवर्तेरन्नेतराः किल 
यदैतेउत्र प्रवत्स्येन्ति तदा स्वामिनो$प्युद्यता: सन्त्येवेत्यलम तिविस्तरेण । 


विद्वांसः सुविचारशीलसहिता धर्मापकारे रता 
दुष्टं कमे विहाय सत्यसरणा नौकेव पाराय ते । 
क्राः कामसिताः किमत्र समलाः स्वार्था अहो भावना 
विघ्नाः’ कस्य नरस्य नैव विततान कुर्युः सदा दूषिताः ॥१॥ 
ऋतुरामाङ्कचन्द्रेन्दे मार्गशीर्षे सिते दले । 
चतुदेश्यां शनीवारे पत्रमेतदलेखिषम्‌ ॥ 
॥ भाषाथ ॥ 


सब काशीस्थ धार्मिक विद्वान्‌ महाशयों पर प्रगट हो कि श्री ताराचरण शर्म्मा ने एक 
विज्ञापन पत्र छपवाया जिसका अभिप्राय यह है कि काशी निवासी विद्वन स्वामी दयानन्द सरस्वती 
जी से शास्त्राथं करने की इच्छा करते हैं । यह्‌ पत्र विश्वास करने योग्य तो है परन्तु ऐसा लेख सभ्य 
विद्वानों का नहीं होता । इसके देखने से हम को बड़ा आश्चये होता है कि जब जूते गांठने और बनाने 
हारा काशी का चमार विद्वानों की उपमा को धारण करता है तो पण्डित लोग किस की उपमा को 
धारण करेंगे । भला बक और हंस की समता कहीं सम्भव है । यदि यह बात एक मूख से भी पूछी 
जावे तो वह भी दृढ़ता पूर्वक कहेगा कि सत्य का सिद्धान्त बिना पण्डितो के समागम के कदापि 
नहीं हो सकता । अब इस काशी में सर्वोत्तम पण्डित दो हैं। एक स्वामी विशुद्धानन्द सरस्वती दूसरे 
बालशाख्नी । जो इन दानों महाशयों में से कोई एक भी यदि शाख्राथं करना चाहे तो स्वामी जीभी 
सवेथा उपस्थित हैं । सिवाय इन दोनों के दूसरों को विज्ञापनपत्र देना और लिखना सवथा निरर्थक है । 


श्होक की भाषा । 


सर्वशक्तिमान जगदीश्वर की सृष्टि में दो प्रकार के मनुष्य हैं । एक उत्तम दूसरे निकृष्ट । 
उत्तम वे हें जो कि विचारयुक्त सुशील धर्म और उपकार करने में सन्तुष्ट दुष्ट कर्मों से दूर सत्य के प्रेमी 
नौका के समान अविद्यादि दोषों और कष्टों से लोगों को पार उतारने वाले विद्वान्‌ हैं । वे अपनी 
शान्ति परोपकार और गंभीरतादि को कभी नहीं छोड़ते । और जो कूर कामी अविद्यादि मलयुक्त 
स्वार्थी दूषित मनुष्य हैं वे श्रेष्ठ मनुष्यों को बड़े २ विन्न सदा क्या नहीं करते हें ? ये बड़ा आश्रय हे 
कि आप्त लोग असभ्य लोगों पर कृपा करके सदा उनका उपकार ही किया करते हैं । परन्तु वे अपने 
दोषों से उपकार को अनुपकार ही माना करते हैं। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि सवंशक्तिमान 
परमात्मा अपनी कृपा से उन मनुष्यों को सब बुरे कामों से हटाकर सत्यमागे में सदा प्रवृत्त करे । 


संवत्‌ १९३६ मि० मारां शुक्ल १४ शनिवार । ` 


१. यहां “विन्नान? पाठ चाहिये | यु० मौ० । 
२. २७ दिसम्बर सन्‌ १८७६ । 
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१५८ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [काशो, सन्‌ १८८० 
[१] उद्‌ पत्र (१५७) [२११] 


जनाब मंशी इन्द्रमन जीव साहब आनन्दित रहिये !' 


नमस्ते ! ५९९ पंचसौ निनानवें जिल्द सन्ध्याभाष्य मुरसले आपकी पहुंची । हस्बुल इमा 
आपके मैं यहां चन्द्रिका तलाश कर रहा हूँ । अनकरीब बशरते दस्तयाबी अरसाल खिदमत होगी। 
केफीयत यहाँ की यह है कि जमीअ असबाब छापेखाने का मय कागज व रोशनाइ व प्रफ सीट वगेरा 
के कलकत्ता से यहां आ गया । व ५ पाँच मन टाइप तो राजा साहब ने मुरादाबाद से मेरे पास भेज 
दिये हैं । व करीब 5 आठ मन के कलकत्ते से खरीद किये गये हैं गरज कि अन्दर एक महीने के कार 
छापेखाने का इजरा हो जावेगा । मेरा कस्द है कि पेशतर शिक्षा पुस्तक जो छोटी व हाल में तसनीफ 
हुई है छपवाई जावे । व बाद उसके दूमरी किताबें जो काबिल नविश्त खवांद हैं छपाई जावें । व जव 
कार छापेखाने का बखूबी इजरा हो जावेगा तब बम्बई से बुला वेदभाष्य का कारखाना उठवा कर 
बनारस में जारी किया जावेगा । 


अब यहां रुपये के लिएं कमाल दिक्कत है । व यह कारखाना सिर्फ आप लोगों की उम्मीद 
पर चलाया जाता है आगाजकरदय सास मासाह । 


इसलिये आप बराये मेहरबानी ला० श्यामसुन्दर से कह कर अरदूनी महकमा जहां जिस 

कदर रुपया जमा हो यकजा कराकर मेरे पास भेज दीजिये । ताकि इजराय कार में तवक्कुफ व तसाहुल 

न हो । अव बनिसबत निकालने अखबार के क्या कस्द हैं । मेरी दानिस्त में तो अगर अखबार अंग्रेजी 

हिन्दी व उद्‌ तीनों एक ही परचे में हों तो निहायत मुनालिब होगा । या जेसी राय शरीफ हो वही 

अनसब है । बराये मेहरबानी दवोरए निकालने अखबार के जो तजवीज आप की म॒ सम्मि हो उसको 

तहरीर फरमाइये । बाकी कैफियत यहां की बदस्तूर है । हनूज यहां के पण्डित शास्त्राथ करने के लिये 
' मुसतइद नहीं हुए । जैसा हाल होगा उस से आप को मतले करूंगा । फक्त १० जनवरी सन्‌ १८८० ३० । 


दरतखत 


[ द० दयानन्द सरस्वती ] 


Ce eR CS 


यह उर्दू पत्र काशी से मुरादाबाद भेजा गया था । मूल पत्र मुंशी जी के पोते ला० भगवतसद्दाय के 
पास लिफाफे के ग्रन्दर मुरादाबाद में है । इसकी प्रतिलिपिं ता० १० नवम्बर सन्‌ १६२६ को म० मामराज जी 
ने उन के स्थान मुरादाबाद से प्राप्त की । 
२. पौष कृष्ण १३ शनिबार सं १६३६ । यु० मी० | 
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काशी, सं० १९३६] पत्र (१६१) १७९ 


[२८] पत्रांश (१५८) [२१२] 
[मुंशी समर्थदान मुम्बई] 
लुम सब काम उठाकर बनारस चले आओ।' 
[ लगभग ता० १७ जनवरी १८८० काशी ]' 


[२] पत्र सूचना (१५९) [२१३] 
[मैडम ब्लेवेटस्की के नाम] । 
लाहोर समाज से अंग्रेज़ी भाषान्तर मुम्बई समाज को गया और वहां से मैडम को । 
जनवरी १८८० का आरम्भ 


[१] पत्रांश (१६०) [२१४] 
[थियोसोफिश्ट के सम्पादक ]” 
मजिस्ट्रेट मिष्ट बाल ने मेरे उस पत्र का जो मैंने उनकी आज्ञा के प्रतिवाद के रूप में भेजा 
था ऑर जिस में कुछ बातें पूछी थीं नोटिस तक नहीं लिया । 


[१] _ पत्र सूचना (१६१) [२१५] 
[लेफ्टिनेशट गवर्नर] 
काशी में मजिन्ट्रेट की आज्ञा से व्याख्यान बन्द करने के सम्बन्ध में ।$ 


१. श्री पं० कालूराम जी रामगढ़ के नाम मुंशी समर्थदान जी ने ता० २० जनवरी १८८० को मुम्बई 
से एक पत्र लिखा था | उसमें अगली सूचना है--ध्वामी जी का पत्र आज आया है उन्होंने लिखा है कि “तुम 
सत्र काम उठा कर बनारस चले आओ |” उक्त पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है | यु० मी० | 

२. पौष शुक्ल ६, शनिवार, सं० १६३६ | यु० मी० | 

३. इस पत्र का संकेत मुम्बई समाज के मन्त्री श्री सेवक्रलाल कृष्णदास के पत्र में है। देखो महात्मा 
मुंशीरामक्कत पत्रव्यवहार प्‌ ० २६५ | ४. पौष सं० १६३६ | यु० मी० | 

५. थियोसोफिस्ट फरवरी सन्‌ १८८० (माघ सं० १६२६) में उद्धृत | देखो पं० घासीरामजी सम्पादित 
जी० च० पठ ५६५ | यु० मी० | 

. इसकी सूचना के लिए देखो पं० घासीराम जी द्वारा सम्पादित जीवनचरित्र पछ ५६४। यह पत्र 
सम्भवतः जनवरी १८८० के उत्तरार्धं (पोष शुक्ल पत्त सं० १६३६) में भेजा गया होगा । बा० मूलराज के पूर्ण 
संख्या २२२ के पत्र में भी इसका संकेत है | 

उपर्युक्त पत्र के उत्तर में यू» पी० सर्कार के जूनियर सेक्षेद्री “पी ० समीटन?? साहब ने सं० ४६१ ता० २४ 
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१८० ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [काशी, सन्‌ १८८० 


१ पत्र सूचना (१६२) २९८ 
1 [चीफ़ कमिश्नर] k [२१३] 


काशी में मजिग्ट्रेट की आज्ञा से व्याख्यान बन्द करने के सम्बन्ध में ।* 
[९] उर्दू पत्र (१६३) [२०७] 

चौधरी लक्ष्मणदास जी आनन्दित रहो ।* 

बाद नमस्ते आं के आपने जो पापोश पेशतर भेजा था इह भी बड़ा था । यह तो निहायत 
बड़ा व चौडा है। देखिये इसमें आप का आठ आने पारसल व चार आने रजिस्ट्री में फजूल सफ़ 
हुआ । अगर मालगाड़ी में आता तो शायद कम खच होता । पापोश तो हर जगह उमदा किसम के 
दस्तयाब हो सक्ते हैं। अब बदून हमारे मंगवाये कोई चोज भेजने की तकलीफ न उठाइयेगा । फकत। 
बाकी हाल बनारस का बदस्तूर है । होर कोडे पंडत शाख्राथ के लिये मुस्तइद नहीं हुआ । जो कुछ 
आइन्दा हाल होगा लिखेंगे। फकत । 

मुअर्खा २८ जनवरी सन १८८० । ३ [दयान-------- 


[९] पत्र सूचना (१६४) [२१८] 
[शुकदेवप्रसाद नसीराबाद] । 
` फरवरी १८८० के आरम्भ में लिखा गया ।* 


[१] पत्र सूचना (९६५) [२१९] 
बाबू श्रीप्रसाद जयपुर 
अष्टाध्यायी [भाष्य] बहुत शीघ्र छपने वाला है ।” 
फरवरी १८८० 


फरवरी सन १८८० (माघ शु० १३ सं० १६३६) में जो पत्र लिखा वढ इस प्रकार था-- 

“दयानन्द सरस्वती स्वामी का निवेदन पत्र पढ़ा गया, जिस में उन्‍्हों ने बनारस के मजिस्ट्रेट की 
राज्ञा की कि वह बनारस में धार्मिक विषयों पर व्याख्यान न दें शिकायत की है । आज्ञा हुई कि निवेदक को 
सूचना दी जावे कि लेफ्टिनेण्ट गवनेर व चीफ कमिश्नर की सम्मति में उक्त श्रवसर पर मजिस्ट्रेट ने ठीक 
कार्य किया था और निवेदन अ्रस्वीकार किया जाता है ।? इनके सम्बन्ध में १४ १६७ 2० ४ देखो | 

यह पत्र पं ० घासीराम जी द्वारा सम्पादित जीवन चरित्र पष्ट ५६४ पर उद्धृत है । यु० मी०। 

१. इसकी सूचना ५० घासीराम सम्पा० जी० च० प॒ ५६४ पर है | यु» मी० 

२. इस पत्र की उर्दू प्रतिलिपि म० मामराज जी ने मेरठ निवासी लाला रामशरण दास जी के पत्रों में 
से जुलाई सन्‌ १६४५ में खोजी । प्रतिलिपि हमारे संग्रह में सुरक्षित हे। इन के संबन्ध में पृष्ठ १६७ टि० ४ देखो | 

३. माघ कृष्ण १ बुधवार सं० १६.२३६ | यु० मी० | 

४. शुकदेवप्रसाद के पत्र में निर्देश । माघ सं० १६३६ । 

५. बाबू श्री प्रसाद जयपुर के १७ मार्च १८८० (का० शु० ८ सं० १६.३६) से पूर्व के पत्र में है। 
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काशी, सं० १९३६] पत्र (१६६) २८१ 


[२८] विज्ञापन पत्र [२२०] 

सव सज्जनों पर विदित हो कि अब वेदभाष्य तेरहवें १३ अंक पर्यन्त मुम्बई में छपेगा, 
इस के आगे १४ वें अंक से ले कर आगे आगे काशी में आयेप्रकाश यंत्रालय में सदा छुपा करेगा । 
मैंने इस यंत्रालय में अधिष्ठाता मुन्शी बखतावर सिंह मन्त्री आय्येसमाज शाहजहांपुर को नियत किया 
है; इस लिए सब ग्राहक ओर दूसरे सज्जनों से यह निवेदन है कि इस के आगे अब जो कुछ वेदभाष्यादि 
पुस्तकों के लेने के लिये पत्र ओर मूल्यादि भेजा चाहें सो उक्त यंत्रालय में उक्त स्थान पर उक्त मुन्शी 
जी के पास भेजा करें । ओर इस के आगे बाहर के लोग मुम्बई में मुन्शी समथदान के समीप 
वेदभाष्य संबंधी कार्ये के लिए पत्र अथवा मूल्य आदि न भेजें क्योंकि १३ अंक छपे पीछे मुम्बई में 
इस का कुछ भी संबंध नहीं रहेगा, किन्तु मुम्बई के लोग दूसरा विज्ञापन दिया जाय तब तक सब 
व्यवहार मुम्बई में ही रक्खें। 


( दयानन्द सरस्वती ) 
021 पत्र (१६६) [२२९] 
मुंशी मनोहरलालजी [आनन्दित] रहो !' 
आप ले जाइये सव, परन्तु जितना शोधा जाय उतना भेज दे। वा सब को शोध के शीघ्र 


१. यजुर्वेद और ऋग्वेदभाष्य के बारइवें अङ्क पर छुपा | यह अङ्क कार्तिक मास सं० १६३६ का है! 
[यह ्रङ्क देर से प्रकाशित हुआ था ।] 

इस श्रङ्क से सम्बन्ध रखने वाला एक विज्ञापन यजुर्वेद और ऋग्वेद भाष्य के १३ वे अङ्क (मार्गशीष 
१६३६) पर छुपा था | आवश्यक होने से हम उसे नीचे दे रहे हैं | 

“विज्ञापन 

(१) सब सज्ञनों को विदित हो कि मुम्बई में १३ ग्रङ्क छपने का था सो छुप चुका अब पीछे सत्र काम 
काशी ग्रर्थात्‌ बनारस में रहेगा | १२ ग्रङ्क में काशी के यन्त्रालय का नाम “भआ्राय्येप्रकाश”” छुपा था उसके बदले 
७ “ वैदिक? यन्त्रालय नाम रखा गया है इस लिये ग्र पीछे वेदभाष्य सम्बन्धी पत्र व्यवहार मुम्बई र बाहर 
के सत्र लोगों को मुन्शी बखतावरसिंहजी प्रबन्धकर्त्ता “वैदिक”? यन्त्रालय काशी से करना चांहिये । मुम्बई में इसका 
कुच्छ काम नहीं है ।? 

स के साथ दो विज्ञापन और छपे हैं। अन्त में मुन्शी समर्थदान के हस्ताक्षर हैं अतः यह विज्ञापन 
भी उन्हीं की ओर से छुपा होगा यु० मी० । 

२. श्री स्वामी जी ने कुरान का भाषानुवाद करवा रखा था [देखो प० ९४१ की टिप्पणी २]। मुंशी 
मनोहर लाल रईस गुड़ इडा. पटना निवासी अरत्री के अच्छे विद्वान्‌ थे | वे ही उस अनुवाद को शोधने के लिए 
अपने घर ले गये । यह पत्र उसी अनुवाद की पुस्तक में पड़ा रहा । हमारे मित्र श्री साधु महेशप्रसाद मोलबी 
फाजिल प्रो० हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी, उस श्रनुवाद को अजमेर में देखने गये। वहीं से वे इस पत्र की 
प्रतिलिपि कर लाये । वह प्रतिलिपि उन्होंने अपने पत्र ७-८-१६४३ के साथ सोलन में हमारे पास भेजी। 
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१८२ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [काशी, सन्‌ १८८० 


भेजियेगा । क्योंकि इस का काम हमको बहुत पड़ता है। और जगन्नाथ के हाथ और भी सब पूरे पत्रे 
भेजते हैं । आप संभाल लीजिये । 


मि० मा० ३० मंगल)? 
[दयानन्द सरस्वती] 
१०४ से लेकर १२५ प्रष्ठ सब हैं । 


[<] पत्र (१६७) [२२२] 


Lala Mulraj, M. A., Officiating Extra Assistant 
Commissioner, Multan. 


Benares, dated 16th February 1880. ? 


NAMASTE, 


Your letter, dated 11th February 1880, received. It has given me 
great pleasure to hear of your appointment as an Extra Assistant 
Commissioner. May God raise you still higher. As regards matters over 
here, the Lieutenant-Governor has as yet sent us no reply. Fhe Magistrate 
Sahib verbally tells us to commence lecturing, but shrinks from giving 
the order in writing. We have come to know that the Lieutenant-Governor 
forwarded our application to the Magistrate for his remarks, and the 
Magistrate returned it (about one week ago) saying that he had stopped 
the lectures on account of the Muharram procession, fearing lest a quarrel 
may not arise. We expect to get a reply ina day or two. We have not 
thought it proper to commence lecturing without a written order of the 
Local Government. This will settle the matter once for all. 

We will commence our series of lectures with great earnestness. 
The press has been started and named Vedic Pres. A notice to that effect 
is sent separately to-day. Namaste to all. 

(Sd.) Dayananda Saraswati. 


१. मार्गशीर्षं ३० संवत्‌ १६३४ मंगल तदनुसार ४ दिसम्बर १८७७ को पड़ता है । और माघ ३० 
संवत्‌ १६३६ मंगल, १० फरवरी १८८० को पड़ता है | यही सं १९३६ की तिथि ठीक प्रतीत होती है। 
२. माघ शु० ६ सोमवार सं० १६३६ | यु० मी० । 
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काशी, सं० १९३६ ] पत्र (१६८) १८३ 
[भाषानुबाद] 
लाला मूलराज एम० ८० स्थानापन्न 
ऐकस्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर, मुलतान 
बनारस, १६ फरवरी १८८०? 
नमस्ते ! 


आप का पत्र, ११ फएवरी १८८० का मिला । आप की ऐकस्ट्रा असिस्टेंट कमिश्चर पद पर 
नियुक्ति सुन कर मुभे बड़ी प्रसन्नता हुईं परमात्मा आप को और भी उन्नत करे | यहां का हाल यह 
है कि लाट साहब ने अभी तक हमें कोई उत्तर नहीं दिया । मजिस्ट्रेट साहिब मौखिक रूप से हमें 
व्याख्यान आरम्भ करना कहते हैं पर लिखित आज्ञा के देने में संकोच करते हैं | हमें पता लगा है कि 
लाट साहव ने हमारा प्राथेनापत्र मजिष्ट्रेट को उस की सम्प्रत्यर्थ भेजा था, और मजिस्ट्रेट ने (लग 
भग एक सप्ताह हुआ) उसे यह कह कर लौटा दिया था कि उस ने मुहरंम मेले के कारण व्याख्यान 
बन्द किये थे, इस भय से कि कोई झगड़ा न उठ पड़े। हम एक या दो दिन में उत्तर की आशा 
रखते हें । हम ने स्थानीय सरकार की लिखित आज्ञा विना व्याख्यान आरम्भ करना उचित नहीं: 
समभा । इस से इस बात का सदा के लिये निणेय हो जायगा । 

हम अपने व्याख्यानों का क्रम बड़े उत्साह से आरम्भ करेंगे । यन्त्रालय का आरम्भ कर 
दिया गया है । इस का नाम वैदिक यन्त्रालय रखा गया है | इस विषय का एक विज्ञापन आज प्रथक्‌ 


` 2 


भेजा जाता है । सब को नमस्ते ।” 
ह्‌० दयानन्द सरस्वती 


[१] पत्रांश (१६८) | [२२३] 


[मिस्टर सिनेट सम्पादक पायोनियर प्रयाग] 
अप काशी आने का कष्ट न उठावे, मैं स्वयं ही प्रयाग आकर आपसे मिलुंगा । 3 


१. माघ शु० ६ सोमवार सं १६३६ | यु० मी० | 

२. मूलपत्र आर्यभाषा में था । उस का अंग्रेजी अनुवाद दि० गुरुकुल मैगजीन, गुजरांवाला, ग्रक्तूबर- 
दिसम्बर, सन्‌ १६०८, प० २४८ पर छुपा है । ला० मूलराज जी ने कहा था कि गुजरांवाला गुरुकुल के संचालक 
ला० रलाराम जी की अ्साबधानी से मूलपत्र चूहों से नष्ट किया गया | 

३. देखो पं ० घासी राम जी सम्पादित जी० च० १४ ५६७ | 

पायोनियर प्रयाग के सम्पादक मिस्टर सिनेट साहब ने श्री स्वामीजी महाराज को अंग्रेजी में १८ फरवरी 
सन्‌ १८८० को जो पत्र भेजा था उसके उत्तर में स्वामीजी ने उपर्युक्त पत्रांश लिखा था। मिस्टर सिनेट का मूलपत्र 
जोश्री ७७७ जी लाये थे, श्रनेक बहुमूल्य पत्रों. के साथ लाहौर में देशविभाजन के समय नष्ट हो गया । 
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१८४ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [काशी, सन्‌ १८८० 


[२] पत्र-सूचना (१६९) | [२२४] 
बाबू श्रीप्रसाद जयपुर । अ 
व्याकरण सम्बन्धी पुस्तकों के सम्बन्ध में । 


[२९] पत्र-सूचना (१७०) [२२५] 
उद्‌ पत्र 
मुन्शी समथदान मुम्बई ।' १ 
पुस्तको का महसूल आदि अधिक लगा । 
लगभग २० फरवरी १८८० 
बनारस 


णि लेख [२२६] 


श्राद्ध (ओरिजन) अर्थात्‌ असली है । श्राद्ध शब्द के अथ श्रद्धा के हैं । पुत्र को माता पिता 
आदि को सेवा श्रद्धा से उनके जीवन पर्यन्त करना अवश्य है । परन्तु जो लोग मरे हुए माता पिता 
का श्राद्ध करते हैं वह असली नहीं है क्योंकि जीते माता पिता आदि की सेवा श्रद्धा से करनी श्राद्ध 
कहाता है । मृतक के लिये पिण्ड देना व्यर्थं है क्योंकि मरे हुए को पिण्ड देने से कुछ लाभ नहीं होता ।* 
दयानन्द सरस्वती 
[९] पत्र-सूचना (१७१) ˆ [२२७] 
गोपालराव हरि फरुखाबाद । 
लग भग १० माचे १८८० [फाल्गुन $० ३० सं० १९३६] 
[६] पत्रांश (१७२) [१२८] 
Though I am very anxious that my autobiography which you are 
publishing in your journal, should be completed, I have not yet been able 


१, इस का संकेत बा० श्रीप्रसाद जयपुर के पत्र में था । वह पत्र लाद्ौर में नष्ट हो गया | यु० मी० । 

२. इस का संकेत मुशी समर्थदान के पत्र में था | वह पत्र लाहौर में नष्ट हो गया | यु० मी०। 

३. किसी पुरुष्र ने सम्पादक थ्यासोफिस्ट को ८ फरवरी १८८० को एक पत्र लिखा । उसमें उनसे 
श्राद्ध विषय में उनकी और विशेष कर स्वामी दयानन्द सरस्वती की सम्मति मांगी थी । वह मूल और स्वामी जी 
की ओर से उसका पूर्वोक्त उत्तर ध्यासोफिस्ट मार्च १, १८८० [फा० कृ० ५ सं० १६३६] में छपा है। 

४. इस पत्र का संकेत गोपालराव के १८ मार्च ८०[फा० शु० ७ सं० १६२३६] में है [यह पत्र 
लाहौर में नष्ट हो चुक्रा है] । 
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काशी, सं० १९३७] पत्र (१७४) १८५ 


to give the necessary ६176 to it. But as soon as possible I will send the 
narrative to you...... 


[भाषानुवाद] 

यद्यपि मैं बहुत उत्सुक हूँ कि मेरी स्वयंलिखित आत्मकथा जिसे आप अपनी पत्रिका में 

प्रकाशित कर रहे हैं, पूर्ण हो जावे तथापि अभी उसे आवश्यक समय नहीं दे सका । किन्तु जितना 
शीघ्र हो सकेगा मैं आप को आत्मकथा भेज दूँगा ...... ।१ 


[केशवलाल निभयराम सूरत] 
संस्कारविधि की छपाई के हिसाब के सम्बन्ध में । 
९ ~ ० 
३१ माच १८८० [चेत्र कृ ५ बुध सं० १९३६] काशी । 
ति पत्र (१७४) [२३०] 
ह ॥ ओम्‌ ॥ 
सं० १९३७ चेत्र गुदी १२ गुरुवार ।3 
राजा शिवप्रसादजी आनन्दित रहो ! 
०३ ~ ~ 
आपका चेत्र शुक्ल ११ बुधवार" का लिखा पत्र मेरे पास आया । देख के आपका अभिप्राय 
विदित हुआ । उस दित आप से ओर मुक से परस्पर जो २ बातें हुई थीं वे तब आपको अवकाश कम 


१. यह पत्रांश थ्यासोकिस्ट ऐप्रिल सन्‌ १८८० चैत्र १६३७ के पृ० १६० पर छपा है। इस से पहले 


निम्नलिखित सूचना है । ग्रावश्यक समझ कर वह भी छापी जाती है । 

THE FOOLISH EMBARGO LAID UPON SWAMIJ! DAYANAND SARASWATI BY MR. WALL, 
THE BENARES MAGISTRATE, HAS AT LAST BEEN RAISED, AND THAT LEARNED AND ELOQUENT 
PANDIT WAS TO HAVE RESUMED HIS LECTURES ON THE EVENING OF THE 21ST MARCH#. BEFORE 
GRANTING THE PERMISSION-WHICH THE SWAMI! OUGHT NEVER TO HAVE BEEN OBLIGED TO ASK-MR 
WALL HAD A CONVERSATION OF NEARLY AN HOUR WITH HIM. THE EXCUSE, OFFERED BY THE 
LIEUTENANT GOVERNOR FOR THE ACTION IN THE PERMISES, WAS THAT IT WAS NOT SAFE FOR THE 
SWAMI TO LECTURE IN THE MOHURAM HOLIDAYS 1 THE SUBJECT OF THE OPENING 
DISCOURSE WAS “THE CREATION. > 


अर्थात्‌ “बनारस के मेजिस्ट्रेट मिस्टर वाल द्वारा स्वामी दयानन्द के ऊपर लगाई गई रोक अन्त में 
उठा ली गई और वह विद्वान्‌ और वाग्मी पण्डित २१ मार्च सायङ्काल को ग्रपना व्याख्यान पुनः आरभ्भ 
करने बाले थे |" अनुमति देने से पूर्व, जो श्रनुमति मांगने के लिये स्वामी जी कभी भी विवश नहीं किये जाने 
चाहिये थे, मि० वाल ने उनके साथ लगभग एंक घण्टा वार्तालाप किया । लेफिनेण्ट गत्रनर ने इस कार्य के 
लिये जो बहाना बताया था वह यह था कि मुहर्रम के त्योहार पर व्याख्यान देना स्वामी जी के लिये सुरक्षा की 
दृष्टि सेठीक नहीं था, व्याख्यान का विषय सृष्टि था |? 

२. इस पत्र का संकेत म० सुंशीरामकृत पत्रव्यबद्दार पृ० २७८ पर है । 

३. २२ एप्रिल १८८० । ४. २१ एप्रिल १८८० । 
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१८६ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन [मेरठ, सन १८८० 


होने से मैं न पूरी बात कह सका और न आप पूरी बात सुन सके, क्योंकि आप उन साहवों से मिलने 
को आए थे । आप का वही मुख्य प्रयोजन था । पश्चात्‌ मेरा ओर आपका कभी समागम न हुआ जो 
कि मेरी ओर आपकी बातें उस विषय में परस्पर होतीं । अब मैं आठ दश दिनों में पश्चिम को जाने 
वाला हूँ । इतने समय में जो आपको अवकाश हो सके तो मुक से मिलिये | फिर भी वात हो सकती 
है। ओर मैं भी आपको मिलता, परन्तु अब मुझको अवकाश कुछ भी नहीं है इससे मैं आप से नहीं 
मिल सकंगा क्योंकि जेसा सम्मुख में परस्पर बातें होकर शीघ्र सिद्धान्त हो सकता है, वैसा लेख से 
नहीं, इसमें बहुत काल की अपेक्षा है । 


आपका प्रश्न मेरा उत्तर 
१ आपका मत क्या है ? १ वैदिक । 
२ आप वेद किसको मानते हैं ९ २ संहिताओं को । 


३ क्या उपनिषदों को वेद नहीं मानते ! ३ मैं वेदों में एक ईशावास्य को छोड़ के अन्य 
उपनिषदों को नहीं मानता' । किन्तु अन्य सब 
उपनिषद्‌ ब्राह्मण ग्रन्थों में हैं । वे इश्वरो क्त नहीं हैं । 
४ क्या आप ब्राह्मण पुस्तकों, को वेद नहीं ४ नहीं, क्योंकि जो इश्वरोक्त है वही वेद होता 
मानते ? है जीवोक्त नहीं । जितने ब्राह्मण ग्रन्थ हैं वे सब 
ऋषि मुनि प्रणीत और संहिता ईश्वर प्रणीत 
है। जैसा ईश्वर के सवज्ञ होने से तढुक्त निश्रान्त 
सत्य और मत के साथ स्वीकार करने के योग्य 
होता है वैसा जीवोक्त नहीं हो सकता क्योंकि 
वे सर्वज्ञ नहीं। परन्तु जो वेदानुकूल ब्राह्मण 
ग्रन्थ है उनको मैं मानता और विरुद्धार्थो को नहीं 
मानता हूं । वेद स्वतःप्रमाण और ब्राह्मण परतः 
प्रमाण हैं। इससे जैसे वेदविरुद्ध ब्राह्मण ग्रन्थों 
का त्याग होता है वैसे ब्राह्मण ग्रन्थों से विरुद्धाथे 
होने पर भी वेदों का परित्याग कभी नहीं हो सकता 
दु | क्योंकि वेद सर्वथा सब को माननीय ही हैं ।२ 


१. अर्थात्‌ ईशोपनिषद्‌ को स्वामी जी महाराज यजुर्वेद के अन्तर्गत मानते हैं | इसी कारण पु० 
३६ पंक्ति २, ३ में जो १० उपनिषदे गिनाई हैं उन में ईश का उल्लेख नहीं है । दश संख्या की पूर्ति 
“मैत्रेयी? को गिन कर की है| यह भी ध्यान रहे कि स्वामी जी महाराज ईशोपनिषद्‌ के माध्यन्दिन 
संहितानुसारी पाठ को ही वेदान्तर्गत मानते हैं, काण्व शाखानुसारी पाठ को नहीं। क्योंकि श्री स्वामी जी 
महाराज माध्यन्दिन संहिता को ही मूल वेद मानते हैं। उसी का उन्दों ने भाष्य किया है | काण्व संद्विता को उसकी 
शाखा श्रर्थात्‌ व्याख्यात्मक पाठ मानते हैं | इसलिए, उन के मत में काण्व शाखानुसारी ईशोपनिषद्‌ माध्यन्दिन 
ईशोपनिषद्‌ की व्याख्यारूप होने से उसक्री पथक गणना की कोई आवश्यकता नहीं रहती । यु० मी? 

२. प्रश्न श्रौर उत्तर का भाग एक दो शब्दों के ग्रन्तर से श्रमोच्छेदन में भी छपा है | 
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ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन । 


राजादि 7 
क्षा पक्का बहू ले की र्ल जा जाग नाल 
रा Ri टुको निक्षित ठता कि उकपतने केये सो द 
चर्न रीं सा चर्य वल डि याए स्नो के प्रा व्पेंसे/्झोरध्ट, के 
ह्हान्दार्य सनो नहीताना है दल दि के व्मामनो मोरीमनाई 
मिका का ब्यर्थसीडीळर्‌वीरिलनडता जो व्याप मेरे एस चपा 
म जरते तो न्द्र्‌ समजली त्त णरण्छु जो ब्पापळो ब्पपक्ते जो 
के मत्युलर सुलनेकी इच्छा हो तो सामी वि.छयलन्यालरत्वाती काना 
लशास्त्रीली को ड़ा(क रके छनियेंगातों भी च्याप कु एर समळ 
तेंगे माला विचार तो कीतिमे कि चाप उन्‌ हेमन प केला 
केर र ब्राह्म एसां मा कैसा व्भापलळें संबन्धा कार उन्तें 
छ र उन व्रतः प्रसादा कैक्कूतधा शैस्क्टोळ वोट ञ्फेर्‌ परतः भरमा 
दा ब तचगिकु निवत नाल्ारा उस क हैं ल्य कार पि 
दान्त सिड हो ते हैं घोर व रवीना क्यारे हातिहोतीहो इना 
अ सत जसकते। से०१€२ ६097 ने? 
बर्स लमी शनिवार | 


र 


000 ती 00 


ऋषि दयानन्द सरस्वती का आद्यन्त स्वहस्तलिखित पत्र । प्र १८७ पर मुद्रित । 
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अब रह गया यह्‌ विचार कि जैसा संहिता ही को इश्वरोक्त निर्भान्त सत्य बेद मानना होता 
है वैसा ब्राह्मण प्रन्थो को[क्यों]नहीं, इसका उत्तर मेरी बनाई क्रग्वेदादिभाष्यभूमिका के नववे पष्ठ से ९ 
लेके ८८ अट्टासी छठ तक वेदोत्पत्ति, वेदों का नित्यत्व, और वेदसंज्ञाविचार विषयों को देख लीजिये । 
वहाँ मैं जिसको जैसा मानता हूँ सब लिख रक्खा है । इसी को विचार पूर्वक देखने से सब निश्चय आपको 
होगा कि इन विषयों में जैसा मेरा सिद्धान्त है वैसा ही जान लीजियेगा ॥' 


(दयानन्द सरस्वती) काशी । 


[२] पत्र (१७५) [२३१] 
राजा शिवप्रसाद जी आनन्दित रहो ! 


आपका पत्र मेरे पास आया देखकर अभिप्राय जान लिया | इस से मुझ को निश्चय हुआ 
कि आपने वेदों से लेके पूर्वमीमांसा? पर्यन्त विद्या पुस्तकों के मध्य में से किसी भी पुस्तक के शब्दार्थ 
संबंधों को जाना नहीं है। इसलिये आप को मेरी बनाई भूमिका का अर्थ भी ठीक २ विदित न हुआ, जो 
आप मेरे पास आके समझते तो कुछ समझ सकते । परन्तु जो आपको अपने प्रश्नों के प्रत्युत्तर सुनने 
की इच्छा हो तो स्वामी विशुद्धानन्द सरस्वती च बालशास्त्री जी को खड़ा करके सुनियेगा तो भी आप 
कुछ २ समझ लेंगे, क्योंकि वे आप को समभावेंगे तो कुछ आशा है समझ जांयगे। भला विचार तो 
कीजिये कि आप उन पुस्तकों के पढ़े विना वेद और ब्राह्मण पुस्तकों का कैसा आपस में सम्बन्ध, क्या 
२ उन में हैं और स्वतः प्रमाण तथा इश्वरोक्त वेद और परतः प्रमाण और ऋषि मुनि कृत ब्राह्मण 
पुस्तक हें इन हेतुओं से क्या २ सिद्धान्त सिद्ध होते और ऐसे हुए बिना क्या २ हानि होती है इन 
विद्यारहस्य की बातों को जाने बिना आप कभी नहीं समझ सकते ॥ 

(दयानन्द सरस्वती) 


सं० १९३७ मि० वै० व० सप्तमी शनिवार 


१. मूल पत्र अब हमारे संग्रह में सुरक्षित है । इस पर श्रधिकांश श्री स्वामी जी के हाथ का संशोधन 
है | इसी की प्रतिलिपि राजा जी को भेजी गई होगी | 

२. इस स्थल पर राजा जी ने अपने निवेदन में एक टिप्पण दिया है। उस में उन्होंने इस बात पर 
हास्य किया है कि स्वामी जी महाराज पूर्वमीमांसा पर्यन्त ही पढे थे, उन्होंने उत्तरमीमांसा न देखी थी | राजा जी 
इस पर बड़े प्रसन्न दीखते हैं, परन्तु यह भी उनका श्रज्ञान है । उन्हें यह ज्ञान नहीं कि अन्तिम षंग्रन्थकार 
जैमिनि मुनि हुए हैं । उन्हीं का बनाया पूर्वमीमांसा है । ग्रन्थ गणना में चाहे वह पहले गिना जाय वा पीछे, परन्तु 
रचयिता की दृष्टि से जैमिनि ही ्रन्तिम है, अतएव ऋषि का उपर्युक्त लेख सत्य ही है । राजा शिवप्रसाद के 
निवेदन में मुद्रित । 

३. १ मई १८८० । 
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[९] पत्र-सूचना (१७६) [२३२] 
[पं० ज्वालादत्त फर्रुखाबाद] 
ज्वाला दत्त को बुलाने के विषय में ।' 


[२] पत्र (९७७) [२३३] 

मुंशी बखतावर सिंह जी आनन्दित रहो? 

कल एक पत्र आपके पास भेजा है पहुँचा होगा । आज यहां? आर्यसमाज का आरम्भ 
होगा । फिर दो दिन और व्याख्यान देगे । बुधवार के रोज व्याख्यान दें गे वा न देंगे, परन्तु रहेंगे यहीं । 
बृहस्पति[वार] के प्रातःकाल कान्हपुर कम्पू को जायंगे।* खरवूजे यहाँ अब तक चले ही नहीं ठीक २। 
ओर जो चले हें वे पूर्ववायु से फीके भी हैं जैसे कि काशी में । रामाधार वाजपेयी से हमने कह दिया 
कि जब अच्छे आने लगें तब तुम्हारे पास भेज देंगे । 

पण्डित इन्द्रनारायण के पास नीचे लिखे हुए पुस्तक भेज देना 


ऋग्वेद का अङ्क आठवां । दशवां १ सत्याथप्रकाश 
८। १० १ संस्कारविधि 
यजुर्वेद का अङ्क । आठवां । दशतां । वारहवाँ १ वर्णोच्वारणशिक्षा 
८। १० । १२। १ संस्कृतधाक्य प्र० 
वहां रह गये हैं सो सेठ सेवाराम कालुराम १ आ्रान्तिनिवारण 
की दूकान में भेज देना कान्हपुर में १ आर्योदृश्यरत्नमाला 


ओर स्त्रेणताद्धित के पत्रे यहाँ भीमसेन ने नहीं रखे हैं । और किस पत्रे में कहां से आगे 
लिखा जायगा कि कौन पंक्ती कहां तक लिखा गया और कहां से लिखना होगा वहां चिन्ह कर देना । 
जिस २ चिठी में जो २ लिखें उस २ का ख्याल रखा करना | फिर दूसरी वखत वह विषय न लि खेंगे । 
पण्डित इन्द्रनारायण ने ५) रु० हमारे पास जमा किये । उनमें -)॥ टिकट का और ४॥12)॥ पुस्तकों 
कें का दाम जमा हुआ “)॥ इस के आगे जो महसूल लगे सो उन से वसूल कर लेना । वा और जो 
रामाधार वाजपेयी के पास पुस्तक भेजें उनके साथ भेज देना तो रामाधार को लिख भेजना कि ये 
पुस्तक पण्डित इन्द्रनारायण के पास शीघ्र भेज देवें । 

ओर जो ब्रह्मचारी काशी में रसोई करता था वह भाग उठा था सो यहां मिला हमारे पास है। 

भैरव कहार एक रुपया नरसिंह थापा को दिलाता है । सो भीमसेन उसके पास नेपाली रानी 


१. ग्रायेसमाज फर्दंखाबाद के १७-५-८० (वैशाख शु० ८ सोम सं० १६३७) के पत्र में श्री स्वामी 
जी के ३ पत्र पहुंचने का संकेत है । जिन में पं० ज्वालादत्त को बुलाया था । देखो म० मुन्शीराम जी द्वारा सं० 
पत्र व्यवहार ए ३६५, ३६६ । 

२. पत्र, लेखक ने लिखा है और श्री स्वामी ने अनेक स्थानों पर बढ़ाया तथा शोधा भी है । 

३. लग्बनऊ में । ४. ग्रर्थात १३ मई १८८० को जायेंगे । 
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के स्थान में जाके रसीद लेके १) रू० उसको देदे । और चपरासी को पहदेचान करवादे | जब भैरव उस 
को रूपया दिलवावे तव उसके पास पहुंचा दिया करे ॥ 
मिती वैसाख कृष्ण ३० सं० १९३७ |” दयानन्द सरस्वती? 


[३] पत्र (१७८) [२३४] 
मुन्शी बखतावरसिंह जी आनन्दित रहो! > 
वैशा[ख] सुदी ११२ को कान्हपुर से फरुखाबाद आनन्दपुर में पहुँच कर टोकाघाट पर 

काली चरण रामचरण के बाग में ठहरे हैं । पिछले पत्र में वत्तमा[न] जो लिखा है सो सब करते होंगे । 

ओर कलकत्ते से टैपादि आ गया होगा तो वेदभाष्य का आरंभ कर दिया होगा और जो न आया हो 
तो चिठी के देखते हि कलकत्ते जाके टैपादि लाके शीघ्र ही वेदभाष्य का आरंभ चलाओ । और दूसरे 
पुस्तक का संधिविषयक का भी शीघ्र २ छपना चाहिये । व्यवहारभानु का पुस्तक छुप गया हो तो 
भेजदो । और पिछले पत्र के लिखे मुताविक सब काम करो । और पिछले पत्र का जवाब लिखो । 
सबसे नमस्ते कह्‌ देना । 
मिती वैशाख शुक्ल १२ शुक्रवार सं० १९३७ ।* 
दुयानन्द सरस्वती 


[४] पत्र-सूचना (१७९) | [२३५] 
मु० बखतावरसिंह बनारस ।* 
९जून १८८० 
[५] पत्र (१८०) [२३६] 
म्‌ 


मुन्शी बखतावर सिंह जी आनंदित रहो ! 
दशमी [१०] जून” का लिखा हुआ पत्र तुमारा आया वत्तेमान विदित हुआ । क्या डेड 


१, ता० ६ मई सन १८८० रविवार | लखनऊ से बनारस को भेजा गया । 

२. ता० २४ जुलाई सन्‌ १६४५ को म० मामराज जी ने लाला रामशरण दास मेरठ बालों के पुराने 
पत्रों में से खोजा । मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है । जीवनचरितों में लखनऊ से कानपुर जाने का उल्लेख 
नहीं है । वह इस पत्र से सिद्ध है। 

३. २० मई १८८० 
, २१ मई १८८०, फरुखाबाद । मूलपत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है । 

, इस पत्र के संकेत वाला पत्र लाहोर में नष्ट हो गया । यु० मी०। 
. ज्येष्ठ शुक्ल १ बुध, सं० १६३७ | यु० मी० | 
. जयेष्ठ शुक्ले २ बृद्रस्पतित्रार सं? १६३६। 
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१९० ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [फरुखाबाद, सन्‌ १८८० 


महीना हुआ जव में चला था। तब व्यवहारभानु थोड़ा सा वाकी रहा था। क्या अबतक डेढ़ महीना हुआ 
बाकी ही पड़ा रहा है। और संधि विषय का भी एक ही फर्मा तैयार हुआ । व्यवहारभाजु रहा खंडित | 
संधिविषय का एक ही फर्मा । अब कहो कोई प्रन्थ पढ्ने क लायक हुआ ? अब जलदी व्यवहारभालु 
का बाकी फर्मा तैयार करके जहां २ भेजना है भेज दो । और वेदभाष्य का काम भी चलता रहे। 

फोंडरी का बंदोबस्त कर लिया अच्छा हुआ । अभयलाल व चुन्नी लाल का ढीलापन में 
खूब जानता हूँ । जब किसी दूसरे साहूकार के यहां काम होगा तब वहां से उठा लिया जावेगा । और 
भीमसेन को भेजकर तीन अशर्फा और थोड़ा सा सोना है मंगवालो । अथवा जो अरंडीये' उसमें 
हिसाब किताब करें उनसे कहदो कि हम बाजार में बेंचलेंगे तो बाबू अविनाशी लाल? चोक [खं]मे 
चाले के साथ जो अपना सभासद आर्य स० है बेचलेना । और रुपया अलग ही जमा रखना खच मत 
करना | क्योंकि वह अरंडीन उस्के ही लिये हैं। वेदभाष्य का फर्मा हमने देखा तुम भी मिला लो । बंबई 
के फमें से आध अंगुल कम है सो जिल्द बांधने में कैसा होगा। और जड़ में आत्रल भी कम रहता है । 
इस लिये चारों ओर बराबर रहना चाहिये जैसा कि बंबई के छापे में है । परन्तु हां जब वैसा कागज 
इतना लंबा चौड़ा नहीं मिलता तो इसी में छपवाना होगा। शिव प्रसाद का खंडन हमने तैयार कर लिया 
है शोध के भेज देंगे । ओर उस्के टाटल पेज पर (रचिता) शब्द (रचितः) अर्थात्‌ (ता को तः) करदो । 

क्या दफ्तरी ने नौकरी छोड़ दी ? मुझ को मालूम होता है कि अब काम अच्छी तरह 
चलेगा और तुम चलाओगे | कल फरुखाबाद के कपूर में भी शाखा समाज स्थापित हो गया है । जो 
जो पुस्तक जैसराज गोटीराम के नाम पर फरुखबाद भेजो वह कालूराम सेवाराम के नाम पर उसी 
दूकान पर कानपुर कम्पू में रेल पर भेज दिया करो । वहां से फरुखावाद चला आवेगा। और उनको 
चिट्टी में भी लिखदो कि तुम फरुखाबाद भेज दिया करो । ओर जब फरुखाबाद तक सूधा रेल हो 
जावे तब जैसराज्ञ गोटीराम की दूकान पर सूथा फरुखावाद ही भेज दिया करो । 

मुन्शी इन्द्रमशि के पास रुपये भेजे या नहीं उनका जवाब लिखो । और न भेजा हो तो 
जितना डनने हिसाब करके लिखा हो भेज दो । जब हम नखलऊ में थे तब हमने लिखा था कि 
रामाधार वाजपेई के पास जो जो पुस्तके वे लिखें भेज दिया करो । सो तुमने नहीं भेजीं। शायद लुम 
काम काज में भूल गये होगे | ऐसा न होना चाहिये | उनने तुमारी शिकायत लिखी हे। वह काड भी 
तुमारे पास भेजते हें देख लेना । जब हम यहाँ से कहीं को जावेंगे, तुमको इत्तला करेंगे । 

और संधिविषय जो हम ने शुद्ध कर लिखा है सो भी भेज देवेंगे । जैसी कि स्याही वेदभाष्य 
में तुमने अब लगवाई है ऐसी ही लगती रहे । और अभी ये अङ्क आये हैं । भूल चूक देखके पीछे से 
लिखेंगे । और भीमसेन से व्यवहारभानु में शुद्धाशुद्ध पत्र लिखवाके साथ छपवा के लगवादो । क्योंकि 


१, श्ररंडीवे या श्ररंडीन उन कारीगरों का नाम है जो दुपट्टा व व अरंडी कपड़ा बनाते हैं । उन को 
ही देने के लिये यहद रुपये अलग रखवाये गए थे । देखो पत्र पूर्ण सं० २३७, पृष्ठ १६१ | 

२. इन्दी बा० अविनाशीलाल ने स्वामी जी कृत पञ्चमद्दायज्ञविधि मूलमात्र छुपत्राई थी । उसमें जीवित 
श्राद्ध के स्थान में मृतक श्राद्ध का विधान छुपवाया था | देखो हमारा “ऋष० द्‌० के ग्रन्थों का इतिहास? पृष्ठ ५०। 
यु० मी० | ३. फतेगढ़ में । 
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फरुखाबाद, सं० १९३७] पत्र (१८१) १९१ 


उसमें बहुधा शुद्ध अशुद्ध है । ओर वेदभाष्य के पत्रे जो कमती होते हैं वे टाटल पेज पर नोटिस लगवादो 
कि इतना चौडा लम्बा कागज नहीं मिलता जो कि बम्बई के बराबर हो । इसलिए इसी प्रकार के 
कागज से छपा करेगा । हम आनन्द में हैं आप आनन्द में हूजिये । और समाज आदि का सब काम 
अच्छे प्रकार चले | भीमसेन से कह दो कि व्याख्यान अच्छे प्रकार दिया करे । और अपने पढ़ने पढ़ाने 
च शोधने में होशियारी रखे । पण्डित सूवेराव जी और हरि पण्डित जी से हमारा नमस्ते कह देना । 
पं० अमरनाथ का शरीर आरोग्य हो गया है वा नहीं | वहां जो काररवाई जो कुछ हुआ करे आठवें 
दिन लिख भेजा करो । और हम को जब जरूरत होगी तब हम भी लिखेंगे । इति 
ज्येष्ठ शुक्ल ६ सं० १९३७ 1१ दयानन्द सरस्वती? 


[६] पत्र (१८१) [२३७] 
ओम्‌ 
मुंशी ब[खतावर्रा ]संह जी आनन्दि[त] रहो । 
आज रजस्टरी करके राजा शिवप्रसाद का उत्तर यहां से रवाना करेंगे । उस के पहुंचते बखत 
ही रसीद भेजनी । इस पुस्तक को प्रथम भीमसेन देख कर कम्पोजीटर को समभा देवे । कहीं टूट फूट 
अशुद्ध न होने पावे । नोट जैसा कि इस में है वैसा ही छपे। और इस की भी २,००० दो हजार कापी 
छपवानी । ~) मूल्य । और वेदभाष्य के साथ जहाँ २ भेजना योग्य सममें वहाँ भी भेजना । [सब 
आयेस]माजों में भेज देना । और [संन्यासि]यों के पास भी । और जो भाष्य के गाहक योग्य हैं उन 
[सव] के पास [एक]२ पुस्तक भेज देनी । सब कालेज ग[वनमेण्ट स्कूलों] और शरकारी पुस्तकालय 
में भी भेजना ॥ 
तुमारे लिखे प्रमाण सीसा (टैप आदि) के लिए सेठ निभंयराम से कह दिया है । जैसी तुम 
लिखो [गे वै]सी कलकत्ते से आजावेगी । परन्तु प्रथम कलकत्ते में सौ रुपैये जैसी[राज गुट]राम की 
दूकान पर भेज दो । उन्हीं में से जो २ चीजें तुम का चाहने पड़ेंगी सो २ वे भेज दिया करेंगे । और 
जो तुमने लिखा के अभयराम चुन्नीलाल अच्छी तरह से बन्दोवस्त नहीं रखते उसके लिए वहाँ काशी 
में एक साहूकार के पास रुपैये जमा करने के लिये यहां बन्दोबस्त किया है। उसी की दो[का]न पर 
जमा करना । और अभयराम चुन्नीलाल के यहां केवल सो रुपैये बाकी रहने भी देना जिस में [लेन दे] 
न न टूटे। फिर दिवाली पर हिसाब करके सब चुका लेना | तुमने जो पारसल भेजा ठीक २ पहुँचा । 
रन्तु उसका डाक महसूल बहुत क्यों लगा । जिस कारीगर ने ये दुपट्टा आर अरंडी बनाई है उसको 
३) रुपैये इनाम दे देना । मैं खूब जानता हूँ कि लुम तन मन धन से काम करते हो । परन्तु मेरे जरूरी 


१. ता० १४ जुन सन्‌ १८८० सोमवार को फरुखाबाद से बनारस को भेजा । इस पत्र की आरम्म की 
२॥ पंक्ति दूसरे लेखक की हैं » शेष पत्र पं० गणेशप्रसाद शर्मा फरुखाबाद वालों के हाथ का लिखा हुआ दै 


हस्ताक्षर ऋषि के हैं । 
, जुलाई सन्‌ १६४५ में म० मामराज जी ने लाला रामशरणुदास जी रईस मेरठ वालों के पत्रों में 
से खोजा | मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है । 
३. इस पत्र पर श्रनेक स्थलों में श्री स्वामीजीने स्वहस्त संशोधन किया है । 
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१९२ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन  [फरुखाबाद, सन्‌ १८८० 


वार २ लेख से कुछ सन्देह न करना । क्योंकि तुम अपना ओर मेरा काम [दो] नहीं समझते । 
सन्धिविषय और वेदभाष्य [के पत्रे] आपने मंगवाये । वे इस बखत राजा शिवप्रसाद के [उत्तर देने से 
कु]रसत्त नहीं मिली । इस वास्ते नहीं पहुचे । आगे'** 

जो? भैरव कहार हमारे साथ आया था” [उस]ने कलमदान खोल १॥) वा २॥) रुपैये 
चोर लिये थे । इस [लि]ये उसको जितना मासिक चढ़ा था दिया । और मागे] [ख]रच ॥।7) आने 
देकर यहां से निकाल दिया । जब तक यह भ्रमोच्छेद[न]# प्रन्थ छपके बाहर न हो तब तक किसी को 
मत दिखलाना । जब छप जाय तब काशीराज, राजा शिवप्रसाद, विशुद्धानन्द, चाल शास्त्री और राय 
शांकटाप्रसाद की लायब्रेली तथा पण्डित सुवेराव ओ[र] हरि पण्डित जी को भी एक पुस्तक दे देना । 
ओर जिस २ को योग्य जानो उस २ को भी देना | बाकी मूल्य से देना | सब से हमारा न[मस्ते क]ह्‌ 
देना । हम बहुत प्रसन्न हैँ । आप लोग सब प्र[सन्न रहि] ये । 


संबत्‌ १९३७ आषाढ़ कृष्ण २ गुरुवार । 
[दयानन्द सरस्वती] 


[९] पत्र (१८२) [२३८] 
स्वस्ति श्रीमच्छेष्ठोपमार्हायै श्रुतशास््रविद्याभ्यासापन्नाय श्रीयुतरमायै दयानन्दसरस्वतीस्वामिन 


` आशिषो भूयासुस्तमाम्‌ । 


शमत्रास्ति | तत्रत्यं भवदीयमेधमानं च नित्यमाशासे । 

अभ्यस्तसंस्कृतविद्याया भवत्याः शुभां कीत्ति निशम्योत्पन्नस्वान्तानन्देन मया श्रीमतीम्प्रति 
लेखद्वारा भिप्रायं प्रकाश्यैवमेव भवत्या अभिप्रायं विज्ञातुमिच्छामि सद्यः स्वामिप्रायविज्ञापनेन 
मामलङ्करोतु । 

इदानीमग्रे च भवती किं किं कत्ते चिकीर्षति । किं यथा लोकश्रुतिरस्ति सा ब्रह्मचारिणी 
वत्तत इतीदमेवं विद्यते न वा । सा यत्र कुत्र जनतायां सुशोमितं शास्तरोक्तलत्षणप्रमाणान्वितं विद्वदाह्माद- 
करं वक्तृत्वं करोतीत्येतत्तथ्यं न वा। श्रृतं मया सा स्वयंवरविधिना विवाहाय स्वतुल्यगुण म्मस्व भावस हितं 
कुमारं पुरुषोत्तम मन्विच्छुतीति सत्यमाह्दोस्विन्न । किमेतदकृत्वा ब्रह्मचर्ये स्थातुमशक्यमस्ति । 

यथाऽऽय्यावरत्ीयाः सत्यो विदुष्यो गाग्यादयः कुमार्य्यो ब्रह्म चर्य्ये स्थित्वा सत्रीजनादिभ्यो 
यावान्‌ सुखलाभः प्रावित[वत्य]्तथा तावान्‌ त्रिवाहे कृतेऽनेकप्रतिबन्धकप्राप्त्या प्रापितुमशक्यः । एवं 
सत्यपि स्वसमानवर पुरुषं प्राप्य विवाहः कृत्वा यथाऽनेकाः खियः सन्तानोत्पत्तिपालनस्वगृहकृत्यानुष्ठाने 
प्रवत्तन्ते तथैव भवत्या इच्छास्ति वा पुनरपि कन्यकाभ्योऽध्यापनस्य स्त्रीभ्यः सुशित्षाकरणेच्छास्ति । 
श्रीमती वंगदेशनिवासं कृत्वाऽन्यत्र यात्रां न करोति किमत्र कारणम्‌ | यावदुपकार; सवत्र गमनागमनेन 


१. “जो---” भैरब से आगे सारा लेख ऋषि के श्रपने हाथ का दी है। विन्दु से परिचिन्हत को$ को 


छोड़ कर शेप्र सब कोष्ठों के स्थान का पत्र फटा हुआ है । हमने कोडों में अपनी ओर से पूर्ति की है । 
ओ २. हरि पण्डित महाराज विजय नगर की बनारस कोठी के कामदार थे । देखो श्राप्राढ शुक्ल ११ 


सं० १६३७ (१८ जलाई १८८०) पूर्णं संख्या २४५ का पत्र । 
३. २४ जुन १८८०, फरुखाबाद । मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है । 
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फरुखावाद; सं० १९३७] पत्र (१८३) १९३ 


जायते न ताट्टगेकत्र स्थिताविति निश्चयो मे। 
यद्यत्रागमनाभित्वाषास्ति चेत्तह्यांगम्यतां, यावानस्यां यात्रायां मार्गे धनव्ययो भविष्यति तावान्‌ 
भवत्या अत्र प्राप्तेडवश्यं लभ्येत | यद्याजिगमिषाऽत्र वत्तते तर्हि ततो गमनात्प्राक्‌ पत्रद्वारा समयो 
विज्ञाप्यतासतोऽत्र भवत्याः स्थित्यर्थं स्थानादिप्रवन्धः स्यात्‌ । यदि श्रीमत्युपदेशाय सवत्र यात्रां 
चिकीर्षेत्त्यंतत्स्थानादिनिवासिन आर्य्या भवत्याः सवंत्राय्यावत्तयात्रायै योगक्षेमाय च धनं दातुं 
शक्नुवन्ति नात्र काचिच्छ ङ्का स्ति | 
यदि भवती पत्रं प्रेषयेदथवाऽऽगच्छेत्तर्हि निञ्नलिखितस्थानस्य सूचनया पत्रं भवती वाऽऽगन्तु- 
सहतीत्यल मतिविस्तरलेखेन विदुषी प्रति। 
रसरामाङ्कचन्द्रेऽन्दे आषाढस्य शुभे दले । 
षष्ठ्यां शनौ शिवं पत्रं लिखितं मान्यवद्धकम्‌ ॥ ` 
(मेरठ छावनी बाबू छेदीलाल गुमास्ते कमसरयट के द्वारा स्वामी दयानन्द सरस्वती) जी के 
पास पहुँचे । परन्तु इतना लिखना बहुत है कि (मेरठ स्वामी दयानन्द सरस्वती) बराबर पहुंचेगा । 
[२] पत्र (१८३) Re 
ओश्म्‌ 
पण्डित गोपालरावहरि आनन्दित रहो-- 


मैं आशा करता हूं कि जो २ बातें करनी आपके लिए नीचे लिखता हूँ, सो २ यथावत्‌ 


स्वीकार करेंगे। 
(१) जो मीमांसक उपसभा नियत की गई है उसके पाँच सभासद्‌ निश्चित किये गये हे] 


एक आप, द्वितीय बाबू जी, तृतीय लाला जगन्नाथप्रसाद, चतुर्थं लाला रामचरण, पञ्चम लाला 
निर्भयराम और उसकी अनुपस्थिति में क्रमशः यथा आप के लाला रामनारायणदास मुख्तार, लाला 
हरनारायण, ला० हितमनीलाल, लाला कालीचरण और लाला निभयराम के कोई पुत्र अर्थात्‌ तीनों 
में से एक जो उपस्थित हो, नियत किये गये हैँ॥ 

(२) जहाँ तक बनें और आप यहाँ उपस्थित हों तो व्याख्यान भी समाज में दिया करे ॥ 

(३) जो मासिक पुस्तक निकलता है वह भी आपके हाथ से बनेगा, अथवा बनने पर शुद्ध 
कर देंगे । तो भी अच्छा होगा | इति-- 

अषाढ कृष्ण ८, सम्बत्‌ १९३७ | दयानन्द सरस्वती 


१. सं० १६३६ आपाढ़ सुदी ६ शनि । यह तिथि सर्वथा अशुद्ध है संवत्‌ १६३७ चाहिये १६३६ 


` नहीं । रमा ने इस पत्र का उत्तर ग्राषाढ शुक्ल १, भ्गुव्रासर शक वत्सर १८०२ ग्रर्थात्‌ & जुलाई १८८० को 
दिया । अतः श्री स्वामी जी का पत्र ग्राषाढू, वदी ६ सोमवार अथवा २८ जून १८८० का हो सकता है । आषाद्‌ 


सुदी ६ को शनिवार भी नहीं था। 
२. ३० जून १८८० फरूखाबाद | मूल पत्र पहले हमारे पास था । अरब प्रो० महशप्रसादजी के पास है | 
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१९४ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [मैनपुरी, सन १८८० 
[७] पत्र (१८४) [२४०] 
ओम 


[मुन्शी बख]तावर सिंह जी आनन्दित रहो । ड 

हम कल यहाँ [से चल] कर बुध की रात को सकूरावाद स्टेशन से रेलमें [सवार हो] कर 
मेरठ जायंगे। वेदभाष्य जहां तहां भेजा ग[या होगा] और राजा शिवप्रसाद का उत्तर छुप के जहां 
तहाँ पहुँचा वा नहीं । [अब हम] को चिठी पत्री भेजना हो तो मेरठ के पते से हमारे पास भेज[ना । 
हम] को यहाँ कार्य विशेष था इसलिए वेदभाष्य [ओर सन्धि] विषय के पत्रे नहीं पहुंचे। मेरठ में जाके 
वहाँ [से जला तशी?) ००००००७००००००००० Sen ०० ००००० ००००१ ००- ००० २०० ००४४५० ०००.००९.४००.२४४ ७०* ००००० ६ ५ 


-सो छापना और न हों तो जिस“ ~` ४ हो लिख भेजना ओर संधिविषय का अ ४ “` 
यहाँ जो पत्रे हैं लिखवा लिये हैं । शोध के भेज देंगे । संस्कृतवाक्यप्रबोध का एक फर्मा जो बाकी 
रह्‌ गया है छाप कर ज[हां तक हो] जलदी भेज दो जो पठन पाठन में काम आवे। राजा शिवश्रसाद्‌ 
के उत्तर में तीन चार दिन का काम थ[1] इतनी देर क्यों लगा[इ, जो] वेदभाष्य अब तक किसी के पास 
नहीं भेजा । और [इस] अङ्क के साथ जिस २ के रुपैये आय [कर जो] वाकी [हैं][ उन सब के] 
पास चिठीं पहुंचाईं जायंगी Si ०४०५९२२ 


की लेना हो सब हिसाब कर रखना और हम [ पहले जो चि ]ठी लिख चुके हे? उसी के 
माफिक सब काम करना | 


मिती आषाढ़ वदी १३ सोमवार संवत्‌ १६३७ ॥* (दयानन्द सरस्वती)" 


[१] पत्र सूचना (९८५) [२४९] 
[जीवाराम टीकाराम शीतलाघाट काशी]* 
दोनों जने चले आओ । [आषाढ बदी १३ सोमवार १८३७]* 
[८] पत्र (९८६) [२४२] 
मुन्शी बखतावरसिंह जी आनन्दित रहो । 
हम आज मेरठ में पहुँचके लालकुर्ती बजार में रामशरणदास के बंगले में ठहरे हैं । और 
यहां महीना भर ठहरने का विचार भी है । जो कुछ चिट्ठी पत्रादि भेजो मेरठ में इसी पता से भेजना । 


१. बिन्दुश्रों वाला स्थान फट चुका है। कोधो में हमने पूर्ति की है | २. सम्भत्रत; पृष्ठ १६१ पर छपी हुई 

३. ता० ५ जुलाई सन्‌ १८८० ।[श्राषाढ़ कृष्ण &--१४ सं० १६३७-- १-६ जुलाई १८८० को 
स्वामी जी मैनपुरी में थे । ग्रतः यह पत्र मेनपुरी से भेजा गया था | यु० मी० |] 

४. फटे हुए पत्र के दो टुकड़े म० मामराज जी ने ता० २४ जुलाई सन्‌ १६४५ को लाला रामशरण 
दास जी मेरठ वालों के यहां से खोजे । मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है । 

५. इस पत्र की सूचना पूर्ण संख्या २४६ के पत्र (पृष्ठ १६८) में है | मैनपुरी से | यु० मी० 
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मेरठ; सं० १९३७] पत्र (१5७) १९५ 


तुम ने लिखा था कि पञ्चीसवीं जून को दोनों वेदों [का] १४ वां [अंक] छपकर तैयार हो जांयरे । 
ओर हमने २४ वीं जून को राजा शिवप्रसाद का उत्तर भेजा था । २६ वीं को पहुंचा होगा । और वह 
भी पहिली अप्रेल वा पांचवीं तारीख अप्रेल' त[क] छपके तैयार हो ही गया होगा । सब के पास 
वेदभाष्य के साथ रमाना भी तुमने कर दिया होगा । जैसा कि हमने पहिले पत्रों में लिखा है वैसा 
करना । तुमको चाहिये कि आप जो २ वहां की कारवाहे २ दूसरे तीसरे पत्र में जो काम किया लिख 
भेजा करो । भीमसेन ने पांच रुपैये माहवारी के लिये लिखा । सो आजकल इतना अन्नादि महंगा 
नहीं है कि जिस में खान पानादि का निर्वाह ना हो । और मेरे आये पीछे कोई भी पुस्तक छोटा वा 
बड़ा जिसका आरंभ मेरे पीछे आप ने वा भीमसेन मे किया हो नहीं पहुंचा । वेदभाष्य और राजा 
शिवप्रसाद का उत्तर छपकर अभी तक नहीं आया । संधिविषय का अब तक प्रारंभ न हुआ होगा। 
एक फर्मा व्यवहारभानु का छपना था ओ भी पूरा न हुआ होगा । अव भीमसेन कहता है कि मैंने बड़ा 
परिश्रम किया सो दो तीन महीने में क्या बनाके तयार किया । अपने लोगों की ये व्यवस्था है कि 
रुपैये के लिये तैयार और काम कुछ भी नहीं दिखाते । और जो हम कास देखेंगे तो आप ही बढ़ा 
देंगे । और वेदभाष्य और राजा शिवप्रसाद का उत्तर जलदी भेजना चाहिये । और राजाराम शास्त्री 
के लिये हमने लिख भेजा है कि पैंतीस रुपैये में मंजूर हों तो चल आवें और एक विद्यार्थी जो कि 
पचास श्लोक काम करके लिख सकता हो रसोई आदि के लिये पांच रुपैये माहवारी का लेते आवें । 
कुछ व्याकरण भी पढ़ा हो । और जो इनकार करे तो चालीस रुपये के बीच में दो पंडित अच्छी 
तरह लिख[ने] वाले बहुत जलदी आप और भीमसेन अच्छी तरह परीक्षा करके भेज देना । वे भी 
व्याकरण पढ़े हों । और भीमसेन [से] कह देना कि जव छापाखाने का काम अच्छी तरह चलेगा तब 
पांच रुपैये हो जांयगे | भारौल वाले ठाकर फतेसिंह के १७) रुपैये वेदभाष्य के लिये तीन वर्ष के हमारे 
पास जमा कर दिये हैं । 
[दयानन्द सरस्वती] 
मिती आ० सुदी १ संवत्‌ १९३७" 


[९] उदू पत्र (१८७) [२४३] 

मुन्शी बखतावरसिंह जीव आनन्दित रहो । 3 

आज कल तुम्हारा कोई चिट्टी पत्र नहीं आता | तुमने लिखा था कि २५ जून को वेदभाष्य 
तय्यार हो जावेगा । और २४ जून को राजा शिवप्रसाद का जवाब हम ने फरुखाबाद से तुम्हारे पास 
भेज दिया था । और वेदभाष्य को दरुस्त हुए भी आज १६ या १७ दिन हुए । राजा जी के जवाब का 
पुस्तक हद्द के दरजह ८ दिन में छपकर तय्यार हो सकते हैं । पर न मालूम अब तक क्यों नहीं तय्यार 
हुए । और हम ने तुम से कहा था कि दूसरे तीसरे दिन खत भेजते रहना । मगर अब २०-२० दिन 
तक आपके चिट्टी पत्र का दशन नहीं होता । आप को चाहिये कि हफ़ता में दो दफा चिट्ठी भेजा करो । 


१. यहां जुलाई के स्थान में श्रप्रेल भूल से लिखाया गया प्रतीत होता है । 
२. ८ जुलाई १८८०, मेरठ से | 
३. मूलपत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है । 
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१९६ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [मेरठ, सन्‌ १८८० 


आर सब हाल कच्चा पक्का आमदनी खच का मुफसिल लिखा करो और यह भी लिखना कि राजा 
~ प्र गं > 

शिवप्रसाद का जवाब और वेदभाष्य अब तक छप कर क्यों नहीं आया । और फाऊण्डरी यानि हरफ 

वगैरा ढालने का साँचा ओर औजार कलकत्ता से आये या नहीं । और हरफ वगैरा ढालने शुरु हो गये 


या नहीं अब हम वेदभाष्य के पत्रे तय्यार कर रहे है । और सन्धिविषय के पत्रे भी 
शोधे जाते हैं । दो चार दिन में वेदभाष्य ओर सन्धिविषय के पत्रे तुम्हारे पास पहुंचेंगे और क्या 


आज तक हमारे नाम की कोई चिट्टी काशी में ऐसी नहीं आई होगी जो हमारे पास भेजने के लाइक 
हो । जरूर आई होगी । मगर तुम भेजनी भूल गये होगे । और तुम जो अपने आर्यदपण निकालो तो 
जो वृत्तान्त मुंशी इन्द्रमनजी की बदनामी का मुसलमानों ने अपने अखबार जामे जमशेद में छापा था 
अर उस का जवाब और मुखतसर हाल अखवार नेय्यरे आजम सथरा मतबूआ ३० जून सन्‌ ८० 
अर अखबार दबदबा केसरी बरेली मतबूआ ३ जुलाई सन ८० में छुपा है ।' तुम भी अपने समाचार 
में छाप देना । उस में साहब मैजिस्ट्रेट बहादुर मुरादाबाद के नाम तहकीकात का हुक्म गवनमेण्ट से 
आया है। और जो कोई काशी में और समाचार हो, तो उसमें से अङ्गरेजी से और भाषा बन सके तो 
जरूर छपवा दीजिये । और कलकत्ता में भी जो समाचार या अखबार अङ्गरेजी का निकलता हो, और 
तुम उसमें छपवा सकते हो, तो वहां भी छपवा दो, और अमृतबाजार पत्रिका के एडीटर को भी लिख 
के इस को छपवा देना । ओर अब वेदभाष्य के १५[अङ्क के] भेजने में तुम क्यों देर कर रहे हो । लोग 
घबरा रहे हें । इसमें जितनी देर करोगे, उतना ही महा हानि का सबब होगा | और मंशी जी का सब 
हाल सुफंस्लि लिख कर अमृतबाजार पत्रिका में और श्यासोफिस्ट में छुपने के लिये भेज देना । और 
हम यहां एक महीने तक ठहरंगे । 
(दयानन्द सरस्वती) 


[१७] पत्र (१८८) [२४४] 

स्वस्ति श्रीमच्छेष्ठोपमार्हाय विद्वद्वव्याय वैदिकधर्ममार्गकनिष्ठाय निगमोक्तलक्षणप्रमाणोधम्य- 
कर्मोपदेशप्रवर्चितस्वान्तायैत ह्विरुद्वस्योच्छेदने प्रोत्साह्ितचित्ताय सद्विद्वद्भ्योऽभ्यानन्दाथं सूक्तसमूह- 
वाक्यानुवाक्यप्रयुक्ततक्तुत्वाभ्यासशालिने सवदा विद्याजेनदानोत्क्रष्टस्वभावाय लब्धार्यैविपश्चिन्माना- 
यास्मत्प्रियवराय श्रीयुतश्यामजि[क्ृष्ण]वम्मेण दयानन्दसरस्वतीस्वामिन आशिषो भूयासुस्तमाम्‌ । 
शमत्रास्म[दीयम ]स्ति तत्रत्यं भवदीयं नित्यमेधमानं चाशासे। 

बहुमासाभ्यन्तरे भावत्कपत्रानागमेन चित्तानन्दाह्वासात्‌ पुनरानन्दप्रजननायेदानीमे तस्मिन्निन्न- 
लिखिताभिप्रायाणां भवत: स[का] शात्‌ सद्यः प्रत्युत्तराभिकांक्षिणोत्साहयुक्तं' "मया पत्रं श्रीमत्सनीडं 
प्रेष्यते । 

तत्र कीहग्गुणकमेस्वभावा मानवा भूजलवायुभक्ष्यभोञ्यलेह्यचृष्याः पदार्थाश्च सन्ति। अतो 
गत्वाऽद्यपर्यैन्तं तत्र भवदात्मशरीरारोग्यमस्ति न वा । यदर्था यात्रा कृता तत्प्रयोजनं ध्रतिदिनं सिध्यति 


१, यहद पत्र इस तिथि के ६, ७ दिन पश्चात्‌ लिखा गया है । 
२. यहां श्रर्थात्‌ मेरठ में । 
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न वा । भवत्समर्य्यादे तत्रत्याः कति जनाः संस्कृतमधीयते कं कं ग्रन्थं च । तत्र भवतः कियती मासिकी 
प्राप्िव्यैयम्च । कस्मिन्‌ कस्मिन्‌ समये पठ्यते पाठ्यते चिन्त्यते च । ततोऽत्र कदाऽऽगमनाय निश्चितं 
कृतमस्ति । किमिदं यथात्र सद्धर्मापदेशजन्या भवत्कीतिस्तूरणं देशदेशान्तर प्रस्रृता तत्र कुतो न जाता। 
जाता चेद्यतो दृरदेशस्थास्ति, तम्मादस्माभिन श्रता किम्‌ । कि वैतस्कारणेऽवकाशो न लब्धः । एवं चेद्‌ 
यदा भवता पठनपाठने सम्पृय्ये(?) वेदार्थोत्कर्षाभिप्रायसूचकानि वक्तृत्वानि तत्रत्येषु देशेषु कृत्बैवात्रा- 
गमने द्रं नान्यथेति निश्चयो मेऽस्ति । कुतः । धनलाभात्‌ सत्कीत्तिलाभो महान्‌ शिवकरोस्त्यतः । 
श्रीयुतप्रियत्रराध्यापकसुनियर विलियंस[मो ]क्षमूलराख्यानामधुना वेदादिशाख्ाणां मध्ये कोरड नि[श्चयः] 
प्रेमतदर्थश्रचारा[य] चिकीर्षाऽस्त्यन्येषां च । तत्र नन्दनपुर्य्या काचिदू वैदिकी शा[खा]ख्या थियोसो 
फीकलसभाप्रेरिता सभास्तीति श्रुत तत्तथ्यं न वा । भवता [कदा] चिच्छीसतीराजराजेश्वरी महाराज्ञी 
पारलीमेंटाख्या सभा च दृष्टा न वा । भवता श्रीमस्म्रियवराध्यापकमुनियरविलिय॑साख्यादिभ्यो उत्यादरेण 
मन्नियोगतो नमस्त इति संश्राव्य कुशल पष्ट ते श्रृत्वा यद्यतृप्रत्युत्तर रयुस्तत्तदन्यञ्च यद्यद्युक्त च लिखितं 
तत्तस्य सवस्यक्त (१) प्रत्युत्त रा णि यद्यस्यानुक्तप्रश्नस्यापि लेखाह मुत्तरं वेतत्सव विस्तरेण संलिख्याविलम्वेन 
पत्रं मत्सन्नि[धो ] प्रषणी यमेवेत्यलम धि कलेखेन . विचक्षणोत्कृष्टेषु 
मुनिरामाङ्कभूस्यव्द आषाढस्य शुभे दले | 
षष्ठ्यां हि मंगले वारे पत्रमेतदलेखिषम्‌ ॥' 
इस पते से पत्र भेजना । बनारस लक्ष्मीकुण्ड मंशी बखतावरसिंहजी 
मैनेजर वैदिक यन्त्रालय के द्वारा स्वामी दयानन्द 
सरस्वती जी के समीप पहुचे ॥ 

इदं वैदिकयन्त्रं स्वाधीनं नवी नस्थावितमस्मा[ भि ]राय्येवें दादिशास्राणां मुद्राऽक्षरसंसिद्धय 

इति वेद्यम्‌ ॥ 
[दयानन्द सरस्वती] 
(मेरठ) 


१. संवत्‌ १६३७ आपाढ़ सुदी ६ मंगलवार | १३ जुलाई १८८० । 

२. पहले हम ने यह पत्र ्रार्यमाषा में संख्या ३० के ग्रन्तर्गंत छापा था | इस का अंग्रेजी अनुवाद 
सन्‌ १८८० या ८१ में इङ्गलेणड के एधिनियम पत्र में अध्यापक मोनियर विलियम्स की श्रोर से छुपा था । भारत 
मे भी उसी अंग्रेजी के कई अनुवाद समय २ पर प्रकाशित हुये थे | हम ने मूल अंग्रेजी की सहायता से भाषा 
उल्थे को ठीक बनाया था । पाठक आश्चर्य करेंगे कि पत्र के लिखे जाने की तिथि वाला कोक जो हम ने बना 
के धरा था, उस में और श्री स्वामी जी के रचे मूल कोक में एक ही अक्षर का भेद रहा था। कोक के तीसरे 
पाद में श्री स्वामी जी ने “हि”? रखा था | उसके स्थान में हमने ''च” बनाया था । ईश्वर कृपा से इस पत्र का 
मूल परोपकारिणी के संग्रह में सुरक्षित रहा । उसी की प्रतिलिपि विलायत गई होगी । दीवान बहादुर हरविलास 
जी सारडा मन्त्री समा ने मूल पत्र का चित्र दयानन्दग्रन्धमाला शताब्दी संस्करण संवत्‌ १६८१ में छापा था । 


उसी से अब यह मूलपत्र संस्कृत में ही छापा गया है । 
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[१] पत्र-सूचना (९८९) [२४५] 
[लाला निभयराम फरुखाबाद] 
प्रेस सम्बन्धी सामान के विषय में ।* 


[१] पत्र (१९०) [२४६] 

बाबू विश्वेश्वरसिंह जी आनन्दित रहो ! 

बड़े आश्वये की बात है कि तुमने वहां जाके एक भी पत्र न भेजा । अब जो २ लिखने योग्य 
हों सब समाचार लिख भेजना । सुना है कि बाबू केशवचन्द्रसेनजी आज कल वहाँ हैं । तुम आनन्द में 
होगे हम बहुत आनन्द में हैं । एक बात तुमको आवश्यक जान के लिखी जाती है । जो वहां ब्रह्मी ओषधी 
मिलती हो तो उसको ले सुखा पारसल कर डाक में भेज दो, उसका महसूत वहां दे दिया जाएगा उस 
पर पता यह लिखो । (हरि पण्डित जी कामदार महाराजे विजयनगराधिपति बनारस भेलूपुरा) | अब 
छापा का काम चलने लगा हे । हम यहां मेरठ में बीस या पच्चीस दिन रहेंगे । जब तुम प्रयाग को 
आओ तव ब्रह्मी ओषधी बहुत सी लेते आना । जो.आज कल न हो तो भादों और आशिन में बहुत 
होती है, वहां के मनुष्यों से पूंछ के निश्चय कर लेना, वहाँ रईस उस को जानते होंगे । सब से मेरा 
नमस्ते कह देना । 

दयानन्द सरस्वती 
सं० १९३७ मि० आ० शु० ११ रविवार | ? 


[१०] पत्र (१९१) [२४७] 

मुंशी बखतावर सिंह जी आनन्दित रहो । 

आप ने जो पुस्तक और पत्र भेजे सब पहुँचे, हिसाव सहित'**-- चिठी भी“ “**यजुर्वेद के 
पत्रे तो कल वा परसौ तैयार करके भेजता हूं । और ऋग्वेद के पत्रे लिख रहें हें । तथा यजुर्वेद के भी 
जितने तैयार होते जायंगे भेजते जायंगे । आपने लिखा कि तीनों अङ्क बराबर निकालें उसमें फिर भी 
देर लगेगी । इस वास्ते [एक अङ्क] अभी निकाला जाय फिर दोनों साथ निकालना ये [तो हमारी] सलाह 
है । और तुमरी सलाह ““ ““* “` नाथ को दो रुपैये देके पुस्तक पूर्ण [करालो । उन] से कह देना 
कि शीतलाघाट पर जो पण्डित जीवाराम [टीकारा]म रहते हैं उनके वास्ते मेनयुरी से चिठी 
भेजी थी सो दी [वा नहीं] नहीं दी हो तो वहाँ जाके उनसे कहना कि स्वामीजी ने तुम से कहा है दोनों 
जने चले आवो अवश्य । हम मेरठ में हैं जो उनके पास खच न हो तो तुम मेरठ का टिकट दिवादो 
यहाँ उनका काम है । उनने कहा था कि हम आपके पास आवेंगे, सो क्यों नहीं आये। हमारे पास चले 


१. इस का संकेत पूर्ण संख्या २४६ के पत्र ( पृष्ठ १६६ ) में है। यह पत्र श्राषाढ सुदी ११ 
रविवार सं० १६३७ [१८ जुलाई १८८० ] कोर्‍या उस से पूर्व लिखा गया होगा | यु० मी | 

२. श्राषाढ १८ जुलाई सन्‌ १८८० । यद्द सारा पत्र श्री स्वामी जी के हाथ से लिखा हुआ है । मूल 
पत्र श्री नारायण स्वामी जी के संग्रह में सुरक्षित हे । 
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आवें। और गोपाल" *** ** “यहां अच्छी तरह से है । इसका जवाब जैसा हो वैसा उनसे निश्चय 


कर तुम लिखो । और उनसे क्रहो बहुत रोज पढा, अब कुछ जीवका भी करनी चाहिये । लाला 
निर्भयराम को हमने लिख दिया हे | वे कलकत्ता को चिठी लिखेंगे | तुमको जो चीज चाहती हो वहां 
से मंगा लेना | परन्तु तुम एसा कि वहां किसी" - “र जन व साहब के पास रुपैये भेजकर मंगवा 
लिया [करो और] भीमसेन रामप्रताप का पता अच्छी तरह जा[नता है“ *“* ` लिखो वह अच्छी 
चीज पहुँ “ ““ “* ` रुपये निभे यराम की दुकान से दिवा [दिया करेगा ओ बहुत जलदी तुमारा काम 
कर दिया करेगा । [तुम] बहुत हुशियारी [से] काम करते हो और भूल भी जाते हो। परन्तु आगे को 
ऐसा न होना चाहिये । क्योंकि विरोधी लोग इस में न जाने क्या क्या कहेंगे । देखो सुन्दरलाल के तीन 
सौ रुपैये आये थे और तुम ने रसीद अढाई सौ की छापी है । उनने हम को चिठी लिखी है सो अब 
तुम [अ]गले पन्द्रहवें अङ्क में तीन सौ का अङ्क लिख कर यह भी लिख देना कि हमने पहले भूल से लिख 
दिया है । हम भी उनको चिठी भेजदेंगे । और भीमसेन से कहना. कि किसी दूसरे पण्डित के पास 
न्याय दर्शन लगाके पूरा करले, अधूरा न रक्खे । और किसी नौकर को पेशगी मत दिया करो । जो दी 
हो तो अगले महीने में सम्पूण वा आधी काट लेना । किसी से दबा मत करो। ये काशी के महा लुच्चे 
हें । आपने वेदभाष्य छापा [होगा] ही परन्तु मूल से संस्कृत और भाषा के अक्षर “इ~ 
इस लिये पद और संस्कृत के अ" 1110010000. ये] 

मिती आषाढ़ सुदी ११ रविवार संव[त्‌ १९३७] 

यहां के समाज की बड़ी उन्नति है । मैं यहां बीस वा [पचीस] दिन तक रहूँगा । हरि 
परिडत जी से कहना कि त्राह्मी ओषधी के लिये हमने नैणीताल को लिखा है ।* अनुमान है कि आप 
के पास पहुँच जाय[गी] ।" 
[११] पत्र (१९२) . [२४८] 


मंशी बखतावर सिंह जी आनन्दित रहो । 
कल कुछ पत्रे यजुर्वेद और क्रग्वेदके पहुंचा दिये हैं पहुंचे होंगे । तैयार करते जाते हैं जैसे 


तैयार होंगे तेसेही पहुंचाते जायंगे । परन्तु तुमने तीन २ अङ्क का निकालना एक ही वखत अकस्मात्‌ 


प्रारम्भ कर दिया है । जो हमको पहिल कहते तो पत्रे आगे से ही तैयार कर भेज देते । अब भी चार 
दिन आगे पीछे पौचा देंगे । काशी में से कोई लेखक जो कि संस्कृत की भाषा बना जाने तो पंद्रह 
रूपैये माहवारी कर भेज दो । व्याकरण भी पढ़ा हो । विहारी चोबे को पुस्तक न दो । जो वह दस 


१. १८ जुलाई सन्‌ १८८० मेरठ से । 

२. यहां से आगे की तीन पंक्तियां ऋषि ने स्वहस्त से लिखी हैं | हस्ताक्षर तथा बिन्दुश्रों बाला स्थान 
फट चुका है । कोड़ों में हम ने पूर्ति की दै । 

३. यह नैणीताल का पत्र पूर्ण सं० २४५ (१४ १८८) पर है । 

४. म० मामराज जी ने २४ जुलाई सन्‌ १६४५ को मेरठ निवासी ला० रामशरणदास जी के सहसा 


पत्रों में से उनके पौत्र ला० परमात्माशरण जी के साथ खोजा | मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है । 
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रूपैये सैकड़े कमीसन पर ले तो दे दो। परन्तु पचीस रुपैये से ले तो कमीसन देना । कम में नहीं। 
हां ब्रजभूषण दास वाले दस रूपैये पर भी कमीसन लें [तो] उधार भी देदो । 

ओर जगदंवा प्रसाद बरेली के पास अब तक तुमने तीनों पुस्तक नहीं भेजे, क्योंकि उसने 
हमको परसों चिठी भेजी कि हमारे पास पुस्तक अभी नहीं आये । ऐसा क्यों करते हो कि जिसके 
दाम आये उसको उसी वखत पुस्तक भेज देना चाहिये । नहीं तो आगे को दाम कैसे आवेगे कोई भी 
न भेजेगा । और जीवाराम टीकाराम की क्या खबर है । वे वहां है वा नहीं । 

मिती आषाढ़ सुदी १३ मंगलवार संवत्‌ १९३७ ।" 

(दयानन्द सरस्वती) 


[१] पत्र (१९.३) [२४९] 
श्रोइम्‌ 

लाला रूपसिंहजी आनन्दित रहो ! 

तारीख १९ जुलाई को एक पत्र आपका दो टिकट सहित और २३ जुलाई को ६०) 
रूपैये का मनियाडर हमारे पास आया । इस बात पर जैसा कि हमने आशीर्वाद आर्यसमाज 
फरुखाबाद को दिया वैसा तुम को भी देते हैं। आप आगे की साल से फरुखाबाद मन्त्री आर्यसमाज 
कालीचरण रामचरण के पास साठ २ रुपैये हर साल भेजना । ये रुपैये भी दो तीन दिन में 
फरुखाबाद्‌ में उक्त मन्त्री के पास भेजेंगे वहां से अपना हिसाव समझ लिया करो । शुक्रिया अदा 
करना इसका 'अथे संस्कृत में धन्यवाद देना ऐसा है । 

मैं मेरठ में २० दिन तक रहूंगा । 

(दयानन्द्‌ सरस्वती) 
मिति आषाढ सुदी १५ संवत्‌ १९३७ ।* 


[२] पत्र (१९४) [२५०] 

श्रीमदुनवद्याभ्यस्तसुविद्यालङ्कारपरिशोभितायै भारतवर्षीयेदानीन्तनसतरीजनानां निवारितमृखे- 
त्वादिकलङ्कदाष्टीन्तस्वरूपायै सच्त्सौजन्याद्रेतासभ्याय्यैति द द्वय्यस्वभावान्वितप्रकाशि तस्वाभिप्रायलेखायै 
प्रियवरमनसे श्रीयुतरमायै दयानन्दसरस्वतीस्वामिनः स्वाशिषो भूया सुस्तमाम्‌ । 


१. २० जुलाई सन्‌ १८८० को मेरठ से बनारस भेजा गया । 

२. म० मामराज जी ने ला० रामशरणदास जी के पुराने कागजों में से उनके पोत्र ला० परमात्मा- 
हु शरण जी तथा ला० श्यामलाल जी प्रधान आर्यसमाज मेरठ के साथ २३ जुलाई सन्‌ १६४५ को खोजा | 
मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है । 
he, ३. २३ भूल से लिखा गया है । २० या २१ जुलाई चाहिए । यु० मी० | 
| । ४. २१ जुलाई १८८० । मूल पत्र दमारे संग्रह में सुरक्षित है । यह पत्र सरदार रूपसिंह जी ने, 
हमें दिया था | | 


है 
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मेरठ, सं० १९३७] पत्र (६९५) २०१ 


शिवमत्रास्ति तत्र भवदीयं च नित्यमाशासे । यद्भवव्याः प्रेमास्पदानन्द्‌प्रदं पत्रमागतं तत्समा- 
लोक्यातीव सन्तुष्टि प्राप्तोऽहं पुनरपि श्रीमत्यै यस्किश्चिस्कष्टं दातु प्रवत्ते तत्त्षन्तुमहंति । महदाश्चय्येमे 
तद्यदानन्द्वद्धनाय भवतीं प्रति पत्रं प्रेषितं तत्प्रत्युत्तरितमागतं सद्धषशोककरं कुतो जातमिति प्रतिभाति 
नः । कस्य श्रीमत्या आजवलेखं दृष्टा सुखं, सनाभ्यस्य मरणं श्रुत्वा दुःखं च न जायेत | परन्त्तरेवं जाते 
सत्यपी दानी मशक्ये सांसरगिकसंयोगवियोगात्मकजन्ममरणास्तरूपे लोकव्यवहारे भवती शोचितुं नाहति । 
श्रीमत्याः कुत्रत्यं जन्म कियदायुः किं किमधीतं श्रतं च ? कि संस्क्ृतादार्य्यावर्त्तीयभाषाभ्यो भिन्ना 
काचिदन्यद्देशभाषाभ्यस्तास्ति न वा ? कास्तिं निजं ग्ृहमभिजनश्च मातापितरौ विद्यमानौ नोवा ? 
सृताद्‌ बन्धोरन्ये ज्येष्ठाः कनिष्ठा वा भ्रातरो भगिन्यश्च सन्ति न वा? यो मृतः स स्वतो ज्येष्ठः कनिष्ठो वा? 
अधुनाऽनघायाः संनिधौ स्वजातीय: पुरुषः स्री वा काचिद्वत्ततेऽथवैका[किनी च ? अहो कुतोऽम्मदीयं पत्रं 
काकतालीयन्यायवत्सुखदुःखसंयोगसूचकं जातमिति विस्मयामहे । परन्तु विद्ठद्वय्यायां भवत्यां शोकस्य 
लेशोऽपि स्थातुमनह इति निश्चित्य खूडयामः । यदि मागव्ययार्था धनापेत्षास्ति तर्हि सद्यो विज्ञाप्यतामि- 
यद्धनमत्र प्रेषणीयमिति नात्र शङ्कित्‌ लज्जितं योग्या वत्त॑तेऽपूर्वपरिचये कथं धनार्थं लिखेयमिति । 
यदि स्वसमीपे वत्तते तहिं लेखितुं न योग्यम्‌ । यथा मया पूर्वपत्रे लिखितं तथैवात्र प्राप्तायां श्रीमत्यां 
लब्धव्यमित्येवानवद्ये काय्येमस्तु । यथा भवत्यात्र स्वशुभारमनसूचना द्विविधा कृता तत्राद्यायां प्रतिज्ञाया 
मासात्पर इति वचसि यदि शक्यमत्रागन्तुं तह्य॑त्यन्तं वरमिति नियोजनम्‌ । अहमप्यत्र पञ्चविशतिदि- 
नानि स्थातुमिच्छाम्येतदन्तराले समयेऽत्रागमिष्यति चेत्तर्हि मत्समागमो भविष्यति । पुनरितो यत्र 
गमिष्यामि तस्यापि सूचना श्रीमतीं प्रति विज्ञापयिष्यामीत्यलमधिकलेखेन विपश्चिद्विचक्षणायाम्‌। 
मुनिरामाङ्कचन्देऽव्दे शुचो मासे सिते दले । 
पौणंमास्यां बुधे वारे लिखित्वेदं ह्यलङक्तम्‌ ॥ ° > 
[१२] पत्र (१९५) [२५१] 
अरम्‌ 
मुन्शी बखतावरसिंह जी आनन्दित रहो । 
जो हमने ऋग्वेद और यजुर्वेद के पत्रे भेजे थे पहुंचे होंगे । कल और भी पत्रे भेजेंगे। 
हमने फरूखाबाद को लिख भेजा और कलकत्ते का पत्र भी भेज दिया । परन्तु यह काम उन से होना 
कठिन है । अन्य किसी भद्र मनुष्य से कराना चाहिये। जो रुपैये हमारे सामने कलकत्ते में भेजे 
थे उन का हिसाब लिख भेजना । जिने १७) रुपैये दिये थे हमको, वह ठाकर फतेसिंह पहिले के गाहक 
हें। उसको भीमसेन भी जानता है | वह ठाकर जाल[म] सिंह का सम्बन्धी है । क्या उसका नाम 
रजष्टर में नहीं लिखा है | जो मुक से पूछते हो । निम्नलिखित पुरुषों की रसीद छुपा देना कि जिनोंने 
दो पण्डितो के लिये जितने २ रुपैये दिये हैं । बाबू दुर्गाप्रसाद रईस फरूखाबाद ने ५०० रुपैये अनाथों 
के पालन के लिये । १०) स्वामी दयानन्द सरस्वती जी ने अनाथों के पालन । और ५००) रुपैये 
वेदभाष्य बनवाने के लिये दिये । २५०) सेठ निभ॑यराम रईस फरुखाबाद ने परिडतो के लिये दिये । 


१. सं० १६३७ ग्राषाढ स० १५।२१ जुलाइ १८८० | 
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१५०) लाला काली चरण रामचरण रईस फरुखावाद ने पं० वे० के. लिये दिये । २००) लाला जगन्नाथ 
प्रसाद रईस फरुखावाद ने पं० वे० के दिये। १००) लाला गणेशराम रईस फरुखाबाद ने पं० वे० के लिये 
दिये । ५०) लाला शुरुमुखराय रइस फरुखाबाद ने पं० वे० के लिये दिये । ५०) लाला नारायणदास 
रईस फरुखाबाद ने दिये पं० वे० के लिये दिये | ६०) बाबू रूपसिंह त्रेजरी क्कक कोहाट पंजाब ने 
पं० वे० के लिये दिये । ४०) आय्येसमाज दानापुर ने पं० वे० के लिये दिये । २५) आय्येसमाज 
देहरादून ने पं० वे० के लिये दिये । २५) आय्यैसमाज रुड़की ने पं० वे० के लिये दिये । २५) 
श्राय्येसमाज सहा[र]नपुर ने दिये | इस में इतना विशेष है कि पणिडतों को रख के वेदभाष्य को 
बनाने में १००) मावारी हम खच किया करेगे । छः वर्षो तक इस में ५०) रुपैये मावारी देने में सब 
लोग और ५०) रुपैये देने में अकेला फरुखाबाद रहेगा | यह चन्दा छः वर्ष का है। शाय[द] और भी 
इकट्रा भया होगा । अगाडी मालूम होगा ।' 

मिती श्रावण वदी १ संवत १९३७।? मेरठ [दयानन्द सरस्वती] 

ब्दो पणिडतों को रखने के लिये ६ छः वर्षे पर्यन्त देंगे । प्रति मास १००)रुपै यों के हिसाब 
से दिया करेंगे | मावारी १००)रुपैया में जितना चन्दा न्यून रहेगा उतना आय्येसमाज फुरुखावाद 
दिया करेगा । और बाकी अन्य सब समाज देंगे | अर्थात्‌ ५०) मावारी छ; वषे तक अकेला फुरुखा[वा ]द 
आय्येसमाज और ५०)रुपैये मावारी अन्य सत्र समाज देंगे । परन्तु शोक है कि अब तक कोई योग्य 
पण्डित नहीं मिला है बहुत ठिकानों में लिखा तो है तुम भी जहां तहां लिखना और वेदभाष्य के 
टाटिलपेज पर जो विज्ञापन पण्डितो के लिये लिखा है वह अवश्य छाप देना ।* 

[श्री स्वामी जी।* 

यह भी लिखिये कि यह रुपया एक दफा दे दिया वा वार्षिक देते हैं । सो सब वृत्तान्त सपष्ट 
करके लिखिये । जो रसीद गडबड छप जावे अच्छा नहीं । इसलिये जो स्पष्ट हो जावे अच्छा हे ।] 
[१३] पत्र (१९६) [२५२] 

मुशी बखतावरसिंह जी आनन्दित रहो । 

टाटाल पेज बादामी पर अच्छा होगा, छाप दो । आज यजुर्वेद ओर ऋग्वेद के पत्रे शोध कर 
भेज दिये हैं | तेली की चिठी कोई नहीं आई । ऐसे बीमारों को इनाम देने लगोगे तो कहां पूरा 


१. इस पत्र की कई बातें, अर्थात्‌ रुपयों का ब्योरा मुंशी बखतावरधिंह जी को समक में नहों आया। 
उन्होंने पत्र पर वहां २ जिन्द्रा कर के स्पष्टीकरणार्थ पत्र श्री स्त्रामी जी को लोटा दिया । स्वामी जी महाराज ने 
जेसा ठीक करके पत्र पुनः भेजा वैषा हम ने ऊपर छाप दिया है । तथा श्रगज्ञी पंक्रितयां भी श्री स्वामी जी ने 
स्वरहस्त से उसी पत्र की पीठ पर लिख दीं | वे आगे छुपी जाती हैं । २. २२ जुलाई १८८० । 

३-३. यह श्री स्वामी जी के अपने हाथ का लेख है। [परन्तु यद लेख श्रावण वदी १ ( २२ जुलाई ) 
के श्रनन्तर का है (देखो 2० १) | इसमें वेदभाष्य के टाइटल पेज पर जिस विज्ञापन के छापने का उल्लेख है, 
बह पूर्णं संख्या २५१ के पत्र के अन्त में लिखा है । 

४, पूर्व पत्र की पीठ पर यह ले.ख मुन्शी बखतावरसिंह का है | मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है। 
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~ 


पड़ेगा । पंद्रह का अब भेजोगे और सोलह सत्रका फिर, ये बहुत अच्छा किया । ३२ और दो २ प्रष्ठ से 

अधिक मत बढावो । नहीं तो हमारे वेदभाष्य के बनने में हरकत होगी । ये वी नोटिस दे दो वेदभाष्य के 

टाटल पेज पर” कि हम को एक ऐसा पण्डित चाहता, कि जो पाणि[नीय] व्याकरण अर्थात्‌ अष्टाध्यायी, 

महाभाष्य, पूवमीमांसा, न्याय, निरुक्त, निघंटु, पूर्वेमीमांसा' न्याय, वेदान्त, उपनिषद, छुन्दोग्रंथ 

आदि वेदांगों का पढ़ा हुआ संस्कृत की भाषा व्याकरण की रीति से सुंदर? बना सकता हो एक वेद - 
अथवा दो वेद भी पढ़ा हो संस्कृत की शुद्धि कर सके। उसको पचास वा साठ रुपैये माहवारी देंगे । 

परंतु शीघ्र शुद्ध लिखने वाला हो ।यह तुमारे पास काशी में तुम को खबर देदे । 

मिती श्रावण वदी २ झु० संवत्‌ १९३७ ।5 [दयानन्द सरस्वती] 


[२४] पत्र (९९७) [२५३] 

मुन्शी वखतावरसिंह जी आनन्दित रहो । 

आज पत्रे वेदभाष्य अर्थात्‌ ३०६ से ३२० तक यजुर्वेद के और ३०८ से ३२३ तक ऋग्वेद 
के तुमारे पास पहुंचाते हैं। एक चिट्टी अलमोढ़ा से वेदभाष्य के ग्राहक की हमारे पास आइ है। तुमारे 
पास पहुंचाते हैं । पञ्चोस रुपैये मंगा के पीछे पोथी भेजना और उनको उत्तर भी भेज देना कि आपने 
जो स्वामी जी के पास चिठी भेजी थी उनने हमारे पास भेजी । हम आपको. इतलाह देते हें कि पच्चीस 
रुपैये पहुंचा देवे । पुस्तक आप के पास पहुंच जायगी । कल जो उर्दु में हमने चिठी भेजी है* उसी के 
अनुसार कामक रो । 

कुजरात्राले का जो हाल था उसका जवाब भेज दिया है। अब हाल में कुछ सुनने में नहीं 
आता है । हमारा शरीर आनन्दित है। आप लोग आनन्दित होंगे । हम मेरठ में शायत्‌ दिन पन्द्रह 
तक ठहरेगे । 

मिती श्रा० वदी २ श० संवत्‌ १९३७ ।* 

[ क्यानन्द सरस्वती ] 


[१] पत्र (१९.८) छ [२५४] 
पण्डित भीमसेन जी आनन्दित रहो । 
अब तुमने ८ दिन पीछे चिट्टी भेजना बन्द क्यो कर दिया । बराबर आठ दिन पोछे चिट्टी 
भेजा करो । और यह लिखा करो कि इस सप्ताह में इतनी पुस्तके छपीं और यह २ काम हुआ । और 


१. यह नोटिस (विज्ञापन) यजुर्वेदभाष्य अङ्क १५ के टाइटल पेज ३ पर छुपा था । यु० मी० | 

२. पूर्वमीमांसा-सुन्द> तक इतना लेख श्री स्वा० जी की अपनी लेखनी से है। 2 

३. २३ जुलाई १८८०, शुक्रवार । मूलपत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है । ४. पूर्ण संख्या २५१ की | 

प्‌. २४ जुलाई सन्‌ १८८० को मेरठ से बनारस भेजा गया। शनिवार को श्रा०वदी ३ है । ३ चाहिये । 

६, म० मामराज जी ने ता० २३ जुलाई सन्‌ १६४५ को ला० रामशरण दास जी रईस मेरठ वालों के 
पुराने पत्रों में से उनके पौत्र ला० परमात्माशरण जी के साथ खोजा । मूल पत्र द्दमारे संग्रह में सुरक्षित है । 
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२०४ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [मेरठ, सन्‌ १८८० 


अब क्या होता है । आगे सप्ताह में कौन २ काम होने वाला है । ओर जब २ चिट्ठी लिखा करो मुंशी 
जी से पूछ देखा करो कि इन ८ दिनों में कितनी पुस्तके छपी । और जब २ छप कर तैयार हुआ करें 
सब गण कर संख्या लिखा करो । और म॒न्शीजी तो माहवारी आमदनी विक्री के रुपयों का हिसाव 
चिट्टी लिखते ही हैं | तथापि तुम भी वखत २ सब पूंछ लिया करो । और मुन्शीजी से कहना कि तुम 
को कुछ भी शङ्का न करनी चाहिये । आप इस्तिफा शरकारी नोकरी का दे दीजिए जब तक तुम काम 
करने वाले हो, जब तक तुम्हारे शरीर में प्राण है और सामर्थ्ये है तब तक आनन्द में काम किया करो 
अर पश्चात्‌ भी तुम्हारी सलाह से काम हुआ करेगे और वसीयतनामा' की सभा के सभासद सब 
आर्यसमाज के हैं । किसी प्रकार की हानि उनके लिये न करेगे । और निश्चय है कि मंशीजी भी ऐसे 
नहीं हें कि कभी धमेविरुद्ध काम करें और वसीयतनामे में यह अवकाश रखा है कि चाहे जिसको 
रजष्टरी जितने अधिकार वा धन देने आदि के लिये मैं करा दूंगा । उसका पूरा करना सभा को अवश्य 
होगा । और अधिक न्यून अदल बदल वा दूसरा वसीयतनामा करने का अधिकार मैंने अपना पूरा 
रखा हे । चाहे किसी सभासद को निकाल दूँ वा किसी अन्य सभासद को भरती करदूँ | इत्यादि नियम 
इसी लिये रखे हैं कि जो चाहें हम कर सकते हैं। ये सभासद मुंशीजी के सुहृद्‌ ही हे । ओर सव 
विद्वान और धार्मिक हैं । किसी के लिये अन्याय की वृत्ति नहीं करते तो क्या मुंशी जी के लिये 
अन्यथा प्रवृत्ति करने को उद्यत हो सकते हैं। कभी नहीं । क्योंकि धार्मिक लोग सदा धर्म प्रिय और 
अधमेद्वेषी ही होते हैं । क्या मैं वा वे सभासद मंशी जी को परोपकार के लिए प्रवृत्त हुए नहीं जानते 
हैं । इस से यह पत्र मुंशी वखतावरसिंह जी को एकान्त में सुना देना । और इस पत्र को अपने पास 
रखा चाहें तो दे देना | तुझ को यह पत्र इस लिये लिखा है कि तू भी इस का साक्षी रहै । और यह 
लेख मैंने अपने हाथ से इस लिए किया है कि यह बात गुप्त रहे ओर समय पर काम आवे । 
हु० दयानन्द सरस्वती 


[९] पत्र (९९९) [२५४] 
ठाकरदास जी योग नमस्ते! 
पत्र आप का संवत्‌ १९३७ आषाढ सुदी पञ्चमी पञ्जाबी का लिखा हुआ स्वामी जी के पास 
पहुंचा | देख कर अभिप्राय जान लिया । उस के उत्तर लिखने के लिए स्वामी जी ने मुझ को आज्ञा दी 
है इस से आप को मैं लिखता हूं। 


बड़े आश्चये की बात है कि जो लोग विद्वान नहीं होते, वे ही अन्यथा बातों के लिखने में 
प्रवृत्त हो कर अपनी हानिमात्र कर बैठते हैं क्योंकि उन को अपनी और पराई बातों की समझ तो 


१. यह वसीयतनामा [ =स्वीकार पत्र] १६ ग्रगस्त सन्‌ १८८० को रजिस्ट्री कराया गया था ॥ उसे 
हम आगे पूर्ण संख्या २६३ पृष्ठ २१७ पर छाप रडे हैं | यु० मी० | 
२. यह पत्र श्ररयेदर्पण मई सन्‌ १८८६ प० ११७-११८ पर छपा | हमने इसे वहीं से लेकर यहां 


धरा है | प्रकरण से जुलाई १८८० में लिखा गया प्रतीत होता है । 


३. १२ जुलाई १८८० | यु० मी० | 
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होती ही नहीं । इस से अपने आप गढ़ा खोद उस में आप ही गिर पड़ते हैं। तुम्हारे लेख से हम को 
यह विदित हुदा कि आप किसी विद्या को न पढ़े और न किसी विद्वान से कभी तुमने संग किया है, 
नहीं तो स्वामी जी के लेख के अभिप्राय को क्यों न समक लेते ? और अपना लेख अपने अभिप्राय के 
विरुद्ध क्यों लिखते ? देखिये, जव स्वामी जी ने वारहवें समुल्लास में अनेक ठिकानों में यह चाहे अर्थात्‌ 
जैन लोग चाहे ऐसा कहते हैं लिखा ही था फिर आपने यह क्यों पूछा कि किस शास्त्र ग्रन्थ के अनुसार 
छापा है ? इस लेख से विदित होता हे कि आप जिस सम्प्रदाय में हैं जब उसी का हाल ठीक नहीं 
जानते तो दूसरे जैनियों के सम्प्रदायों की बातों को केसे जानने में समर्थ हो सकते हैं । और इस से यह 
भी विदित होता है कि आप और आपका कोई संगी भी संस्कृत और भाषा को नहीं पढ़े हैं । जब 
स्वामीजी ने यह लिखा है कि जैन लोग ऐसा कहते हैं फिर क्या तुम्हारा लिखना कि किस शास्र और मन्थ 
की यह वात है, मिथ्या नहीं है । और जो तुमने स्छोक लिखे हैं वे ही स्त्रामीजी के सब लेख में प्रमाणभूत 
हैं । परन्तु जो तुमने अग्निहोत्र, तीन वेद, त्रिपुण्ड भस्म धारण आदि बुद्धि और पुरुषार्थ से हीन 
मनुष्यों की जीविका, स्वभाव से जगत्‌ की व्यवस्था वर्ण और आश्रमों की क्रिया सब निष्फल हैं लिखा 
क्या ये बातें तुम्हारा सर्वस्व नीलाम होने में थोड़ा अपराध है । मैं आप से सुहृदता से लिखता हूं कि 
इस विषय को आप झूठा कभी मत समझता । इस में सव जैन मत वालों की सम्मति ले लीजिए । 
जैसे कि हम सव आर्यो की तुम्हारे सामने अदालत करने में तन मन धन से निश्चित हैं । क्योंकि तुम 
जैन लोगों ने परम पवित्र सव सत्य विद्याओं से युक्त, सब मनुष्यों के लिए अत्यन्त हितकारी इश्वरोक्त 
वेदों ओर चेदानुकूल अन्य सच्छाख्रो की निन्दा और इन परोपकारी पुस्तकों के नाश करने से इतनी 
हानि की और करनी चाहते हो कि जिसमें सब जैनियों का तन मन और धन लग जावे तो भी नालिश 
की डिगरी पूरी न होगी। इसलिए तुम सब जैनियों को विज्ञापन देदो कि वह भी सव तुम्हारे सहायक हो 
के इस मामला को हम लोगों से चला सकें। तुम सब इस में तैयार हो जाओ जैसे कि हम लोग सत्य 
अर असत्य के निश्चय करने में तत्पर हैं। यह अपने मन में बड़ा विचार कर लीजिएगा । हम आर्यों 
को वैष्णव आदि के समान कभी मत सभभ लेना कि जैसे उनके रथ आदि निकालने के विषय को 
अदालत से जीत लेते हो वैसे हमारे साथ कभी न कर सकोगे। क्योंकि जैसे पाषाण आदिक मूर्तिपूजक 
तुम हो त्रैसे वे भी हैं। और हम हैं परमेश्वर पूजक और तुम हो अनीश्वर वादी, अर्थात्‌ स्वत:सिद्ध 
अनादि इश्वर को नहीं मानते । इत्यादि हेतुओं से तुम्हारा पराजय हमारे सामने होना किसी प्रकार 
असम्भव और कठिन नहीं है। इस लिये तुम को नोटिस देते हैं कि तुम आपस में मिलकर इस मालला 
को चलाओ । और जब तुम्हारी योग्यता हमारे सामने कम दीखती है तो स्वामी जी के सामने तुम्हारी 
क्या योग्यता हो सकती है ? कभी नहीं । देखना तुम्हारे हजारों ग्रन्थों से वेदादि सच्छास्रों की मिथ्या 
निन्दा कचहरी में हम सत्र हाकिमों आदि के सामने ठीक २ सिद्ध कर देंगे । इस में कुछ भी सन्देह 
मत जानना । जितना तुम्हारा सामर्थ्ये हो उतना खच हो जाने पर भी आप लोगों को बचना अति 
कठिन देख पड़ता है । और एक यह्‌ बात भी करो कि जैसे हमारे बीच में स्वामी जी बहुत से उत्तम 
विद्वान हैं वैसे जो कोई एक तुम्हारे मध्य में सर्वोत्कृष्ट विद्वान हो उसको स्वामी जी के सामने खड़ा 
कीजिए कि जिस से तुम और हमको वैदिक और जैन मत के चर्चा में कुछ आनन्द प्राप्त हो और अन्य 
मनुष्यों को भी लाभ पहुँचे । हमारे इस लेख को निःसन्देह सत्य और मूल मन्त्र तथा सूत्र के तुल्य 
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२०३ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [ मेरठ, सन्‌ १८८० 


समझना कि इतने ही लिखने से सव कुछ जानियेगा । तुम्हारे सामने इससे अधिक लिखना हमको 
आवश्यक नहीं किन्तु जब २ जहां २ जैसा प्रकरण आवेगा तब २ वहां वहां वैसा २ ही हम लोग तुम को 
ठीक २ साक्षात करा दिया करेगे। ऐसा निश्चित जानों । जैसे यह पत्र हम लोग वहां गुजरांवाला के 
आर्यसमाज के द्वारा ही भेजते हें वैसे आप लोग वहीं के समाज द्वारा ही हमारे पास पत्र भेजा कीजिए। 


मिति श्रावण वदी ५. सोमवार संवत्‌ १९३७ । 


[२९] [२५६] 
॥ ओम्‌ ॥ 
॥ वाश विज्ञापन ॥ 
॥ सव सञ्जनों को ॥ 

विदित हो कि आस्यसमाज और थियोसोफीकल सोसायटी का जैसा सम्बन्ध है वैसा 
प्रकाशित कर देना मुझको अत्यन्त उचित इसलिये हुआ कि इस विषय में मुझ वा अन्य से बहुत 
मनुष्य पूछने लगे ओर इस का ठीक मतलब न जान उलटा निश्चय कर कहने भी लगे कि आय्यंसमाज 
थियोसोफीकल सोसायटी की शाखा है । इत्यादि भ्रम की निवृत्ति कर देनी आवश्यक हुईं । जो ऐसी २ 
बातों के प्रसिद्ध रीति से उत्तर न दिये जायं तो बहुत मनुष्यों को अत्यन्त श्रम बढ़ कर विपरीत फल 
होने का संभव हो जाय । इसलिये सब आय्य और अनार्य्यो को इसका सत्य २ वृत्तान्त विदित करता 
हूं कि जिससे सत्य [ में ] दृढ़ता और भ्रम का उच्छेद हो के सब को आनन्द ही सदा बढ़ता जाय ॥ 

बाबू हरिश्चन्द्र चिन्तामणि जो किसी समय मुम्बई आय्यसमाज के प्रधान थे उनसे न्यूयाक 
नगर एमिरिका की थियोसोफिकल सोसायटी के प्रधान एच०एस० करनेल ओलकाट साहब बहादुर और 
एच० पी० मेडम च्लेवस्टिकी आदि से कुछ दिन आगे पत्र द्वारा एक दूसरी सभा के नियम आदि जानके 
सम्वत्‌ १९३५ चेत्र में मेरे पास भी पत्र न्यूयाक से आया था कि हम को भी आर्य्यावर्त्तीय प्राचीन 
वेदोक्त धर्मोपदेश विद्या दान कीजिये । मैंने उसके उत्तर में अत्यन्त प्रसन्नता से लिखा कि मुझसे जितना 
उपदेश बन सकेगा यथात्रत्‌ करूंगा । इसके पश्चात उन्होंने एक डिपलोमा मेरे पास इसलिये भेजा जो 
श्रियोसोफिकल सोसायटी आर्य्यावर्तीय आय्येसमाज की शाखा करने के विचार का निमित्त था । जब 
वहू डिप्लोमा यहां से फिर वहां गया सभा करके सभासदों को सुनाया, तव बहुत से सभासदों ने इस 
बात में प्रसन्न होकर इस का स्वीकार किया, और बहुतों ने कहा कि हम ठीक २ जान के पश्चात्‌ इस बात 
का स्वीकार करेंगे || र 

जब वहां ऐसा विरुद्ध पक्ष हुआ तब फिर मेरे पास वहां से पत्र आया कि अब हम क्या 
करें ? इस पर मैंने पत्र लिखा कि यहां आर्य्यावत्ते में अब तक भी बहुत मनुष्य आय्येसमाज के 


१. पं० लेखरामकृत ऋषि जीवनचरित प॒० ६८५, ६८६ । जीवनचरित में पत्र के ग्रन्त में “दयानन्द 
सरस्वती” लिखा है । वस्तुतः यह पत्र ग्रानन्दी लाल के हस्ताक्षरों से गुजरांवाला भेजा गया था । इस के लिखाने 


- वाले, जैसा पत्र के आरम्भ में लिखा है, श्री स्वामी जी ही थे | दयानन्द मुख चपेटिका में इस के आगे कुछ ग्रौर 


भी पंक्तियां हैं और ग्रन्त में ग्रानन्दी लाल जी के अंग्रेज्ञी में हस्ताक्षर हैं। २६ जुलाई १८८० | 


® 
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मेरठ, सं० १९३७] विज्ञापनपत्र (२९) २०७ 


नियमों को स्वीकार नहीं करते, थोड़े से करते हैं, तो वहां वैसी वात के होने में क्या आश्चर्य्य है । 
इसलिये जो मनुष्य अपनी प्रसन्नता से आय्येसमाज के नियमों को मानें वे वेदमतानुयायी और जो 
न मानें वे केवल सोसायटी के सभासद रहें, उनका अलग होजाना अच्छा नहीं । इत्यादि विषय 
लिख के मैंने बाबू हरिश्चन्द्र चिन्तामणि के पास पत्र भेजा और उनको लिखा कि इस पत्र की अंग्रेजी 
करके शीघ्र वहां भेज दीजिये । परन्तु उन्होंने वह पत्र न्यूयाक में न भेजा, जव समय पर पत्र का 
उत्तर वहां न पहुंचा तब जैसा मैंने उत्तर निखा था वैसा ही वहां किया गया, कि जो वेदों को पवित्र 
सनातन इश्ररोक्त मानें वे वैदिकी शाखा में गिते जायं, और वह आर्यसमाज की शाखा रहे; परन्तु 
वह सोसायटी की भी शाखा रही क्योंकि वह सोसायटी की भी एक अंगवत्‌ है । अर्थात्‌ न 
आर्यसमाज थियोसोफिल सोसायटी की शाखा और न थियोसोफिकल सोसायटी आर्यसमाज की 
शाखा है, किन्तु जो वैदिकी शाखा थियोसोफिकल में है जिसमें एच्‌० एस्‌० कर्नेल ओलकाट साहब 
बहादुर और एच्‌० पी० मेडन व्लेवस्टकी आदि सभासद हैं वह आर्यसमाज और सोसायटी की 
शाखा है | ऐसा सब सञ्जनों को जानना उचित हैं । इससे विपरीत समझना किसी को योग्य नहीं । 
देखिये यह बड़े आश्चर्ये की बात इई है कि जिस समय मुम्बई में आर्यसमाज का स्थापन हुआ उसी 
समय न्यूयाक में थियोसोफिकल सोसायटी का आरम्भ हुआ । जैसे आय्येसमाज के [उद्देश्य] नियम 
लिखके माने गये बैसे ही [उद्देश्य] नियम थियोसोफिकल सोसायटी के निश्चित हुए, और जैसा उत्तर 
मैंने ती लरे पत्र में लिख के वैदिकी शाखा और सोसायटी के लिये भेजा था उसके पहुंचने के पूव ही 
न्यूयाक में वैसा ही कार्य किया गया । क्या ये सव कार्ये ईश्वरीय नियम के अनुसार नहीं हैं ? क्या 
ऐसे कार्य्य अल्पज्ञ जीव के सामर्थ्ये से बाहर नहीं हैं ? कि जैसे काय्यै प्रथिवी के ऊपर जिस समय में 
हों वैसे ही भूमि के तले [पाताल] अर्थात्‌ एमरिका में उसी समय हो जॉय । ये बड़ी अद्भुत बातें 
जिसकी सत्ता से हुई हैं अर्थात्‌ पांच हज़ार वर्षों के पश्चात्‌ अर्य्यावत्तीय धार्मिक मनुष्यों और 
[पातालस्थ] अर्थात्‌ एमरीका के निवासी मनुष्यों का वेदोक्त सनातन सुपरीक्षित धर्म्यं व्यबहारों में 
बान्धवीय प्रेम प्रकट किया है, उस सर्वशक्तिमान परमात्मा को प्राथना पुरस्सर कोटि कोटि धन्यवाद 
देता हूँ; कि हे सर्जेशक्तिमन्‌ ! सर्वव्यापक ! दयालो ! न्यायकारिनु ! परमास्मन्‌ जैसा आप ने कृपा से 
यह कृत्य किया है बैसे भूगोलस्थ सब धर्मात्मा विद्वान मनुष्यों को उसी वेदोक्त सत्य मागे में सुस्थिर 
शीघ्र कीजिये कि जिससे परस्पर विरोध छूट, मित्रता होके सब मनुष्य एक दूसरे की हानि करने से 
प्रथक होके अन्योन्य का उपकार सदा किया करें । वैसे ही हे प्रियवर मनुष्यों आप लोग भी उसी 
परत्रह्मा की प्रार्थना पूर्वक पुरुषार्थे कीजिये, कि जिससे हम सब लोग एक दूसरे को दुःखों से सदा 
छुड़ाते और आनन्द से युक्त रहे, और दूसरों को भी सवंसुखों से युक्त करें । हे बन्धुवर्गो जैसा 
आनन्द मनुष्यों को छः हजार वर्षो के पूव था वैसा समय हम लोगे कत्र देखेंगे । धन्य हे व मनुष्य 
कि जो जैसा अपना हित चाहते और अहित नहीं चाहते थे और वैसा ही वत्तमान सब के साथ सदा 
करते थे । क्या यह छोटी बात है । इस लिखने में मेरा अभिप्राय यह॒ है कि जो २ बातें सब मनुष्यों 
के सामने सत्य हैं, जिनके मिथ्या होने के लिये कोई भी मनुष्य साक्षी न दे सकता है उन उन बातों 
को धर्म, उन से विरुद्ध बातों को अधर्म जान मान के भूगोलस्थ मञुष्यों को घर्मे की बातों का ग्रहण 
करना, और अधम की बातों का छोड़ देना, क्या कठिन ओर असम्भव है ? जिस लिये ऐसा ही 
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वतमान छः हज़ार वर्षों से पूवं था इसी लिये कोई दूसरा मत प्रचरित नहीं होता था, जैसे अज्ञान से 
आज कल मनुष्य एक २ अपनी २ कौम और एक २ अपने २ मज़हब की बढ़ती और अन्य सब की 
हानि करने में प्रवृत्त हो रहे हैं वैसे वैदिक मत के प्रचार समय में न था; किन्तु सब मनुष्य सघ की 
बढ़ती करने में प्रवतमान हो कर किसी की हानि करना कभी न चाहते थे, सब को अपने समान 
समक दुःखी किसी को न करते, और सब को सुखी किया करते थे, वैसा ही अब भी होना अवश्य 
चाहिये । क्या जब सब धार्मिक विद्वान्‌ मनुष्य पुरुषार्थ से निःशंकित सत्य बातों में एक सम्मति और 
मिथ्या बातों में एक विमति कर एक मत किया चाहें तो असम्भव और कठिन है ? कभी नहीं। 
किन्तु सम्भव ओर अति सुगम है । जितना अविद्वानों के विरोध और मेल से मनुष्यों को हानि और 
लाभ नहीं होता, उतने से हजार गुणा हानि और लाभ विद्वानों के विरोध और मेल से होता है। 
इस लिये सब सज्जन विद्वान्‌ मनुष्यों को अत्यन्त उचित है कि शीघ्र विरुद्ध मतों को छोड़ एक 
अविरुद्ध मत का ग्रहण कर परस्पर आनन्दित हों। यही वेदादि शास्त्र प्राचीन सब ऋषि सुनि और मेरा 
भी सिद्धान्त और निश्चय है । 

बुद्धिमानों के सामने अधिक लिखना आवश्यक नहीं क्योंकि बे थोड़े ही लेख में सब कुछ जान 
लेते हैं ॥ ओ३म्‌ ॥ 

मिती श्रावण वदी १, सोमवार सम्वत्‌ १९३७ || 

हस्ताक्षर-स्वामी दयानन्द सरस्वती 


[१५] पत्र (२००) [२५७] 
मुन्शी बखता[वर सिंह जी आ]नन्दित रहो 
तुमने जो पारसल भेजा हमारे पास पहुँचा । जो तुमने लिखा कि पंद्रहमा अङ्क एक और 
सोहूलवां सत्रहवां इकट्ठा निकालेंगे सो बहुत अच्छी बात है। चारों वर्षा के प्रथक्‌ २ चन्दा का विज्ञापन 
टाटल पेज पर छाप दो' कि जिनने जितना दिया हो उतना छोड़ बाकि सब दाम भेज दें। और , 
आयसमाज -थियोसोफीकल सुसायटी का विज्ञापन पत्र लिख कर्‌ हम भेजते हैं । सो छपवा कर सव 
आयंसमाजों में दश दश और सुसायटीओं और करनेल ओलकाट साहेब को दो चार भिजवा दो 
र हमारे पास भी दश पांच भेज दो । और एक कार्ड हमारे पास आया है। तुमारे पास भेजते हैं 
चिट्टी के साथ | एक नई बात हुई है कि मुन्शी इन्द्रमणि जी को मुप्तलमानों ने बड़ा दिक किया है । यह 
बात किसी से कहने योग्य नहीं है । आगे इसका हम कुछ विचार करते हैँ। सो आप के पास में 
विदित करेगे | वेद भाष्य के[पत्रे भी तैयार] हुए हैं। दो चार दिन में भेजेंगे । 
१४) रुपैये चौधरी देवीसिंह जी अः" `` `` वाले जिले मेरठ के और-- 
१२) रुपैये बाबू गणेशी लाल वा विहारी लाल जी मेरठ वालों के और-- 


१. २६ जुलाई १८८० । यह्‌ विज्ञापन श्रार्य दर्पण मई १८८० के टाइल पेज पर तथा यजुर्वेद भाष्य 
अछ १६, १७ (सम्मिलित) के टाइटल पेज ३, ४ पर छुपा था । यजुवेंदभाष्य में “सोमवार पद नहीं है। यु ० मी० | 
२. यह विज्ञापन यजुवेंद्भाष्य ञ्रंक १६, १७ (सम्मिलित) के टाइटल पेज ४ पर छुपा है । 

३, देखो ऊपर ( पूर्ण संख्या २५७) वाला विशिष्ट विज्ञापन । 
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मेरठ, सं० १९३७] पत्र (२०१) २०९ 


२१ रुपये ठाकर शेरसिंह जी कर्णवास वाले के हमारे पास आये । 
इनका नाम वेदभाष्य के टाटल पेज पर छपा देना । 


मिति श्रावण बदी ६ मंगलवार संवत १९३७ ।" 
[दयानन्द सरस्वती] 


[६] पत्र (२०१) [२५८] 

ता० १४ जुलाई? सन्‌ १८८० 

श्रीयुत प्रियवर एच एस्‌ करनेल ओलकाट साहेब तथा एच पी व्लेवस्तिकीजी आनन्दित रहो। 
नमस्ते । अब मेरा शरीर नीरोग हो के स्वस्थानन्द में है । आशा है कि आप लोग भी आनन्द में होंगे । 
सुना था कि आप लोग लंका अर्थात्‌ सिलौन की यात्रा के लिए गए थे। वहां क्या २ आनन्द की बातें 
हुई और कुशल क्षेम आए ही होंगे । मैं इस समय मेरठ में ठहरा हूँ । एक मास भर रहूंगा । जैसा दृढ़ता 
से वेदों को परम पवित्र सनातन इंश्ररोक्त सब का हितकारी आपने अपने नागरी पत्र में लिख कर 
काशी को मेरे पास भेजा था उसको देख में और समस्त आर्ये विद्वान्‌ लोग बहुत प्रसन्न हुए। सत्य है 
कि (अङ्गीकृतं सुक्कतिनः परिपालयन्ति) जो धर्मात्मा विद्वान पुरुष हैँ वे जिस धर्मे की बात को ग्रहण 
करते हैं उसको कभी नहीं छोड़ते । अब मैं जो थियोसोफीकल सुसायटी में वैदिकी शाखा है बह आय्ये 
समाज और थियोसोफीकल सुसायटी की भी शाखा है । न आय्येसयाज थियोसोफीकल सुसायटी की 
शाखा और न थियोसोफीकल सुसायटी आर्य्यसमाज की शाखा है; किन्तु जो इन दो समाजों के धमे के 
सम्बन्धाथ प्रेम का निमित्त बैदिकी शाखा हे. वही परस्पर सम्बन्ध का हेतु है। इत्यादि बातों की प्रसिद्धि 
जैसी आय्यसमाजो में मैं शीघ्र करूंगा वैसी प्रसिद्धि थियोसोफीकल सुसायटी में भी आप अवश्य 
करेंगे । इस बात का गुप्त रहना ठीक नहीं । क्योंकि आगे आर्यसमाज वैदिकी शाखा और थियोसो- 
फीकल सुसायटी के सभासदों को, जैसा पूर्वोक्त सम्बन्ध है वैसा ही जानना, मानना, कहना ओर प्रसिद्धि 
करना सवदा उचित होगा, अन्यथा नहीं । ऐसी प्रसिद्धि हुए पर किसी को कुछ भ्रम न रहकर सुनिश्चय 
से सब को आनन्द होता जायगा । और जो मैंने सिनट साहेब से कहा था वह ठीक है । क्योंकि में इन 
तमाशे की बातों को देखना दिखलाना उचित नहीं समझता । चाहे वे हाथ की चालाकी से हों चाहे 
योग की रीति से हों । क्योंकि योग के किए कराये बिना किसी को भी योग का महत्त्व वा इसमें सत्य 
प्रेम कभी नहीं हो सकता, वरण सन्देह और आश्चयै में पड़कर उसी तमाशे दिखलाने वाले की परीक्षा 
अर सब सुधार की बार्तों को छोड़ तमाशे देखने को सब दिन चाहते हैं, और उसके साधन करना स्वीकार 
नहीं करते । जैसे सिनट* साहेब को मैंने न दिखलाया और न दिखलाना चाहता हूँ, चाहे वे राजी रहै 

१. २७ जलाई सन्‌ १८८० को मेरठ से बनारस भेजा गया । म० मामराज जी ने मेरठ से जुलाई 
सन्‌ १६४५ में ला० रामशरणदासजी के पुराने पत्रों में से खोजा। मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है । 

२, १४ जुलाई को लिखा गया दोगा, परन्तु श्रावण वदी ६--२७ जुलाई १८८० को अंग्रेजी में 
अनुवाद करा के भेजा गया होगा । देखो पत्र के ग्रन्त में श्रावण की तिथि । 

३. पायोनियर पत्र इलाहाबाद के सम्पादक | इन के नाम के पत्र की सूचना, पूर्ण सं० २२३ देखें । 
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२१० ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन [मेरठ, सन्‌ १55० 


चाहे नाराज हों क्योंकि जो मैं इस में प्रवृत्त होऊं तो सव मूख और पण्डित मुझ से यही कहेंगे कि 
हम को भी कुछ योग के आश्वये काम दिखलाइये, जैसा उसको आपने दिखलाया, ऐसी संसार की 
तमाशे की लीला मेरे साथ भी लग जाती जैसी मेडम एच पी ब्लेवस्तिकी के पीछे लगी है । अब जो 
इनकी विद्या धर्मात्मता की बातें हैं कि जिन से मनुष्यों के आत्मा पवित्र हो आनन्द को प्राप्त हो 
सकते हें उनका पूछना और ग्रहण करने से दूर रहते हैं । किन्तु जो कोई आता है मेडम साहेब आप 
हमको भी कुछ तमाशा दिखलाइये । इत्यादि कारणों से इन बातों में प्रवृत्त नहीं करता न कराता हूँ । 
किन्तु कोइ चाहे तो उसको योग रीति सिखला सकता हूँ कि जिस' से वह स्वयं योगाभ्यास 
कर सिद्धियों को देख लेवे । इससे उत्तम बात दूसरी कोई भी नहीं । मैं बहुत प्रसन्नता से आप लोगों 
को लिखता हूँ कि जो आपने इसाई आदि आधुनिक मत छोड़, परम पवित्र सनातन इश्वरोक्त वेदमत 
का स्वीकार कर, इस के प्रचार में तन मन और धन भी लगाते हो । और उस बात से अति प्रसन्नता 
मुझको हुई कि जो आपने यह लिखा कि कभी आप भीवेदों को छोड़ दें तो भीहम लोग उनको न 
छोड़ेगें। क्या यह बात छोटी हे ? यह परमात्मा की परम कृपा का फल है कि जिसने हम ओर 
आप लोगों को अपने वेदोक्त माग में निश्चय पूवक प्रवृत्त किए | उसको कोटि कोटि धन्यवाद देना 
भी थोड़े हैं । जैसी उसने हम और आप लोगों पर करुणा की है, वैसी ही कृपा सब पर शीघ्र करे कि 
जिससे सब लोग सत्य मत में चलें और झूठ मतों को छोड़ देवें । कि जैसा अपने आत्मा अत्यन्त 
श्यानन्दित हें वैसे सव के आत्मा हों । और एक आनन्द की वात की सूचना करता हूँ कि जिस को 
सुन आप लोग बहुत आनन्दित होंगे। सो यह्‌ हे कि एक वसीयतनामा १२ अठारह पुरुष अथात्‌ 
जिन में दो अर्थात्‌ एक आप और दूसरी ब्लेवस्तिकी और शोलह पुरुष आर्य्यावर्तीय आर्यसमाज के 
प्रतिष्ठित पुरुष हैं । इन आप सब लोगों के नाम. पर पत्र और नियम लिख रजिष्टरी कराके आप और 
सब लोगो के पास शीघ्र पत्र भेजगार कि जिससे पश्चात्‌ किसी प्रकार की गड़बड़ न होकर मेरे सवस्व 
पदाथ परोपकार म आप लोग लगाया कर आर मेरी प्रतिनिधि यह सभा समभी जात्रेगी । 

इस लिए उस पत्र को आप लोग बहुत अच्छी प्रकार रखियेगा कि वह पत्र आगे बड़े २ 
कामों में आवेगा । क्रिमधिलेखेन प्रियवरविद्द्विच क्षणेषु ।* 


~ 


१. इस पत्र का इतना अंश हम ने पहले परोपकारी पत्र से छापा था | “जिस? से आगे कुछ शाब्द 
परोपकारी के सम्पादक ने अपनी ओर से बना कर धरे थे | महात्मा मुंशीराम जी ने पत्र व्यबहार में “स से 
वह स्वयं” से लेकर पाठ छापा था । प्रतीत होता है क्रि परोपकारी में छापने वालों को मूलपत्र का पष्ठ ३ नहीं 
मिला होगा | और म० मुंशीराम जी को पहले दो पष्ठ नहीं मिले | वहीं से हमने भी पढ्ले इस एक पत्र को दो 
पत्रों के रूप में छापा था । ग्रत्र संगति मिला कर पढ़ने से ज्ञात हुआ कि यहद एक ही पत्र है। इसी लिए त्रत्र 
यह यथार्थ रूप में छापा गया है। २. यह वसीयतनामा १६ अगस्त सन्‌ १८८० को रजिस्टरी कराया 
था | हम उसे पूण सं० २६४, प २१७ पर छाप रहे हैं । 

३. “यहद पत्र पेंसिल से लिखा हुश्रा है श्रौर इस पर पड संख्या ३ तीन है । जिससे विदित होता 
है कि इसके पूर्व दो पष्ठ और लिखे गये थे, परन्तु उन दोनों प्॒ठों का पता नहीं है | यद्यपि पत्र के श्रादि, मध्य 
व अन्त में कर्नल श्रालकट साहब का नाम लिखा हुआ नहीं है परन्तु सारे पत्र का आशय विचारते से यदी 
बोध होता है कि यह पत्र श्री स्वामी जी महाराज की ओर से ग्रालकट साहब को लिखा गया था | 
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(दयानन्द सरस्वती) 
[९] पत्र (२०२) [२५९] 
Meerut, 


द 27% juey 7880.“ 
My Dear Babu Mulrajji, M. A. 


It is a long time since 1 have heard nothing from you, still I hope 
you are quite well and wish you to give me, in future, occasional, if not 
often, intimation of your destination, &c. 

I am at Meerut for a fortnight last and intend staying here for 
about 20 days more. 

I have a mind to address our Government on a subject which is 
unquestionably a matter of public good, now wished for by 
hundreds of men, who have attended to my lectures, &c. It is that 
Government may be moved to pass a regulation by which children of 
widows be entitled to claim and obtain their rights of the property, both 
movable and immovable, of their parents, and that any one trying to 
injure the Widow in any way be made liable to punishment by Government. 

The results which 1 anticipate from the above are, that lives of 
thousands of children will be saved, miscarriages shall be minimised or 
not all, Nzyog.or remarriage of widows will thus be introduced at last 
Rc. Kc. Kc. (sic) But this is a work not to be dealt with by men of 
ordinary abilities. 1, therefore, leave the matter to you and ask you to 
frame regulations worthy of the subject, giving everything requisite in 
detail. I hope you will agree with me and do the needful. I have given 
you only the hints, you have to think upon and frame what is called a 
law, complete in all respects, having sections, clause, &c., for every part 
of the point in view. This draft regulation may be sent to me as 5007 as 


१. “इस पंक्ति से बहुत नीचे बाई ओर “स्वामी जी” पेंसिल से लिखा हुआ है जो बतलाता है कि 
श्री स्वामी जी महाराज की ओर से जो पत्र कर्नेल ञ्रालकट साहब को लिखा गया उस की यह कापी है ।? 

२. २७ जुलाई १८८० । १४ जुलाई के विषय में १४ २०६ टि० २ देखो | 

३. पृष्ठ २१० की दि० सं० ३ तथा पृष्ठ २११ की टि० सं० १; ये दोनों टिप्पणियां “पत्र व्यवहार”? 
में म० मुंशीराम जी की हैं । 

४. श्रावण कृष्ण ६ मंगल सं० १६३७ । 
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ready in a complete state for submission of Government under my, 
signature, but the sooner it is done so much the better. 

There is a piece of bad news too which requires your advice, and 
considerable efforts which it may be worthy of. I think you know well 
Munshi Indra Man of Muradabad. He is now president of the Arya Samaj 
11१ there, and a personage of unrivalled excellence. No, he is universally 
१ ॥ known and it is useless to enter into detail as regards him. The Mohamm- 
adans are his great enemies and have always been playing tricks to injure 
him but in vain. They have succeeded this time to mortify him to the 
very soul, and that injury is not to him alone, but for all the Aryas. 

History of the case stands thus that a newspaper, called jam-t- 
jamshed of Muradabad, published an article on 160 May last stating 
that Munshi Indra Man, enemy of Islam, had published some books in 
these days against Mohammadanism which will give rise to a general 
disturbance in the Mohammadan community, and that he will lose his 
life by similar acts one day or other. It is not known how the Magistrate 
and Collector of the city allowed him this liberty. Now I solicit the 
Government to order destruction of the books he has published and 
abolition of the press. 


The said newspaper was laid before Government (I mean H. E 
the Lieutenant-Governor) and enquiry made through District authorities, 
which unfortunately resulted on 24th instant in the infliction of a fine of 
Rs. 500 on Munshi Indra Man and the confiscation of all his books 
without any due enquiry into the matter. As the matter is of great 
concern 101 only to Munshi Indra Man, but to our country and to all 
01 us, 1, therefore ask your advice in the matter how to proceed. In the 
meantime, arrangements will be made to prefer an appeal in the case. 
Early answer with full directions to go in this critical matter is requested. 

I have yesterday received a letter from a gentleman of Germany 
accepting instructions of our countrymen in any act they like. (sic) This 
- 159 good chance indeed, and if you like to allow your brother to try his 
fortune, it is all that I want. Any other Aryan worthy of the task, Will also 
Jl particulars as to expense, voyage, &c., &c., will be 
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All is well here and hope the same so be with you. 


Hoping to hear from you soon. 
I am, 


Yours, & ९. 
(Sd.) Daya Nand Saraswati. 
P. S.—After all, 1 again ask you to interest yourself in this matter 
and expedite your advice & ९. 


[भाषानुवाद ] द्‌ 
मेरठ 
८ जुल ५ १ 
२७ जुलाई १८८० 
मेरे प्यारे बाबू मूलराज जी एम० ए० 
चिर काल से आप का कोई पत्र नहीं आया, फिर भी में आशा करता हुँ कि आप सवथा 


अच्छे हैं ओर चाहता हूँ कि भविष्य में यदि अधिक नहीं तो कभी २ अपने स्थानादि की सूचना देंगे । 

मे पिछले पक्ष से मेरठ में हूँ ओर लगभग २० दिन और यहाँ ठहरने की इच्छा है । 

मेरा विचार अपनी सरकार को एक ऐसे विषय पर लिखने का है जो निस्सन्देह जनता का 
हितकारी है जिसे अब मेरे व्याख्यानों आदि के सुनने वाले सेकड़ों पुरुष चाहते हैं। वह यह है कि 
सरकार को एक ऐसा नियम पास करने के लिए कहना चाहिये जिस से कि विधवाओं की संतान 
अपने पिताओं की स्थावर और जंगम सम्पत्ति के अधिकार को प्राप्त करे और उसे ले सके और जो 
कोइ विधवा को किसी प्रकार भी कष्ट दे वह सरकार का दण्ड भागी बने। 

पूर्वोक्त बात से मैं इन फलों का विचार करता हूँ कि हज़ारों बालकों के जीवन बचाये जांयगे 
गर्भपातन बन्द या कम हो जायगा, इस प्रकार नियोग या विधवाओं का पुनर्विवाह अन्ततः प्रचलित 
होगा*** । परन्तु इस काम को साधारण योग्यता के पुरुष नहीं कर सकते, इस लिये मैं यह विषय 
आप पर छोड़ता हूं और चाहता हूं कि आप यथायोग्य नियम बनायें जिन में सब आवश्यक बातें 
विस्तार से आजायें । मैं आशा करता हूं कि आप मेरे से सहमत होंगे और अवश्य काम करेंगे मैंने 
आप को संकेत मात्र दिये हैं, आपने ही विचार कर नियम बनाना है, जो सव प्रकार से पूण हो और 
जिस में प्रकृत बात के प्रत्येक भाग के लिए दफा आदि बनें | जब यह भसौदा पूणेतया तय्यार हो 
जाये तो मुझे भेज दें । मैं इसे अपने हस्ताक्षर सहित सरकार के पास भेजूंगा, ओर यह जितना शीघ्र 


हो उतना ही अच्छा है । 
एक अशुभ समाचार भी है, जिस में आप की सम्मति और यथायोग्य बहुत परिश्रम की 


आवश्यकता है । मेरा विचार है आप मन्शी इन्द्रमन मरादाबादी को भले प्रकार जानते हैं । वह अब 
वहां की आयसमाज के प्रधान हैं, और अद्वितीय योग्यता के पुरुष हैं । नहीं, वह सबंत्र प्रसिद्ध हैं अतः 
उन के विषय में अधिक कहना निर्थक हे। मुसलमान उन के बड़े शत्रु हें और सदा निष्फल ही 
उन्हें कष्ट देने के उपाय घडते रहे हैं, अब वे उन्हें अत्यन्त बांध लेने में सफल हुए हैं, और यह हानि 
उन्हीं की नहीं, प्रत्युत सब आर्ययो के लिये है । 


१, श्रावण कृष्ण्‌ ६ मंगलवार सं० १६३७। 
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मुकदमे का वृत्तान्त ऐसे हे कि मुरादाबाद के एक पत्र जामेजमशेद ने गत १६ सई को एक 
लेख इस विषय का प्रकाशित किया है “कि इसलाम के शत्रु मुन्शी इन्द्रमन ने इन दिनों महम्मदी मत 
के विरुद्ध कुछ ग्रन्थ प्रकाशित किये हैं । इन से महम्मदी श्रेणी में एक सामान्य विसव हो जायगा, और 
वह एक न एक दिन अपने जीवन को खो बैठेगा । यह ज्ञात नहीं होता कि नगर के मजिस्ट्रेट और 
कलेक्टर ने उन्हे कैसे यह स्वतन्त्रता दे दी । अब मैं सरकार से प्राथना करता हूं कि वे उस के प्रकाशित 
प्रन्थो को नष्ट कर दे और प्रेस को तोड़ दे” । 

पूर्वोक्त पत्र सरकार ( मेरा अभिप्राय लाट साहब से है) के सामने रखा गया और जिला 
अफसरों द्वारा पड़ताल हुई । उस का दुदैव से २४ तारीख को यह फल निकला कि बिना किसी उचित 
पताल के मुन्शी इन्ट्रमन पर ५०० रुपये दण्ड हुआ और उन के सारे ग्रन्थ जवत हुए । 
क्योंकि यह बात केवल मुन्शी इन्द्रमन के लिये ही बड़ी नहीं, प्रत्युत हमारे देश और हम सब के लिये 
भो हे, इसलिये मैं आप की सम्मति चाहता हूं कि इस विषय में क्या किया जाय ? इस अन्तर में 
मुकदमे की अपील दायर किये जाने का प्रवन्ध किया जायगा । इस सूक्ष्म विषय में पृण-निर्देशयुक्त 
उत्तर शीघ्र चाहिए । 

मुझे कल जमनी से एक महाशय का पत्र आया है । उस ने स्वीकार किया है कि वह 
हमारे देशीय लोगों को किसी भी विषय में शिक्षा देगा । यह्‌ निश्चय ही अच्छा अवसर है, और 
यदि आप अपने भ्राता को दैविक परीक्षा में डालना चाहते हैं, तो बस मैं यही चाहता हूं । कोई अन 
आर्ये सजन जो इस काम के योग्य हैं बड़ी प्रसन्नता से लिये जायेंगे । व्यय, यात्रादि का पूणं ब्योरा 
अवकाश मिलने पर आप को लिख। जायगा । 

यहां सब आनन्द है और आप का आनन्द चाहते हैं । 

आशा है आप शीघ्र उत्तर देंगे । 

। मैं हूं आप का 
ह० दयानन्द सरस्वती 

पुनः-अन्ततः मैं पुनः कहता हूँ कि आप इस विषय में ध्यान दें और अपनी सम्मति आदि 

से सूचित करें । 


[१६] पत्र (२०३) [२६०] 
मुन्शी बखतावर सिह जी आनन्दित रहो । 
पत्र आपके बहुत से आये । वेदभाष्य का पुस्तक भी पहुंचा हिसाब तुमने नहीं भेजा । सो 
पिछले महीने [के] आयेइपेण का और अत्र का भेजो । मेल। चांदापुर का जैसा हमने कहा था कि 
उद और नागरी प्रथक २ छापो सो क्यों नहीं छापा । तुमारे लेख से हमको कुछ संदेह होता है । क्या 
तुमने अपने नाम से छापने का विचार किया है | हमारी तो आज्ञा थी नहीं । अभी तो बहुत खच 


१. प्रो०जी वाईज एलत्र्ईस स्ट्रीट वेडन जर्मनी के साथ श्री स्वामीजी महाराजका पत्रव्यवहार भारतीयों 
को कलाकोशल सिखाने के विषय में हुआ था । प्रो०जी० वाईज के ६ पत्र मास्टर लक्ष्मणजी द्वारा सम्पादित उद्‌, 
जीवन चरित के परिशिष्ट में छपे है | सम्भत्र है । यहां उन्हीं के करिसी पत्र की ओर यह संकेत हो | यु० मी० । 
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है । कुछ ठहर जाओ पीछे छापना । ये दो फरमे [के] पत्रे वेदभाष्य के दो दिन पीछे हम भेजते हैं । 
ओर वष के अन्त में यह छाप दिया करो कि जिस २ का जितना २ वाकी हो वे भेज देवे । और यह 
भी छाप दो सतरहव अंक के अन्त में कि जिसका रूपैया आजतक नहीं आया है उसके पास अठारहवां 
अंक नहीं आवेगा । ओर लेने के लिये जैसा होगा वैसा उपाय किया जायगा | 

मिती श्रावण वदी ३० गुरु० संवत्‌ १९३७ ।` 

हम केई वखत लिख चुके। आप समते क्यों नहीं | शायत्‌ घबरा के देखते होगे। अनाथ 
के पालन अर्थात लावारस के लिये वे पांच सौ रूपैये बाबू दुर्गाप्रसाद जी ने दिये हैं । १०) रु० हमने | 
हम ये बात तीन बखत लिख चुके हैं ।* दयानन्द सरस्वती 

मेरठ 
[१७] पत्र (२०४) [२६१] 
ओ म्‌ 

मुंशी बखतावरसिंहजी आनन्दित रहो! 
| वेदभाष्य के ग्राहक पण्डित पुरुषोत्तमदास निवासी दिल्ली, घासीराम का कूचा, मकान 
वट्टामल नारिये के में--इनका १२) रूपैये बावत वेदभाष्य के हमारे पास जमा हुए, मिती भाद्रपद कृष्ण 
प्रतिपदा १, शनिवार को, यहां का नम्बर ६११ । भूमिका का पुस्तक उनके पास है । यजुवंद, ऋग्वेदों 
के अंक भेज देना । और उनसे चोथे वर्ष का दाम लिख कर मंगा लेना । शायत्‌ नंबर ६१० ठाकर 
बलवंत सिंह जिला बुलन्दशहर परगणे शिकारपुर ग्राम चांदोख वाले के २५) बावत वेदभाष्य के हमारे 
पास जमा हुए । इसका हाल पिछले पत्र में लिख चुके हैं | आपने अपने रजस्टर में जमा कर लिया 
होगा । १०) रूपैये चौवे गोपीनाथ जी शिमले वाले के वावत धर्मदाय के हमारे पास आये हैं। वेदभाष्य 
के टाटल पेज पर छपा देना । यह भी छपवा देना कि हाल में स्वामी जी मेरठ में हैं । इतना ही ओर 
नहीं । आय्येदपंण में यह भी छाप देना कि रामावाई के दो व्याख्यान मेरठ में बहुत ही अच्छे हुए ।* 
सब लोगों ने सुनके प्रशंसा की । आशा है कि स्त्री लोगों में उपदेश करेंगी तो बड़ी उन्नति की बात 
है | इसका हाल आगेलिखा जायगा | हम आनन्दित हैं । आप लोग आनन्दित होंगे । 

मिति श्रावण सुदी ३ सोमवार संवत्‌ १९३७ ।” [दयानन्द सरस्वती] 


१. ५ अगस्त सन्‌ १८८० । गुरुवार को श्रावण वदी १४ है | 

२. ता० २४ जुलाई सन्‌ १६४५ को म० मामराज जी ने मेरठ-निवासी ला० रामशरणदास तथा 
उनके पुत्र ला० बनारसीदास जी रईस कोर्ट वालों के सहसों पत्रो में से खोजा । मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है । 

३. पत्र श्रावण सुदी ३ सोमवार को लिखा गया है, उस में भाद्रपद कृष्ण प्रतिपदा का उल्लेख नहीं 
हो सकता । ग्रतः श्रावण शुक्ल प्रतिपद? पाठ चाहिये, उस दिन शनिवार भी था | यु० मी० | 

४. रमाबाई के सम्बन्ध में श्रावण शु० १३ सं० १६३७ (5 १८ श्रगस्त १५५०), भाद्र सुदी ४ सं० १८३७ 
(=८ सित० १८८०) तथा भाद्र सुदी ८ सं० १६३७ (5१२ सित० १८८०) के अगले पत्र भी देखें | यु० मी०। 

५. ६ अगह्त सन्‌ १८८० | 


00-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


KE CO Ce, sl RRS oh जि र लि र री 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
~ 3 ~ 
२१६ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन [ मेरठ, सन्‌ १८८० 
[१०] पत्र (२०५) [२ 


२] 

लाला मूलराजजी आनन्दित रहो ! 

मुन्शी इन्द्रमन सम्बन्धी जो पत्र हस ने उद में भेजा है उसका अंग्रेज़ी में अनुवाद होना है। 
जो पत्र जमनी से आए हैं! वह आप के देखने के लिए ला० आनन्दोलाल द्वारा भेज द्विए हें । कृपया 
हमें बताना कि क्या उत्तर दिया जाय ? मेरा विचार हे कुछ पुरुष कला कौशल सीखने के लिए जमनी 
भेज दिये जाये । परन्तु यदि यहीं आय्यावत में ऐसा सिखाने वाले पुरुष मिल जायें तो बाहर जर्मनी 
को आदमी भेजने की कोई आवश्यकता नहीं । 

यहां मंशी इन्द्रमन के लिए ३००) रुपये चन्दा हो गया है। इस विषय में किसी निश्चित 
परिणाम पर पहुँचने के लिए हमने आप को सब आवश्यक पत्र भेज दिये हैं पया बहुत सोच 
विचार के पश्चात्‌ अपील के हेतु तय्यार करें, क्योंकि इसे बहुत बड़े पुरुषों के पास भेजना है । इस 
अपील के सुकद्दमे सम्वन्धी खच के लिये १, ५०० रुपये पंजाब से चन्दा करना है ओर १,५०० रुपये 
दूसरे प्रान्तों से । यह अच्छा हे कि पंजाब से १, ५०० रुपये एकत्र करने का आप प्रबन्ध करें । 

जो पत्र हमने आपत्काल के धम्मे नियोग सम्बन्धी लिखवाया था, में ने शोक से जाना है 
कि लेखक वह अभिप्राय नहीं प्रकट कर सका जो मैं आप को जताना चाहता था, ओर इस लिये आप 
इसे न समझस के । 

आप का संकेत नियम के सम्बन्ध में कि यह पुनर्विवाह को बताता है और नियोग को नहीं, 
इस के लिये मैंने अब एक कानूनी मसौदा! एक विधवा की दुःखित अवस्था को दूर करने के लिये 
बनाया है । मैं बही एक या दो दिन में आप को आवश्यक झुद्धियों के लिये भेज दूँगा १. इस का प्रयोजन 
नियोग होगा। २. विधवा की सन्तान मृत पति की सम्पत्ति की दायभागी होगी । ३. उन्हें हरामी या 
जाति से बाहर न समभा जाय। ४. विधवा की जाति के लोग उसे किसी प्रकार तंग न करें । 
५. कानून भी उसे दुःख न दे । ऐसे नियम के पास होने से गभे पातन बन्द॒ हो जायगा, ओर सैकड़ों 
बालर्को के जीवन बच जांयगे, और आज कल की तरह किसी के दायभाग में आई सम्पत्ति या 
जागीर, अथवा कुल को वृद्धि बंद वा नष्ट न होगी, क्योंकि उस अवस्था में नियोगज सन्तान विवाह से 
उत्पन्न होने वालों के समान अधिकार रखेगी, उस में कोई भी भेद न होगा। चाहे नियम जनता के सामने 
किया जाता है या और रूप से, यह एक ही है । मसौदा पूर्वोक्त नियमानुसार होगा। जब हम आ को 
फिर इसी विषय पर लिखें, तो आप को ऐसे ही समझना होगा | 


,601) 


श्रावण सुदी ४ सं८ १९३७ ।* ह० दयानन्द सरस्वती 
१. देखो पृष्ठ २१४ टिप्पणी १| यु० मी० | २. यह हम पूर्ण सं० २६८ पड २२८४ पर छाप रहे हैं । 


३. यह और अगले ४ मूलपत्र हमें नहीं मिल सके | ला० मूलराजजी ने कहा था कि उन्हें चूहे 
काट गये हैं । हम ने ग्रंग्रेजी से इनका श्रनुवाद दिया है। अंग्रेजी न देने का प्रयोजन यह है कि वस्तुतः ये 
पत्र आय्येभाषा में थे | 

१० अगस्त १८८० मेरठ | वैदिक मैगजीन, गुजरांवाला, श्रक्टूत्रर-दिसम्ब्रर सन्‌ १६०८ पृ० २४६ 
से अनूदित | 
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ट (० ~ ~, 
[२] काइ (२०६) [२६२] 

[ठाकुर] शेरसिंह जी आनन्दित रहो । 

[पत्र] आप का आया वत्तमान विदित हुआ । लेखक तो हम को चाहिये । विहारी को यहां 
भेज दो । जो वह हमारा सव काम कर सक्रेगा आपने पास रखलेंगे । अथवा समाज के योग्य होगा 
समाज में रखदेंगे । २१) रूपैये जो तुम दे गये थे उनमें से २०) की रसीद तो तुमारे पास पहुंच गई 
है । ओर एक रूपैया लिखने में भूल गये हैं । उसकी यही रसीद समझो । हमने अपने रजस्टर में २१) 
ही रूपैये जमा किये है । 

मिती श्रावण सुदी ६ संवत १९३७ |" मु० (मेरठ) 

पं० भीमसेन शर्मा-- 

नमस्ते आपके पास स्वामी जी की रसीद भेजता हूं । बाहर मुद्रा को जगह २१) की रसीद 
छाप दो। इस को मुझे वापिस दो । आगे को ऐसी भूल न करो ।' 

[दयानन्द सरस्वती] 


थ॒ 0. 
[प्रथम]स्वीकारपत्र 
[१] [२६४] 
ओम्‌ 

(१) मैं स्वामी दयानन्द सरस्वती निम्नलिखित नियमानुसार वक्ष्यमाण अष्टादश सज्जन 

आयेपुरुषों की सभा.को--वस्त्र, पुस्तक, धन ओर यंत्रालय आदि अपने सवंस्व का अधिकार देता हूँ । 

ओर उस को परोपकार और सतकार्य में लगाने के लिये अधिष्ठाता करके यह पत्र लिखे देता हूँ कि 

समय पर कार्यकारी हो । जो यह एक सभा जिस का नाम परोपकारिणी सभा है उस के निम्नलिखित 

अष्टादश सज्जन सभासद हैं । और उन में से इस सभा के प्रधान लाला मूलराज एम० ए० एक्स्ट्रा 

असिस्टैन्ट कमिश्नर--प्रधान आर्यसमाज लाहौर। और मंत्री लाला रामशरणदास उपप्रधान 
आर्यसमाज मेरठ हैं । 

१. १२ अगस्त सन्‌ १८८० । तिथि और हस्ताक्षर के मध्य के रिक्त स्थान पर का लेख उसी 

कार्ड पर पं० भीमसेन के नाम ठा० शेरसिंह ने लिखा है । यहां श्रावण कृष्ण १३ सं० १६३६ (१३ जुलाई 


१८८२) का पत्र मी देखे | 
लिख ७ है 
२. कार्ड पर पता इस प्रकार श्री स्वामी जी ने स्वहस्त से लिखा है--ठाकुर शेरसिंह कणवास परगणे 


डिभाई (जिले बुलन्दशहर) | मेरठ की मुहर में १३ ग्रगस्त है और बुलन्दशर की मुहर में १४ अगस्त छुपा है । 
३. म० मामराज जी ने जुलाई सन्‌ १६४४ में मेरठ निवासी लाला रामशरणदास जी के पत्रों में से 


खोजा । जो उनके पास वैदिक यंत्रालय बनारस से दूसरे पत्रों के साथ श्राया था। मूल कार्ड हमारे संग्रह में 
सुरक्षित है । 
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२९८ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन 
| नाम सभासद 
bn १--लाला मूलराज एम० ए० एक्स्ट्रा असिस्टैन्ट कमिश्नर 
लाहौर 


२--पंडित सुन्द्रलाल इन्स्पेक्टर डिपाटमैंट इलाहाबाद 
i ३--राजा जैक्रष्णदास सी ० एस० अइ० डिप्टी कलक्टर 
४--मुन्शी इन्द्रमणि प्रधान आर्यसमाज मुराबाद 
१--बाबू दुर्गाप्रशाद कोषाध्यक्ष आर्यसमाज फरुखाबाद 
६--लाला जगन्नाथप्रसाद फरुखाबाद 
७--सेठ निर्भयराम प्रधान आयसमाज फर्रुखाबाद 
८--लाला कालीचरण्‌ रामचरण मन्त्री आर्यसमाज 
फरुखावाद 
९--लाला रामशरणदास उपप्रधान आयेसमाज मेरठ 
१०--बाबू छेदीलाल गुमाश्ता कमसरयट मेरठ 
११--लाला साइंदास मन्त्री आर्यसमाज लाहोर 
१२--लाला डाक्टर बिहारीलाल असिस्टेंट सिविल सरजन 
१३--वाबू माधोलाल मन्त्री आयैसमाज दानापुर 
१४--लाला पण्डित गोपालराव हरिदेशमुख प्रधान आर्यसमाज 
बम्बई 
१५--लाला जज महादेव गोविन्द रानाडे 
१६-एस० एच० कनल आलकाट साहब बहादुर प्रधान 
थियोसोफीकल सोसायटी अमरीका 
१७--एच० पी० मेडम ब्लेवट्स्की मन्त्री थियोसोफीकल 
सोसायटी अमरीका 
१८--पणिडत श्यामजी कृष्ण वम्मा प्रोफेसर संस्क्रत यूनि- 
वर्सिटी औक्सफोड लण्डन 


। 


(पश्चात्‌) अर्थात मेरी मृत्यु से पीछे भी लगाया करें । 


पढ़ने पढ़ाने, सुनने सुनाने, छापने छपवाने आदि में । 


करे और करावे । 
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[ मेरठ, सन्‌ १८८० 


निवास स्थान 


लुधियाना 
आगरा 
मुरादाबाद 
22 
फरुखाबाद 


१) 


फरुखाबाद 
मेरठ 
कानपुर 
लाहोर 

११ 


दानापुर 


GN 
वब 


(१) उक्त सभा जैसे कि वतमानकाल में सभा के नियमानुसार व आपत्काल में मेरी और 
मेरे समस्त पदार्थो की नियम [से] यथावत्‌ रक्षा करके सर्वं हितकारी कार्यो में लगाती हैं, बैसे मेरे 


प्रथम वेद और वेदाङ्ग वा सत्य शास्त्रा के प्रचार अर्थात्‌ उन की व्याख्या करने करान, 
द्वितीय- वेदोक्त धर्म के उपदेश और शिक्षा में अर्थात्‌ उपदेशक मंडली नियत करके देश 


देशान्तर वा द्वीप द्वीपान्तर में भेजकर सत्य के ग्रहण और असत्य के त्याग कराने आदि में । 
तृतीय आर्य्यावर्तीय अनाथ आर दीन मनुष्यों के संरक्षण पोषण और शिक्षा में व्यय 
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(२) जैसे मेरी विद्यमानता में यह सभा सब प्रबन्ध करती है वैसे मेरे पश्चात्‌ भी तीसरे वा 
छठे महीने किसी सभासद्‌ को वेदिक यन्त्रालय का हिसाब किताब समझने और पड़तालने के लिए 
भेजा करे । ओर वह सभासद्‌ जाकर समस्त आय व्यय और संचय आदि की जाँच पड़ताल कर और 
उन के तले अपने हस्ताक्षर लिख दे, और उस विषय का एक एक पत्र प्रति सभासद्‌ के पास भेजे । 
आर जो उसके प्रबन्ध में कुछ हानि लाभ देखे उस की सूचना भी अपने परामश सहित प्रत्येक सभासदू 
के पास लिख भेजे । पश्चात्‌ प्रत्येक सभासद्‌ को उचित है कि अपनी अपनी सम्मति प्रधान के पास 
भेजदे और प्रधान सब की सम्मति से यथोचित प्रवन्ध करे और कोई सभासद्‌ इस विषय में आलस्य 
अथवा अन्यथा व्यवहार न करे । 

(३) इस सभा को उचित है किन्तु आवश्यक है कि जैसा यह परम धर्म और परमार्थ का 
कार्ये है उस को वैसे ही उत्साह पुरुषार्थ गम्भीरता और उदारता से करे | 

(४) मेरे पीछे उक्त अष्टादश आयेजर्नो की सभा सवथा मेरे स्थानापन्न समको जाय, अर्थात्‌ 
जो अधिकार मुझे अपने सवस्व का है वही अधिकार सभा को है और रहे । यदि उक्त सभासदों में से 
कोई इन नियभों से विरुद्ध स्वार्थ के वश होकर वा कोई अन्य जन अपना अधिकार जमावे तो वह 
सवथा मिथ्या समभा जाये | 

(५) जैसे इस सभा को अपने सामर्थ्य के अनुसार वर्तमान समय में मेरी और मेरे समस्त 
पदार्थों की रक्ता और उन्नति का अधिकार हे, वैसे ही मेरे मृतक शरीर का भी अधिकार है अर्थात्‌ जब 
मेरा देह छुटे तो न उस को गाडे, न जल में बहावें, न जङ्गल में फेंकने दें केवल चन्दन की चिता 
बनावे । और जो यह सम्भव न हो तो दो मन चन्दन, चार मन घी, पांच सेर कपूर, ढाई सेर अगर 
तगर और दश मन काष्ठ लेकर वेदानुकूल जैसे कि संस्कारविधि में लिखा है बेदी बनाकर तदुक्त वेद 
मन्त्रों से होम करके भस्म करें । इस से भिन्न तथा कुछ भी वेदविरुद्ध क्रिया न करें। और जो सभा- 
जन उपस्थित न हों तो जो कोई समय पर उपस्थित हो वही पूर्वोक्त क्रिया करदे । और जितना धन उस 
में लगे उतना सभा से ले लें और सभा उस को दे दे। 

(६) अपनी विद्यमानता में मैं और मेरे पश्चात्‌ यह सभा चाहे जिस सभासद को प्रथक करके 
उसका प्रतिनिधि किसी अन्य योग्य सामाजिक आर्ये पुरुष को नियत कर सकती है परन्तु [कोई सभासद 
सभा से तत्र तक प्रथक्‌ न किया जाय, जब तक उस के कार्ये में अन्यथा व्यवहार] न पाया जाये । 

(७) मेरे सदृश यह्‌ सभा सदैव इस स्वीकार पत्र की व्याख्या वा उसके नियम और 
प्रतिज्ञाओं के पालने वा किसी सभासद्‌ के प्रथक्‌ और उस के स्थान में अन्य सभासद्‌ के नियत करने 
वा मेरे विपत आर -्रापस्काल कं निवारण करने के उपाय ओर यन्न में वह्‌ उद्योग क्रे, जो समस्त 
सभासदों की सम्मति से निश्चय और निर्णय पाया वा पाबे । और जो सम्मति में परस्पर विरोध हो 
तो बहु पक्षानुसार प्रबन्ध करे और प्रधान की सम्मति को सदैव द्विगुण जाने । 

(=) किसी समय भी यह सभा तीन से अधिक सभासदों को अपराघ की परीक्षा करके 
प्रथक्‌ न कर सके, जब तक पहिले तीन के प्रतिनिधि नियत न करले। 

(९) यदि सभा में से कोई पुरुष मर जाये वा पूर्वोक्त नियमों और वेदोक्त ध्म को त्याग कर 
विरुद्ध चलने लगे, तो इस सभा के प्रधान को उचित है कि सब सभासदों की सम्मति से पथक करके 
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उस के स्थान में किसी अन्य योग्य वेदोक्त धर्मयुक्त आर्यपुरुष को नियत कर दे, परन्तु जब तक नित्य 
कार्य के अनन्तर नवीन काये का आरम्भ न हो । 

(१०) इस सभा को सवथा प्रबन्ध करने और नवीन युक्ति निकालने का अधिकार है। परन्तु 
जो सभा को अपने परामश ओर विचार पर पूरा २ निश्चय और विश्वास न हो तो पत्र द्वारा समय 
नियत करके सम्पूणं आर्यसमाजों से सम्मति ले ले और बहु पत्तानुसार उचित प्रबन्ध कर ले । 

(११) प्रबन्ध न्यूनाधिक करना वा स्वीकार वा अस्वीकार करना वा किसी सभासद को प्रथकू 
चा नियत करना वा आय व्यय और संचय का जांच पड़ताल करना आदि लाभ हानि सब सभासदों 
को बार्षिक वा षाणमासिक पत्र द्वारा प्रधान छपत्रा कर विदित करदे | 

(१२) इस स्वीकार पत्र सम्वम्धी कोई झगड़ा टंटा सामयिक राज्याधिकारियों की कचहड़ी 
में निवेदन न किया जाय | यह सभा अपने आप न्यायव्यवस्था करले । परन्तु जो अपनी साम्यं से 
बाहर हो तो राज्यगृह में निवेदन करके अपना काये सिद्ध करले । 

(१३) यदि मैं अपने जीते जी किसी योग्य आर्यजन को पारितोषिक अर्थात्‌ पेशन देना चाहूँ 
आर उसकी लिखित पढ्त कराकर रजिस्ट्री करादूँ तो सभा को उचित है कि उसको मानै और दे। 

(१४) विशेष लाभ, उन्नति, परोपक्रार और सर्वहितकारी कार्य के वश मुझे ओर मेरे पीछे 
सभा को पूर्वोक्त नियमों के न्यूनाधिक करने का सवथा सदैव अधिकार है, वैसे ही किया करे । 

हस्ताक्षर दयानन्दसरस्वती ब खत शास्त्री 
गवाह्‌--मुन्नालाल खलफ लाला किशनसहाय साकिन मेरठ वकलम खुद उद्‌ । 
गवाह--मुन्शी सिह बल्द वंशीधर साकिन मेरठ अंग्रेजी कै 
गवाह--सुजानसिंह वल्द रामसुखदास कोम सरावगी साकिन मेरठ ब खत-हिन्दी । 
यह वसीयत नाम है । १६ अगस्त १८५०२ ३० द० नागरी वसीयतनाम हाजा, यह कागज 


सादा है। 

Presented for registration in the office of the Sub-Registrar of 
Meerut on Monday the 16th August 1880 between the hours:of 3 and 4 P.M 

(Sd.) MUKAND LAL, ह० दयानन्द सरस्वती 

व Sub-Registrar. 

Execution admitted by Swami Dayanand Saraswati who is person- 
ally known to the registering officer. 

16th August 1880. 

(50.) MUKAND LAL, ह० दयानन्द सरस्वती 

Sub-Registrar. 


१. इस स्वीकार पत्र (बसीयत नामे) के लिये पूर्ण सं० २५४ (प४ २०४) तथा २५८ (१४ २१०) 
के पत्र भी देखें | यु० मी० | २. मिति श्रावण सुदी ११ सोमवार संवत्‌ १६३७ | मेरठ शहर | 

३. इस स्त्रीकार पत्र की प्रतिलिपि के लिए ता० १६।५।४५ को १।) का स्टाम्प लेकर बाबू हरवन्श 
सिंह वकील मन्त्री श्रार्थसमाज मेरठ ने दफतर रजिस्ट्री में पेश किया । नकल ता० ७ जून १६४५ को मिली । 
उसे म० मामराजजी ने बाबू श्यामलाल ग्रग्रवाल प्रधान आर्यसमाज से ता० २२ जुलाई १६४५ को प्राप्त किया 
देखो दफतर रजिस्ट्री मेरठ शहर में तितम्मा न० ५ सफे ४० जिल्द-श्रलिफ-रजिस्टर न० ३ [सन्‌ १८८०] में । 
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मेरठ, सं० १९३७] पत्र (२०७) २२१ 


[१८] पत्र (२०७) [२६५] 
संशी बखतावरसिंह जी आनन्दित रहो !' 


१६ अगस्त का लिखा पत्र तुम्हारा आया | वत्तमान विदित हुआ । जिन तीन के पास 
सत्याथंप्रकाश भेजने को लिखा था भेज दिये ओर कल इन दोनों के पास भेजेंगे । एक २ पाकट 
पर £)॥ अढाई २ आने के टिक[ट] डाक महसूल के लगे हैं । 

जो संस्क्रतवाक्यप्रबोध पर पुस्तक छपाया है सो बहुत ठिकानों में उनका लेख अशुद्ध है । 
आर के एक ठिकानों में संस्क्र० में अशुद्ध भी छपा है । इस अशुद्धि के कारण तीन हैं । एक शीघ्र 
बनना, मेरा चित्त स्वस्थ न होना । दूसरा भीमसेन के आधीन शोधने का होना और मेरा न देखना न 
प्रफ को शोधना। तीसरा छापेखाने में उस समय कोई भी कम्पोजीटर बुद्धिमान्‌ न होना, लेंपों की 
न्यूनता होनी ॥। इसके उत्तर में जो उनकी सच्ची वात है सो २ शोधक और छापा का दोष रहेगा । 
इसके खंडन पर भीमसेन का नाम मत लिखना किन्तु पंडित उवालादत्त क नाम से छापना ।' इस 
पर आगेके आय्यदपण में छापने के लिये पं० ज्वा० भी लिखेगा । भीमसेन भी लिखो परन्तु उसका 
नाम उस पर छपवाने से उसके पढ़ने में वहां के लोग बहुत विरोध करेंगे | 

मोहनलाल विष्णुलाल आदि का हिसाब वहीं जो मंशी समथदान से बही दी थी उसमें 
आर भूमिका तथा वेदभाष्य के टायटिल पेज और ग्राहकों के रजष्टर में हैं । देखके भेज दो । हमने 
सब रजष्टर अन्य सत्याथं आदि पुस्तकों के भी वहीं रखे हैं। फिर हम से हिसाब उनका केसे मांगते 
हो । देख कर भेज दो । यहां हमारे पास सिवाय एक रजष्ट[र] के दूसरा कागजात कुछ भो नहीं है 
नवीन हाल ये हैं । एक मुंशी जी का दूसरा मेरे ठहरने का भी ठिकाना मेरठ का ही नोटिस छापना । 
तीसरी आजकल रमाबाई यहां कलकत्ते से आके ठहरी है आज उसका व्याख्यान समाज में स्त्रियों के 
कत्तव्याकत्तव्य विषय में है, दूसरा आगामी शनि को भी होगा । यह संस्कृत पढ़ी है । बहुत अच्छा 
संस्कृत भाषण भी करती है । इसका विशेष आगे लिखेंगे। चौथा जो मैं कह आया था कि जो धन आवे 
चह वहाँ न रखना चाहिये किन्तु जिसका नाम फुरुखावाद से लिख भेजा था उसी की दुकान में जमा 
रक्खा करो, अपने पास मत रक्खो । पांचवां असरफियों का हिसाब लिख भेजना । छःठा वसीयत- 
नामा रजष्टरी करा लिया है । जब तहसील की कचहरी से नकल मिलेगी तब वहां भी एक नकल भेजेंगे 
छापेखाने रख लेना । सातवां यह जो तुमने लिखा कि दुकान में ४००) रुपैये रह गये कलकत्ते चले गये। 
इस के लिखने का क्या मतलब है । तुम्हारे पास मासिक खरचे से आमदनी अधिक होती है । उसमें 
कलकत्ते का भी मावारी हिसाब में खरच आ जाता है । फिर वे दुकान के रुपैये सिवाय २००) के 
किस लिये उठाये । आठवां जो आपने लिखा था वह सब क्षमा किया गया | नवमावे दभाष्य का प्रफ 
और छापना संस्कृतवाक्यभ्रबोध के तुल्य न हो जाय। दशवां मैं यहां मेरठ.में १५ दिनों से कम न 
रहँगा । हम लोग सब आनन्द में हैं । आप लोग भी आनन्द होंगे । कल परसों और भी पत्रे दोनों 
वेदों के भेजेगे । सब से हमारा नमस्ते कहना । तेली आदि के मासिक बढ़ाने के लिये जत्र १६वां और 


१, यह सारा पत्र ऋषि के अपने हाथ का लिखा हुआ है । मूलपत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है | 
२. यही खण्डन अगली संख्या [पूर्णं संख्या २६६] पर मुद्रित किया गया हे । 
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१७ वां अङ्क छपके आवेंगे । १४वें अङ्क से लेके १७ अङ्क तक जो काशो में छपे हैं देखके जिसकी जैसी 
योग्यता होगी बैसा बढ़ाया जायगा । और १४वें अङ्क से ले १७ वें अङ्क तक दोनों वेदों के अङ्क भेजके 
आगे बराबर फिरोजपुर आयसमाज के नाम प्रति मास भेजा करो | इस समाज में क्यों नहीं पहुँचा । 
क्या यह आपको भूल है वा डाक वालों की गड़बड़ है । यह अच्छा होगा कि जब २ डाक की गड़बड़ 
हो तब २ पोष्ट इन्स्पेक्टर को लिख के जवाब लेना । नहीं बहुत गड़बड़ करेंगे । शमस्तु । 

मि० श्रा० झु० १३ बुध सं० १९३७।' [दयानन्द सरस्वती] 


[९] लेख [२६६] 
पुस्तक 'अबोधनिवारण' की अशुद्धियां 
१, येन शरीराच्छ्मो न क्रियते स नेव शरीरसुखमवाझोति । ए० ६ पं? २० ॥ 
यहां पण्डित अम्बिकादत्त जी लिखते हैं कि ( शरीरात्‌) इस पद में पञ्चमी विभक्ति 
अशुद्ध है किन्तु (शरीरेण) ऐसा चाहिये । सो यह सन्देह कारक-व्यवस्था को ठीक २ नहीं विचारने से 
हुआ है । देखो श्रम कहते हैं पुरुषार्थ करने को । उसका कर्ता जीवात्मा और शरीर आश्रय रहता है । 
क्योंकि चष्ठेन्टरियार्थाश्रयः शरीरम्‌। चेष्टा अर्थात क्रिया का जो आश्रय है उस को शारीर कहते हैं । 
सो यहां पञ्चमी विधाने ल्यब्लोपे कर्मण्युपसंख्यानम | अ० २। ३। २८ ॥ इस वातिंक से 
(आश्रित्य इस ल्यबन्त क्रिया के लोप में पञ्चमी विभक्ति हुई है। देखो ऐसा वाक्यार्थ होगा । येन 
पुरुषेण शरीरमाश्रिस श्रमो न क्रियते--इत्यादि । जो कहो कि ऐसा अर्थ भाषा में क्यों न किया 
तो संस्कृत के एक वाक्य का व्याख्यान भाषा में कई प्रकार से कर सकते हें इस में कुळ विवाद नहीं है। 
परन्तु यहां तो प्रयोजन यही है कि भाषा सुगम और थोड़ी हो ऐसा उल्था करना चाहिये ! अत्र पण्डित 
जी के कहने से तो प्रासादात्मेक्षते इत्यादि महाभाष्यकार के प्रयोगों में भी पञ्चमी विभक्ति नहीं होनी 
चाहिए । ओर भी पण्डिन जी क्या लिखते हैं कि विभाषा गुणोऽस्मियाम भला इसका यहां क्या 
प्रसंग था । सो जब स्वामी जी के मुख्य अभिप्राय को पण्डित जी न समे तो जो सूत्र सामने आया 
लिख बैठे | भला शरीर शब्द को कोई थोड़ो विद्या वाला भी गुणवाचक कह सकता है कि जिस से 
गुणवाची मान के पञ्चमी विभक्ति हो जावे । और कारक विषय में ऐसा भी नियम है कि-- 
कारकं चेद्विजानीयादयां यां मन्थेत्‌ सा भवेत | अर्थात्‌ यह शब्द क्रिया के किस अंश को सिद्ध 
करता है ऐसे क्रिया साधक कारक को जान के जिस २ विभक्ति से वह अर्थ प्रतीत हो सके वह २ 
विभक्ति हो सकती है । इन गूढ़ बातों को समझना सब का काम नहीं है ॥ १ ॥ 
२, चक्रवतिशब्दस्य कः पदार्थः । १० ।९ । 
यहां पं० जी लिखते हैं कि चक्रवर्ति शब्द का क्या अर्थ है इसकी संस्कृत यही होगी । इन 


१, १८ अगस्त १८८० ; २. यह पृ ग्रौर पंक्ति संख्या संस्कृतवाक्यप्रबोध प्रथम संस्करण 
(फाल्गुण सं० १६३६) के अनुसार हैं | यु० मी० | 
३, न्यायदर्शन १।११।१॥ ४. श्रष्टा २।३।९४॥ २. महाभाष्य १।४।२५१॥ 
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मेरठ, सं० १९३७] लेख (१) २२३ 
को भाषा का भी वोध है जैसा विदित हो गया । भला संस्कृत शब्द को ख्रीलिंग पण्डित जी ने किस 
व्याकरण से किया । यह संस्कृत प्राचीन ऋषि मुनियो के अनुकूल है, इसमें कुछ दोष नहीं। देखो 
महाभाष्य में लिखा हे कि अथ सिद्धशब्दस्य कः पदार्थः | आहिक १। इसका क्या यह अथं नहीं 
है कि सिद्ध शब्द का क्या अथ हे । बड़े आश्वये की वात है कि प्राचीन ग्रन्थों को विना देखे दोष देने 
लगते हैं । अब पं० जी का लगाया दोष कुछ स्वामी जी को ही लगा हो सो नहीं किन्तु इन्हों ने तो 
सब ऋषि मुनियों को दोष लगा दिया और सापेक्षमसमर्थ भवीति । यह दोष यहां कभी नहीं आता 
क्योंकि यहाँ एक देश के साथ अन्वय नहीं है। और इसी प्रकार सभाशब्दस्य कः पदार्थः । 
इसको शुद्ध समझ लेना ॥ २ ॥ 


३. अस्मिन्‌ समये तु मम सामर्थ्ये नास्ति षण्मासानन्तरं दास्यामि । १८ । ८ । 


यहां षण्मास शब्द में पण्डित जी को सन्देह हुआ हे कि यहां द्विगोः इस सूत्र से डीप्‌ 
होके षणमासी शुद्ध होता है । इस श्रम का मूल यही है कि उनको व्याकरण के सब सूत्र विदित नहीं 
हैं । पं० जी के कथनानुसार यदि स्वामी जी का लेख अशुद्ध भी माना जावे तो फिर पाणिनि सुनि का 
सूत्र भी अशुद्ध मानना चाहिये । मू० पण्मासाण्यच्च। अ० ५ । ९ । ८३ ॥ यहाँ पण्डित जी के 
मतानुसार घण्मास्योण्यञ्च--इस प्रकार का सूत्र होना चाहिये । अब देखिये इस पाणिनीय सूत्र को 
यदि पं० जी जानते होते तो स्वामी जी के लेख को मिथ्या दोष क्‍यों लगाते और छोटे २ बालक कि 
जो अष्टाध्यायी के सुत्र भी घोखते हैं वे भी जानते हैं कि यह सूत्र ऐसा है । इस प्रकार के 
बहुत से प्रयोग व्याकरण आदि शिष्ट जनों के ग्रन्थों में आते हैं तो क्या सब अशुद्ध है । अब 
रहा कि ङीप्‌ क्यों नहीं होता तो पात्रादिभ्यः प्रतिशेथः । यह वार्त्तिक इसीलिये है । 
पात्रादि आक तिगण है | इसका परिगणन कहीं नहीं किया कि इतने ही पात्रांदि शब्द हैं। महाभाष्यकार 
नेतो इस वार्तिक पर उदाहरणमात्र दिया है । अब इसी प्रकार 'दविवर्षानन्तरम्‌? इसको भी 
शुद्ध समझ लेना चाहिये । पाणिनि जी महाराज ने अपने सूत्र में षण्मास शब्द को पढ़ा है। इससे 
यह भी उनका उपदेश प्रसिद्ध विदित होता है कि षण्मास आदि शब्दों में ङीप्‌ कदापि नहीं होता 


ओर कोई किया चाहे तो अशुद्ध ही है ॥ ३ ॥* 
एक पण्डित 


१. महा० २।१।१|| २. श्रष्टा ४११।२१॥ ३. महा० २।४।१७॥ 
४. आयेदर्पण मई १८८० पु० १२० पर छुपा । यह अंक ्रगस्त के श्रन्त या सितंबर के आरंभ 


मं छपा होगा । देखो श्रावण शु० १३ सं० १६२७ कर १८८०) का पत्र, पूर्ण संख्या २६५ पृष्ठ २२१ | 
५. इस उत्तर में श्री स्वामी जी की ही श्रनुमति थी | देखो पूर्ण संख्या २६५ पृष्ठ २२१ का पत्र । 
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२२४ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [मेरठ, सन १८८० 


[२] पत्र (२०८) [२६७] 

मुंशी इन्द्रमनजी आनन्दित रहो ।? 

आप के दो तीन पत्र आये हाल मालूम हुआ । पञ्जाब के अढाइ सो या तीन सौ रुपया आप 
के पास शायद पहुंचे होंगे। आज हम यहां के सभासदों से दर्याफ्त करेगे कि रुपया भेजे या नही। 
अगर न भेजे होंगे तो हम भिजवाते हैं | चार दिन हुए कि उसी वक्त हम ने उनसे कह दिया था कि 
रुपया भेज दी । अढाइ सौ रुपया वहां हैं और १००) रुपया लाला श्यामलाल के और पञ्जाव और 
फरुखाबाद से भी आते हैं. सब मिलकर सात सौ रुपया इकट्रे होंगे । खूब होश्यारी से काम करना | 

मिति भाद्रपद कृष्ण ६ गुरुवार संवत्‌ १९३७, स्थान मेरठ ।) 

दयानन्द सरस्वती 


[१] [२६८] 
नियोग का मसव्विदा 

मैं स्वामी दयानन्द सरस्वती निहायत अदब से उस एजाज और ताजीम कानूने शादी के 
तसलीम करने के बाद कि जिसका तसलीम करना हम सब पर फजे है, निस्वत एक्ट नम्बर १५ सन 
५६ ३० (कानून दरबारा शादी बेवगान की, कि जिसकी यह मन्शा है कि हिन्दू चेवा के विवाह करने 
के बारे किसी तरह से कानूनन्‌ मुमानिअत न हो और जो औलाद कि दूसरे विवाह से पैदा हो वह 
हरामी मुत्सव्वर न होकर तकरीबन्‌ मालिक हो सके, ओर जो बाज हिन्दू अपने ईमा से इस 
रसमोरिवाज विवाह सानी को खिलाफ़ रसमोरिवाज साबक्न के जारी करना मनजूर करें, उनको अदम 
तामील कानूनी की पाबन्दी से जिससे वह शाकी है. रिहा किया जावे) अपनी आदिल और क्रइरदान 
रावनेभेन्ट के हजूर में चन्द बवाइस जरुरी गुजारिश करना चाहता हूँ और चूंकि रिआया की 
फ़ररयादरसी गवनमेण्ट से और गवनमेन्ट की दादबख्शी रिञ्ाया पर एक ऐसा फर्ज लाज़िम मलजूम 
हे कि जैसा मां बाप का बच्चों पर, या बच्चों का अपने मां बाप पर । लिहाजा बावजूद मलहूज़ रखने 
तमामतर एज़ाज़ और आदाब क्रानून मजकूर हसबजैल इलतमास करता हूं, कि अगरचे एक्ट मजकूर 
का असली मनशास रीह इन्साफ और मसलिहत आमा कायथिम करना और हिन्दुओं के असली 
आर इन्साफी कानून को बमुकाबला जायिज्ञ रस्मो रिवाज बे बुनियाद के तरजीह देता है और उस 
की तासीर से बेवगान हनूद को भूंठे रस्मोरिवाज की पावन्दी से बचा कर आदिल गवनमैण्ट ने 
कानूनी हक़ उन का बहाल फरमाया है । लिहाजा इस हक्रपसन्दी गवनमैन्ट आली जाह का तहे दिल 
से शुकरिया अदा किया जाता है मगर अफ़सोस है, कि उन हिन्दू साहिबों ने जो मुहरंक उसकारे खैर 
के हुए थे. इस मसला के मतालब और तासीरात और काइद की तोजीह में मुग्रालता खाया । इस लिए 
एक्ट मजकूर के नफ्राद से ग्रारज मकसूद हासिल न होसकी ओर न पूरे २ काइद उस की बाबत 


१. ला० जगन्नाथदास को पुस्तक मुं० इन्द्रमन का इल्तमात ओर स्वामी दयानन्द का संन्यास, पृ० 
१६ पर उद्घृत । २. २६ ग्रगस्त १८८० | 
३, इस के विषय में मूलराज के नाम लिखे पूर्णं संख्या २५६, २६२ पत्र भी देखो । 
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मेरठ, सं० १९३७] नियोग का मसब्विदा (१) २२५ 


मिन्जञव्त हुए | बल्कि एक गलत लफ्ज विवाह वेचा हनूद के मुध्तअगल होने से कि गालिबन सहीह 
नाम यानी नियोग से मुराद है । वाज असली मक्रासद और उसकी तमामतर तासीर बिलअक्स हदो 
गये । यह्‌ ही वजह हे कि ऐक्ट मजकूर के नफाज़ को अरसा बईद २५ साल गुज़र गया, मगर जो 
कवाईद्‌ कि उस के जरिये से हासिल होने चाहिये वह हनूज़ मुरत्तब नहीं हुए ऑर न आइन्द को 
किसी ऐसे फाइदा भकसूदा के पैदा होने की उमीद हे कि जिसका पैदा होना वक्त नफाज ऐक्ट मजकूर 
तहरीक छुनन्दा हिन्दू साहिबों के जेहननशीन और गवनंभैएट को ख्याल दिलाया होगा । पस निहायत 
अदब से गुजारिश है कि ऐक्ट मजकूर की नोजीह व एतबार इलाज और उसकी तरमीम बाएतवार 
अदालत च ऐहकाम ऐसे तौर पर फरमाई जावे कि जिससे उसका मन्शा इस बारे में हिन्दुओं के 
असली कानून के मवाफिक हो जावे । 

मरठ्फ़ी न रहे कि आय्ये लोगों ( जिनको उरफन गल्त नाम हिन्दू के लफ्ज़ से बोलते हैं ) 
के अरूली कानून वेद वरोरा में तीन आला फिरकों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य में औरत और नीज मरद 
के वास्ते दूसरा विवाह करने की कतअई मुमानियत है । 


सिरफ एक सूरत है कि जिस में दूसरा विवाह करने की औरत ओर मरद दोनों के वास्ते 
इजाजत है और वह यह है कि जब कोई रत ऐसे वक्त बेवा हो जाय कि उसकी हमबिस्तरी की नौबत 
अपने शोहर के न साथ पहुँची हो, या किसी मरद की जोजह ऐसे वक्त मर गई हो कि वह्‌ उस अपनी 
ज़ोज़ह के साथ हमबिस्तर न हुआ हो तो ऐला मरद या औरत हरसे आया फिरक्रो मज़कूरा बाला में 
दूसरी शादी कर सकता है, मगर ऐसी औरत या ऐसे मरद के साथ (यानी जैसे कि सूरत हो) जो 
बज़रिया नियोग पैदा हुआ या हुई हो । 
अलबत्ता वे ओलादी की कबाहितें रफा करने के वास्तै आय्य लोगों की सच्ची किताब बेद 
बरौरा में नियोग करने की इंजाज़त मरद और औरत दोनों के वास्ते पाई जाती है । ताकि औलाद 
मजकूर अपने वालदैन के वास्ते फैज्ञ दुनयावी का जरिया हो और मालिक मुतरद्दका होकर खानदान 
का नामोनिशान कायिम रख सके और जिस रसम नियोग से जो खास २ हालात में महदूद किया 
गया है, मसलन्‌ जब कि कोई मरद बरौर छोड़े किसी औलाद के मर जावे या नामरदी से कोई 
नाकाबलियत ऐसी लाहक़ हो कि जिसकी वजह से वह औलाद पैदा करने के लाइक न रहा हो, तो 
बेवा बा इजाजत विरसाए शौहर या शोहर या खुद अपनी मरञ्जी से ऐसे शख्स के साथ जो उस की 
शौहरी निसबत की रू से भाई के सिलसला क़राबत में नियोग कर सकती है और उस नियोग के 
जरिया से अपने शौहरी खानदान को फत्राइद मजकूरावाला पहुंचाने के लिये दो और हिलकायिम 
पैदा कर लेने की मजाज होती है मसलन चित्रांगद विचित्रवीर्यं के मरने पर व्यास जी उन के बड़े 
भाई ने उनकी औरतों से नियोग करके दो लड़के पैदा किये । एक धृतराष्ट्र , दूसरा पाण्डु । और एक _ 
1 कनीजक से एक लड़का पैदा किया । जिस का नाम विदुर था । इसी तरह पाण्डु की हय्यात में उन 
| की जौजा कुन्ती ने पांच पुत्र उसी रिशता नियोग के जरिया से बवजह नाकाबल होने अपने शौहर 
के पैदा किये । 
इस रिशता नियोग की वजह से मुसम्मात या मद या उस औलाद पैदाशुदः का कोई 
तश्रल्लुक या फर्ज या हकतौरीस या हकनान वा नुफकः खानदाने शौहरी से सुनकतअ या जायल 
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आर नियोग करने वाले शास के खानदान में पैदा वा कायम नहीं होता हे। बल्कि औलाद मजकूर 
का तअल्लुक मिस्ल औलाद सहीह उलनस्व के वेवा और उस के खानदान शौहरी से या अगर मद ने 
अपने वास्ते नियोग किया हो तो औलाद का तअल्लुक उस मद और उसके खानदान से इस तरह पर 
होता है कि गोया वह उस शोहर या मनकूह: जौजः से (व जेसी कि सूरत हो) पैदा हुई । 
लेकिन अगर बवजेह मिन उलवजह मुअय्यन: धर्मशास्त्र जौजीन का तअल्लुक जनाशवी 
कतअ हो जावे और बाद कतअ हो जाने तअल्लुक मजकूर के जोज या जोजः अपने वास्ते नियोग करे 
तो उस औलाद का जो ऐसी हालत में पैदा हो सिर्फ नियोग करने वाले शख्स की जात से उस तेदाद 
तक कि जो आइन्दः बयान की जावेगी तअल्लुक होता है, नियोग करने वाले शख्स को अपने वास्ते 
दो औलाद तक जो हिलकायिमः हों और जिस के साथ नियांग किया जावे दो औलाद तक उस के 
वास्ते भी, अगर नाम्बरवः की खाहिश ओर जरूरत हो, पैदा करने का इखतयार वेद वशैरः आय्य 
लोगों की मुकद्दस किताबों में पाया जाता है । और जो ज्यादः औलाद इस तेदाद से उसी नियोग 
के जरिया से की जावे, वह हरामी ख्याल की जाती है। 
एक औरत या एक मदे को जब कि वह अपने वास्ते भी दो औलाद तक पैदा करना चाहता 
हो, चार नियोग तक करने की इजाजत है। और अगर नाम्बरव: अपने वास्ते औलाद पैदा करने की 


जरूरत समभे तो पांच नियोग कर सकता है | इस का असली मन्शा बहुत साफ़ है कि एक खानदान 


के नाम को कायिम रखने के वास्ते दो औलाद और एक शख्स के जरीयअअ से दस औलाद तक पैदा 

० > ~ ~ > र २ > 
करना जाइज् है । और जो औलाद जिस खानदान के वास्ते इस रिशता नियोग के जरियअ से पैदा 
हो वह उसी खानदान में मिस्ल सही उलनस्व औलाद के दाखल और शामल समझी जाती है । 


चूंकि इस कारेखेर के मुहरक हिन्दू साहिवों ने इस मसअला के असूल और तासीरात के 
समभने अर समभाने में गलती की थी, बल्कि विवाह बेवा हनूद का गलत लफ्ज़ इस्तेमाल करके उस 
कि तासीर को बिल्कुल मुन्कलब कर दिया था । लिहाजा वह तमाम फवायद जो इस के जरीया से 
हासिल होने चाहिये थे, बिल्कुल रुक गये । 

अत्र में स्वामी दयानन्द सरखती धरम्मेशाख की सही ओर असली मक़ासद दर-बाब जिस 
मसअला की आदिल और कदरदान गवनमैए्ट की आखरी राय पर जाहर करके एक मसव्विदा 
बाबत इजराय रस्म मजकूर गवनंमैण्ट क हजूर में निहायत अदब से पेश करता हुँ और उम्मीद 
रखता हूँ कि मसब्विदा मजकूर कीं मनजूरी से इस आय्यांवत देश की रिआया को फैज बख्शी और 
गवर्नमैण्ट की हक्रपसन्दी बजरिया इमदाद अदालतहाए दीवानी वाकिअ बृटिश इण्डिया वम॒आम्लात 
नफ्राज़ हक्क तोरीस वगैरः उन क्वाइद और शराइत के मवाफिक जो मसब्विदा में अर्ज की गई हैं 
ज़ाहिर फरमाई जावे । 

चूंकि इस ऐक्ट के जरिया से कोई जदीद मसअला कानून का पैदा नहीं होता बल्कि सिफ 
धम्मेशाख् के कदीम मसअला की तजदीद होती है, लिहाज़ा कवी उम्मीद है कि जो फ़व्वाइद ऐक्ट 
१५ सन्‌ ५६ के नक़ाद से ख्याल किये गए होंगे, मगर पैदा नहीं हुए, वह बल्कि उस से ज्यादः कायम 
अर मुकम्मिल हो जावेंगे । मसलन 
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(१) चेवगान का फ़स्क फजूर से बचना और जुरायम शदीद मिस्ल इस्कात हमल और जना 
वगैर: का मसदूद हो जाना । 

(२) मसकीन वेवगान के दिल से बेओलादी की हालत में मुफारकते शौहर का राम 
सहच जाना । 

(३) चे औलादी के रञ्ज ओर तकालीफ से मसकीन बेवगान का निजात पा जाना | 

(४) किसी आय्य यानी हिन्दू की मोरूसी या मकसौयः तक का बवजः न होने औलाद के ` 
तल्फ न होना । ह 

(५) किसी फैज दुनयावी से बवजः बे ओलादी किसी आर्य्ये का महरूम न होना । 

(६) इन्सानों की अफ़ज़ायश और उसके आम नतायज नेक का जहूर । व कस अलहजा । 

फेज्ञ बख्शी गवनमैण्ट के तरहम अंगेज मादलत से दाद खाही की उम्मीद करके दस्तबस्ता 
गुज़ारिश करता हूं कि मेरे पेश किये हुए मसव्विदा पर गौर फ़रमा कर इसकी मनजूरी से मतला 
फरमाया जावे ।5 


[१९] पत्र (२०९) [२६९] 
[मुं० बखतावरसिंह MOOS ] - 
“-च लिखा और ऋ[्वेद के 
टाइटल पर मु]न्शी जी का हाल छपवा दिया सो क्यों । ऐसे छ- 
[पवाने से] फसाद होने का संभव होता है । 
र नहीं है । आगे ऐसा काम कभी न करना | और जो 
मैंने कहा था कि 
990 --से दाम उधार है उन सब का हिसाब छा- 
[पदोसोतो]कुछ भी न किया किन्तु विज्ञापन ही वि- 
[ज्ञापन] छपवा डाले । नहीं छापने के योग्य बातें छापीं। 
न्शी जी का वृथा छापा ।' अब जिन लो 
[गों ने] दाम नहीं दिया है और एक महीने तक न दें उन के पा 
[स अगले अं]क न भेजो । और उन को उन के हिसाब [का] 
नोटिस देओ तथा आ- 
[गेसे] एक वेद के ६४ प्रष्ठ अर्थात्‌ दो दो अंक एक २ 
- पहले महीने ऋग्वेद और दूसरे में यजुर्वेद 
चा दो मैंने 000०००० 


% शेष शेष आगे छपेगा । 
१. “मुंशी इन्द्रमणि जी के मुकदमे का वृत्तान्त?--्मृग्वेदभाष्य अङ्क १६-१७ के टाइटल पर देखें | 
तथा इस के सम्बन्ध में भाद्र सुदी ६ सं० १६३७ (१० । सितम्बर १८८०) का पत्र भी देखें । 
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मि० भा० क० १४ सं० `` ``` |“ 
[चन्द्रा] लोक वा कोई काव्यालंकार सूत्र ग्रंथ हो तो भेज देना ।* 
[दयानन्द सरस्वती ] 
असत्याथंप्रकाश भेजने के लिये तुमने कागद छप- १ 
वा कर भेजे थे वे लगाकर हमने पुस्तक स[त्याथ-] 
प्रकाश के भेजवा दिये । अब तुम्हीं पूछ[ते हो ] 
कि क्‍या नाम थे । बड़े शोक का विषय है [कि तु-] 
म्हें इस का उत्तर क्या दें। क्या तुम ने नाम [ठिका-] 
ना आदि हिसाब रजस्टर में विना ही लिखे[ भेजे ] 
थे । ऐसी अचेतनता से क्या काम [चलेगा] *। 


[२] पत्र (२१०) काई [२७०] 

स्वामी कृपाराम जी आनन्दित रहो । 

इस पत्र का उत्तर हम लिख चुके हैं | हम यहां छः सात दिन रहेंगे । जो तुम शनिवार को 
आओगे तो मिल जांयगे । ओर एक चिट्ठी बलदेवसिंह* के विषय में हमने भेजी है । तुम्हारे पास जो 
पहुँची होगी उसी में बाकी जब तुम यहां आके मिलो तब सब निश्चय होगा 'ओर हम पहिले लिख 
चुके हैं कि मनुष्यों का आत्मा कपटी । पहले कहते हैं कि हम ऐसा २ करेंगे । पीछे वक्त परे पर 
कुछ भी नहीं | 

मिति भाद्र सुदी ४ मंगलवार संवत्‌ १९३७ ।” 

दयानन्द सरस्वती 


[२०] पत्र (२११) [२७१] 
मुंशी बखतावरसिंह जी आनन्दित रहो । 


दो एक दिन में तुम्हारे पास वसियतनामा की नकल भी भेज देंगे । अब हम पत्र भेजते हें । 
इस महीने में ६४ पत्रे ऋग्वेद के अंक में भेजो । और अगले महीने में ६४ पत्रे यजुर्वेद के अंक में 


१. ३ सितम्बर १८८० | शुक्रवार | 

२. यह पत्र बहुत फट चुक्रा है | विषय से मुं० बवतावर तिंह के नाम का ही निश्चित होता है।तिथि 
ओर हस्ताक्षर का टुकड़ा सर्वथा पथक है, परन्तु लेख श्रादि से इसी पत्र का ग्रंश प्रतीत होता है । 

३. उक्त पत्र की पीठ पर ही हस्ताक्षर से नीचे वाला लेख है । पत्र के टुकड़े म० मामराज जी जुलाई 
सन्‌ १६४५ में ला० रामशरणुदास जी मेरठ वालों के यहां से खोज कर लाये । ये ठुक़ड़े श्रब हमारे संग्रह में 
सुरक्षित है । 

४. बलदेवसिंह शर्मा के नाम एक चिट्ठी प० २३ पर छपी है । 

५. ८ सितम्बर १८८० मेरठ । मूल पत्र पं० बुद्ददेवजी विद्यालंकार की भगिनी के पास है । 
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भेजना । और जब पत्रों की दरकार हो तब दो तीन महीना पहिले से कहना कि हम तैयार करके भेज 
दिया करें । भीमसेन से कहो वही इस वात की याद रक्खेगा | 

मेला चांदापुर का वहां क्या अचार होगा | हमने कहा है जिस २ जगह सौ २ और जितनी २ 
पुस्तकं जहां २ जाती हैं वहां भेज दो । अभी तक क्यों नहीं भेजी । चिठी के देखते ही १० वेदभाष्य 
ओर ५ भूमिका उन्हीं के साथ १०० पुस्तक चांदापुर की मेरठ आर्यसमाज में भेज दो । हमने कहा था 
कि समथंदान से सत्र हिसाब” समझ लो और तुमने कहा था कि हमने समझ लिया | अब कहते हो 
कि हमको ठीक २ मालूम नहीं होता है । [य]ह क्या वात है, पहिले से क्यों नहीं समझ रक्खा । अब 
जैसे हो वैसे ठीक ठीक करो वह समय तो गया अव कहने से क्या होता है कि गड़बड़ है, ठिकाना 
नहीं लगता है । जो हमने पहिले लिखा है कि आयेदपण में कितने कागज लगे हैं और उस का हिसाब 
तथा एक रीस में कितने रुपैये लगते हैं कितने उस में कागज होते हैं। और यंत्रालय का सब हिसाब एक 
नकशे में लिखो । जितना रुपैया वहां जमा हो, जितना खच भया हो जितना कागज लगता हो उस का 
दाम और भाव सब लिखो । वेदभाष्य के दाम का रुपैया कितना जमा हुआ और कितना बाकी है । 
ओर सब पुस्तकों का दाम जमा और बाकी । सब यन्त्रालय की कुर्सी आदि जितनी चीजें हें डन सब 
का ठीक ठीक जांच परताल कर साफ लिखो । क्योंकि इस वसियतनामे के जो सभासद हैं उनके सुपुद 
हमने अ[पना] सब हिसाब किताव कर दिया है। वे कहते हैं कि हम ठोक २ बिना जाने क्या हिसाब 
करे । इस्से तुमको लिखा जाता हे किसब यन्त्रालय का हिसाब ठीक २ करके भेज दो । 

यजुर्वेद का सातत्रां अध्याय बनता हे | हम यहाँ शायत ७ दिन रहेंगे । फि[र] जहाँ जायंगे 
वहां से खबर दी जायगी । हम आनन्दित हैं । आप लोग आनन्दित होंगे । 

मिती भाद्र सुदी ४ बुधवार संवत्‌ १९३३ ॥ ` 

[दयानन्द सरस्वती] 


[९] पत्र (२९२) [२७२] 
बाबू दुर्गाप्रसाद जी आनन्दित रहो । 
हम यहां हद्द आठ दिन रहेंगे । और करनेल ओलकाट साहिब और मेडम भी कल यहां से 
चले गये । रमा भी कल यहां से जावेगी । लेखक को आप जल्दी मेरठ में हमारे पास भेज दीजिये 
जब तक हम यहां हैं । १००) जो आप ने मुंशी इन्द्रमणी जी के विषय में इकट्ट किये हैं वे मेरठ 


१, मुंशी समर्थदान का लिखा हुआ मुम्बई के वेदभाष्य के हिसाब का एक परचा मिति चेत्र वदी ६ 
सं० १६.३६ से मिति ज्येष्ठ सुटी २ सं० १६३६ तक का है जिस में ६२२) २० की आय, तथा ९७५९|-)॥ ब्यय 
और ४६।८)॥ रोकड़ बाकी लिखी है, इस परचे में मोहनलाल विष्णुलाल का हिसाब भी है । देखो पत्र पू० सं० 
२६५ (पृष्ठ २२१) । पत्रों कें साथ ही वह पर्चा म० मामराज जी को मेरठ से मिला है । 

` २. ता० द सितम्बर सन्‌ १८८० मेरठ से । मूल पत्र चार स्थान में फटा हुआ है । 

३. म० मामराज जी जुलाई सन्‌ १६४५ में लाला रामशरणदास जी रईस मेरठ बालों के पुराने 

कागजों में से खोज कर लाये । मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है । 
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२३० ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [मेरठ, सन्‌ १८८० 


आय्यसमाज के उपप्रधान लाला रामशरण दास जी के पास भेज दीजिये उन्हीं के नाम से। क्योंकि 
सब जगह का यहाँ जमा होता है । और यहां से खच होता है । रमाबाई अपने घर को जाने कहती 
है । यहां समाज से १२५) रुपैये और एक थान मलमल का देकर सत्कार किया | कल यहां से दिल्ली 
आर दिल्ली से इलाहाबाद, वहां से घर जायगी । अभी किसी समाज में नहीं जाने कहती है । शायत 
वहाँ से आवे तो जाय। इस के भाई के मरने से इसकी “कुछ कुचाली हो गई है'? ऐसा लोग संशय 
करते हैं । चित्त भी चन्चल है | शरीर पतला निवल और रोगी हे, गुस्सा भी बहुतं है । इसकी 
“कुचाली ” में जो लोग “शांका करते हे” वह लिखने “योग्य नहीं हे? । हमने इस को वैशेषिक और 
न्याय दशन के कुछ सूत्र पढ़ाये हें । समभाई भी बहुत है। आशा है “कि कुचाली” को छोड़ कर 
उपदेश माग में प्रवृत्त हो जावेगी । इस के साथ में बंगाली लोग हैं । वे ही इस की कुमति का कारण 
हैं, कहती है कि मैं देश में जाकर वहां से अपने किसी कुटुम्बी एक पुरुष और एक औरत रोटी करने 
वाली साथ में लेकर आऊंगी । इसकी बुद्धि बहुत अच्छी और सुबोध है । काव्यालंकार, कुछ व्याकरण 
वाल्मीकी रामायण, महाभारत इतना पढ़ी है । संस्कृत बहुत अच्छा बोलती है । व्याख्यान बहुत अच्छा 
देती हे । “परसों रविवार को” गोपालराव हरि ने इस के बुलाने के लिये चिठी भेजी थी । सो यह्‌ 
कहूती हे कि अभी तो हम देश को जायंगे । फिर वहां से [आ]वेंगे तब देखी जायगी । जादा क्या 
लिखना । ओर तो सब प्रकार से अच्छी है परन्तु जैसे “चन्द्रमा में प्रहण लग जाय” ऐसो हाल है । 
रमा के इस हाल को प्रसिद्ध हर जगह न होना चाहिये | उन के भाई का शोक तो निवृत्त हो गया है ।' 

मुंशी इन्द्रमणी जी के विषय में ३००) र० मेरठ से ३००) रु० मुरादाबाद से इकट्रे हुए हैं । 
आर भी मुरादाबाद और चंदोसी चन्दा होगा । इन में से ६००) रु० बालिष्टर को दिये गये और 
बाकी मिती पर फिर काम पड़ेगा तभ भेजे जायंगे। ये सब रुपैये यहां ही जमा होते हैं । उन के पास 
एक ही वखत भेजना अच्छा नहीं है, जो ऐसा होता तो इतनी जगह मामला क्यों बढ्ता । उन में 
वालिष्टर को पहिले पांच सौ रुपैये दिये थे। फिर १ सी २० पीछे से पहुँचाये गये । इस तरह का हाल 
है । मुकदमा तारीख १८ को जारी होगा । यहाँ से दो एक दिन पहिले लाला रासशरणदास जायंगे । 
ओर बाकी रुपैये भी लेते जायंगे। आप भी मुंशी जी को लिख भेजिये कि उपर लिखे मताबिक मेरठ 
में रुपैये भेज दिये । रामनाथ लेखक को ७ दिन के भीतर मेरठ में भेज दीजिये । सब से हमारा नमस्ते 
कह्‌ देना | हम आनन्दित हें । आप लोग आनन्दित होंगे । 

मिती भाद्र सुदी ४ बुध० संवत्‌ १९३७ | 

[दयानन्द सरस्वती] 


१, स्वामी जी का अनुमान सत्य निकला । रमा ने इस बंगाली विपिनब्रिहारी के साथ ही ता? १३ 
अक्टूबर सन्‌ १८८० को ईसाई मत स्वीकार करके विवाह कर लिया । देखो पं० ज्वालादत्त का मिति मार्ग बदि ५ 
सं० १६३७ का पत्र | उलटे क्रामो में छुपा पाठ श्री स्वामी जीने काटा हुआ है | 

२. ८ सित० १८८०, मेरठ, मूलपत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित हे । 
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मेरठ, सं० १९३७] पत्र (२१४) २३१ 


[पत्रांश कार्ड] (२१३) [२७३] 
[प्रो० जी० वाईज ऐल्‌ वठ सू स्ट्रीट बैडन जमनी] 
कमेटी ओर कई विद्वानों की सम्मति हे कि नवजवान आर्यो को योरूप में कला कोशल 


सीखने के लिये भेजना आवश्यक नहीं है । 
९२ [१८८०] 


[९] पत्र (२९४) [२७४] 
इम्‌ 

मुन्शी बखतावरसिंह जी आनन्दित रहो । 

पत्र आप का आया हाल मालूम हुआ | मुशी इन्द्रमणि जी का विषय जो हमने 
वेदभाष्य के टाईटिळ पेज पर छापने को लिखा वह हमारा दोष है» । परन्तु आय्येदपण 
ओर मेला चांदापुर प्रत्यक्षर एकसा ही छाप दिया है यह दोष तो दुर्निवाय्ये है । क्योंकि इसमें वृथा ही 
कागज खराव करना है । इंस को कौन लेगा । अब ऐसा न होना चाहिये । सिवाय अच्छे समाचार 
आर नोटिस आदि छापना उचित है । देवीदत्त और शंकरलाल हम से नहीं मिले। और वेदभाष्य के 
पत्रों की व्यवस्था भीमसेन लिखा करेगा उसी से कह दो जिस वेद के जिस प्रष्ठ से जिस पृष्ठ तक 
द्रकार हो दो तीन महीने पहिले से लिख भेजेगा । पहिले पत्र में हिसाब के लिये जो नकशा की 
व्यवस्था लिखी है सब यन्त्रात्वय का हिसाब समझक्रर जलदी लिख कर भेज दो । हम अब यहां थोड़े 
ही दिन तक रहेंगे । दो दिन पीछे लिखेंगे जहां जाना होगा । और १ रीम का कितना रुपया, कितना 
दस्ता, कितने ताव, कितने प्रृष्ठ होते हैं, यह भी लिखो । और हमारे कह सुने बिना वेदभाष्य के अंक का 
दाम बढाया मत करो । और वहां यह भी कह्‌ देना सब जनों से कि सत्यनामसिंह मथुरा में हैं 
आनन्दित हें । आप लोग आनन्दित होंगे । 

मिती भाद्र सुदी ६ झु० संवत १९३७ ॥ [ दयानन्द सरस्वती ] 

जैन मत के ग्रन्थ जिस किसी छापेखाने बनारस वा कलकत्ते में संस्कृत वा भाषाके जितने 
जहां से मिलें भेज दो । और अलंकार के पत्रे जो हमने चंद्रालोप (क) नामक लिखे हैं भीमसेन के 
पास होंगे । भेज देना जलदी । न 


१ प्रो० जी वाईज ऐलवर्ट्स स्ट्रीट वैडन जर्मनी के & पत्र मास्टर लक्ष्मण जी सम्पादित उर्दू जी० च० 
के परिशिष्ट में छुपे हैं । उनके आठवें पत्र मै उक्त ग्रेश उद्धुत है । देखो जी० च० परिशिष्ट पृष्ठ २८६ | यु०मी० 

२. प्रो० जी० वाईज ने अपने अक्टूबर १८८० के पत्र में केवल ६ ता० का उल्लेख किया है । 
महिना अज्ञात है । हमने अधिक से अधिक इसे सितम्बर मास का मानकर यहां जोड़ा है | यु» मी० 

३. श्री स्वामी जी ने इन्द्रमणि का समाचार ग्रार्यदर्पण में छापने को लिखा था, न कि वेद 
भाष्य के टाइटल पेज पर । देखो पूर्ण संख्या २४३ का पत्र पृष्ठ १६६ । प्रतीत होता है जब्र स्वामी जी ने पूर्ण 
संख्या २६६ (पत्र २२७) के पत्र में 'वेदभाष्य के टाइटल पर उक्त समाचार छापने के विषय मे? बख्तावरसिंह 
से पूछा तो उसने लिख दिया होगा कि आपने लिखा था और स्वामी जी ने उसे सरलता से मान लिया ।यु०मी० 

४. १० सितम्त्रर १८८०, मेरठ । मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित 
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२३२ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [मेरठ, सन्‌ १८८० 
[२] पत्र (२९५) [२७०] 
म्‌ 


भाई ठाकुरदास जी योग्य नमस्ते । 

पत्र आप का मिति भाद्र वदी १० सोमवार [सं० १९३७ पंजाबी]' का लिखा स्वामी जी 
के पास पहुंचा । स्वामी जी ने हम को दे दिया | उक्त पत्र को देख अभिप्राय जानकर मुक को आश्वये 
होता है कि आप पुनः पुनः पिष्टपेषणवत. श्रम क्यों करते हें । मैंने प्रथम पत्र में सब बातों के प्रत्युत्तर 
लिखे फिर भी तुम न समझे तो मेरा क्या दोष है । क्या मैं ने यह बात न लिखी थी कि जो स्वामी जी 
से मत विषयक शास्त्राथ किया चाहो तो अपने मत के सर्वोत्कृष्ट विद्वान को स्वामी जी के सन्मुख 
करो | अथवा जो ऐसा न कर सको तो जो इस समय गुजरांवाला में आत्माराम जी उपस्थित हैं 
उन्हीं को शास्त्राथ के वास्ते नियुक्त करो । जिस में आप लोगों के मत की सत्यता सवत्र प्रसिद्ध हो के 
सब को विचार करने का समय प्राप्त हो ओर जो आप लोंगो पर ( मत और स्वम्रन्थों को गुप्त रखने 
से ) मिथ्यात्वरूप क्लंक प्रसिद्ध हो रहा है वह दूर हो कर स्वमत का तत्त्व यथाथ प्रकाशित हो जाये। 
लोग ऐसा अपवाद तुम्हारे पर धरते हैं कि जैसे वेदादिक शाख्रों को आर्य लोग, बायबल आदि को 
ईसाई लोग और कुरान आदि को मुसलमान लोग व्याख्या और देश भाषान्तर में तरजुमा कर के 
प्रचार कर रहे हैं वैसे जैन लोग क्यों नहीं करते । यदि जैनों के मत विषयक पुस्तक ठीक २ सत्य और 
विद्या पुस्तकों के अनुकूल होते तो चाममागियों के सदश कोल पद्धति के समान अपने पुस्तकों को गुप्त 
क्यों रखते । इत्यादि बुद्धिमानों के अपवाद का निवारण करना आप लोगों को अत्यन्त उचित है। 
सो इस के निवारण के उपाय दो ही हैं । एक स्वामी जी के साथ तुम्हारे मत के सर्वोत्तम विद्वान्‌ का 
शास्त्राथ होना और द्वितीय अपने सब पुस्तकों को अनेक देश भाषाओं में छपवा के प्रसिद्ध करना। 
जब तक ऐसा न करोगे तब तक पूर्वोक्त कलंक दूर कभी न होगा । प्रथम यत्न का उपाय जो किया 
चाहो तो शीघ्र ही हो सकता है । स्वामी जी ओर आत्माराम जी का संवाद हम ओर तुम मिल कर 
कराचे । जो स्वामी जी का पक्ष खण्डित होकर आप लोगों का पक्ष सिद्ध रहे तो आत्माराम जी आदि 
आठ जनों का रेल वा खाने पीने का जितना खच उठे उतना हम दें और जो आत्माराम जी का 
[पक्ष] निराकृत हो के स्वामी जी का पक्ष सिद्ध रहे तो आठ पुरुषों का पूर्वोक्त व्यवहार में यावत्‌ 
व्यय हो तावत्‌ आप लोग देवें | कोई उत्तम स्थान मध्यवर्ती हो वहां दोनों महात्मा उपस्थित हो के 
शाख्राथे करें | हम लोगों ने स्वामी जी से इस विषय में पूछा था । स्वामी जी ने कहा है कि ऐसा हो 
तो दम को स्वीकार हैं । 

श्रव तुम लोग श्रात्माराम जी से पूछो कि वे इस बात में प्रसन्न हैं वा नहीं । जो वे शास्त्रार्थ 
करने को उद्यत हों तो शीघ्र लिखें क्योंकि स्वामी जी यहां से अन्यत्र जाने वाले हैं। इस से यह काये 
अति शीघ्र होना चाहिये अर्थात दोनों महात्माओं के समागम से सब सिद्धान्त प्रकाशित हो जा 


सकेंगे ओर दूसरे पत्र का उत्तर इस वास्ते नहीं भेजा कि उस में कुछ विशेष न था। अब जो तीसरे 


उत्तर में तुमने लिखाँ है सो भी पिष्ट पेषणवत्‌ है । क्‍योंकि इनका उत्तर प्रथम पत्र के उत्तर में हम 


लिख चुके हैं और इस पत्र में तुमको ऐसा असभ्य लेख करना योग्य न था । तथा स्वामी जी के नाम 


१, ३० ग्रगस्त १८८० । 
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पत्र भेजना भी अनुचित था । यह्‌ निश्चय जानो कि स्वामी जी और उन का सवस्व हमारा और हम 
तथा हमारा सव स्व स्वाभी जी का है । जैसा तुम ने लिखा वैसा तुम पर भी आ गिरता हे कि तुम कौन 
कहने ओर लिखने वाले ऑर जो हो तो हम क्यों नहीं ? यह सब बाते लिखने से कभी नहीं निपट 
सकती हे, बिना दोनों विद्वानों के समागम के । बार बार विना समझे लिखते हो कि सत्याथभ्रकाश 
आप ने क्यों छपवाया ? इतना भी बोध तुमको नहीं है क्रि यह्‌ ग्रन्थ स्वामी जीने छपवाया है वा 
राजा जयकृष्णदास सी० ऐस० आई० रईस मुरादाबाद ने छपवाया है | जब ऐसी छोटी २ बातों को 
नहीं समझ सकते हो तो गूढ़ बातों को क्या समझ सकोगे | यह तुम और हमको अत्यन्त योग्य है 
कि अपने और दूसरे के मत का सत्यासत्य निर्णय के लिये सभ्यता, विद्या, प्रमाण और शास्त्रोक्त 
व्यवहार के सहित प्रीतिपूवक शास्त्रार्थ कर के असत्य का निरोध और सत्य का प्रचार करें । यह 
शास्त्राथ प्रथम प्रक्रत विषय जो सत्याथंभ्रकाश में स्वामी जी ने लिखा है उसी विषय में हो, पश्चात्‌ अन्य 
विषयों में । जो इस शा्त्राथे में तुम्हारा पण्डित सत्यार्थेप्रकाश के द्वादश समुल्लासोक्त विषय को तुम्हारे 
मत से विरुद्ध ठहरा देगा तो स्वामी जी उस विषय को दूसरी बार सत्यार्थप्रकाश में छपवाने न देंगे 
और माफी भी मांगेगे और जो वह विषय स्वामी जी ने तुम्हारे मत के अनुसार सिद्ध कर दिया तो 
जितनी तुमने वेदादि विषयक निन्दा लिखी है इस को छोड़ना और स्वामी जी से माफी मांगना होगा । 
जो तुम शीघ्र शाख्बाथ करना न चाहो तो कब तक करोगे इस का निश्चित समय लिखो । परन्तु 
जितना बने उतना शीघ्रता से करो। स्वामी जी ओर हमारी ओर से कुछ भी बिलम्ब नहीं । इसका 
प्रत्युत्तर पत्र देखते ही दीजिये और इस बात में तुम को विलम्ब करना उचित नहीं, क्योंकि तुम्ही [ने] 
यह्‌ बात उठाइ है । इस वास्ते आप को योग्य है कि कल शास्त्राथ करने में प्रवृत्त हुआ चाहो तो आज 
ही तत्पर हूजिये । देखो हमारे साथ पत्र व्यवहार करने से तुमको कितना लाभ हुआ । कि जो प्रथम 
ओर दूसरा पत्र तुम ने हमारे पास भेजे थे वे कैसे अशुद्ध थे ओर जो तीसरा पत्र तुमने भेजा सो 
भाषा के कायदे से कुछ अच्छा है । और अभिप्राय अथ से तो यह भी शुद्ध नहीं है। अब में अपनी 
लेखनी को अधिक लिखने से रोक कर आप लोगों को जताता हूं कि आप लोग पूर्वोक्त बातों पर ध्यान 
अवश्य देवें । यह बात बहुत उत्तम ओर लाभकारी है । 
मिती भाद्रपद शुदी ८ रविवार सं० १९३७ | 
आनन्दीलाल मन्त्री आयेसमाज मेरठ 


[२] पत्र (२१६) [२७६] 
॥ डों ॥ 
बाबू दुर्गाप्रसाद जी आनन्दित रहो । 
लेखक रामनाथ कल सप्तमी शनिवार को हमारे पास पहुंचा। और आज. लिखने का भी 
प्रारम्भ करा दिया है । जैसा होगा वैसा पीछे लिखा जायगा । अब हम यहां से १२ गुरुवार को चार 
४ बजे की रेल में मुजफ्फर नगर जायंगे । मुन्शी इन्द्रमणि जी के विषय में जो आपने १००) रूपैये 


१. १२ सितम्बर १८८० | ५० लेखरामकृत जीवनचरित प° ६८७, ६८८ पर छपा | 
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२३४ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [मेरठ सन्‌ १८८० 


चन्दा किये हैं वे क्या अपने ही पास रखनी की इछा है । हमने कई वखत लिखा है कि मेरठ आय्यै- 
समाज के उपप्रधान लाला रामशरणदास के पास भेज दो । क्यों नहीं भेजते हो । मुन्शी इन्द्रमशि जी 
[के] पास नहीं भेजना । वहां जाने से व्यर्थ ही खच कर देंगे। हम ने यह कहा है क्रि मुकदमे में 
यथोचित खच होकर जो बाकी बचेगा वह इकट्ठा जमा रहेगा कि जब फिर भी कभी इसी तरह समय 
काम आवे | इस मुकदमे के हुए पीछे जिन्होंने जितना रुपया दिया है छुपाकर सब प्रकाश किया 
जायगा । और सितम्बर की १८वीं तारीख को मु[क]दमा जारी होगा । 

मुम्बई में पण्डित के विषय में हमने पत्र लिखा । वहां से रूपैये आगये वा नहीं । 

मथुरा से दूसरा पण्डित बुलाया हे । आशा हे कि उसके आने से वेदभाष्य का अच्छी तरह 
से काम चलेगा । अभी यजुर्वेद के ७वें अध्याय २३वें मन्त्र का भाष्य हो रहा है । 

सब से हमारा नमस्ते कह देना । हम आनन्दित हें । आप लोग आनन्दित डोंगे । 

मिती भाद्र सुदी ८ रविवार सम्वत्‌ १९३७ |" 

२०) रूपैये फिरोजपुर से जो विष्णुसहाय मन्त्री आर्यसमाज फिरोजपुर ने पण्डितो के 
विषय में भेजे हैं, जमा कर लिये जायं । 

[दयानन्द सरस्वती] 

बाबू जी दुर्गाप्रसाद जी से रामनाथ की नमस्ते । बहोत्त राजी खुशी साथ पहोंचा । लाला 

हर नारायण जी योग्य रामनाथ की नमस्ते । 


[२२] | पत्र (२९७) [२७७] 
ओम 
मुन्शी बखतावरसिह जी आनन्दित रहो । 
कल [पत्र] आप का आया हिसाब देखा गया | परन्तु तु[मने लि]खा कि इस महीने में 
४०) रुपैये का टि[कट] [या] यह तो सम्भव नहीं होता । हमारा! `" ``` “भेजा है कागज आदि 
का हिसाव क्यों नहीं लि[खा] सेठ निभयराम की दुकान पर जो २००) रूपैये भेजे [थे] उनका क्या 
हुआ । बड़े श्चर्यं की बात हे कि पुस्तकों की बिक्री बहुत कम होती है। हम पहिले लिख चुके हैं कि 
जो २ पुस्तक छुपती जायं वे जहां २ जितनी २ भेजी जाती हैं उसी बखत भेज दिया करो | मैं जानता 
हूँ कि मेला चांदापुर अभी तक न भेजा गया होगा और तुमने जो उत्तर लिखा वह अक्रिंचन है। इस 
का ठीक उत्तर यही है कि आगे को ऐसा न करना [चा]हिये । और श्याम जी ऋष्णवर्म्मा के पास 
[उनका] ठीक २ पता लिखकर सव अङ्कु दोनों बेद[ के] तथा वर्णोच्चारणशिक्षा, संस्क्रतवाक्यप्रवोध 
[अर] व्यवहारभानु ये पत्र के देखते ही भेज दो । हम मेरठ से १२ गुरुवार को चार बजे की रेल में 
मुजफ्फरनगर जायंगे । तुम भी अपन मामा को चिठी लिखना हो लिखो, डनको जो शांका हों निवृत्त 
कर जायं | वहां हम को जाना कुछ आवश्यक तो न था, परन्तु मेरठ से डिप्टी कलक्टर राय बद्री 
प्रसाद वहां गये हैं । उन्होंने बुलाया है । उनके सबब से वहां के [और] लोगों की भी प्रीति है क्योंकि 
बे वहां के हाकिम [हें] और रमाबाई का हाल इतना ही है व्याकरण [काव्यालं] कार पढ़ी हे । संस्क्रत 


१, १२ सितम्बर १८८० मेरठ । मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है । 
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भी अ[च्छा बोलती है, व्याख्या]न भी अच्छा देती है और बड़ी बुद्धिमती है । [परन्तु कुछ] अकथनीय 
अनुचित दोष है । इससे वहाँ के स[भास]दों की उपेक्षा हुई है। हमने तो उसको बहुत समाया है । 
जो उसका भाग्य होगा और सुधर जायगी तो इस में उसकी बड़ी प्रतिष्ठा होगी और उसके उपदेश से 
सत्री उपकार भी बड़ा होगा । यह रमा का हाल कहीं छपचा न देना । नहीं तो उसकी दुदेशा हो[गी] । 
हम आनन्दित हैं । आप लोग आनन्दित होंगे । 

मिती भाद्र सुदी ८ रवि संवत्‌ १९३७ ।' 

फिरोजपुर के आय्येसमाज में १४ और १५ अङ्क दोनों वेदभाष्यो के उनके पास नहीं पहुँचे 
हें । जलदी भेज दो । और फिरोजपुर के कांतचन्द के ८) रु० बाबत वेदभाष्य के हमारे पास आगये । 
ओर ८) रु० फीरोजपुर समाज के भी आगये | और रजस्टर अच्छी तरह दरूस्त कर रक्खो । और 
प्राहकों के नम्बर भी हमारे पास लिख भेजो । हम अपने रजस्टर से मिला लेंगे । 

[दयानन्द सरस्वती] 


[२३] पत्र (२९८) : [२७८] 

मुंशी वखतावरसिंह जी आनन्दित रहो । 

आज वसियतनामा रमाना कर दिया । और 5) रुपैये पण्डित अंबाशंकर के बाबत वेद- 
भाष्य के चौथे वर्ष के । और ८) रुपैये लाला रामशरणदास के बाबत वेदभाष्य के चौथे वष के । और 
१४) रुपैये बाबू छेदीलाल के बाबत वेदभ।ष्य के चोथे वष के । और १२) रुपैये मुंशी राशरणदास के 
बाबत वेदभाष्य के तीन वर्ष तक के । इन चारों का एक ही मिती में रुपया जमा हुआ । और एक ही 
मुकाम मेरठ है । मिती भाद्र सुदी १२ बुध वा० संवत १९३७ जानो इन का नाम भी अगले वेदभाष्य में 
चाहो तो छपा देना । और ५४॥०)॥ रूपैया आय्यैसमाज मेरठ से वर्णाच्चारणशिक्षा आदि पुस्तकों का 


मूल्य जमा हुआ मिती भाद्र सुदी १२ बुधवार संवत्‌ १९३७ को । हम कल ४ बजे की रेल में बैठ 
कर मुजफ्फरनगर जायेंगे । चिठी पत्र वहीं भेजना होगा । हमने तुमको कई वखत लिख कर 


भेजा हे कि जो पुस्तक जिस वखत छपकर तैयार हो उसको उसी वखत जहां २ जितनी पुस्तक जातीं 
हैं भेज दो | क्‍यों नहीं भेजते हो । हमको मालूम होता है कि जिस तरह मेला चांदापुर अभी तक यहां 
नहीं आया निश्चय है कि दूसरी जगह भी न पहुँचा होगा | यह बड़े अन्धेर की बात है। न जाने कया 
होता है | हमने कह दिया है कि वेदभाष्य के साथ ही पहुंचा दिया करो । और पांच व छः वेदभाष्य 
तो यहां से भेजे गये और ब्रजभूपणदास के यहाँ से भी आये थे । उनका दाम चिठी में क्यों नहीं 
लिखा । क्या तुमने अपना ही पास हिसाब लिख कर बैठ रहे । इस से हमको क्या मालूस है कितना 


१. १२ सितम्बर १८८० मेरठ से बनारस को । 

२. म० मामराज जी ने ला० श्यामलाल जी श्रग्रवाल प्रधान आयेसमाज के साथ ला० रामशरण 
दास जी रईस मेरठ वालों के सहसरं पत्रों में से २३ जुलाई सन्‌ १६४५ को खोजा । फटा हुआ मूल पत्र हमारे 
संग्रह में सुरक्षित है । कोशों में हमने पूर्ति की है | 

३. पं लेखरामकृत जीवनचरित में भाद्र, सुदी १२ को वहां पहुँचना लिखा है । पहुँचे वस्तुत: १३ को । 
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२३६ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [मेरठ, सन्‌ १८८० 


बिका और कितना रहा । हस से यहां के पांच सात मनुष्य कह चुके कि हमने भ्रमोच्छेदन का पुस्तक 
मंगाया है । अभी तक हमारे पास नहीं भेजा । हम कहते हैं कि यन्त्रालय की आमूदानी और बिक्री 
जितनी हो तिल भर का हिसाव साफ लिखकर भेजा करो । और अगले महीने से हिसाब हमारे पास 
मत भेजा करो । किन्तु परोपकारिणी सभा के मन्त्री जो लाला रामशरणदास हैं, उन्हीं के पास 
एक नकशे में सब हिसाब यथावत लिखकर भेजा करो | अभी से अपना हिसाब ठीक २ कर श्क्खो' । 
बहुत बार हम लिख चुके हैं कि जिस[न] ने वेदभाष्य का चन्दा आज तक कुछ भी नहीं आया है उन 
के पास वेदभाष्य चोथे वषं के आरम्भ से मत भेजना । ऐसा ही करना और उनके पास पत्र भी भेजो 
कि जब तक तुम चार वर्ष का चन्दा न भेजोगे तब तक तुम्हारे पास वेदभाष्य न भेजा जायगा । और 
उनके नाम छांटके हमारे पास भेजो कि जिनको हम अपने रजष्ट[र] के साथ मिला के ठीक करें और । 
जितनी सामग्री हमारे सामने और जितनी हमारे पीछे छापेखाने में आई हे और जितना दाम लगा है 
जितना तोल वा गिनती जितने पुस्तकादि पदार्थ जमा वा खच तथा धन का भी हिसाब यथावत लिख 
कर लाला रामशरण उपप्रधान आय्यैसमाज मेरठ के पास भेज दीजिये । क्योंकि परोपकारिणी सभा 
के मन्त्री उक्त लाला ही हैं । उन ने मुक से हिसाब माँगा था । मैंने कहा कि मुंशी जी देंगे । मेरे पास 
पूरा हिसाब नहीं है । श्यायद वे भी आपको इस वास्ते लिखेंगे और आप उनके पास भेज भी देंगे 1२ 
हम आनन्द में हें । आप लोग आनन्द में होंगे । 


मिती भाद्र सुदी १२ बुधवार संवत्‌ १९३७ मु० (मेरठ) * 
[दयानन्द सरस्वती | । 


32391: 2 0 73. पत्र (२१९) [२७९] 
ः ओम्‌ 

स्वस्ति श्रीश्रोतमार्गप्रकृतपरि चयस्वान्तसिद्धान्तधमा 

नानातकप्रयासे विबिधगुणभरश्रान्तिविश्रान्तिशमा । 

देशे देशे प्रवादोत्पथजनमथितो त्कषसद्धषकम्मा 

भूयो भूयस्समीयाह्टुधक्रृतिजनितं सत्फलं कृष्णबम्मौ ॥ १ ॥ 

पत्रमत्र त्वदी यस्योदन्तस्य च मदन्तिकम । 

आगतं येन नः स्वान्तेऽत्यन्तं सुखम जायत ।।२।। 

वेद भेद परि ध्बस तर्कस द पंकृद्र र म 

व्याख्यानमतिसो हिसमाख्यातुस्तव देशिकम्‌ ।।३॥। 
१. इस बिराम के पश्चात्‌ से लेकर श्रन्त की दो पंक्तियों से पहले तक का सारा लेख ऋषि के 
अपने हाथ का लिखा हुआ है । 


२. ऋषि का निज लेख यहाँ समाप्त हो जाता है । 
३. १५ सितम्बर १८८०। मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है । 
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समीरितं पत्रमनेकमञ्जसा क्रियावेरे जमनदे श जेर्जनैः। 
समीपमस्माकमवाक्षमत्र तत्तदाशयं विद्धि महाशयैसुंदा ॥४॥। 
विदेश जेदेशसुखायं शिल्पक्रियानिदेशाय सदाशयात्किल । 
नरेभ्य एभ्यो लिखितं निरन्तरं करण्डमेतेस्वमतस्समाचर ।।५॥। 
गन्तव्यमत्रागमनात्स्वदेशे त्वया च तत्राढ्यपुरे' पुरैव । 
व्याख्यानमाख्यानमनस्सु देयं श्रुती रितं ्रोतसुश्रान्वितं च ॥६॥। 
तदीयभापाविरहान्न मत्तः प्रयाति पत्रोत्तरमाश्रुतेभ्यः । 
बक्तव्यमेतल्िखितं न धीमंस्वया च मोनिविलमस्य र॒त्तम्‌ ।।७॥। 
नमस्त इत्येप मदुक्तशब्दस्तस्मे परयुक्तोऽथ न वा प्रयुक्तः । 
प्रस्थातुकाम्रो मतिमंश्च देहरादूनं पुरं नूनमितोऽहमस्मि ॥८॥ 
गत्वा पारलिमेन्टसञ्जनसभां व्यार्यानमार्यावरमं 
दर्वा भारतवषंपूर्व नियमेप्रक्षावतस्तान्‌ कुरु । 
पश्येयुर्यत ईदृशं निजदशादुःखं दरुतं दुःखिनां 
म्छेच्छा म्लेच्छतया च भारतजनान्‌ संपीडयन्तीति यत्‌ ॥९॥ 
यवनजनमतं हि स्वीयधर्मानुकूलः [ 
सक़लजनगरिष्टः श्रेष्ठकर्मेव नान्यः । 
इति मनसि निधायोत्कण्ठिताः कण्ठतेल 
श्रुतिपथनिरतानां च्छदमिच्छन्ति नित्यम्‌ ॥१०॥ 
(अत्रांशे प्रकृतविवादो यथा) 


मुरादाबादीय*श्रृतिपथगमुंशीन्द्रमणिकः 


५--१. (देशसुखाय) भारतवर्षीयजनसुखाय | बे सत संस्कृत ट्रप्पणिया खाती) 
२. (एभ्यः) भारतवर्षनिवासिभ्यः । जी की हैं 
६--१. (तत्राढ्यपुरे) धनसमृद्धे युरोपाख्ये । 
७--१. (तदीयभाषाविरहात्‌) तेषां युरोपदेशवासिनां माधाविरहात्‌। 
८--१. सौनिविलिमाख्याय । 
६--१. (आख्यावरम्‌) सोजनाभियुकतश्रौतसिद्धान्तानुकूलम्‌ । 
२. (भारतवर्षपूर्वनियमप्रे्तावतः) भारतवर्षस्य पूर्वेषां जनानां सोजन्यसोहाद्धाजिलत्वसवेशास्त्र- 
सिद्धान्तानुकूलेषु नियमेषु विचारवतः (तान्‌ ) युरोपदेशनिवासिनो मद्दाशयान्‌ पारलिमेण्ट- 
सभासदः । (दुखिनां) भारतवर्षनिवासिनां दुःखाकुलचेतसाम्‌। 
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श्रुत; श्रौताचाराद्रवनमतविच्छे [द|नरतः । 

तदुक्तो द्रो ग्रन्थों यवनकृतसम्मानवशान्‌ 

मजस्ट्रेटः सम्प्रसनिशमवदार्षीत्तदपरम्‌ ॥२९॥ 

मुट्रापञ्चशतं दण्डं कृतवांञ्छीघ्रमेब सः । 

तस्य प्रयर्जन तत्र यातं जजग्रहे यदा ॥१.२॥। 

सक्त्वा शतानि चत्वारि जजेनापि खयत्नतः । 

मजस्ट्रेटकृतो न्याय; स्वीकृतो 5नेकथा तदा ।१३॥ 

सदालसा राज्यनित्रन्धकम्मसु प्रभावतः खार्थरता विशेषतः । 
भवन्ति केचिच्च परार्थतत्परा जना नियुक्ता इह राज्यकर्मसु ॥१४॥ 
भवन्ति ये म्लेच्छजनाश्च तेषु तत्कथाप्यलं दुःखतमाय हश्यते । 

न याबदेतेषु मनूक्तदण्डकरन्नयोऽस्ति तावन्न सुनीतितत्पराः ॥१५॥ 
भवन्ति ते प्रत्युत धर्मकर्मणि प्रकाशयन्ति स्वमतिश्रमं यतः । 

अहो महोपद्रबकर्मकारिणः समत्सराः स्त्ररपधियोऽतिलोभिनः ॥१६॥ 
सवमेतत्समाख्याहि पारलिमेण्टसंसदि । 

आख्यातुस्तव दृष्टान्ते सिद्धान्ते न यथा भवेत ॥१७॥ 


सुसायटी सोफिकलप्रधान! ख्यातश्च यो डाक्टरमासिनाम्ना । 

न तस्य पत्रोत्तरमाशु मत्तस्तदीयभाषाविरहाद्धि याति ॥१८॥ 
न च तावद्धनं व्येतुमवकाशो ममाधुना । 

रक्षेय यावता कञ्चिद्‌ द्विभाषिणपिहान्तिके ॥९९॥ 


करनेल ओलकाटाख्यं प्रयुक्तं च मयाधुना । 
पत्रमिच्छुस्तदा रक्ष मत्समीपे तथाविधम ॥२०॥ 


११--१ (अवदार्षीतू) भिन्नवान्‌ । 

१२--१, (प्रत्यर्जनम्‌ ) प्रतिविवादपत्रमपीलाख्यमिति यावत । 

१३--त्यक्तवा शतानि चत्वारि इत्यत्र श्रयै निर्धनी नापरोधे न्यूनत्वमत्येति कथयित्वेति शेष: । 

१५--(मनूक्षत;) कार्धापणुं भवेद्यत्र दणड्योडन्यप्राकतो जन; । तत्रे राजा भवेद्दणङ्यः सहस्रमिति 
धारणा || इत्यादिवत्‌ । श्रत्र राजशब्देन सामान्यतो राज्यकर्मणि नियुक्ता ग्राह्याः || 

१६--( द्विभाषिणम्‌ ) देवभाषागोरणडभाषाविदम्‌ | 

२०--( तथाविधम्‌ ) उक्तद्विभाषा विदम्‌ । 
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यदि त्वां स मिलेत्तत्र सुसायटिपतिस्तदा । 
कथ्यतां सर्वमेवेतद्रत्त मत्पत्रकांक्षिणे ॥२१॥ 
स्वदभित्लषितानि पुस्तक्रानि मया तदानीमेव प्रेषितुमा ज्ञप्ानि काशीनगरादागमिष्यन्त्यागतानि 
न वेत्यलं विस्तरेण । अत्रेका परोपकारिणीसभा स्थापिता, यत्र भवानपि सभासदस्ति । तस्या व्यवस्था 
नियमान्वितं राजमुद्राङ्कितं भत्रत्सनीडे प्रेषयामीदं स्वात्मवत्सदा रक्ष्यमुत्तरस्मिन्‌ समयेऽत्यन्तं कार्यकारि 
वतेते । तत्रत्योदन्तः पत्रद्वारा मह्यं निवेदनीय इति । 


नगगुणनवचन्ट्रे विक्रमादिस वर्ष 
रसतिथिशनिवारे चाश्विने कृष्णपक्षे ।' 
बुध जनसुख्दात्रे कृुष्णवर्माभिधाय 


प्रथितविबुधवाण्या प्रेषितं पत्रमेतत्‌ ॥ 
दयानन्द सरस्वती 


[३] उदू पत्र (२२०) [२८०] | 
_ आं तत्सत्‌ 

बाबू दुर्गाप्रसाद जी आनन्द रहो । ॥ 

पत्र आप का आया । समाचार मालूम हुआ | रामनाथ पहुँच गया । सो विदित हुआ । हम | 

यहां ८ आठ दिन और रहेंगे । और ३ अक्तूबर को [मेरठ के] वार्षिक उत्सव पर जायेंगे ।* 

बाद इसके शायद देहरादून को जायें । मंशी इन्द्रमन का मआमला साहब जज ने भी कुछ अच्छा कुछ 

बुरा किया है । अर्थात्‌ ५०० पांच सौ रुपया जुर्माना में से ४०० रुपया वापिस किये और १०० सौ 

पया रखे । और बाकी साहब मैजिस्ट्रेर की राय बहाल रखी । और उससे अधिक बुरी राय ऐसी दी 

कि उसने ३ तीन बात फोहश लिखी है । इस ने थानी जज ने सब किताब को फोहश बतला दिया । इस 

में भी कुछ पक्षपात हुआ । अब यह म॒आमला शायद हाई कोट को जायया | देखा जाय कि वहां से 

क्या होता है । और भी जज साहब ने लिखा है कि यह मुझआमला सब हिन्दुओं का नहीं है खास 
मुन्शी इन्द्रमन का हे । उसकी यह बड़ी भूल है । लेकिन हाकिम है जो चाहा सो लिखा दिया । 

एक पण्डित मथुरा से यहां आया था । चार दिन रहकर चला गया। उसको आने जाने का 


२१--( सः )सुसायटीप्रधानो डाक्टर मासीति नाम। | 
१, २५ सितम्बर १८८० । उस दिन तिथि ७ हो गई थी । संवत्‌ १६३७ आश्विन कृष्ण 


६ शनिवार । 
२. मूल पत्र प्रो० धीरेन्द्रवर्मा जी के पास सुरक्षित है । इसकी जो प्रतिलिपि हमारे पास आई थी, 
वह अशुद्ध प्राय थी । हम ने बहुत यत्न से उसे शोधा है । फिर भी कई ्रशुद्धियां रह गई हे । 
३. अनुमानतः २५ सितम्बर १८८० को मुजफ्फरनगर से लिखा गया । मूल पत्र हमारे संग्रह 


में सुरक्षित दै । 
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२४० ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [मुजफ्फरनगर,सन १८८० 


खच दिया गया है । और असूज के अन्त में फिर आवेगा । फिर खच दिया जावेगा । अब आप ही 
तहरीर फरमाइये कि उस का माहवारी क्या सुकरिर किया जावे । आपके पास माहवारी असल मा 
सूद कहां तक हो गया हे । और आयसमाज वाले अलहदा बैठने का खुशी नहीं करते । कहते 
हें घुमे विना अच्छा नहीं है। ठुम्हारी इस में क्या राय है लेकिन में जानता हूं कि बहुत घूमने 
में हरज होगा । मगर इस में कि जहां जांयें दो दो एक एक महीना ठहरें तो हरज कम होगा। 
ओर बड़े पण्डित तो अब मिलते नहीं कि जिसको पचास या साठ रुपया दें लेकिन अब बेहतर है 
कि छोटे छोटे यानी एक एक विद्या जानने वाला कम तनखवाह्‌ वाला रखकर काम निकाला जावे। यानी 
चार पाँच रखे जायेंगे ! और उस से भी वैसा ही काम लिया जावेगा | यानी हर एक के एक एक 
` काम स्पुद कर दिया जावेगा । हम आनन्द हैं । सब से नमस्ते कह देना । 
दयानन्द सरस्वती 
[११ पत्र (२२१) [२८१] 
लाला मूलराज जी आनन्दित रहो ! 
आज कल हम मुजफ्फरनगर में हैं | हम ने आप को वसीयत भेज दी थी | क्या यह आप 
_ को पहुँची या नहीं ? हमने अभी तक उसके उत्तर में कुछ नहीं जाना, क्या कारण है ? सब से हमारा 
नमस्ते कह दें । हम सब सर्वथा आनन्द में हैं और आप सब का आनन्द चाहते हैं !१ 
अक्तूबर १८८०१ 
ह० दयानन्द सरस्वती 


[५] पत्र (२२२) [२८२] 
पण्डित भीमसेन आरन[दित रहो] | 
तय ह्‌ रजस्टरी भेजी है पहुंची होगी । यजुवेंद षष्ठाध्याय के आरम्भ से २० प्रष्ठ भेजते हें 

| सो ले[ना]» | एक अङ्क में कितने प्रष्ठ लगते हैं सो लिखना । और ऋग्वेद के प्रष्ठ कै छपने को बाकी 

. हैं सो भी लिखना । जो आगे के लिये प्रष्ठ तैयार कर रक्खें । श्रलङ्कार विषय में जो चन्द्रालोक के पत्रे 

[जो] केलम में पास थे वे भेज देओ । और सवंदशनसंग्रह पुस्तकों में हम छोड़ आये हैं । जो वह मिले 

वही अथवा किसी दूकान से लेकर और भेज देओ । और जैनमत [की] पुस्तक जिस में [वेदादिशास्तर]ं 

का खण्डन ओर” `" ० संपादन कर भेज देओ । 


१. बैदिक मैगजीन गुरुकुल गुजरांवाला से अनूदित | देखो पत्र पूर्ण संख्या २२२ का टिप्पण २ (पृ४१८३) 
२. तारीख का निर्देश छूट गया है । इस पत्र में मुजफ्फरनगर में रहने क्रा उल्लेख है | श्री स्वामी जी 
मुजफ्फरनगर १६ सितम्बर से २ ग्रकटूबर (१८८०) रहे थे अतः यह पत्र १ या २ अक्टूबर (आश्विन कृष्ण १२, 
७) को लिखा होगा । 
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मेरठ, सं० १९३७] पत्र (२२२) २४१ 


i ऱ्य 


रजिस्टरी की बातों को यथायोग्य होशिआरी से करना? | 
एक २ अंक में कितने २ प्रृष्ठ लगते हैं सो भी लि[खो] 
जहां शारीर[क] भाष्य में जैनो का मत दिखलाया हे उसका 
आर जो २ वहाँ ऋक लिखे हों [वह] लिख भेजने 
आगे सिवाय वेदभाष्य और व्याकरणादि पुस्तकों '""-*-* 
“` ` ४ छपने पावे अन्य कुछ भी नहीं" ¬ 100 


हर महिने में कान्ताप्रसाद का मासिक" ४ ““"”" 
में लिखते आये हैं और अब लिखते हें [ कि का ] 
न्तप्रसाद हमारा नोकर है और अत्यन्त झूठ यह 
मैं अपने पास से श्राप की ओर जमा कर दे 
कान्ताप्रसाद से कहना कि तुम कुछ भी चिन्ता [वा उ] 
च्चाटन मत करना । वैसे सब को धीरज [दे] 
ते रहना कि जिस से कोई भाग न उठे और [ अ- ] 
त्युत्साह से काम किया करें। जिस २ ने जितना [का-] 
म शरकारी और जितना २बाहर का किया [है उस ] 
का निश्चय उस २ से पूंछ के कर लेना आवश्यक है । मुंशी] 
जी से भी कह देना जो तुक से पूंळु तो हिसाब स" """ `" । 
“` -'' -रक्खो और १ महिना वा डेढ़ महिना तक ॥। 
सँ 000 ००८ हो वैसे ही किया करो इतने समय में हिसाब''*'** 
नगद आर मकान का किराया बराबर मावारि भि[जवादो] 
“`` `*'नारायणसिंह वहाँ है वा कलर्कृत्ते चले गये 
वा नहीं] 1111“ कर शरकारी क: 
हरि पंडित[जी को ब्राह्मी] ओषधी भेजी थी पहुंची वा नहीं? । 


[आश्विन शुक्ला १, संवत्‌ १९३७] 
दयानन्द सरस्वती 


१. यहां तक का पत्र १४ की एक श्रोर किसी लेखक का लिखा हुआ है | अगला सारा लेख पृष्ठ 
की दूसरी ्रोर श्री स्वामी जी ने स्वहस्त से लिखा है । 
२. पं० भीमसेन अपने श्राश्रिन शुक्ला ७ रविवार के पत्र में लिखता है-- 

“ग्राश्विन शु० १ का लिखा पत्र श्राप का आया |? उस पत्र में पं० भीमसेन ने इसी पत्रस्थ बातों का उत्तर 
दिया है । श्रतः उस पत्र के आधार पर श्रीस्वामी जी के इस पत्र की तिथि निश्चित करके लिखी गई है । इस पत्र 
की तिथि वाली पंक्तियां तथा और भी कई पंवितयां या पंक्तियों के अंश फट चुके हें । कुछ नष्ट शब्दों की पूर्ति 
कोड़ों में की गई हैं | मूल पत्र के टुकड़े म० मामराज जी ने जुलाई सन्‌ १६४५ में ला० रामशरणदास जी मेरठ 
वालों के यहां से खोजे | ये अब हमारे संग्रह में सुरक्षित हें | ३. ५ अक्तूबर १८८० मंगलवार |. 
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[१] पत्र सूचना (२२३) [२८३] 

सेवकलाल कृष्णदास मं० आ० स०. मुम्बई । 

५. ६ अक्तूबर १८८० मेरठ । 
[३] पत्र (२२४) [२८४] 

पंडित भीमसेन जी आनंदित रहो । 

आश्विन सुदि ७ रविवार के लिखे हुए पत्र तुम्हारे आये | तथा अक्टूबर १२ का लिखा पत्र 
मुन्शी [ बखता ]वर का आया। हाल विदित हुआ । पुस्तकों का हिसाब तुम से वा २।४ रुपैये 
लगकर भी किसी पुरुष की सहायता से जैसे हो सके वैसे करो । और पुस्तक तथा और पदार्थों को 
अच्छी प्रकार गण कर ताला कंजी अपने हाथ कर ले | और मंशी बख्तावरसिंह लिखते हैं कि किसी 
मनुष्य को शीघ्र छापेखाने में भेज दो, क्योंकि प्रसमीन आदि कारीगर चालाक होते हे | उन के सब 
काम के [को] वह अच्छे [प्रकार ] समझ ले। सो मेरठ वा फरुखाबाद आदि को हम पत्र भेज चुके है । 
तुम्हारी सहायता के लिये कहीं से कोई मनुष्य आया जाता हे । वह भी सब काम समभेगा । परन्तु 
तुम अच्छे होशिआरी के साथ सब काम की जांच रखना । तुम किसी तरह हा [ गा ]फिल न 
| होना । आय्येदप्पण इस महीने का छप जाने दो । परन्तु आगे को कोई भी और काम बाहरी न रहे। 
(क जो रुपैये ३००) जमा किये हैं उन का आठ आने ||) सैकड़े से व्याज मित्ता करेगा । हम से और 
मिरजापुर के भवानीराम जी के बेटे से पहले इस मामले की बात हो गई हे। फिर भी उन के मनीम 
से कहना कि मिरजापुर से चिट्ठी मंगा लेओ । और फरुखावाद निभयराम जी को भी लिख दिया 
है । वहाँ से भी उन को चिट्टी आजायगी । 

पुस्तक काव्यप्रकाश सटीक जो छपी हे वह भेज देना और सवदशनसंग्रह तथा जैनप्रभाकर 
से वा ओर जगह से जो जैन वा बौद्धमत वालों के ग्रन्थ जैसे हम ने लिखे हैं भेज देना । 

[ दयानन्द सरस्वती ] 


[४] पत्र (२२५) - [२८५] 
हँ पण्डित भीमसेन आनन्दित र[हो] ॥ 
फरुखाबाद से तोताराम और लाला सन्नू] : 


4 लाल गये हे । त्राबू दुर्गाप्रसाद के मकन पर] 
छौ हम ने रजस्टर[भेज द्यि थे उन *** के ० त्र] 
नुसार सन्नूलाल से [मिला"''कर ०००0) 


हिसाब करेंगे । मुन्शी जी से भी [कहना कि] 
उन को ठीक २ सब हिसाब दे ओ[र मु] 


पत्र का संकेत म० मुन्शीरामक्रत पत्रव्यवहार पु० २४५-२४८ पर देखे। 


देहरादून) सं० १९३७] 


® 
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पत्र (२२५) 


शी जी को भी चिट्टी लिखते हैं [कि हिसा-] 
ब अर सब वस्तु तथा छापेर[वान का] 
आर भी जो कुछ व्यवहार हो [वह पांच सात] 
रोज के भीतर उन से समक लें [और तोता] 
राम और तुम तथा और हू कोइ“ ““मि-] 
ले तो कुछ दे कर [ और रख ] 
कर तुम लोग पुस्तकें [रिन कर | 
देना क्योंकि तुम्हें चु[न्नीलाल-अभय ] 
राम के पास का व्यवहा[र] और [कलक-] 
त्ते से जो वस्तु आती हैं तथा और 
£ नीआ का हिसाब बहुत मालूम है। तु[म्हारे] 
पढ्ने में दश पांच रोज हानि हो [ सो भी ] 
[ सह ]न करना और उक्त [दोनों] 
पुरुष] जब पहुँचे । तभी से डाकखाने को नोटिस 
देओ कि डांक सब पंडित भी- 
मसेन के नाम से आवें चिट्टी पत्री [जो] 
नागरी में होगी सो तुम वांचा करना [औ] 
र अंगरेज्ञी वा फारसी की सन्नू [ लाल वाँ ] 
चेंगे । मुन्शी जी की जो हों [ सो उन्हें दे ] 
दिया करना [ हिसाब की जब तक पड़ताल ] 
समाप्त न हो ले तब तक सब चिद्टियां 
तुम्हारे ही नाम से आया कर । 
आय्येदप्पेण के इस महीने की २४ 
[ तारीख तक Rs? ] 
PRES oor ie 0x00 ८ 
“++. -"- "यह बहुत अनुचित हे हमा- 
रा काम बन्द होता है अभी तक कितना 
“` व्याकरण छुप जाता 
[ हनी सो हुई । 
[ओर पुर]तक जो शिरकारी बैदिक 
यन्त्रालय में हे उन का हिसा- 


-ब भेजते हें । 


****** `“ तुम्हारे पास भी फुटक- 
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२४४ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [ देहरादून, सन्‌ १८८० 
[याः ००० ob C00 ० ]लेओ | 


वस्तु सब अच्छी प्रकार सह्यार 
लेना और तोल माप कर लेना । 
पड़त]ल-कुझ्जी अपने पास रखना । 
[जब] कह जाओ तब सन्नू लाल 
[या] तोताराम को दे जाया करना । 
अब यह्‌ काम बहुत परिश्रम 
[र] होशिआरी का है सो अ- 
च्छी प्रकार समभना । 
[कि]मधिकलेखननेत्यल्म्‌ । 
[मि 0००000120000000.0 [दयानन्द सरस्वती ]* 


[२४] पत्र मूचना (२२६) [२८६] 
मुंशी बख्तावरसिह 
वैदिक यन्त्रालय के सम्बन्ध में 
[२] पत्र (२२७) [२८७] 
लाला रामशरण दास जी आनन्दित रहो । ४ 
शी इन्द्रमणि के मामले के खरच में तुम को अखतयार है । जो मुनाशिब जानो सो 
देशो । और अपील जरूर हाईकोरट में जाय । और पांच जजों के बीच यह मामला हो । ऐसा 
बंदोबस्त कर देना । इस के खरच के लिये जहाँ जहाँ चंदा होता है । और तुम योग्यता जानो उस २ 
जगह को और भी चंदा होने के लिये लिखो । मेरठ समाज में पहले बहुत खरच हो चुका है । इस 


लिये तुम वहां चन्दा न करना । और मंशी जी को लिखना कि घबड़ावें नहीं । किन्तु अपने पक्त पर 


श्रेष्ठ प्रमाण राजघर में दें । दूसरों के बहुत दोष दिखाने से भी अच्छी तरह कायेसिद्धि नहीं होती है 
यह्‌ विचार पूरा २ रखें । 

फरुखाबाद से दो सभासद तोताराम और लाला सन्नूलाल काशी वैदिक यन्त्राय में गये 

हें। वे सब हिसाब का बन्दोबस्त यथायत्‌ करेंगे | तुम अब किसी आदमी का खोज न करना | परन्लु 

वहां रहने के लिये किसी मंशी का बन्दोबस्त अवश्य करना, जो हमेसा छापेखाने में रहे और योग्य हो | 


१, इस पत्र की तिथि प्रसंग और ग्रन्य पत्रों के अनुसार ग्रक्तुवबर १५ से २१ सन्‌ १८८० तक 
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देहरादून, सं० १९३७] पत्र (२२९) २४५. | 
तीनों भाषाओं का यथायोग्य काम करें । और मातबर हो । । 

सि० आ० १४।' [दयानन्द सरस्वती] | 
[१] पत्रांश (२२८) [२८८] 


मन्त्री आयेसमाज गुजरांवाला 

पण्डित आत्माराम जी से एक पत्र उन सन्देहमात्र बातों का जिनको वह सत्याथप्रकाश 
में जैनों के मतों के विरुद्ध ठहराते हैं उनके हस्ताक्षर से हमारे पास भिजवा दो कि हम विचार पूर्वक उन 
का उत्तर लिखकर और अपने हस्ताक्षर करके उनके पास भेजेंगे ।' | 


[४] पत्र (२२९) [२८९] 


बाबू दुर्गाप्रसाद जी आनन्दित रहो । | 

नमस्ते--पत्र आपका ता० २१ अक्टूबर स० ८०) को हमारे पास पहुँचा। समाचार सब | 
मालूम किया ! मास्टर शादीराम जी कि जो अंग्रेज़ी और फारसी में खूब हुश्यार और रईस आदमी हें; 
उनको मेरठ से बनारस को भेजा गया है । मास्टर मज्कूर काम अंग्रेज़ी और फारसी का और तोताराम 
जी नागरी का और भीमसेन जी सोधने वगैरा का काम करेंगे और सन्नूलाल वापिस आधेंगे। मगर 
माहवारी खच कि जैसे मुंशी और शोधने वाले के ३५ रुपये हैं । जिन में से ३०) बखतावरसिंह लेता 
था । आर ५) भीमसेन को मिलते थे। सो अब दोनों काम यानी शोधना व मुन्शी का कुल ३०) रुपये 
में होना चाहिये | दोनों आदमियों को वह रुपये जैसे मुनासिब मालूम होंगे, हस्ब लियाकत दिये जायेंगे । 
आर मास्टर शादीराम बिल्फेल वास्ते देखने ओर समभने काम के भेजे गये हैं | अगर वहां का काम 
उन से चला और समझ में आगया तो रहेंगे | वर्ना खैर और कुछ तजवीज मुनासिब की जावेगी | 

और पं० गोपालराव हरी को हम अलहदे पत्र लिखेंगे । और पाठशाला की पुस्तकों की 
बाबत जो लिखा है । सो ऐसा करना चाहिये। कि जो जो पृस्तक तैयार होती जाए,सो सो ज्मायत बन्दी 
में शामिल करते रहना यथायोग्य । और हम को फुसंत कम रहती है । हम भी कक्षा बनावंगे । ओर 


मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है । श्राश्रिन वदी १४ रविवार ३ अक्तूबर १८८० को है और 
आश्विन सुदी १४ रविवार १७ अक्तूवर को है । 

२. यह पत्रांश उस पत्र में है, जो भुँ० नारायण कृष्ण मन्त्री ग्रार्यसमाज गुजरांवाला ने पं० ग्रात्माराम 
जी को गुजरांवाला में ही कार्तिक ५ को भेजा। यद्द पत्र नारायण कृष्ण जी के पास लगभग ४ कार्तिक को पहुंचा 
होगा । श्री स्वामी जी ने मूल पत्र १ या २ कातिक को लिखा होगा । मुंशी ना० कृ० जी ने अपने पत्र के आरम्भ 
में लिखा है--“इस समाज में स्वामी दयानन्द सरस्वती जी का एक पत्र श्राया है ।? कार्तिक वदी १, २६ 
अक्तूबर १८८० को पड़ती है । 

३. कातिक कृष्ण ३ सं १६३७ | यु० मी० | 
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२४६ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [देहरादून, सन १८८० 


दूसरा निवेदन जो बाबू शिवप्रसाद ने छापा है उसका उत्तर भी तैयार हो गया है । सो पं० उ्वालादत्त 
के नाम से अब जारी किया जायगा' । 

यजुर्वेद का ८ अध्याय पूरा होने को आया है । उ्वालादत्त के आये पश्चात्‌ ३ अध्याय का 
भाष्य बन चुका है। 


तारीख २१ अक्टूबर सन्‌ १८८०१ | 
दयानन्द सरस्वती 


[१] पत्र (२३०) [२९.०] 
पूज्यवर आत्माराम, पञ्चायत सरावगियां लुधियाना ओर ठाकुरदास जी रईस गुजरांवाला । 
जैन मतानुयायी सज्जनो के प्रश्नों के उत्तर | 
प्रश्न -जो सत्य़ाथेप्रकाश में श्होक लिखे हैं जेनो के किस शास्र या ग्रन्थ के हैं ? 
उत्तर- यह सब शोक ब्रृहस्पतिमतानुयायो चारवाक जिसके मत का नामान्तर लोकायत 

भी है और यह जेन मतानुयायी है उनके मतस्थ शास्त्र वा ग्रन्थों के झोक हैं । 
श्लोकः 

यावज्जीब सुखं जीवेन्नास्ति म्रसोरगोचरः। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥१॥ 

तथा तदन्तगेतश्चाभाणकोऽप्याह- 

अग्निहोत्रं त्रयो वेदास्त्रिदण्डं भस्मगुण्ठनम्‌ । प्रज्ञापौरुषहीनानां जीविकेति बृहस्पति! ॥२॥ 

अग्निरुष्णो जलं शीतं, शीतस्पर्शस्तथानिलः । केनेदं चित्रितं तस्मात्ख भावात्तद्रघव स्थितिः ।।३॥। 

न स्वर्गो नापवर्गो बा, नेवात्मा पारलो किकः । नेव वर्णाश्रमादीनां, क्रियाश्च फलदायकाः ॥४।। 

अग्निहोत्रं त्रयो वेदास्त्रिदण्डं भस्मगुण्ठनम्‌ । बुद्विपौरुषहीनानां, जीविका धातृनिमिता ।॥५॥ 

पशुश्रेन्निहितः स्वर्ग ज्योतिष्टोमे गमिष्यति। स्वपिता यजमानेन, तत्र कस्मान्न हिंस्यते ।।६। 
मृतानामपि जन्तूनां, श्राद्धं चेत्तप्तिकारणम। गञ्छतामिह जन्तूनां, व्यर्थं पाथेयकल्पनम्‌ ।।७॥ 
स्वर्गस्थिता यदा तृष्तिं,गच्छेयुस्तत्र दानतः । प्रासादस्योपरिस्थानामत्र कस्मान्न दी यते ।।८॥ 
यावज्जीवेत्सुखं जीवेदृणं कृत्वा घृतं पिबेत्‌ । भस्मीभूतस्य देहस्य, पुनरागमनं कुतः ।।९।॥। 
यदि गच्छेत्‌ परं लोकं, देहादेष विनिर्गतः । कस्माद्वूयो न चायाति,वन्धुशोकसमाकुलः।।१,०।। 

ततश्च जीवनोपायो, त्राह्मणेविहितस्तिह । मृतानां त्रतकार्याणि, नत्वन्यद्रिद्यते क्कचित्‌ ।१,१।। 

अश्वस्यात्र हि शिश् तु, पत्नी ग्राह्य प्रकीतितम्‌। भण्डैस्तत्परं चेव ग्राह्मजातं ` प्रकीतितम्‌ ॥१२॥ 

` ब्रयो वेदस्य कर्तारो धूत्तभाण्डनिशाचराः। जफेरी तुर्फरीत्यादि पण्डितानां वचः स्मृतम्‌ ।।१३॥ 


कड मांसानां खादनं तद्रन्निशाचरसमीरितम्‌॥ 


१. यह उत्तर श्रनुभ्रमोच्छेदन के नाम सें पं० भीमसेन की श्रोर से छपा है । 


क २, मूल पत्र ग्रायसमाज फरुखाबाद में सुरक्षित है । जू 
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देहरादून, सं० १९३७] पत्र (२३१) २४७ 


एतदादि जो जो मैंने सत्यार्थप्रकाश में जैन मत विषयक लिखा है सो सो समस्त यथार्थ 
है। प्रथम पत्र के उत्तर में ला० ठाकरदास आदि को लिखवा दिया था कि जैन मत की कडे एक 
शाखायें हैं। यदि आपने प्रत्येक शाखा के प्रतितन्त्र सिद्धान्त जाने होते तो आप को सत्याथप्रकाश 
के लेख में श्रम कभी नहीं होता । आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर में विलम्ब इस लिये हुआ कि जो 
कोई सज्जन सभ्य विद्वान्‌ जेसा कि श्रेष्ठ पुरुषों को लेख करना चाहिये वैसा करता तो उसी समय उत्तर 
भी लिखा दिया जाता, क्योंकि सज्जनता पूवक लेख के उत्तर में स्वामी जी विलम्ब कभी नहीं करते, 
देखिये अब पञ्चायत सरावगियां ने योग्य लेख किया तो स्वामी जी ने उत्तर भी शीघ्र लिखवा दिया 
ओर अब भी लिख दिया गया था कि जितने आप लोगों के सत्याथप्रकाश विषयक प्रश्न हों सब लिख 
के भेज दीजिये जो सब के उत्तर एक संग लिख दिये जावें । जैसा स्वामी जी ने लिखवाया था कि 
आत्माराम जी को जैन मत वाले शिरोमणि पण्डित गिनते हैं । उन का और स्वामी जी का पत्र 
लेखानुसार समागम होता तो सब बातें शीघ्र ही पूरी हो जातीं, परन्तु ऐसा न हुआ और यह भी शोक 
की वात है कि हम ने इस विषयक रजिस्टरी पत्र आप, पञ्चायत सरावगियां लुधियाना को भेजी थी 
ओर उस का उत्तर भी अब तक नहीं मिला, न प्रश्न भेजे किन्तु जो ठाकरदास ने एक बात लिख 
भेजी थी कि यह शोक जेन मत के किस शास्त्र और किस ग्रन्थ के अनुसार हैं और जो बात करने के 
योग्य आस्माराम जी हैं उन का शाख्राथ करने में निषेध लिख भेजा और ठाकरदास जी का यह्‌ हाल 
है कि प्रथम पत्र में संस्कृत और भाषा के लिखने में अनेक दोष लिखे थे, अब आप लोग धमे न्याय से 
से विचार लीजिये कि क्या यह बात ऐसी होनी योग्य है कि जब जव पत्र ठाकरदास ने लिखी तब 
तब स्वामी जी के पास और उस में जो बात शिष्ट पुरुषों के लिखने योग्य न थी सब लिखी और जो | 
योग्य हैं अर्थात्‌ आत्माराम जी उन को बात करने और लिखने वा पत्र पर हस्ताक्षर करने से प्रथक 
रखते हैं और एक ठाकुरदास से स्वामी जी का सामना कराते हैं, क्या ऐसी बात करनी शिष्टों को 
योग्य है । अब अधिक बात करनी हो तो आप अपने मत के किसी योग्य विद्वान्‌ को प्रवृत्त कीजिये 
कि जिस से हम और आप लोगों को सत्यासत्य का निर्णय हो कर सर्वोत्तम ज्ञान हो सके । बुद्धिमानों 
के सामने अधिक लिखना आवश्यक नहीं, किन्तु अपनी सज्जनता उदारता, अपक्षपातता, बुद्धिमत्ता 
ओर विद्वत्ता से थोड़े लिखने से बहुत जान लेते हैं । 
सं० १९३७ मिति कात्तिक शुदी ४ शनिवार' । 
कृपाराम मन्त्री आर्यसमाज डेरादून ॥ 
[०] पत्र (२२१) छ [२९१] 
पण्डित भीमसेन जी आनन्दित रहो ! 
नमस्ते--तुम अपने शरीर का हाल लिखो कि अब केसा है। और बड़े अफसोस की बात 
है, देखो कि आजकल तुमको वहां पर रहना ज़रूयांत से था क्योंकि काम की कसरत इस वक्त हुई 
थी । मगर खैर क्या किया जावे | तुम बेमारी की ज्यादती की वजह से चले आये होगे। अब तुम यह 
| लिखो, कि जो जो चीज़ कपड़ा वा पुस्तक वा और कुछ वस्तु जो सकोरी' हो, या रुपया जहां जहां 


१. ६ नवम्बर १८८२ । युण्मी० । २. श्र्थात्‌ स्वामी जी का । 


क = 
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२४८ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र अर विज्ञापन [देहरादून, सन्‌ १८८० 


तुम्हारे हाथ से जमा हो या तुम्हारी समक में और जिस किसी का जमा कराया हुआ हो फौरन अपने 
हाथ से वा अपने भाई के हाथ से लिखवा कर ठीक २ काशी जी पं० उ्वालादत जी के पास भेज दो। 
ताकि उनको सब हाल मालूम हो जावे । ओर ज्वालादत को हमने हमेशा के लिए काशी जी में भेज 
दिया है । जो हमारे पास था । और अगर तुम्हारी तबिञ्रत दरुस्त हो गई हो तो तुम लिखो कि हम 
आजकल आप्रे की तरफ आने बाले हैं। जो तुम आना चाहो तो दूसरा आदमी तुम्हारी जगेह न 
रक्खा जावे । मगर पहिले तुम हमको लिख भेजो । और जहां २ जो चीज़ रक्खी हो या तुम जो 
तोताराम के स्पुद कर आये हो, सब का व्योरा पूरा पूरा लिखो । और शीघ्र उवालादत जी को लिख 
भेजो, कि फलानी २ चीज फलाने के स्पुद्‌ में हैं ताकि उवालादत को मिल जावे । और हम ने तेरे 
लिखे मुताबिक यह काम हमने किया है। क्योंकि तुम कहते थे, कि हमारा पढ़ना नहीं होता । इसलिए 
ज्वालादत को हमने वहां भेज दिया हे । अब तुम अपने आने को केफीयत मुफसिल लिखो कि आवोगे 
या नहीं । मगर जहां तक मुमकिन हो, सब चिजों की फहरिस्त कपड़ा रुपया पुश्तकां इत्यादि वस्तु 
छापेखाने की, जो कुछ होवें महाभारत वगेरा की पुश्तक सब चीज़ें जहां २ ओर जिस २ के पास जमा 
वा तुम्हारा रक्खा हो-सब की कैफीयत लिखदो । इन सब बातों का जवाब (कि मैं तुम्हारे पास आना 
चाहता हूँ, या काशी जी जाऊंगा और कुल चिजो की फहरिस्त कि मैंने वहां पर उनके पास भेज दई |) 
हमारे पास भेजना जल्दी । देरी नहीं करनी? 
ता० ७ नवम्बर स० १८८० $०२ 
[दयानन्द सरस्वती | 
मुकाम देहरादून । 


[२] पत्र (२३२) [२९२] 
पृज्यवर आत्माराम जी नमस्ते" । 


पत्र आप का ता० ४ नवम्बर १८८० का लिखा हुआ १० नवम्बर १८८० की सायं काल 
मेरे पास पहुंचा | देखकर आनन्द हुआ | अब आप के प्रश्नों का उत्तर क्रमवार लिखता हूं -- 


प्रश्न १--सत्याथ प्रकाश समुल्लास १२ प्रष्ठ ३९६ पंक्ति १६ में लिखा हे कि जब प्रलय होती 
है तो पुद्गल प्रथक २ हो जाते हैं ऐसा नहीं है । 

उत्तर- मैं ने ठाकुरदास जी के उत्तर में एक पत्र आर्यसमाज गुजरांवाला के द्वारा भेजा था 
जो आप के पास पहुंचा होगा । उस में यह बतलाया गया है कि जैन ओर बौद्ध दोनों एक ही हैं चाहे 
उन को बोद्ध कहो चाहे जेन कहो । कई स्थलों पर महावीर आदि तीथङ्कारों को बुद्ध ओर बौद्ध आदि 


१. यद्व पत्र बहुत श्रशुद्ध लिखा हुआ है । किसी अनाड़ी लेखक का लिखा प्रतीत होता 

२. रविवार, कातिक सु ० ५, संवत्‌ १६३७ | मूल पत्र हमारे संग्रह म॑ सुरक्षित हे । 

३. आयेसमाचार मेरठ, भाग २, प० ३१८-३२३, मात्र, सं० १६३७ | दयानन्ददिग्विजयाक 
१ खण्ड, पृ० ४७:५० | न 
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देहरादून, सं० १९३७] पत्र (२३२) २४९ 


शब्दों से कहा गया है ओर कई स्थलों पर जिन, जैन, जिनवर, जिनेन्द्र आदि नाम से बोलते हैं 
(विवेकसार प्रष्ठ ६५, पंक्ति १३) बुद्ध, वौद्ध यह एक सिद्ध अनेक सिद्ध भगवान्‌ हैं (प्रष्ठ ११३, पंक्ति ७) 
चार बुद्ध की कथा (प्र १३७, पं० ८) प्रत्येक बुद्ध की कथा (प्र १३८, पं० २१) स्वयं बुद्ध की कथा 


(प्र० १५२, पं० १४) । क, 
चार बुद्ध समकाल मोक्ष को गए | इसी प्रकार और भी आप के ग्रन्थों में कथा स्पष्ट 


विद्यमान हैं जिनको आप या कोई जैन श्रावक विरुद्ध न कह सकेंगे । 

अर ठाकरदास के पहले पत्र में (उन कों समेत जो मैंने इस से पहले पत्र” में लिख कर 
आप के पास भिज वाया है) आप लोग कई स्छोक स्वीकार भी कर चुके हैं । उस पत्र की प्रतिलिपि मेरठ 
में हे और आप के पास भी होगी (कल्प भाष्य भूमिका जिसमें राजा शिवप्रसादजी ने अपने जैन मतस्थ 
पिता आदि पूवजों का वणंन किया है उनकी साक्षी भी लिख भेजी ओर इतिहासतिमिरनाशक खण्ड 
३, प्रृ० ८, ५० २१ से लेकर प्०९की पं० ३२ तक) स्पष्ट लिखा है कि जैन और बोद्ध एक ही के नाम हैं? | 

बहुत स्थलों पर महावीर आदि तीथङ्करों को बौद्ध कहते हैं । उन्हीं को आप लोग जैन और 
जिन आदि कहते हे । अब रहे बौद्ध की शाखाओं के भेद जो चारवाक आभाणक आदि हैं जैसा कि 
आप के यहां श्वेताम्बर, दिगम्बर, हूण्डिया आदि शाखाओं के भेद हैं कि उन में कोई शून्यवाद, कोई 
क्षणिक; कोई जगेत्‌ को नित्य मानने वाला, कोई अनित्य मानने वाला, कोई स्वभाव से जगत्‌ को 
उत्पत्ति ओर प्रलय मानते हैं, कोई आत्मा को पांच भूतों से बनी हुई मानते हैं और उसका नाश हो 
जाना भी मानते हैं । (देखो रत्नावली ग्रन्थ प्र ३२, पं० १३ से लेके प्र ४३, पं० १० तक) कि उस 
स्थल पर सब जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय भी लिखा है वा नहीं । 

इसी प्रकार चारवाक आदि भी कई शाखा वाले जिसको आप पुदूगल कहते हैं उसको अणु 
आदि नाम से लिखते और उन के परस्पर मिलने से जगत्‌ की उत्पत्ति और प्रथक्‌ होने से प्रलय होना 
ही मानते हैं और वे जैन और बौद्ध से प्रथक नहीं हैं । किन्तु जैसे पौराणिक मत में रामानुजी आदि 
वैष्णबों की शाखा और पाशुपतादि शैवों की और वाममार्गियों की दस महाबिद्या की शाखायें ओए 
ईसाइयो में रोमन केथलिक आदि और मुसलमानों में शीआ सुन्नी आदि कुछ के कुछ भेद हैं और तत्र 
भी वेद, बाईबल और कुरान के मत में वे एक ही समभे जाते हैं वैसे ही आपके अर्थात्‌ जेन और बौद्ध 
मत की शाखाओं के भेद चाहे प्रथक्‌ २ लिखे जा सकते हैं, परन्तु जेन और बौद्ध मत में एक ही हैं । 

आप ने बौद्ध, जैन मत के प्रत्येक सम्प्रदाय के तन्त्र सिद्धान्त अर्थात्‌ भेद कथन करने वाले 
ग्रन्थ देखे होते तो सत्यार्थप्रकाश में जो लेख उत्पत्ति और प्रलय के सम्बन्ध में है उस पर शङ्का 


कभी न करते । न 
प्रश्न २--सत्यारथ प्रकाश प्र ३९७ पं० २४ (प्रश्न) मनुष्य आदिको को ज्ञान है, ज्ञान से वे 
अपराध करते हैं । इस से उन को पीड़ा देना कुछ अपराध नहीं । यह बात जैन मत में नहीं । 
उत्तर- ग्रन्थ विवेकसार में प्रृ० २२८ पं० १० से लेकर पं० १५ तक देख लीजिये क्या लिखा 


है अर्थात्‌ गुणाभियोग और स्वजन आदि समुदाय की आज्ञा जैसे विष्णु कुमार ने कळ की आज्ञा से 


१. पूर्ण संख्या २९०, पृष्ठ २४६ पर | यु० मी० | 
२. उस समय तक वौद्ध और जैन एक मत की ही दो शाखा्थ मानी जाती थीं | यु० मी० । 
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२५० ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [ देहरादून, सन्‌ १८८० 


बौद्ध रूप रचना करके नमुची नाम पुरोहित को कि वह्‌ जिन का विरोधी था लात मार के सातवें नरक 
में भेजा और ऐसी ही और बातें । 

प्रश्न ३--सत्याथ प्रकाश प० ३९९ पं० ३ अर उसके ऊपर (अर्थात्‌ पद्मशिला पर) बैठ 
के चराचर का देखना। | 

उत्तर - पुस्तक रत्नसार भाग प्र २३ पं० १३ से लकर 9० २७ पंक्ति २४ तक देख लीजिये 
कि महावीर और गौतम के परस्पर वार्तालाप में क्‍या लिखा है । | 

प्रश्न ४--सत्यार्थप्रकाशा प्र ४०१ पं० २३ ओर उन के मत में न हो वह श्रेष्ठ भी होय तो भी 
डस को सेवा नहीं करते अर्थात्‌ जल तक भी नहीं देते । 

उत्तर -पुस्तक विवेकसार प्र० २२१ पं० ३ से लेकर पं० ८ तक लिखा है, देख लीजिये कि 
अन्य मत्त की प्रशंसा वा उन का गुण कीर्तन नमस्कार, सत्कार, वा उन से थोड़ा बोलना वा अधिक 
बोलना वा उन को बैठने के लिये आसन आदि देना, उन को खाने पीने की वस्तु, सुगन्ध पुष्प देना 
वा अन्य मत की मूर्ति के लिये चन्दन पुष्प आदि देना यह छः बातें नहीं करनी चाहियें। 

प्रश्न ५- सत्याथ प्रकाश प्रः ४०१ पं० २७ किन्तु साधु जब आता है तत्र जेनी लोग उस की 
डाढ़ी, मुळ और सिर के बाल सब नोच लेते हैं । 

उत्तर--ग्रन्थ कल्पभाष्य प्र १०८ पं० ४ से कर ९ तक देख तीजिये, और प्रत्येक ग्रन्थ 
दीक्षा के समय पांच मुट्टी बाल नोचना लिखा है । यह्‌ काम अपने हाथ, चाहे चेला वा गुरु के हाथ 
होता है और अधिकतर दूण्डियों में है । 3 


७ 


मं 
` 
से 


प्रश्न ६--सत्याथेप्रकाश प्र ४०२ पं० २० से लेकर जो :छ़रोक जैनों के बनाए लिखे हैं, बे . 


जैन मत के नहीं । 

उत्तर--मैं इस का उत्तर इस से पहले पत्र में लिख चुका हूँ (मिती कार्तिक झुदी ४ शनि 
घार”) आपके पास पहुंचा होगा देख लीजिये । 

प्रश्न ७--सत्याथप्रकाश प्र० ४०३ पं० ११ अथं और काम दोनों पदाथ मानते हैं । 

उत्तर-यह मत जैन मत सम्बन्धी सम्प्रदाय चारवाक नामक का है जिसने ऐसे २ ऋक 
कि जब तक जिये सुख से जिये, कोई प्राणी मृत्यु से अगोचर नहीं है, भस्मी भूत [ का ] देह में पुनः 
आना नहीं आदि अपने मत के बना लिये हैं; इसी प्रकार से नीति और कामशास्त्र के अनुसार अथं 
और काम दो ही पदार्थे पुरुषाथ और बुद्धि से माने गये हैं । 

यहां संक्षेप से आप के प्रश्नों का उत्तर दिया गया है) क्योंकि पत्रों द्वारा पूरा स्पष्टीकरण नहीं 
हो सकता । जब कभी मेरा और आपका समागम होवे तब आप को मैं ग्रन्थों के प्रमाणों, युक्तियों के 
साथ स्पष्ट ठीक २ निश्चय करा सकता हूँ । आप को ओर भी जो कुछ सन्देह सत्याथंप्रकाश के बारहवें 
समुल्लास में होवें । (मेरठ के आयेसमाज द्वारा) लिख कर भेज दीजिये, सब का ठीक उत्तर दे दिया 
जायगा । अत्र मैं यहां थोड़े दिन तक रहूँगा । यदि आप अम्बाला तक आ सके तो ता? १७ नवम्बर 


` १८५० तक प्रातः ८ बजे से पहले पहले डेरादून में उसके पश्चात्‌ आगरा मुझ को तार में सूचना देनी 


2. पूर्ण संख्या २६०, पठ २४६ पर | यु० मी० | 
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की स्मृति में सादर भेंट-- 
हरप्यारी देवी, चन्द्रप्रकाश आर्य 
देहरादून, सं० १९३७] पत्र (२३३) गीष कुमारी, रवि प्रकाश आर्य २५१ 
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चाहिये कि मैं आप से शास्त्राथ अर्थात्‌ परस्पर वार्तालाप के लिये यहां पहुँच सकं । बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
के लिए इतना पर्याप्त हें । अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं । 
सं० १९३७ मिति कात्तिक झुदी १३ रविवार? | 
हस्ताक्षर--दयानन्द्‌ सरस्वती डेरादून 


डॉ. + प आर्य, बिजनौर 
[६] क रमति में सादरा पत्र (२३३) [२९३] 
हरप्यारी देवी, चन्द्रप्रकाश आर्य ॥ ओम्‌ ॥*९ 
ताप कुमारी, रवि अकाश आर्य तारीख १५ नवम्बर सं० ८० ई० । 
मिति कार्तिक सुदी १४ सं० १९३७ चन्द्रवार 
देहरादून से । 


पण्डित भीमसेन जी आनन्दित रहो । 

नमस्ते । तुम हमारे दोनों बेग कि जिस में हमारे वस्त्र साल जोड़ी आदि और बरतन 
रसोई आदि कहां पर और किस की सुपु करके आये हो । और जो रुपया कोठी से तुम लाये हो 
उस का व्योरा, कि किस २ कदर और कितना कितना और किस को सोंपा है। और मुंशी जी की 
निस्त्रत छापेखाने में गड़बड़ करने के मामले में जानता हो या नोकरों चाकरों से सुन रक्खा हो, और 
या जो को[ई] चीज फोंडरी वगोरे लकड़ी आदि की बनाते या बनवाते देखा हो, सो सब का एक पत्र 
पर ठीक २ व्योरा लिख कर काशी जी को भेज दो । और एक पत्र मुझ को शीघ्र लिख दो । क्योंकि 
वह सब बातों में युं कहता है कि मुझ को कोई चीज मालूम नहीं है । सब बातों का हाल भीमसेन जी 
जानते हैं । क्योंकि उस का कोई हिसाब किताब तो दुरुस्त है ही नहीं। और सब बातों में गड़बड़ाट 
कर रक््खा है । ठीक २ जवात्र दे नहीं सकता है । उलटा लड़ने को दौड़ता हे । परन्तु मास्टर शादीराम 
जी और पण्डित ज्वालादत्त जी योग्य आदमी हैं । वे उस के कहने पर बुरा नहीं मानते। अपना काम 
उनसे निकालते हैं | वह अपनी साथ तुम को भी लपेटना चाहता है। ओर अपनी बदनामी तुम्हारे 
ऊपर रक्खा चाहता है । क्योंकि उसकी कई एक बातें वहां पर पकड़ी गई हैं । और मास्टर जी ने 
मालूम कर लई हैं | उन को उस ने यही जवाब दिया है कि सुक को कुळ मालूम नहीं । भीमसेन जाने। 
देखो जैसे कि उसने अंग्रेजी फर्मा चढ़ा रक्खा था । ओर तुम ने कह था कि तुम बिना आज्ञा स्वामी 
जी [ के ] क्‍यों चढ़ाया । तब उसने जवाब दिया था, कि अब जो मैं यहां से दूसरी जगेह ले जाऊं, तो 
मेरा चार पांच सौ रुपय का नुकसान होता है। और यह भी कहता है कि कोठी से रुपये लाने या 
लेजाने की निस्त्रत मुझ को कुछ भी मालूम नहीं है । और यह भी हम को यकीन है कि तुम्हारे पास 
ऐसी लिखत मिति वार तो नहीं होगी, जैसा कि कब्र और कितना २ रुपया और किस के देने को 
आया । और किस को दिया गया है । मिति वार है या नहीं । अगर ऐसी क्रिसम की हो तो बहुत 


अच्छी बात है । क्योंकि ऐसी लिखत के मोजूद होने से बहुत मतलब हासिल होगा । अगर तुम्हारे 


१. १४ नवम्त्रर १८८० । पु० २४८ <० ३ यहां भी लागू है । 
२. मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है। 
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२५२ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [ देहरादून, सन्‌ १८८० 


पास न हो, तो कोठी पर मितिवार सब रुपये की अम्मद रफत मालूम हो सकती हैं । वहां से हो 
सकता है । और तुम सब वस्तुओं की तेदाद लिख कर जो जो तुम्हारी दानिस्त में हो, बहुत शीघ्र लिख 
कर एक पत्र काशी को ओर दूसरा हम को लिख भेजो, ताकि वह तुम्हारा नाम से बरी न होने पावे । 
आर सव चीजों का पता ठीक ठीक वतला देवे । जो जो हिसाव रुपये जमा कर आने या सोंपने या 
मुन्शी जी के काम में आने की निस्त तुम को मालूम हो, वह भी, और जो हिसाब चलती वेर बाबत 
मौजूदगी रुपयों की कि जो मुंशी जी के पास जमा थे, और जो कोठी पर थे, हम तुम को लिखवा 
आये थे, वह भी सारी बातों का हिसाब लिख पढ़ कर जल्दी हमारे पास भेज दो । और काशी वालों 
को भो, इतला दे दो, कि जिससे वह लोग सब हाल जानकर मुन्शी जी की निस्त्रत अदालत में दावा कर 
। और मुंशी जी भो तुम्हारी निस्त कुछ झूट न कह सकें। जिन जिन बातों का सबूत फोंडरी 
आदि लकड़ी की किसी वस्तु का मुंशी जी की निस्त तुम जानते हो या कोई लिखत पढ्त तुम्हारे पास 
इस किसम की मोजूद हो, कि जिस से स्पुर्द करना किसी वस्तु आदि या रुपये पैसे का मुंशी जी की 
निस्बत ठीक सबूत हो जावे, फौरन लिख कर हमारे और काशी वालों के पास भेज दो । और अब 
हां का काम बसबब मास्टर शादीराम व पण्डित ज्वालादत्त के उम्मद है कि अच्छी तरह से होगा 
थौर मुंशी जी की सारी कलई सब बातों की खुल जावेगी । देखो बड़े शोक की बात है कि वक्त के 
ऊपर तुम को वेमार हो जाना, और तुम्हारा वहां से जल्दी चले आना । और मास्टर साहब) ज्वाला 
दत्त का तुम्हारे सामने न पहुँचना, यह तमाम कारण बखतात्ररसिंह के करने का छापेखाने में हुआ । 
बन: तुम्हारे हुये, यानि तुम्हारे साम्हने ऐसा कभी न होता क्योंकि देखो, मुन्शी जी ने अकलमंदी से 
आर चालाकी से आधो वस्तु छापेखाने की अपनी बना लई हैं | और रुपये का कुळ हिसाब नहीं देतां 
और जो कोठी का हिसाब समने के लिये मास्टर वा पण्डित कहते हैं, कि चलो, तो ब्रिल्कुल जाना 
कबूल नहीं करता । और गाली गुफ्तार बकने लगता है । यह कुल कारण माल के हजम करने का है । 
हम मिति मागशिर बदि २ ब्रृहस्पतवार सम्वत्‌ १९३७ को आगरे में पहुंचेंगे ।१ इस लिये तुम को उचित 
है कि सारी बातों का जवाब लिख कर ठीक २ हम को आगरा में खबर दो, और एक पत्र लिख कर 
सारी बातों का हाल से जो २ तुम जानते हो और जहां तक मालूम हो सके, जल्द लिख भेजो । और तुम 
भी लिखो कि अगर हमारे पास आना समभो ओर तुम्हारा शरीर भी दरुस्त हो गया हो तो हम को 
लिखो | अगर तुम आवो, तो हम दूसरा पण्डित न रक्खें । मफस्सिल लिखो । शीघ्र जवाब 
से इतला दो? । 
द० [दयानन्द सरस्त्रती] 
[३०] | विज्ञापन [२९४] 
सब सञ्जनों को विदित हो कि अब १५ नवम्बर सन १८८० से मंशी बखतावरसिंह को जो 


वैदिक यन्त्रालय के मैनेजर थे वे यहां के काम से अपने दोष से अलग कर दिये गये हैं । 


१. १८ नवम्बर १८८० । २. यह लेखक बहुत श्रशुद्ध लिखता है | 
३. यह विज्ञापन ऋग्वेदभाष्य के २०, २१ सम्मलित ग्रंक -(मार्गशीर्ष सं० १६३७) के अंक पर छुपा 
है श्रतः यह नवम्बर १८८० के उत्तरां में लिखा गया होगा । यु० मी०। 
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दहरादून सं० १९३७] पत्र (२३५) २५३ 


उन्होंने सवेथा अपने लाभ ओर वैदिक प्रेस के हानिकारक अनुचित काम जो उनके करने 
योग्य न थे किये । हम उन कामों को जान चुके हैं और कुछ दिनों वा महिनों में सब को विदित हो 
जायेंगे । प्रिय पाठक जनों कुछ चिन्ता नहीं, अच्छे और बुरे कामों का फल कत्ती को ही होता है ॥ 

अब कोई ग्राहक वेदभाष्य आदि पुस्तकों के लिए मंशी बखतावरसिंह के समीप पत्र वा धन 
न भेजे और जो भेजेगा तो हम जिम्मेदार नहीं हैं ॥ 

_ता० १६ नवम्बर सन्‌ १८८० से वेदिक यन्त्रालय के मेनेजर सादीराम जी हैं | इन के नाम 
से पत्र और इन्हीं के समीप धन (लाला सादीराम मैनेजर वैदिक यन्त्रालय लक्ष्मी कुण्ड बनारस) इस 
पते से भेजा करें । यह सब के समीप उत्तर, रसीद और पुस्तक उचित समय पर भेजा करेंगे ॥ 

जिस ग्राहक के हिसाब में ४ वरस के २५।|) रुपयों में से जितने २ बाकी दाम हों, लाला 
सादीराभ जी के पास उक्त पते से शीघ्र भेज दे। और जब से बैदिक यन्त्रालय नियत हुआ है उस 
समय से लेकर १५ नवम्बर सन्‌ १८८० तक के हिसाव में से मुंशी बखतावरसिंह्‌ के पास दाम भेजे हों 
उनकी रसीद वेदभाष्य के टाइटल पेज पर न छपी हो और ग्राहकों के पास मुंशी बखतावरसिंह की 
हस्ताक्षरी वा मनियाडर की हो तो उसकी सूचना यन्त्रालय के मेनेजर को कर दे कि जिस से सब का 
हिसाव ठीक ठीक विदित हो । क्योंकि मुं० ब० ने हिसाब जैसा चाहिये वैसा सफाइ से नहीं लिखा 
इस में ग्राहकों की कुछ हानि नहीं, किन्तु छापेखाने के मालिक की हुई है, क्योंकि ग्राहक लोग तो छापे- 
खाने के मालिक के विज्ञापन पर दाम भेजते हैं मेनेजर के. विश्वास पर नहीं, इसलिये ग्राहकों को रुपये 
भेजने में शांका देर और अविश्वास न करना चाहिये । 

जो आयेदपर समाचार पत्र छपता है, वह न स्वामी दयानन्द सरस्वती जी की ओर से और 
न किसी आर्यसभासद की ओर से है, किन्तु केवल मुंशी बखतावरसिंह की ओर से है 


[९] पत्र सूचना (२३४) [२९५] 
[मास्टर शादीराम जी काशी]? 
मुन्शी बखतावर सिह के हिसाब की गड़बड़ी जाचने के विषय में ॥ 


[१] पत्र (२३५) कार्ड [२९६] 
लाला कालीचरण रामचरण जी आनन्दित रहो ।२ 
ओर में देहरादून से यहां आया । चोब तोताराम की गफलत से पुस्तकों का अस्त व्यस्त हो 
जाना है । और अब मैं यहां से दो चार दिनों में आगरे को जाऊंगा । और वहां में १ महीना रहूंगा । 
आर मास्टर शादी राम जी की जामनी लाला रामशरणदासजी ने कर दीनी है । ओर मुन्शी बखतावर 


१. इस पत्र का संकेत पं० ज्वालाप्रसाद ने अपने मार्गशीर्ष बदी ८ संवत्‌ १६३७ (२५ नवम्बर 
१८८०) के पत्र में किया है | देखो म० मुंशीरामसम्पादित पत्रव्यवहार १४ ४०८ । यु० मी० | 
२. यह पत्र प० लेखरामकृत जीवनचरित पृष्ठ ५१६, ५२० पर छुपा है। वहां कुछ शब्द बदले हुए हैं 
हम ने इसे मूल पत्र से छापा है । मूल पत्र ्रार्थंसमाज फरुखाबाद में सुरक्षित है। फरुखाबाद का इतिहास पष 
८७ पर भी मुद्रित है । 
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२५४ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [अलीगढ़, सन्‌ १८८० 


सिंह जी की चिट्टियो से मालम हुआ कि उनके ऊपर कानून से पेश आना चाहिये । सो ठाकुर मुकंद 
सिंह भूपालसिह जी सुखतार हैं? । सब काम कर लेंगे। 
सं० १९३७ मि० मा० व० ४ रविवार । 
(दयानन्द सरस्वती) 


[२५] पत्रांश (२३६) [२९७] 
[मुन्शी बखतावरसिंह शाहजहांपुर ] 
तुम आगरे में आकर स्वामी को हिसाव 'समभादो ।3 
२२ नवम्बर १८८० अलीगढ़ (कोयल) से 


[३] तार का अंश [२] [२९.८] 

[मुन्शी इन्द्रमणि मुरादाबाद] 

आकर मिलो | 
[३] पत्र (२३७) [२९९] 

ओम्‌ % 

एच्‌० पी मेडम ब्लेवस्तकी जी आनन्दित रहो | 

आपकी चिट्ठी ता? ८ अक्टूबर सन्‌ १८८० ई० की लिखी हुई बाबू छेदीलाल जी रईस मेरठ 
के द्वारा मेरे पास देहरादून में पहुंची“ | इसका क्रमानुसार उत्तर सत्य निश्चय से देता हूँ । आपने जो 
अमरीका से पत्र और उनके उत्तर में यहां से मैंने वहां पत्र भेजे थे, पुनः आपका और मेरा समागम 
सहारनपुर, मेरठ, काशी और फिर मेरठ में हुआ था । उन सब के अनुसार अपने निश्चय के अनुकूल 
सब दिन मैं वत्तेमान करता रहा हूँ । परन्तु वैसा वत्तमान आपका ठीक २ नहीं देखता हूँ, क्योंकि प्रथम 
| आप लोगों ने जैसा लिखा था, जैसा समागम में प्रथम विदित किया था, वैसा अब कहां है ? आप 
त अपने आत्मा से निश्चय कर लीजिये । प्रथम संस्कृत पढ़ने, शिक्षा लेने, सुसायटी को आय्येससाज की 
शाखा करार देने आदि के लिये लिखा था, और वे चिट्रियां छप के सत्र प्रसिद्ध भी हैं, और जो मैंने 
पत्र वहां भेजे थे उनकी नकल भी मेरे पास उपस्थित हैं | देखिये कि जब अभी मेरठ में उस दिन रात 
को आर्यसमाज और सुसायटी के नियम विषयक बातें हुई थीं, तब मैंने आप और अन्य सब के सामने 


2 १. देखो मुख्तियारनामा, पूर्ण संख्या १७३ पृष्ठ १४६ । २. २१ नवम्बर १८८०, अलीगढ़ । 
भा ३. इस पत्र का संकेत सेठ कालीचरण रामचरण के नाम लिखे विना तिथि [६ फरवरी १८८१ 


माघ शुक्ल ११ सं० १६३७] के पत्र में है | यह पत्र यथास्थान ग्रागे छपा हे, वहां देखे । यह रजिस्टरी चिट्टी 
मुकुन्दसिह भूपालसिंह ग्रपने ग्राममुख्तार से श्री स्वामी जी ने स्वयं भिजवाई थी | यु० मी० | 

४. इस तार का संकेत सम्पादक देशहितेंषी के नाम पोष शुक्रल १ सं० १६३६ (१० जनवरी १८८३) 
त्र में है | यह पत्र ग्रागे यथास्थान छपा है, वहां देखें | तार सम्भत्रतः, नवम्बर २१ या २२ सन्‌ 
1 | यु० मी० | 

पत्र श्रीमद्दयानन्दप्रकाश तथा परोपकारी पत्र में छपा हु्रा है । 


OP 
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मेरठ, सं० १९३७] पत्र (२३३) २५५. 


> 


क्या यह बात नहीं कही थी कि आयेसमाज के नियमों से सुसायटी के नियमों में कुछ भी विशेष नहीं ? 
यही बात मैंने चम्बई की चिट्ठी में भी आपके पास लिख भेजी थी । उन्हीं के अनुसार मैं अब भी 
बराबर मानता और कहता हूं कि आयैसमाजस्थों को सुसायटी में धर्मादि विषयों के लिये मिलना 
उचित नहीं । और यही बात आप वा एच्‌ एस्‌ करनेल भ्रोलकाट साहिब ने अपने पुस्तक, उपदेश ओर 
संवाद में क्या नहीं लिखी और नहीं कही है कि जो सत्यधमे सत्यविद्या ओर ठीक २ सुधार की ओर 
परम योग आदि की बातें सदा से जैसी आय्यावत्तीय मनुष्यों और वेदादि शास्रों में थीं और है वैसी 
कहीं न थीं और न हैं । अब विचारिये कि थियोसोकोष्टो को एतद्देशवासी मत में मिलना चाहिये 
किंवा आ य्यावर्तियों को थियोसोफीष्ट होना चाहिये। ओर देखिये कि आज तक मैंने वा किसी आये 
समाजस्थ ने किसी थियोसोफीष्ट को आयेसमाज में मिलने का उपदेश वा प्रयत्न कभी किया है ? और 
आप अपनी बात को अपने आत्मा में विचार लीजिये कि आप ने कया करी और क्या करते जाते हैं । 
कितने ही आयेसमाजस्थौं को थियोसोफोष्ट होने के लिए कितना प्रयत्न और कितना उपदेश किया । 
ओर कइयों से १०) दस २ रु० फीस सभासद होने के लिए, लिए हैं । और मेरठ में बात होने के 
पश्चात्‌ बाबू छेदीलाल जी से अम्बाले में थियोसोफोष्ट होने के लिये क्या न कहा था, और शिमले से 
चिट्ठी न भेजी थी ? इसीलिए अवश्य मैंने मेरठ आयेसमाज में सबके सामने पूर्वोक्त हेतुओं से यह 
कहा था कि जो कभी आप वा एच एस्‌ करनेल ओलकाट साहिब वा और कोई थियोसोफीष्ट अथवा 
अन्य कोई जन किसी सभा में सभासद होने के लिए कहे तब उसको यही उत्तर देना कि जो आयेसमाज 
के नियमों से थियोसोफिकल सुसायटी आदि के नियम और उद्देश एक ही हैं तो हम और वे भी सब 
एक हैं ओर जो विरुद्ध हैं तो हमको सुसायटी वा अन्य किसी सभा में मिलना कुछ आवश्यक नहीं | 
आर तब तक आयेसमाज के नियम अखणिडत हैं कि जब तक उनमें कोई बात खण्डनीय विदित न 
हो। अब कहिए निश्रांन्त पोप रूम की बात मेरी हैं वा आपकी ? और जो मैंने, अन्य देशियों के 
समाज में मित्रता ओर स्नेह तैसा कभी नहीं हो सकता जैसा कि स्वदेशियो के समाज में, यह बात 
इस प्रसङ्ग पर कही थी, कहता हूँ और कहूंगा कि ( असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे) अर्थात्‌ जिनका एक 
देश, एक भाषा, एकत्र जन्म, सहवास और विवाहादि व्यवहार सम्बन्ध आपस में होते हैं उनसे उनको | 
जितना लाभ और उनकी उनमें जितनी प्रीति होती है उतना अन्य देशवासियों से अन्य देशवासियों | 
को लाभ और उन्नति नहीं हो सकती । देखिये भाषा ही के केवल मेद होने होने से मुझ को और 
योरपियन को कितनी कठिनता परस्पर उपकार होने में होती है । और जिन के पूर्वोक्त सब भिन्न हैं 
उन में पूर्वोक्त बातें कम होती ही हैं । और जिनके वे सत्र एक हैं उनमें बे बातें सहज से शीघ्र अधिक 
होती हें इस में क्या सन्देह है । और दूसरे दिन भी थोड़ा सा अनुवाद अवश्य कर दिया था क्योंकि | 
जिस को रोग होता है उसी को निदान और पथ्य आदि करना आवश्यक हैं, निरोगी के लिये नहीं । | 
जब हम लोग थियोसोफिष्टो को भी आर्यसमाज के अवयवभूत शाखास्थ भ्रातृगणवत्‌ मानते आये थे, 
आर जहां तक बनेगा मानेंगे, ऐसा जानकर उनको आर्यसमाज में मिलने और उन से १०) रुपए 
फीस लेने आदि के लिये प्रयत्न न किया था और अब नहीं करते, उनसे यथाशक्ति प्रेम और उनका 
उपकार ही करते हैं, हां जो कोई आर्येसमाज वा सुसायटी से भिन्न हैं वे उपदेश से समझ कर वेदमत 
में अपनी प्रसन्नता से स्वयं मिलते जाते हैं तो हम लोगों के लिये वह निषेध करना भी औषध नहीं 
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ऱ्पहू ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [ मेरठ, सन्‌ १८८० 


क्योंकि हम में वह रोग ही नहीं है । अब आप लिखती हो कि सिवाय आपके और बस्बई, लाहौर 
ओर अन्यत्रस्थ भी आयेसमाजिक लोग हमारी सुसायटी में हैं, परन्तु हमने उन से सरीख होने को 
कभी नहीं कहा, यह बात सच नहीं । क्योंकि आपने बम्बई में मुन्शी समथदान आदि, प्रयाग में 
पंडित सुन्दरलाल आदि आयेसभासदों को सुसायटी में मिलने को अवश्य कहा था । इस का साक्षी 
मैं ही हूं क्योंकि मेरे विना सुने मुझ को खबर भी नहीं थी और जैसे मेरा नाम सुसायटी के सभासदों 
में लिखती हो वैसा अन्यत्र भी आप ने किया होगा, इस में कुछ सन्देह नहीं । ओर जो बात आप 
आयेसमाज के नियमों से विरुद्ध प्रत्येक ध्म के लोगों की प्रतिष्ठा और सब धर्मे वाले हमारी सुसायटी 
में मिलें और उनके धर्म पर हम हाथ नही डालते है किन्तु एक भाईपन होने के लिये शामिल करते हें 
अर कोई बात उसकी थियोसोफोष्ट होने में निषेधक नहीं हो सकती । अब मैं इसमें आपसे पूछता हूँ 
कि आप का घर्म क्या है? जो आप कहें कि हमारा धर्म सबसे विरुद्ध है तो दूसरे धर्मे वाला 
आपकी सुधायटी मैं कभी नहीं मिल सकता । जैसा रात दिन का विरोध है वैसे विरुद्ध धर्म होते 
हैं आर जो कहें कि हमारा धर्म किसी से विरुद्ध नहीं तो उसमें मिलना किस लिये हो, क्योंकि वे 
एक ही हैं । जैसे मुसलमान अपने मज़हब से भिन्न को काफिर और उनसे मेल कभी न करना चाहिये 
कहते हैं, इत्यादि धमे वाले लोग आप की सुसायटी में केसे मिल सकते हैं । जो वे श्रातृभाव से अन्य 
मत वालों से आत्मा और मन करके प्रीति करते हे तो उनका धर्म जाता है और अपना रक्खं तो आप 
का नहीं रहता । एक चित्त से एक समय में दो बातें हो ही नहीं सकतीं, इत्यादि बातों का उत्तर 
लिखियेंगी । और विशेष इस विषय में जब सन्मुख बैठ के परस्पर हम आप बातें करेंगे तभी निश्चय 
होगा | क्या यह बात सर्वथा असंभव नहीं है कि स्वामी जी भी अढाई वष से हमारे सब से उत्तम 
सभासदों में एक हैं । भला आप कहिये तो कि मैं ने आप की सुसायटी का सभासद्‌ होने के लिये कब 
दर्खास्त भेजो थी ? और मैंने कब आप से कहा था कि मैं आप की सुसायटी का सभासद्‌ होना 
चाहता हूं ? क्या मैंने जो बम्बई में चिट्टी भेजी थी, उस बात को भूल गईं कि जो मैं सिवाय वेदोक्त 
सनातन आर्य्यावरत्तीय धमे के अन्य सुसायटी समाज वा सभा के नियमों को स्वीकार न करता था, न 
करता हूँ, न करूंगा | क्योंकि यह बात मेरे आत्मा की दृढ़तर है; शरीर, प्राण भी जायें तो भी इस धमे 
से विरुद्ध कभी नहीं हो सकता । हाँ यह अपराध आप लोगों ही का है कि बिना कहे सुने सुनाये अपनी 
इच्छा से आपने मेरा नाम कहीं अपने सभासदों में लिख लिया होगा, सो क्योंकर सच हो सकता हैं । 
आर इस बात को क्या भूल गये कि मेरठ में मूलजी ठाकरसी के सामने जहां आप भी सामने 
बैठी थीं, एच एस करनेल ओलकाट साहब को मैंने कही थी कि आप ने बम्बई की कौशल 
में मेरा नाम सभासदों में क्यों लिखा, ऐसा काम आप लोग कभी मत कीजियेगा कि जिस में 
मेरी सम्मति न हो और आप अपने मन से कर बैठोगे ठो मैं उस बात का स्वीकार कभी न करूंगा 
उस पर करनेल ओलकाट साहब ने कहा था कि हम ऐसा काम कभी न करेंगे। और बम्बई में मैंने 
चिट्टी भी दी थी कि मेरा नाम आपने अपनी इच्छा से जहां कहीं सभासदों में लिखा हो काट दीजिये। 
इतने हुये पर फिर भी आपने इस चिट्टी में जो यह बात लिखी इस को कोई भी सच कर सकता है ! 
क्या आश्चर्य की बात है ? आये तो विद्यार्थी और शिष्य बनने को, गुरु ओर अचाय्ये बनना चाहते 
हो। ऐसी पूर्वाऽपर विरुद्ध बातें करना किसी को योग्य नहीं। जो आप इश्वर को कर्ता, धर्ता नहीं 
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मानती हो । सो बात इसी संवत्‌ १९३७ के भाद्र महीने की है | इस के आगे आप ने मुझ से कभी न 
कहा और न किसी से मैंने सुना था कि आप ईश्वर को वैसा नहीं मानती हो, सिवाय काशी के 
समागम में प्रमोददास मित्र और डाक्टर लाजरस साहब के । क्या आप ने काशी में डाक्टर टीबो 
साहिब आदि के सामने कोठी के बाहर चोंतरे पर श्याम को बैठे थे जब प्रमोददास मित्र ने मुझ से 
कहा था कि मेडम तो अनीश्ररवादिनी, नास्तिकिनी है तब मैंने उन को उत्तर दिया था कि मेडम साहिब 
की बात को तुम समके न होगे । और दामोदर से मैंने कहा था मेडम साहिब 
इश्वर को मानती हैं वा नहीं तव दामोदर ने आप से पूंछ कर मुझ से कहा था कि मानती हैं । क्या 
यह्‌ बात भी भूंठ है ? और मेरी बात अद्भुत भेद करने वाली आप की ओर नहीं, किन्तु आप की बातें 
मेरी ओर भेद करने वाली हैं । मैं आप को भगिनी वा मित्र के समान जानता था, जब तक कोई ऐसा 
विशेष कारण न होगा तब तक जानूंगा भी, क्‍योंकि मैं और जितने सज्जन आय्ये हैं वे जैसा सदा से 
मानते आये हैं और मानेंगे भी कि सामान्यतः आर्य्यावर्त्तीय इङ्गलेण्ड और अमरीका आदि भूमण्ड- 
लस्थ देशनिवासी मनुष्यों को सब दिन से भ्रात और मित्रवत्‌ मानना है परन्तु सत्यघम व्यवहारों 
के साथ, असत्य और अधमे के साथ नहीं । यहां के अंगरेज़ लोग आर्य्यों को चाहे वैसा मानें । क्या वे 
राज्याधिकारी हों वा व्यवहारिक हों मुझको भी अपनी समक के अनुकूल यथेष्ट मानें । मैं तो सब 
मनुष्यों के साथ सुहृद्भाव से सदा वर्तता आया और वतेना चाहता हूं । ओर जो उनका यह्‌ कहना 
कि हम इसका कोई दृढ़ हेतु नहीं देखते कि स्वामी जी के अनन्तर ओर आय्यैसामाजिको से भी वैसा 
ही वत्तै । यह उनका कहना तब तक है कि जब तक बे आर्य्यावत्तस्थ आर्यो का पूव इतिहास, आचार, 
उन्नति, विद्या, पुरुषार्थ, न्यायबृत्ति, आदि उत्तम गुणों और वेदादि शास्त्रो के सत्य २ अर्था को न जानेंगे, 
परन्तु कालान्तर में उनका यह्‌ भ्रम अवश्य छूट जायगा । तथापि मैं परमात्मा को धन्यवाद देता हूँ कि 
जो हमने आपस के विरोध, फूट, अनाचार करने, और जैन और मुसलमान आदि की पीड़ा और 
भ्रम जाल से कुछ २ अलग स्वास्थ्य ओर स्वतन्त्रता प्राप्त की है कि जिस से में वा अन्य सज्जन लोग 
अपना २ सत्य अभिप्राय युक्त पुस्तक रचने, उपदेश करने और धर्मे में स्वाधीनपन से आनन्द में प्रवृत्त 
हो रहे हैं. क्या जो श्रीयुत भारतेश्वरी महाराणी, पार लीमेन्ट सभा और आर्यावर्त देशस्थ राज्याधिकारी 
धार्मिक विद्वान्‌ और सुशील न होते तो क्‍या मेरा वा अन्य का मुख प्रफुल्लित हो कर 
व्याख्यान वेदसत प्रचारक पुस्तकों की व्याख्या करनी भी दुलभ न होती, और आज तक 
शरीर भी बचना कठिन न था, इसीलिए पूर्वोक्त महात्माओं को हम लोग धन्यवाद देते हैं । 
आप लोगों को अवश्य स्मरण होगा कि जो काशी की चिट्ठी के उत्तर में आप लोगों 
ने लिखा था कि जो आप भी वेदों को छोड़ दें तो भी हम लोग कभी न छोड्गे। यह 
आप लोगों की बात प्रशंसनीय और धन्यवादाह है । ऐसे ही सब योरूपियन इस उत्तम बात में मिले 
तो क्या ही कहना है और जो कभी न मिलें, हम आर्यो और आर्यसमाजो की कदापि हानि नहीं हो 
सकती, क्योंकि यह बात नवीन नहीं है । हम लोग जब से सृष्टि और वेद का प्रकाश हुआ है उसी 
समय से आज पर्यन्त ऐसी बात को मानते आते हैं। क्या हुआ कि अब थोड़े समय से अपनी 
अज्ञानता और उत्तम उपदेशको के बिना बहुत से आय्ये वेदोक्त मत से कुछ २ विरुद्ध और बहुत से 
अनुकूल आचरण भी करते हैं। अब जिसको प्रसन्नता हो अपनी और सब की उन्नति के लिए इस 
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आर्यसमाज में मिलें वा न मिलें। उनके न मिलने से हमारी कुछ हानि नहीं, किन्तु उन्हीं की हानि है । 
हम लोगों का तो यही अभीष्ट, यही कामना और यही उत्साह है कि सब की उन्नति में अपनी उन्नति 
समनी । और ऐसे तो कोई भी कह सकता हे कि फलाने के सी मेरी सी सम्मति वा बड़ा विचार 
फलाने का नहीं है। फलाना इश्वर को कर्त्ता धर्ता मानता है इसलिये उससे हम प्रेम क्यों करें। 
परन्तु यह बात आपको सुसाइटी का मुख्य उद्देश्य जो सब को बन्धुतरत्‌ जानना आप कहते हैं. उसको 
काट देती है। सोच कर देखिये कि हानि के कारण किनकी ओरहें। हमारा तो संसार का उपकार 
करना और हानि किसी की न करना मुख्य तात्पर्ये है, सो है ही है । यहां हम भी कह सकते हैं कि जो 
थियोसोफोष्ट आयेसमाजों से विरोध करेंगे तो हमारी कुछ भी हानि नहीं, किन्तु वे आप ही अपने 
भ्रातृभाव मुख्य उद्देश्य को नष्ट कर अपनी हानि कर लेंगे । हम तो हमारा स्वभाव जा कि धमात्माओं 
से सुहृद्‌भाव ओर अधर्मियो को धर्मात्मा करने में प्रय्न ओर अन्धुत्रत्‌ स्नेह करना हैँ, करते हैं और 
करते रहेंगे, जितना कि हम कर सकते हें ( अब अपना पूर्वापर व्यवहार को समक कर जैसा हित हो 
वैसा कीजिये ) ऐच्‌ एस करनेल ओलकाट साहेब आदि को मेरा नमस्ते कह दीजियेगा । 

सं० १९३७ मि० मा० ब० ६ मङ्गलवार ।१ दयानन्द सरस्वती 
[१] . पत्र मूचना* (२३८) [३००] 

त्ता० श्यामसुन्दर दास मुरादाबाद 


यह चन्दा किसी की जात खास के वास्ते नहीं, वा सफ रिफा आम के लिए हे । 
२४ नवम्बर १८८० 


[४] पत्र मूचना (२३९) [३०१] 
मुन्शी इन्द्रमणि जी 
यह चन्दा का रुपया वैदिक फण्ड (निधि) कहलावेगा । ओर आर्या के लिये इस फण्ड में 
जमा होता रहेगा । 


२९ नवम्बर १८८०* 
आगरा दयानन्द सरस्वती 


१. २३ नवम्बर १८८० । 

२. मुंशी इन्द्रमणि का इल्तमास स्वा० दयानन्द का संन्यास | जगन्नाथदास कृत प० १८ । 

२. यह सन्दिग्ध है । जीवनचरित्रों के अनुसार २२ नवम्बर से २७ नवम्बर तक्र मेरठ रहे थे; इस 
पत्रव्यवहार से इतना स्पष्ट है कि २१, २२ नवम्बर को स्वामी जी महाराज ग्रलीगढ में थे । देखो पूर्ण संख्या २६७ 
(पृष्ठ २५४) तथा पूर्ण सं० ३३४( ६ फरवरी १८८१) का सेठ कालीचरण के नाम ओऔर पौष शुक्ल १ 
सं० बुधवार १६३६ (१० जन० १८८३) का सम्पादक देशहितेत्री के नाम का पत्र। ये दोनों यथा स्थान आगे 
छुपे हैं | यु० मी० | ४. मार्गशीर्ष कृष्ण ७, बुध सं० १६३७ | यु० मी० | 

५. रिसाला मुंशी इन्द्रमणि का इल्तमास स्वा «दयानन्द सरस्वतीका संन्यास(उदू')रचयिता जगन्नाथदास । 

६. मार्गशीर्ष कृ ०१२सोम१६.३७। हमें इस तारीखमें सन्देह है,क्योंकि इस तिथि से पूर्व ही इन्द्रमणिने दिसाब 
देनेमें गड़बड़ी की थी | देखो पौष शु०१ बुधवार सं० १६३६ का सम्पादक देशहितेप्री के नाम का पत्र | यु०्मी० 
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[५] पत्र सूचना (२४०) [३०२] 
[मुंशी इन्द्रमणि, मुरादाबाद] 
यदि यह्‌ बात सत्य हैं; तो इस में आप की बड़ी निन्दा होगी । आप शीघ्र आइये? । 
आगरा 


[१२] पत्र (२४१) [३०३] 
लाला मूलराज जी आनन्दित रहो ! क 


आप का २६ नवम्बर का पत्र मिला । समाचार ज्ञात हुआ । आजकल हम आगरा में हैं 
ओर व्याख्यान देते हैं ओर लगभग एक मास यहां रहने का विचार है । 


यह अब स्पष्ट है कि बहुत से पढ़े लिखे लोगों को भी नौकरी नहीं मिलती, या वे जीवन- 
निर्वाह का प्रबन्ध नहीं कर सकते । ऐसी अवस्था देख कर में एक कला कोशल के स्कूल की आवश्यकता 
विचारता हूँ । प्रत्येक पुरुष को अपनी आय का १००वाँ भाग प्रस्तावित संस्था को देना चाहिये । उस 
धन से चाहे तो विद्यार्थी कला कोशल सीखने जमेनी भेजे जावें या वहां से अध्यापक यहां बुलाये जाय॑। 
जो कोई इस फण्ड के व्यय पर इन धन्दों को सीखे, उसे प्रतिज्ञा करनी होगी कि स्वशिक्षा समाप्त करने 
पर सभा या फण्ड की वह १२ वर्ष तक सेवा करेगा । यह प्रश्न यहाँ विचारा जा रहा है और जब कोई 
परिणाम निकलेगा तो हम आप को सूचना देंगे। मैंने एक गुजरांवाला के आत्माराम जैनी के भ्रमों 
के उत्तर लिखवाये हैं: और वहां के आय्येसमाज द्वारा उसे भिजवाये हैं । मुझे इनके विषयमें सब कुछ 
लिखना कर्नेल आल्काट और मेडम ब्लेवस्तकी के पत्र का उत्तर मैंने भेज दिया है3। मैं आशा करता 
हूं कि आप ने उसे देख लिया है । वह नास्तिकता की ओर भुके हुए दिखाई देते हैं । कदाचित्‌ वह 
पहले भी ऐसे ही भुके हुये थे, परन्तु दूसरे के के मन को कोइ क्या कह्‌ सकता हे? 


मुझे अपने भाइयों और उन के अब के पता का हाल लिखो | अब समय है कि आप ला० 
श्रीराम को कला कौशल सीखने इङ्गलैण्ड भेज दें । 
जर्मनी से पत्र आ रहे हैं” | हम सब आनन्द में हैं । सब से हमारा नमस्ते कह दै 
ह० दयानन्द सरस्वती 
३० नवम्बर १५५०. बाग गिरधारी लाल 
आगरा | 


१. देखो पौष शु० १ बुधवार सं० १६३६ सम्पादक देशद्दितैपी के नाम का पत्र । सम्भव है यह 
पिछले [पूर्ण संख्या ३०१] पत्रसूचना वाले पत्र का ही अवयव हो | ञ्रथवा उस से दो एक दिन पीछे लिखे गये 
पत्र का संकेत हो | यु० मी०। २. पूण संख्या २६२, प २४८ । यु० मी० | 

३. सम्भवतः पूर्ण संख्या २६६, पृष्ठ २५४ | यु० मी०। ४. देखो १४ २१४ टिप्पणी १ । यु० मी०। 
५. गुजरांवाला को भेजा गया। वैदिक मेगजीन सन्‌ १६०८ से अनूदित किया गया | 
६. मार्गशीष कृष्ण १३ मंगल सं० १९३७॥ यु० मी० | 
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ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञान [आगरा, सन १८८० 


पत्र (२४२) काई? [३०४] 
कृपाराम जी आनन्दित रहो ! 

पत्र तुम्हारा आया हाल विदित हुआ, मुन्शी वखतावर सिंह के हिसाव की जांच पड़ताल 
हो रही है । जालसाजी निकलती है । पश्चात्‌ जैसा होगा लिखा जावेगा और अव तुम पुस्तकें निःसन्देह 
मंगा लो, ओर पानों की तशतरी वहीं रक्खी रहने दो । जब कभी हम आवेंगे देख लिया जावेगा, 
यहां व्याख्यान होता है और हम सब प्रकार से आनन्द में हैं । सब सभासदों को नमस्ते । 


आगरा ॥॥ हस्ताक्षर 
१ दि० १८८०२ | दयानन्द सरस्वती 
[१] रसीद [३०५] 
हमने आज मूल्य वेदभाष्य ८) बाबत चौथे वर्ष के किशनलाल से वसूल पाए । 
५ आगरा ग हस्ताक्षर 
१ दि० १५5० |] ' . दयानन्द सरस्वती 
[६] पत्रसूचना [२४३] [३०६] 


मु० इन्द्रमणि* 
६ दिसम्बर” दयानन्द सरस्वती 

[२] ने १.० पत्र (२४४) [३०७] 
मन्त्री आय्येसमाज आनन्दित रहो । 


प्रकट हो कि पत्र तुम्हारा आया हाल मालूम हुआ । आज गुजरांवाला से अभी लाला 
मूलराज एम० ए० की चिट्ठी आई है । सो वहां कुछ प्रसिद्ध नहीं । और मित्र विलास तो विरोधी है । 


वह सदैव इसी प्रकार लिखता रहता है । जो वह कुछ प्रतिष्ठित होता तो लाहौर 'याय्येसमाज ही उस 


१. मूल कार्ड पं० कृपाराम जी के भाई के पोते पं० मित्रानन्द्‌ जी फोटोग्राफर ग्रोल्ड केन्टोनमैण्ट रोड 


देहरादून के पास है | ता० २७।१२।३२ को म० मामराज जी ने इस की प्रतिलिपि की । 


२. मार्गशीत्र कृष्ण १४ बुधवार सं १६३७ | यु० मी० | 


३. मूल रसीद मथुरावासी, श्री किशनलाल नागर के पुत्र श्री काशीलाल ( प्रसिद्ध मोहनलाल ) 
पास है | ४. मार्गशीर्ष कृष्ण १४ बुध सं १६३७ | यु० मी० | 
4, मुंशी इन्द्रमणि का इल्तमास स्वा० दयानन्द का सन्यास प० १८। 


| सोम, सं० १६३७ । यु० मी० | 
यी चीक 
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आगरा, सं० १९३७] पत्र (२४६) २६१ 


का सहायक होता। सो तुम कुछ शंका न करो । और `"" """“" “ “तो अत्यन्त ही दुष्ट है । जो तुम 
को कुछ उनके विषय में लिखना हो तो आय्येसमाज गुजरांवाले से दर्य्याफ्त करलो और हम सब 
प्रकार से आनन्द में हैं। सभासदों को नमस्ते । 


आगरा हस्ताक्षर 
८ दि० १८८०१ (दयानन्द सरस्वती) 
[१३] पत्र (२४५) [३०८] 
लाला मूलराज जी एम० ए० आनन्दित रहो२ ! , 


आप का ६ दिसम्बर का पत्र मिला, समाचार विदित हुआ । हस आप को मेडम ब्लवत्सकी 
का पत्र अपने उत्तर सहित भेजते हें? । उस में जो कुछ परिवर्तन करें, उस की हमें पहले सूचना दे द्‌ । 

आप उसे मम्चइ आय्यंसमाज द्वारा पत्र भेज दें | कृपया देखने के पश्चात्‌ मेडम ब्लवत्स्की 
का पत्र हमें लोटा दे । आजकल आत्माराम कहां है ? जैनों के उत्तर में जो पत्र हम ने लिखे थे* वे 
अवश्य समाज के कार्यालय में होंगे । अच्छा होगा यदि आप उन सब को किसी समाचार पत्र में 
प्रकाशित करवा दें । अब हम उस समाज द्वारा जैनों को कुछ प्रश्न करना चाहते हैं" | आप अच्छा हो 
जो उस समाज से पूछ लें और हमें सूचना दें । क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कला कोशल 
सिखाने का स्कूल कहां हे ? 

यहां नगर के बाहर गोकुलपुर में एक छोटा सा समाज स्थापन किया गया है । सब को नमस्ते। 

८ दिसम्बर १८८० 

[ह० दयानन्द सरस्वती] 
आगरा । 


(२] उर्दू पत्र (२४६) [३०९] 
लाला शादीराम जी आनन्दित रहो” ! 
वाजे हो कि खत तुम्हारा आया, हाल मालूम हुआ। जो नोटिस सन्धि विषय पर छपेगा सो 
आप के पास रवाना करते हैं सो छाप देना । और पण्डित काशी नारायण साहिब मुनसिफ से आगरे 
चौथे वर्ष तक के २०॥) हमारे पास आये सो टाइटल पेज वेदभाष्य पर छाप देना । और एक खत F 
श्यामसुन्दर कोठी वाले मुरादाबाद का आया । वे लिखते हैं कि उनके पास अब की मरतबा एक ही 


१. मार्गशीर्ष शुक्ल ७ बुधवार, सं० १६३७ | यु० मी० | 
. गुजरांवाला को लिखा गया । वैदिक मेगजीन गुरुकुल गुजरांवाला अक्तूबर-दिसम्बर १६०८, अंक 
१०, ११, १२ १० २५३ से अनूदित । ३. सम्भवतः पूर्ण संख्या २६६, पृष्ठ २४४ का । यु० मी० | 
४. पूर्ण संख्या २६० (प॒ ० २४५), २६२ (१० २४८) यु० मी० | 
५. ये इच्छित प्रश्‍न सम्मबतः पूर्णं संख्या ३२३ के पत्र (१४ २७१) वाले होंगे | यु० मी० । 
६. मार्गशीष शुक्ल ७ बुधवार, सं० १६२७ | यु० मी० | 
मूल पत्र परोपकारिणी सभा ग्रजमेर के पास सुरक्षित है। 
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ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [अगरा, सन्‌ १८८० 


बेदभाष्य पहुँचा । और बे पांच अङ्क हर एक वेद के लिया करते हैं और कीमत पेशगी दाखिल कर चुके 
हे) सो इसका क्या सवब है । और ५० वेदभाष्य राजा जयकिशनदास तो लेते ही हैं मगर उनका लड़का 
कंवर उवालाप्रसाद भी बरपता मुरादाबाद एकर अंक दोनों वेदभाष्य का लेते हैं सो लिखो कि उनके नाम 
भी रवाना कर दिया या नहीं । और भूमिका वगैरा जुमला कुतुब फरोक्त दस दस यजुवँदभाष्य के रवाना 
करदो ओर हिसाब व किताब भी जांच पड़ताल करके जल्दी जहां तक मुमकिन हो बखतावरसिंह जी 


3 उ की जाल साजी ज़ाहिर करो और कीमत सन्धि विषय की ॥) रखो और हमेशा खत को तोलकर टिकट | 
हु लगाया करो, स्वामी दयानन्द सरस्वती । 
| | FF ५ दयानम्द सरस्वती | 
भं ऱ्य आगरा १० दिसम्बर १८८०१ 

| है उ 

पय [१] पत्र (२४७) [३१०] | 
या ओम्‌ 


पं० गणेशप्रसाद जी आनन्दित रहोर ! 


तुम से जो साथ रहने के विषय में बात चीत हुईं थी जिसका उत्तर विचार के देना कहा 
रि था सो क्या निश्चय किया । तुम्हारी शीघ्र ओर सुप्रचार लेख शैली से भाषा सम्बन्धी कार्ये में सुगमता 
| रहेगी । तुम्हारा संस्कृत बोध जो अधूरा लघुकोमुदी मात्र का है मेरे साथ में अच्छा हो जायगा । ओर 
व्याख्यान देने की शैली भी आजायगी । योग्यता बढ़ने पर वेदभाष्य के प्रुफ को शोधन भी करना 
होगा । तब मासिक वेतन में बृद्धि की जायगी । इसका उत्तर मंत्री जी के पत्र में लिख भेजना । 

१० दिसम्बर १८८० ई०३ आगरा हस्ताक्षर 
कक? [दयानन्द सरस्वती) 


च. 0. 


FITS Ft पि 
ल १० ~ 


हि a य 
8२] पत्र (२४८) [२२२] क | 
a [ ओम्‌ 
हक पं० गणेशप्रसाद जी आनन्दित रहो 
Are कल एक पत्र भेजा था, पाया होगा । उमें इतना और विशेष जानना कि जो तुम हिसाब 
का काम रुपये पैसे रखना आदि और करोगे तो २०) मुद्रा मासिक मिलेगा । सो तुम्हारे पिता जी 


१. मार्ग शीर्ष शुक्ल & शुक्र, सं० १६३७ । यु० मी० | 
२. मूल पत्र पं० गणेशप्रसाद जी के पास फरुखाबाद में सुरक्षित था । म” मामराज जी ने फरवरी 
में प्रतिलिपि क्री | फरुखाबाद का इतिहास प० १८६ पर भी छुपा है । 
३. मार्गशीष शुक्ल ६ शुक्र सं० १६३७ | यु० मी? 
[० गा सखाबाद में सुरक्षित था | म० मामराज जी ने फरवरी सन्‌ 
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आगरा, सं० १९३७] पत्र (२५०) २६३ 


लाला निभयराम की दूकान से प्रति मास ले लिया करेंगे । हम तुम्हारे शील स्वभाव से प्रसन्न है । 
देशी भाषा की परीक्षा पास कर चुके हो काम ठीक कर लोगे । 
११ दिसम्बर ८०१ (दयानन्द सरस्वती) 


[२] पत्र (२४९) [३१२] 
पंडित ज्वालादत्त जी आनन्दित रहो । 
विदित हो कि तुम्हारा पत्र आया, लिखा सो प्रगट हुआ, बड़े शोक की बात है कि तुमको 
कई बार लिखा कि व्याकरण में नवीन रचना की कुछ आवश्यकता नहीं है किन्तु जैसी सम्मिति 
रेदून में ठहर गयी है उसी प्रकार से छपना चाहिये। और अव नामिक जैसा छपता है वैसे ही 
छपने दो, कुछ जरूरत नवीन रचना की नहीं हे। और नामिक के पश्चात्‌ कारकीय छपेगा । हम नहीं 
जानते थे कि शोधने में तुम्हारी ऐसी कच्ची दृष्टि है, देखो वेदभाष्य की शुद्धि अशुद्धि केवल चार पांच 
पत्र ही की नमूने के तौर पर लिखकर भेजते हैं उनको देखो और अपने शोधे हुए में सर्वत्र ऐसा ही 
जान लो ॥ खैर अब ऐसा हुआ, आगे कभी ऐसा न होने पावे । शोधने में खूब दृष्टि दिया करो कि 
एक भी अशुद्धि न रहे३ । दयानन्द सरस्वती 
[३] उदू पत्र (२५०) [३१३] 
आम्‌ 
माष्टर शादीराम जी । 
आप पंणिडत ज्वालादत्त को खूब सममा देवें कि व्याकरण में कुछ जरूरत 'नवीनरचना? की 
नहीं है । जेसे अब नामिक छपता है वैसे ही छपने दो । और नामिक के बाद कारकीय छपेगा । और 
पण्डित उवालादत्त के शोधन में बहुत ग़लती रहती हें । उनको ताकीद कर दो कि खूब गोर से शोधे, 
ताकि गलती न रहे | 
गरा २२ दिसम्बर ८१[८०] इस्वी * दयानन्द सरस्वती ! 


१. मार्गशीर्ष शुक्ल १० शनि सं० १६३७यु० मी० | 

२. मूल पत्र परोपकारिणी सभा अजमेर में सुरक्षित हे । 

३. इसी पत्र के नीचे श्रगला (पूर्ण सं० ३१३ का) पत्र उदू में मास्टर शादीराम के नाम का लिखा 
हुआ है | [वह २२ दिसम्बर ८० = पोष कृष्ण ५ सं० १६३७ का है, इसलिए यह भी उसी दिन का है]। 

४. पहले यह पत्र आयेधरमेन्द्र जीवन संस्करण तृतीय पु० ३६६ से छापा गया था | अब मूल पत्र की 
प्रतिलिपि से छापा है । मूल पत्र परोपकारिणी समा में सुरक्षित है | हमारे पास आई हुई प्रतिलिपि में कोई 
तिथि नहीं है | न जाने ग्रार्यधमेन्द्रजीवन में तिथि कहां से ली गई है । तिथि में सन्‌ अशुद्ध छपा है। 
शताब्दी संस्करण, भूमिका पृ० १६ पर ऊपर के पत्र (पूर्ण ३१२) के सम्बन्ध में भी यही अशुद्धि है । सन्‌ ८० 
चाहिये [ क्योंकि स्वामी जी महाराज २२ दिसम्बर १८८० (पौष कृष्ण ५ सं० १६३७) को ही आगरा में थे, २२ 
दिसम्बर १८८१ में आगरा में नहीं थे, इन्दौर में थे] । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [आगरा, सन्‌ १८८० 


[३] पत्र (२५१) [३१४] 
मास्टर दयाराम जी आनन्दित रहो? ! 
विदित हो कि आपका पत्र आया, हाल मालूम हुआ । आपने जो नकशा मदम शुमारी का 
लिखा सो उसको खाना पुरी इस प्रकार करो । 


Ee मजहव फिरके मजहवी वैदिक 
5.3 < असल कौम शय्य 
$ जात या किर्का ब्राह्मण चा क्षत्रिय वैश्य शूद्र 
र्न. ~ गोत्र या शाख जो अपना गोत्र है 


आर जिसको अपना गोत्र याद न हो वह अपना काश्यप गोत्र या पाराशर लिखा दे और 
यह सब समाजों में तथा पंजाब भर में इसी प्रकार से लिख भेजें। ओर हम यहां सव प्रकार से 


RN ६6. 


आनन्द में हैं हस्ताक्षर 
आगरा ३१ दि० स० १८८०२ दयानन्द सरस्वती 
[९] पत्र (२५२) [२१५] 


द्वारकादास जी आनन्दित रहो३ ! 

को ह ~ ~ ० 
र पत्र तुम्हारा आया हाल मालूम हुआ । पुस्तकों का सूचीपत्र लिखते हें । जो चाहे दाम भेज 
किक 1 कर संगालो ॥ 


ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका व से क: ५) 
सत्याथ प्रकाश दह पाट 200 २।।) 
संस्कारविधि कः न्स के १॥८) 
सन्ध्या पि डर न 1) 
वेदांतिध्वांतनिवारण र छ =) 
सत्यधम्मैविचार है कः i =) 
सत्यासत्यविवे क 5 बि र 1) 
वर्णोच्चारणशिक्षा 3.४ डे क ।) 


१. मूल पत्र की प्रतिलिपि फरुखाब्राद में सुरक्षित थी | वहीं से म० मामराज जी ने सन्‌ १६२७ में इस 
की प्रतिलिपि की | यह पत्र फरुखावाद का इतिहास प० १८७ पर भी छुपा है उसमें इतना लेख ग्रधिकहै- इस 
'कौ नकल सब समाजं में स्वामी जी की ग्राज्ञानुतार भेजी जाती है । दयाराम वर्मा मन्त्री ग्रायसमाज मुलतान 
८ जनवरी सन्‌ ८१ ई० |? ् 
२, पौष कृष्ण ३०, शुक्र, सं १६३७ | यु० मी० | 
३, यह कार्ड ता० १८ अप्रैल सन्‌ १६२७ को म० मामराज जी ने ला० द्वारकादास जी (ग्रायु ७५ 


F4 


ए ' जाकर प्राप्त किया था । कार्ड उन्हें वापिस मेज दिया गया था | उक्त ला० जी ने ऋषि द० स? | र 
यान श्र ॥ उनको यह कार्ड ऋषि ने एतमादपुर भेजा था | ला० द्वारकादास | 


‘3 TTT YTNE क 


+ 
Ey 
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आगरा, सं० १९३७] पत्र (२५३) २६५ 
व्यवहार भानु ह: टा म्य 1) 
संस्कृतवाक्यप्रबोध न म 502 । 7) 
पार्याद्देश्यरत्नमाला १ 2 “)॥ 


तथा ऋ० वेद ओर यजुर्वेद का भाष्य होता है। सो उसका मूल्य जो अब तक छपा और २९ 
अंक तक छपेगा २०॥) आर आगे को दोनों वेदों का ८) साल है । 


छ्यागरा हस्ताक्षर 
३१ दि० १८८०१ दयानन्द सरस्वती 


[५] पत्र (२५३) [३९६] 
बाबू दुर्गाप्रसाद जी आनन्दित रहो? । 

तुम्हारे लिखने के अनुसार काशी को पत्र हमने भेज दिया है3। और जो लिखने की योग्यता 
थी सो सब लिख दिया । वहां के हिसाव के जो पत्र थे, सो जा चुके हैं । और जो मेरठ में लाला 
रामशरणदास के पास होंगे सो पहुंच जायंगे । मेरठ को भी पत्र लिख दिया है । 

३५) रुपैये माहवारी खच में ५) भीमसेन; ३०) रुपैये में मुन्शी का बंदोबस्त हैं । अब हम 
चाहते हैं कि खजांची कोई अच्छा मातबर रहे । थोड़ा भी पढ़ा हो तो चिन्ता नहीं है। और चिट्ठी 
लिखने मात्र को कुछ दामों से मुन्शी रख दिया जाय, वह चिट्टी लिख जाया करे । 

अथवा तोताराम वहां का काम चलाने योग्य हो तो वह सब हिसाब और कारीगरों से 


-काम लिया करे । भीमसेन खज़ांची रहे । भीमसेन निष्कपट है, हम अच्छी तरह जानते हैं । और 


चिट्ठी किसी से लिखवा दिया करें । नागरी पत्र ये दोनों लिखते ही हैं। अथवा तुम अच्छा विचार 
कर जो कहो सो किया जाय । परन्तु तोताराम को अच्छा चिताइ देना चाहिये कि जब तक मंशी न 
आवे कुछ ऑर विशेष प्रबन्ध न हो ले, तब तक होशआरी के साथ काम सम्हाले । आगे आप लोग 
जैसा विचार कर बन्दोबस्त करेंगे सो होगा | इस पत्र का जवाब विचार पूवक हमारे पास जहाँ तक 
हो सके जल्दी भेजना चाहिए । 
छापाखाना का प्रबन्ध अच्छा करना बहुत अवश्य हो रहा है । 
(दयानन्द सरस्वती) 


१. पोष कृष्ण, २० शुक्र सं० १६३७ | यु० मी० | 

२. मूल पत्र श्रार्यसमाज फरुखाबाद में था | इस की प्रतिलिपि म० मामराज जी ने सन्‌ १६२७ में 
की । यह पत्र फरुखाबाद का इतिहास नामक ग्रन्थ पु० २१४ पर भी छुपा है | वहां पाठ की कुछ अशुद्धियां हैं । 
पत्र में तिथि नहीं है | हमने इसे प्रकरण देख कर यहां रखा है । [हभारे बिचार में यह पत्र पूर्ण संख्या २८७ से 
पूवं छुपना चाहिये था, क्योंकि इस पत्र से पं० भीमसेन का काशी रहना ध्वनित होता है, परन्तु पूर्ण संख्या २६१ 
के अनुसार वह ७ नवम्बर १८८० से पूर्व बीमार हो कर काशी से चला गया था | यु० मी० |] 
३. सम्भवतः पूर्ण संख्या २८५ (पृष्ठ २४२) का पत्र । यु० मी० | 
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२६६ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [आगरा, सन १८८१ 


[३] पत्र (२५.४) [३१७] 
लाला काली चरण, रामचरण जी आनन्दित रहो) । 

विदित हो कि हमने अब यहां सब असिल कागज और रजिस्टर “बखतावरसिंह” के दस्तखती 
काशी से मंगा कर देखे, उनमें बहुत कुछ फक है। और सब लेख धोखे का है । यह भली प्रकार से 
साबित होता है। इसलिए तुम को लिखते हैं कि यहां आकर आप भी देखें और ““वखताबरसिह' 
को भी बुला लें और एक रजिष्टरी चिट्टी बखतावरसिंह के पास भेज दो कि इस चिट्टी के 
देखते ही आगरे में स्वामी जी के पास आकर हिसाव समका दो | और हम भी वहीं होंगे । ओर 7) 
रजिष्टरी में अधिक देवें कि उसके हस्ताक्षर भी आ जावें ॥ और आप को यहां अवश्य आना उचित 
है। और जिस दिन आप आवें उससे पहिले हमको लिख भेजें कि हम फलाने दिन आवेगे ॥ 

हमने आपको पहिले लिखा था कि १००) पंडितों की बाबत के हमारे पास सेज दो । सो 
| अब तक नहीं पहुँचे । इसका क्या कारण है । और हमने नारायणदास मुखतार से कहा था कि एक 
मोतबिर खजानची काशी में रखवादो और उसकी जमानत भी लेलो । इस का भी हाल लिखो ॥ 
| सब सभासदों को नमस्ते ॥ 


| आगरा 

| बेलनगंज लाला गिरिधरलाल वकील का बागीचा हस्ताक्षर 

| १० जन० १८८१२ | (दयानन्द सरस्वती) 
| क: 

[९४] पत्र (२५५) [२९८] 


लाला मूलराजजी. एम० ए० आनन्दित रहो३ ! 

आप को लिखा जाता है कि जब बाबू शिवदयाल जी यहाँ थे, तो उन्‍होंने पण्डित 
बिहारीलाल को हमारे यन्त्रालय में काम करने को भेजने और श्रीराम को विलायत भेजने की हम से 
प्रतिज्ञा की थी क्या आप हमें लिखेंगे कि इस विषय में अन्तिम निणांय क्या हुआ है ? यहां एक 
गोरज्ञिणी सभा स्थापन की गई है और इसके नियमोपनियम भी बना दिये गये हैं, जब छपेंगे तो 
आपको सूचना के लिये भेज देंगे। आज इसी विषय पर एक और सभा की जायगी । 

मुन्शी बखतावरसिंह ने यन्त्रालय की बड़ी हानि की है । आज कल हम यन्त्रालय के हिसाब 
की जांच कर रहे हैं । जो आगे होगा सो लिखूंगा । सब से मेरा नमध्ते कहना । 

१२ जनवरी १८८१४ ह० दयानन्द सरस्वती 

आगरा । 


क trainer 


| ——— 


फरुखात्राद का इतिहास प० १८८ पर भी छुपा है | वहाँ कई पाठ त्रुटित हैं । 
२. पौष शुक्ल १० सं० सोम, १६३७ | यु० मी०। 
३.,यह पत्र वैदिक मैगजीन गुरुकुल गुजरांवाला सन्‌ १६०७ ग्रंग्रेजी से श्रनुदित है । 


१. मूल पत्र ग्रायेसमाज फरुखात्राद में है | उसकी प्रतिलिपि सन्‌ १६२७ में म० मामराज जी ने की | 
४. पौष शुक्ल १२ बुध सं० १६३७ | यु० मी? 
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आगरा, सं० १९३७] पत्र (२५६) २६७ 
[१] पत्र (२५६) [३१९] 
पंडित ज्वालादत्त जी आनन्दित रहो ।१ 


विदित हो कि तुम ने जो यजुर्वेद अष्टमाध्याय के पत्र भेजे सो पहुंचे । परन्तु वे किसी काम के 
नहीं । क्‍यों, उनमें भाषा बहुत काट फाँट रक्खी है । और तुम्हारे संकेत हे । यह उत्तर तो सहज है कि 
अवकाश नहीं मिला । और नामिक जैसा है वैसा शुद्ध और दिव्य छपवाओ । सन्धिविषय की तरह 
अशुद्धः न होने पावे । अत्र हम ने सन्धिविषय का शुद्धिपत्रमात्र देखा तो विदित हुआ कि जो कम 
विद्या वाला भी ध्यान देकर शोधे तो भी ऐसी अशुद्धि कभी न रह सके | अब हम यह उपदेश करते 
हैं । तुम लोगों को इसका गुण मानना उचित है न कि चिड़ जाना | भीमसेन ने जो कि ४० धृष्ठ 
संधिविषय के शोध कर छपवाए हैं उसमें अशुद्धि कम है। और इन अशुद्धियों में भी संस्कृत की 
अशुद्धि बहुत ही कम हें । देखो तुम्हारे शुद्धिपत्र के अनुसार ४० प्रष्ठों में ५१ अशुद्धि हैं । और तुम ने 
शुद्ध का अशुद्ध किया । ओर तुम्हारे २४ प्रष्ठ में ५९ अशुद्धियां हैं। और इन आशुद्धियों में भाषा की 
कम और संस्कृत की अधिक हैं। और जब हम सन्धिविषय का पाठ करे[गे] तब तुम्हारी और 
भी० से० की न जाने कितनी निकलेंगी । अब ऐसा हुआ सो हुआ, परन्तु आगे कभी ऐसा न करो । 
आगे से हम सब पुस्तक देखा करेंगे और अपना लिखायां ओर तुम्हारा शोधा पुस्तक भी मंगा लिया 
करेंगे । और आज से हम वेदभाष्य भी देखेंगे कि कितनी अशुद्धि हैं । बड़े आश्वये की बात है कि जब 
लाजर्स और मुम्बई से छपता था, कभी ऐसी अशुद्धि न होती थी जैसे कि अब घर के छापेखाने में 
होती हैं । जो ऐसी अशुद्धि हुआ करेंगी, तो सब पुस्तक में अशुद्धिपत्र ही भरा करेंगे । और छपवाने 
वालों और प्रेस की भी बदनामी होगी । जो छप गया सो खैर, परन्तु आगे कभी ऐसा न होगा । 

ज्यागरा 

१७ जन० १८८१* दयानन्द सरस्वती 


१. दयानन्द ग्रन्थमाला, शताब्दी संस्करण, प्रथमावृत्ति, संवत्‌ १९८१, सन्‌ १६२५, पू० १६, १७ 
पर खण्डशः मुद्रित | सम्पूर्ण पत्र Works of Maharshi Dayanand by Shri Harbilas 
Sarda, Ajmer 1942, प० १२७ पर मुद्रित | हम ने दोनों की तुलना करके तथा मूल पत्र की एक नई 
प्रतिलिपि से मिला कर सारा पत्र छापा है । 

२, शताब्दी सं० में यह शब्द नहीं है । 

३. Works of M. Dayanand में “देखेंगे? पाठ है । 

४. [माघ कृष्ण २ सोम, सं० १६३७] इस पत्र का उत्तर पं० ज्वालादत्त ने १६ जनवरी सन्‌ १८८१ को 
दिया । देखो म० मुंशीराम सम्पा० पत्रव्यवहार प० ४०५-४०८ । शताब्दी संस्करण और \/07ऽ में इसकी 
तिथि १७ जून दी है । बह्‌ बात ठीक नहीं । चाहिए १७ जनवरी । मूल में १७जन० ही होगा । श्री हरबिलासजी के 
नकल करने बाले ने उसे जून बनाने में भूल की है । मूल पत्र उन्हीं के पास है । 
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२६८ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [आगरा, सन्‌ १८८१ 


[४] पत्र (२५७) [३२०] 

लाला कालीचरण रामचरण जी आनन्दित रहो !१ 

विदित हो कि आपने जो पण्डितों के ख़च में १००) की हुंडी भेजी, सो पहुंची । आप 
खातिर जमा रक्‍खं ॥ 

हम्ताच्तर 

आगरा १८ जन० १८८१२ दयानन्द सरस्वती 
[२६] पत्रांश (२५८) [३२१] 

[मुन्शी बखतावरसिंह) शाहजहांपुर ] 

तुम एक सप्ताह के अन्दर यहां आकर हिसाब समभा दो, नहीं तो कार्यवाही जावते की 
की जावेगी ।3 

१९ जरवरी १८८१ ।* 
[१] ने० १० उर्दू पत्र (२५९) [३२२] 

मुन्शी नारायण किशनजीव आनन्द रहो” । 

वाजे हो कि तुम्हारा खत आया हाल मालूम हुआ। एक चिट्ठी व खत नागरी बनाम आत्मा- 
राम आपके पास रवाना की जाती है! | सो आप उनको दे दीजिये | और जो अब वे वहां न हों तो 
जहां वे गये हों पहुँचा दीजिए । और रसीद से मतल कीजिये । और लाला मूलराज जीव से कह 
दीजिये कि मन्शी बखतावरसिंह के सब कागजात देखे गये । उनसे बखूबी उस का फरेब जाहिर हुआ | 
ओर जाए गौर है कि सिफ कागज ही में से उसने १७० का गबन किया । और रकम इलावा रहीं 
ओर उस के पास ठाकुर मुकन्दसिंह के भेजे दो खत रवाना कराये कि जल्दी आकर हिसाब सममा दो । 
मगर वह नहीं आया । क्योंकि उसने काम नहीं किया जो रोबरू आने के लायक रहा हो । अब हमने 
भी एक खत रजिस्टरी उसके पास [रवाना] किया हे कि एक हफता के अन्दर आकर हिसाब सममा 
दो सो अगर वह आ गया तो ठीक है वरना यह मआमला बजरिआ अदालत ही तय होगा । इस 
लिये लाला मूलराज जी को भी लाजिम है कि ठाकुर मकन्दसिंह के (को) जाबिता की कांररवाई करने 
के लिये एक खत रवाना कर दें । और जो चिट्ठी आत्माराम के नाम नत्थी खत हजा है“ उसकी नकल 


१. मूल पत्र श्रार्यसमाज फरुखाबाद में था | वहीं से म० मामराज जी ने फरवरी सन्‌ १६२७ में 
इसकी प्रतिलिपि की | फरुखाबाद का इतिहास प० १८८ पर भी छुपा है | 

२. मात्र कृष्ण ३ मंगल सं० १६३७ | यु० मी० 

३. यह पत्रांश £ फरबरी १८८१ के पत्र ( पूर्ण संख्या ३३४ प २७६ ) में उद्धृत है, तथा श्रगले 
पूर्ण संख्या ३२२ के पत्र में भी इसका निर्देश है | उक्त पत्र रजिस्टरी से भेजा गया था | यु० मी० | 

४. माघ कृष्ण ४बुव, सं० १६३७ | यु० मी० | 

५. मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित दै | मुंशी नारायण किशन आयेसमाज गुजरांवाला के मन्त्री ये । 

६. अगली पूर्ण संख्या ३२३ पृष्ट २६६ पर मुद्रित । यु० मी० | 
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आगरा, सं० १९३७] पत्र (२६०) २६९ 


रखलो और छपवा दो । और वहां लाला शिवदयाल जीव पहुंचे या नहीं। और आपके खत से ठाकुर 
दास के अफआल मालूम हुए। 

आगरा २१ जनवरी सन्‌ १८८११ स्वामी दयानन्द सरस्वती 

———— दयानन्द सरस्वती 

[३] पत्र (२६०) [३२३] 

आनन्द विजय आत्माराम जी (नमस्ते)२ । 

आप का पत्र ८ माघ का लिखा हुआ मेरे पास पहुंचा | उस में लिखित वृत्त विदित हुआ । 
मेरे प्रश्नों के उत्तर में जो आपने लिखा कि “बौद्ध और जैन को एक ही मत के नाम मानने से हमारी 
कुछ मानहानि नहीं” इसको पढ़ कर अत्यन्त प्रसन्नता हुई । यही सञ्जनों का काम है कि सत्य को मानें 
ओर असत्य को न मानें, परन्तु यह बात जो आप ने लिखी है कि “योगाचार आदि चार सम्प्रदाय 
जैन बौद्ध मत के हैं सो वह बौद्ध मत जैन मत से एक प्रथक शास्त्र का हैं ।” इसका उत्तर मैं आपके 
पास भेज चुका हूँ कि मत में शाखा प्रशाखा का भेद थोड़ी बातें प्रथक होने से होता है, परन्तु मत के 
रूप में शाखायें एक ही मत की होती हें । देखिये कि उन्हीं नास्तिकों में चारवाक आदि नास्तिक हैं और 
जो आप उनका इतिहास और जीवन चरित्र पूछते हें सो इस का उत्तर भी मैं दे चुका हूं अर्थात्‌ 
इतिहासतिमिरनाशक के तीसरे अध्याय में देख लीजिये । 

और आप जिन बौद्धों को अपने मत से प्रथक कहते हैं, वे आप के सम्प्रदाय से चाहे प्रथक्‌ 
हों, परन्तु मत के रूप से कदापि प्रथक्‌ नहीं हो सकते । जैसे कई जैनी उदाहरणतया श्वेताम्बर दूसरे 
जैनों उदाहरणतया समवेगी साधुओं पर श्याच्लेप करके उन्हें प्रथक्‌ और नया मानते हैं। यह स्पष्ट हुवेक (?) 
नामक पुस्तक में लिखा है इत्यादि आप लोगों ने उन पर बहुत से आक्षेप करके उनके मत में सम्यक्त्व 
निर्णय पुस्तक लिखी है, तो भी इस से वे और आप बौद्ध या जैन मत से प्रथक्‌ नहीं हो सकते और 
न कोई विद्वान्‌ उनके मत के सिद्धान्तों के आधार पर उन्हें प्रथक्‌ मान सकता है, उन के सिद्धान्तो 
में भेद तो अवश्य होगा । 

आप के इस वचन से कि “इस में क्या आश्चर्य हे कि महावीर तीथङ्कर के समय में चार- 
चाक मत था और उन से पीछे नहीं हुआ” इस से मुझको आश्चये हुआ, क्या जो महावीर तोथंडूर 
से पहले २३ तीर्थङ्कर हुए उन सब से पहले चारवाक मत को आप सिद्ध नहीं कर सकते । यदि किसी 
प्रकार का कथन का स्थान आप के लिये हो तो आप पर प्रश्न हो सकता है कि ऋषभदेव भी चारवाक 
मत से चले हैं, फिर आप इसके उत्तर में क्या कह सकते हैं। क्या चारवाक १५ प्रकार में से एक प्रकार 
का भी नहीं है और उसमें एक सिद्ध ओर मुक्त नहीं हुआ ? क्या वे आपके सिद्धान्तों और पुस्तकों 
से प्रथक हो सकते हैं! 

इसके अतिरिक्त आपने भी अपने लेख में बुद्ध मत को अपने मत में स्वीकार कर लिया है 


१. माघ कृष्ण ६ शुक्र, सं १६३७ । यु० मी० | 

२. दयानन्द दिग्विजयाक प्रथम खण्ड पु० ५२ से ५४ तक संक्षिप्त रूप से, तथा आये समाचार 
(उर्दू ) मेरठ मिति माघ संवत्‌ १६३७ विक्रमी पु० २२५ ३३१ तक उद्धृत है । पं० लेखरामक्कत जीवन च० पृष्ठ 
६६५-६६८ तक भी छुपा है । 
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२७० ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [आगरा, सन्‌ १८८९ 


क्योंकि करकण्डा आदि को आप ने बोद्ध माना हे और मैंने भी अपने पहले पत्र में जैन और बौद्ध के 
एक मत होने का लिखित प्रमाण दे दिया है फिर आप का दूसरी वार पूछना व्यर्थ और निष्प्रयोजन 
है | जहां स्वयं वादी के साक्षी से मुकदमा सिद्ध हो जाए तो फिर हाकिम को अन्य पुरुषों की साक्षी 
लेने की आवश्यकता नहीं होती । भला जिसकी कई पीढ़ियां जैन मत में चली आई हों अर्थात्‌ राजा 
शिवप्रसाद की साक्षी को और आज कल जो यूरोपियन लोग बड़े परिश्रम से इतिहास बनाते हें उन 
की साक्षी आप अशुद्ध कह सकते हैं, जिन्होंने अपने इतिहास में वौद्ध और जैन को एक ही लिखा है 
आर यह भी लिखा है कि कुछ बातें आर्यों की और कुळ वोद्धों की लेकर जैन मत बना है । 

प्रश्न २ के उत्तर में जो आप ने लिखा है वह नमुचि नास्तिक जैनमत का द्वेषी साधुओं को 
निकालने ओर कष्ट देने वाला था और उस को मार कर सातवें नरक में भेजा गया | यह लेख आप ने 
सत्यार्थप्रकाश के लेख के उत्तर में नहीं समझा । विचार कीजिये कि वह्‌ नमुचि जेन मत का शत्रु था 
इसलिए मारा गया | तो क्या उसने जान बूक कर पाप नहीं किया था । कितने शोक की बात है कि 
आप सीधी बात को भी उल्टा समझ गये। 

प्रश्न ३ के उत्तर में जो आपने प्राक्त भाषा का एक शोक लिखा है, परन्तु उसके अथ स्वयं 
नहीं लिखे, केवल मुझ पर उसका समना छोड़ दिया । इसका यह अभिप्राय होगा कि मैं उसके अथ और 
तात्पर्य तक नहीं पहुंच सकगा। हाँ मैं कुछ सब देशों की भाषा नहीं जानता हूं केवल कुछ देशों की भाषा 
ओर संस्कृत जानता हूँ, परन्तु मत मतान्तरों की शाखा प्रशाखा और सम्प्रदायो के सिद्धान्तों को अपनी 
विद्या और बुद्धि और विद्वानों के संग के प्रभाव से जानता हूँ । आप और आप लोगों के आचार्यो ने 
ऐसी अपभ्रंश भाषा, अपनी भाषा बना ली हे, जेसे धम के स्थान पर धम्म इत्यादि, जेसे जिन का मत 
युक्ति और प्रमाणों से सिद्ध नहीं हो सकता है वे ऐसे २ अप्रसिद्ध शब्द बना लेते हैं, ताकि कोई दूसरा 
ठीक प्रकार से समझ न सके। जैसे मद्य का नाम तीथं, मांस का नाम पुष्प आदि बना लिया है ताकि 
उनके सिवाय कोई दूसरा न जान ले । जो राजा लोग न्यायप्रिय होते हैं बे तो मार्ग ऐसे सीधे बना लेते 
हैं कि अन्धा मी प्राप्य स्थान को पहुँच जाए, परन्तु उन के विरोधी मार्गो को इस प्रकार से बिगाड़ते 
हैं कि कोई परिश्रम और कष्ट से भी चल न सके । आप रल्लसार भाग नामक पुस्तक को प्रामाणिक 
नहीं समकते तो क्या हुआ, बहुत से श्रावक और जैन लोग उसको सच्चा मानते हैं । 

देखिये, आप ऐसे विद्वान हो कर मूख को मूष लिखते हैं और पत्र में लिखे शब्दों को शुद्ध 
करने में बहुत सी हड़ताल भी लपेटते हें । कितने शोक की बात है कि संस्कृत तो दूर रही, देसी भाषा 
भी आप लोग नहीं जानते, परन्तु इस लेख के स्थान में यह लिखना उचित था कि आप की भूल का 
कुछ नहीं) क्यों कि मनुष्य प्रायः भूल किया ही करता है । 

प्रश्न ४ के उत्तर में जो कुछ आपने लिखा है वह बहुत आश्चये में डालने वाला है | विद्या की 
प्राप्ति की इच्छा मनुष्य वहां प्रकट कर सकता है, जहां अपते से अधिक किसी विद्वान्‌ को देखता है । 
मैने भी उन्हीं विद्वानों और आचार्यो से विद्या प्राप्त की है जो मुझसे अधिक बुद्धिमान और विद्वान थे 
अप भी शायद इसको स्वीकार करते होंगे । क्या आप लोग दूसरे मत के विद्वानों को गुरु न समक 
कर शिष्य के विचार से और मुक्ति के फल का ध्यान न रख कर किसी विरुद्ध अभिप्राय की प्राप्ति की 


%. इन प्रश्नों का सम्बन्ध पूर्ण संख्या २६२ प४ २४६-२५१ पर मुद्रित पत्र से है | यु० मी० | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


RN 00 || 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


|| आगरा, सं० १९३७] पत्र (२६०) २७१ 


इच्छा से दान करते हो और क्या यह बातें अविद्वानों की नहीं है कि अपने मत और उसके साधुओं 
की बड़ाई का ध्यान रखना और अन्य मत के विद्वानों के विषय में इसके विरुद्ध । यह अच्छे लोगों 
की बातें नहीं हैं । वस्तुत; मनुष्य मात्र में से अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा मानना जिज्ञासुओं 
और धर्मात्माओं और महात्माओं का काम है और उसको ही हम मानते हें और उचित है कि आप 
भी उस को स्वीकार करें । मेरे लेख का यथाथ अभिप्राय आप उस समय समभेंगे जब कि मैं और 
आप सन्मुख होंगे । मेरी पुस्तक सत्याथंप्रकाश के लेख से कोई मनुष्य यह अभिप्राय नहीं निकाल 
सकता कि जेन मत के लोगों को चिरकाल तक पीड़ा देना और दान न देना और जैन मत बेईमानी 
का सूल है, अपितु यह सिद्ध है कि “अच्छे और इमानदार लोगों और अनाथों की सहायता करना 
ओर बुरे लोगों को समभाना ।” 

परन्तु यह छः निषेधों का कलङ्क आप को ऐसा लिपट गया हे कि जब ईश्वर की दया हो 
ओर आप लोग पक्षपात को छोड़ कर यन्न करें तब धोया जा सकता है अन्यथा सर्वथा नहीं । भला 
जब यह स्पष्ट लिखा है कि अन्य मत की प्रशंसा न करना और अन्यों को भोजन और जल न देना 
तो फिर आप इसको अशुद्ध क्योंकर कर सकते हैं । यह बातें आप के सहस्रों ग्रन्थो में लिखी हुई हैं 
ओर आप लोग इस को समक लें कि मुझे ऐसा स्वप्न में नहीं आया है, हां जो आप लोग कुछ भी 
बिचार कर देखें तो उन का छोड़ देना ही धमे है, आगे आप की इच्छा । 

पाँचवे प्रश्न का उत्तर, उसके विषय में जो आफ्ने लिखा है उस से मेरे उत्तर का खण्डन 
नहीं हो सकता, क्योंकि जब बालों के नोचने का प्रमाण आपकी पुस्तकों में लिखा है ओर मैं ने उस के 
प्रमाण से सिद्ध कर दिया, फिर भला कहीं युक्ति का आश्रय लेने से उस बात से नकार हो सकता हे? 
सवथा नहीं । 

छठे प्रश्न के उत्तर में, जब मैं यह सिद्ध कर चुका हूँ कि जेन और बौद्ध जिस मत का नाम 
है उस की शाखा चारवाक आदि हैं, फिर यह केसे अशुद्ध हो सकता हे । 


जो आप जैन लोगों के ग्रन्थों में हमारे मत के विषय में लिखा है और जिस का क 
धार्मिक पुस्तकों में कहीं उल्लेख नहीं, इस से हमारी धार्मिक मानहानि होती है । इस लिए आप जैन 
लोगों से पूछा जाता है कि लौटती डाक शीघ्र उत्तर दें कि वे बातें हमारी किन धार्मिक पुस्तकों में 
लिखी हैं । ध्यान रहे कि जिस भाष्य [में है उस का नाम] आर ठीक २ पता दें, उन के साथ पृष्ठ ओर 
पंक्ति आदि के प्रमाण से जेसा मैंने आपके प्रश्नों का उत्तर दिया है उसी प्रकार से आप भी उत्तर दे, 
नहीं तो आप सज्जनों की बहुत हानि होगी । इस विषय को आप केवल साधारण दृष्टि से न देखें, परन्तु 
एक प्रकार का पूरा ध्यान रखें, ताकि यह लम्बा न हो जाए। उत्तर देने में शीघ्रता करें तो अच्छा है । 

जैनो के विवेकसार ग्रन्थ के लेख पर कुछ आक्षेप-- 

श्राक्षेप १--विवेकसार प्रष्ठ १० पंक्ति १ में लिखा है कि श्रीकृष्ण तीसरे नरक को गया। 

आक्षेप २--बिवेकसार प्र ४० पं० ८ से १० तक लिखा है कि हरिहर, ब्रह्मा, महादेव, 
राम कृष्ण आदि कामी, क्रोधी, अज्ञानी, छिर्यो के दूषी, पाषाण की नौका के समान आप डूबते और 
सब को डुबाने वाले हैं । 
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२७२ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [आगरा, सन्‌ १८८१ 


आक्षेप ३--विवेकसार प्र २२४ पं० ९ से प्० २२५ पं० १५ तक लिखा है. कि ब्रह्मा, विष्णु, 
महादेव आदि सब अदेवता ओर अपूज्य । 

आक्षेप ४-विवेकसार प्र० ५५ पं० १२ में लिखा है कि गङ्गा आदि तीर्थो और काशी 
आदि क्षेत्रों से कुछ परमाथ सिद्ध नहीं होता । 

आक्षेप ५--विवेकसार प्र १३८ पं० ३० में लिखा है कि जेन का साघु भ्रष्ट भी हो तो भी 
अन्य मत के साधुओं से उत्तम है । 

आक्तेप ६--विवेकसार प्र० १ पं० १ से ले कर लिखा है कि जेनों में बौद्ध आदि शाखायें 
हैं । इस से सिद्ध हुआ कि जेन के अन्तगंत बौद्ध आदि सब शाखायें हैं । 

मिति माघ वदी ६ शुक्रवार सं० १९३७ । 

हस्ताक्षर स्वामी दयानन्द सरस्वती 

गरा तारीख २१ जनवरी सन्‌ १८८११ 


[२७] पत्र-सारांश (२६१) [३२४] 
[मुंशी बख्तावरसिह, शाहजहांपुर] 
हमने तुम्हारे सब कागजात काशी से १० जनवरी ही को मंगा लिये, तुम अवश्य २८ जनवरी 
को चले आओ । 
२४ जनवरी १८८१३ 
[४] उद्‌ पत्र (२६२) [३२५] 
शादीराम [प्रबन्धकत्ती वैदिक यंत्रात्तय बनारस] 
रजिस्टर मैंने रवाना किया । जो गलती हैं, ठीक है। अब तुम तकाज़ा करो और चिट्टी 
छपवा लो.बिल के तौर पर । और वेदभाष्य के साथ रवाना करो । और दो चार दिन में पुस्तकों के 
रजिस्टर सब रवाना कर देंगे। ओर सेठ भवानीराम मारवाड़ी मिरजापुर का जिसका रिशता लाला 
निभयराम फरुखाबाद बालों से है उसको पछकर पण्डित सुन्दरलाल के हुक्म से उन से रुपया लेलो | 
पण्डित भागराम लाला प्रसादीलाल वहां आते हैं, वे आप से मिलेंगे 


१. माध कृष्ण ६, शुक्र सं १६३७ | यु० मी० | 

२, यह पत्र-सारांश & फरवरी १८८१ (पूर्णं संख्या ३३४) के पत्र में उद्धुत है । उपर्युक्त पत्र | 
रजिस्ट्री से भेजा गया था | यु० मी० | 

३. माघ कृष्ण ६ सोम, सं० १६३७ | यु० मी० | 

४. लगभग २४ जनवरी १८८१ [माघ कृष्ण & सं० १६३७] को लिखवाया गया । एक पीले 
मटियाले बड़े कागज पर इस और अगले तीन पत्रों पूर्णा सं० ३२६ से ३२८ का पूर्वरूप उदू में लिखबाया गया 
है । प्रतीत होता है क्रि श्री स्वामी जी के पास आगरा में कोई उर्दू पढ़ा पुरुष बैठा था । स्वामी जी का लेखक 
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आगरा, सं० १९३७] पत्र (२६४) २७३ 


[४] पत्र (२६३) | [३२६] 

सेवकलाल कृष्णदास [मंत्री आर्यसमाज मुम्बई] 

आपने जो पत्र" ऑर जनों [के ग्रन्थों] की सूची [भेजी]? सो देखी | जब तक देखो सो देखो 
आर जो सूचीपत्र बने बनालो । जब पत्र भेजें, भेज देना हम को देखने का अवकाश कम है । तुम 
देखो । हम खण्डन मण्डन ओर सिद्धान्त के जानने [ को देखेंगे । ] 

जो आप लोगों की ओर से पण्डित गिरजाशांकर दुखे जी,२ रतनसी श्याम जी हमारे पास 
आए | उनसे सब हाल मालूम हुआ | मगर मैं उन के साथ जल्दी नहीं आसकता, क्योंकि यहां 
आर्यसमाज नया हुआ है । और मुन्शी बखतावरसिंह ने प्रेस में गड़बड़ [ की है। ] २८ को मेरे 
व्याख्यान होना है आयसमाज में है । जो कहीं मैं राजपूताना की ओर चला उदयपुर तक [तो] मैं 
नहीं आऊंगा तो एक मास पर विदित करूंगा । सब से नमस्ते कह्‌ देना । यहां से जिस*“*““ उनके 
आने पर ही मालूम [होगा] भुज को छोड़कर बड़ा देश में [जाना हे] और यह दोनों आप के पास 
एक दिन ठहरेंगे । यहां का वतमान उन से विदित होगा । और यहां एक गोरक्षणी [सभा]* के नियम 
छपा । और जो मुझे जा[नते] हैं उन से नमस्ते कह देना । 


[१] पत्र (२६४) [३२७] 

राणा जालससिह“ [कच्छ-दरबार ] 

जो आप ने मेरे बुचाने के लिए दोनों कवि[जी और श्याम जी भेजे] उस को मैं इस समय 
आप के अलुकूल न कर सका । इस समय विशेष बात सब उन से विदित होगी । आपत्ति में घैये से 
बुद्धिमत्ता के साथ आपत्ति का निवारण करना आप्पों का काम है | 

जो आप ने विदेश जाने का विचार किया, वह यहीं हो सकता है | वहां कुछ प्रयोजन नहीं । 


किसी काम में लगा होगा । उस से ये पत्र शीघ्रता में लिखवाए गए । पत्रों में कई शब्द छूटे हुए हैं। उन्हे पत्र 
लिखते समय लेखक ने पूरा किया होगा । उनकी पूर्ति हमने कोष्ठों में की है। मुम्बई के तीनों पत्र पुनः देवनागरी 
में इसी लेखक ने श्री स्वामी जी के भाषा-लेखक कों लिखवाए होंगे | मूल कागज म० मामराज नी अक्टूबर सन्‌ 
१६२६ में ला० रामशरणदास जी मेरठ वालों के यहां से लाये थे | अ्रत्र वह हमारे संग्रह में सुरक्षित हैं । 

१. देखो सेवकलाल कृष्णदास का १५ जनवरी १८८१ का पत्र | म० मुन्शीराम संपा० पत्र व्यवहार 

प्र २८५ । यु० मी० | 

२. म० मुंशीराम सम्पादित पत्रव्यवहार, प० २६६-२६७ पर लिखा है कि यह महाशय धन सहित 

श्री स्वामी जी के पास निमन्त्रणार्थ भेजा गया । पत्र १८ जनवरी १८८१ (१८८० श्रशुद्ध है) का लिखा हुआ हे । 
“विदेश? चाहिये । देखो पूर्ण संख्या २२७ का पत्र | यु० मो० | 
. गोरक्षणीसभा की स्थापना के लिये देखो पत्र पूर्णं सं० ३१८ में | 

७. ये महाशय कच्छ दरत्रार के थे । देखो म० मुंशीराम सम्पादित पत्रव्यवहार प० २६५ पर मुम्बई 
आर्यसमाज के मन्त्री श्री सेवकलाल कृष्णदास का पत्र | यह पत्र सेवकलाल कृष्णदास के पत्र में ही भेजा 
गया होगा । 
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२७४ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [आगरां, सन्‌ १८८१ 


[१२] पत्र (२६५) [३२८] 

राव बहादुर गोपालरावहरि देशमुख" 

महादेव गोविन्द रानडे 

आप देश के परम हितैषी हैं । हिन्दी जैसे सब देश पर दृष्टि रखते हैं । विशेष क्रृपाद्ृष्टि । 
कच्छ भुज देश पर भी कीजिये । 

जिसे यथोचित सुशिक्षा हो, सत्य सत्य करेंगे यह भी आशा है क्योंकि इस समय 
राबसाहबर नाबालग हे । 

जो मैं कहीं इस समय आता तो आप सब मिलते । परन्तु फिर मुझ को यह विदित न था 
यहां व्याख्यान [होते हैं] और और भी कुछ काम है । [अतः] कैसे आ सकता हूं । जो मैं राजपूताना | 
की ओर आया और समय देखा जब आना होगा । आप को सूचना हो जावेगी । मैं जदीद 
(=नवीन) स्थान पर जाऊं तो ठीक है । उस अहाता का भी याद करोगे । 


[२८] पत्रसारांश (२६६) [३२९] 
[मुंशी बख्तावरसिह शाहजहांपुर 
जो अपना कल्याण चाहते हो तो अब भी आकर हिसाब समभा दो? । 
[गिरधरलाल वकील आगरा] 


लू oo 
FS ` [५] उदू पत्र (२६७) [३३०] 
लाला शादीराम जी--आनन्दित रहो द 
वाजे हो कि आज तुम्हारे पास ऋग्वेद के वरक १२३० सफे से १५२१ तक यानि ८६ सूक्त के 


. ६ मंत्र से १११ [सुक्त के” ``] मंत्र तक रवाने करते हैं, रसीद रवाने कर देना और उ्वालादत्त 
 नेजो लघुकौमुदी खरीदी है वह हमारे काम की नहीं उसको अखतियार है कि वह चाहे अपने खच 
में रखे चाहे फरोख्त करे | हमारी सिद्धान्तकौधुदी मौजूद है । आज तुम्हारा वेदभाष्य पहुंचा, मालूम 
हुआ कि तुम्हारे पास रुपया बहुत कम आया है। अब तकाजा करके खरीदारों से रुपया वसूल कणे ओर 


ओ सब तरह आनन्द हे । 9 
३; आगरा ३ फरवरी ८०“ 


३-२-५० दयानन्द सरस्वती 


“क SR SP NE 


१. यह पत्र सेवकलाल कृष्णदास के पत्र में ही मुम्बई भेजा गया होगा । 
२.इन का नाम खेंगारजी था । इस समय इन की आयु लगभग १३, १४ वर्ष की थी । ये कच्छ के 
राजा स्वर्गीय श्री प्रागमल के उत्तराधिकारी थे। देखो कच्छ कलाधर भाग २ १४ ४६४। यु० मी० 
53 हि ३. यह पत्र स्वामीजी महाराज ने वकील के द्वारा लिखवाया था। देखो & फरवरी १८८१ का पूर्ण संख्या ही 

३५ (पृ०२७८) का पत्र | यह पत्र लगभग ३० जनवरी को लिखा गया होगा । यु०्मी ० | 
१ हिए [र क्ल ५ सं० १६३७] | मूलपत्र परोपक्रारिणी सभा, अर 
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आगरा, सं० १९३७] पत्र (२६९) २७५ 


[२] पारसल' [३३९] 
[सेठ निभयराम जी फरुखाबाद] 
१३ तोला सुरमा 
[२९] पत्रांश (२६८) [३३२] 
[मुंशी वरूतावरसिंह शाहजहांपुर] 
तुम अपने पत्रों को आगरे में लाओ वा आगरे में और किसी को पंच बध दो और स्टाम्प 
के कागज पर पञ्चायत का इकरार नामा लिख कर जल्दी भेज दो ।२ 


उदू पत्र (२६९) [३३३] 
& ओम्‌ &3 

लाला शादीराम जी आनन्दित रहो -- 
वाजह हो कि खत तुम्हारा आया । हाल मालूम हुआ । और तुमने जो टिकट १०॥) के 
शौर तीन फ़में नामिक के भेजे सो पहुंचे खातिरजमा रक्खो । हमने इस माह का ऋग्वेद का भी शर्क 
देखा । उसमें भी गलती वरअआमद होती हैं । मगर हां फ़में अखीर में बेशक गलतियां कम हैं । अगर 
इसी तरह ज्वालादत्त खयाल करेगा और काम में दिल लगावेगा तो आइन्दह रालती बिलकुल न 
रहेगी । उसको ताकीद कर दो कि प्रफ को चार पांच दफे देखा करे, और एक मात्रा की भी गाती न 
रहा करे, तब छापने का हुक्म दिया करे | प्रफ हमारे प्रन्थ माफ़िक दुरुस्त हो जाना चाहिए । अगर 
वह जियादह्‌ शुद्ध न करे तो अशुद्ध भी न करना चाहिए । उसकी नज़र शोधन में बहुत मोटी है। 
देखो, नामिक के नोट में “छन्दश्युभयथा?? ऐसा लिखना चाहिये था कि उसने बजाय इसके “छन्दस्युथा?? 
छपवा दिया है । ऐसा गाफिल होना उसको लाजिम नहीं। अगर वह कहे और पसंद करे कि में भाषा 
नहीं बना सकता सिफ शोधा करूंगा तो हमको कबूल है । हम भाषा का बनाना उस पर से मोकूफ़ 
कर देंगे, और सिफ शोधने ही पर रख लेंगे। और जो तनख्वाह भीमसेन को देते थे यानी ५) उसको 
भी, बल्कि दो ज्ञियादह यानी ७) माहवारी देवेंगे, क्योंकि हम खूब जानते हैं कि वह बजुज़ लिखने 
और शोक बनाने के और कुछ नहीं कर सकता । बस अव उसको तुम बखूबी ताकीद करदो कि कोई 
एक भी गलती न रहने पावे । अगर अबकी मर्तबा एक भी गलती रही तो हम उस पर बेशक व 
शुवहा दण्ड करेंगे। ओर यह भी तहरीर करो कि बनारस में आज कल सब-जज यानी जजमातहत या 


त्य 
-0) 
151 


१. इस की सूचना पत्र सं० ३३४ तथा ३३६ में हैं | पूर्ण सं० ३३६ से जाना जाता है कि यह 
पारसल ३ फरवरी १८८१ (माघ शु० ५ सं० १६३७) को भेजा था | 

२. यह पत्रांश पूर्ण संख्या ३३४ (पृष्ठ २७७) में उद्धृत है । लगभग ६ या ७ फरवरी सन्‌ १८८१ 
[माघ शुक्ल ८ या ६ सं० १६३७] को लिखा गया होगा । यु० मी० 

३. आयैधर्मन्द्रजीवन तीसरा संस्करण पु० ३६८, ३६६ पर मुद्रित । मूल पत्र परोपकारिणी सभा, 
अजमेर में सुरक्षित होगा। ८ ~ 
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२७६ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [आगरा, सन्‌ १८८१ 


सदरआला कौन है, जनाब रामकाली चौधरी साहब हैं या और कोई साहब हैं, और हम सब तरह 
आनन्द में हैं | 

मुकरिर यह है कि हम तुम्हारे पास ऋग्वेद ब नामिक की शुद्धि अशुद्धि नमुने के तौर पर 
लिखकर रवाने करते हैं, ज्वालादत्त को देदेना और तुम भी देखना कि किस कदर गलती निकलती हैं । 

आगरा ७ फरवरी ८१ ३०१ दयानन्द सरस्वती 
[८] नं ६ पत्र (२७०) [३३४] 

सेठ कालीचरण रामचरण जी आनन्दित रहो २ । 

विदित हो कि अब हमने मंशी बखतावरसिंह के समय से सब कागाज्ञात काशी से मंगवा 
कर देखे और हिसाब की जांच पड़ताल की । और कई योग्य पुरुषों, जैसे बाबू पन्नालाल के गुमाशते 
जमनादास हिसाबदां, लाला गिरिधरलाल वकील जो यहाँ इस समय वकीलों में गणनीय हैं, मास्टर 
लक्ष्मणप्रसाद और लाला हरिप्रसाद आदि को भी दिखाकर जांच पड़ताल कराई । जो भली प्रकार 
प्रत्यक्ष और सिद्ध हो गया कि बखतावरसिंह ने टाइप, कागज़ादि प्रेस की वस्तुओं ओर बाहर की 
छपाइ में से हज़ारों रुपयों का गबन किया । जो भद्र पुरुष उसके कागजात को देखता है दांतों नीचे 
अंगुली दबा शोक से कहता है कि उसने यह ऐसा बुरा काम क्यों किया । जिस किसी साहब को इस 
में सन्देह हो वह्‌ उसके कागजात अपनी आंख से देख लेवे । जब हम पर उस की चोरी सिद्ध हो गई 
तो हम ने नालिश करने से पहिले चाहा कि उससे हिसाव समझ लेना अवश्य उचित है । इस प्रयोजन 
से हम ने अलीगढ़ पहुंच कर अपने आम मुखतार ठाकुर मुकुन्दसिंह और भूपालसिंह की माफत उस 
के पास २२ नवम्बर १८८०३ को रजिष्टरी चिट्टी इस विषय की भिजवाई कि लुम आगरे में आकर 
स्वामी जी को हिसाब समझादो, कि उसकी रसीद भी हमारे पास मौजूद है । जब वह्‌ न आया तब 
बहुत बाट देखने के पश्चात्‌ हमने उस के समय के सब रजिस्टरादि कागज यहां काशी से मंगा कर 
देखे | ओर उस को एक रजिस्टरी चिट्टी इस विषय की १९ जन० १८८१* को लिखी कि तुम एक 
सप्ताह के अन्दर यहां आकर हिसाब समझादो नहीं तो कारवाई जावते की की जावेगी । जिस 
“का उत्तर २१ जन० का लिखा २४ जन०* को हमारे पास इस मजमून का आया कि आप मेरे रजिस्टर 
आदि सब कागजात काशी से मंगा लें तो मैं २९ जन० को आकर २ दिन में सब हिसाव सममा दूँ । 
उस का उत्तर हम ने २४ जन० को रजिस्टरी कराकर यह लिख भेजा कि हम ने तुम्हारे सब कागजात 
काशी से १० जन० ही को मंगा लिये । तुम अवश्य २८ जन० को चले आओ | उस का उत्तर नहीं 
भजा । किन्तु गुम शुम लिखता है कि मुझ को छुट्टी नहीं मिलती । शिवरात्री वा मझे मास की छुट्टी 


८९) 


१. माघ शुक्ल & सं० १६३७ | यु० मी० | 

२. मूल पत्र श्रायसमाज फरुखाब्राद में था | उसी से १६ दिसम्बर १६२६ को म० मामराज जी ने इस 
की प्रतिलिपि की | [पत्र पर तिथि या तारीख नहाँ है] । 

३, मार्गशीर्ष कृष्ण ५ सोम० सं० १६३७ | यु० मी० | 

४. माघ कृष्ण ४ बुध, सं० १६३७ | यु० मी० | 

५. माघ कृष्ण ६ सोम० सं० १६३७ | यु० मी० | 
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आगरा, सं० १९३७] पत्र (२७०) २५७ 
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में आकर हिसाव समभा दूँगा । सो बह्‌ केवल दिन टला रहा है । उसके आने की आशा नहीं || उस 
के लिखने का विश्वास और ठीक ठिकाना नहीं हे । अब हम ने सब कागजात ला० 
वकील को सौंप दिये हैं । फिर हमने उन से भी एक रजि्टरी चिट्टी उस के पास भिजवाई कि जो 
अपना कल्याण चाहते हो तो अब भी आकर हिसाव समझा दो । उसने उत्तर लिखा कि मैं बहुत 
चाहता हूँ कि स्वामी जी से हिसाव का फैसला हो जावे, परन्तु छुट्टी न मिलने से मजबूर हूँ । जो 
आप पञ्चायत करलें मुझे स्वीकार है । और लाला रामशरणदास मेरठ वाले तथा मुन्शी इन्द्रमणि 
साहब मुरादाबाद वाले मेरे पंच रहे । उसको फिर उत्तर लिखा कि तुम अपने पंचों फो आगरे में लाओ 
वा आगरे में और किसी को पंच बघ दो और स्टाम्प के कागज़ पर पंचायत का इकरार नामा 
लिखकर जल्दी भेज दो । अब देखिये कि क्या उत्तर लिखता हे। जो वह यहां आगया और पञ्चायत 
करके हिसाव का फैसला कर दिया तो अच्छा है, नहीं तो यह मामला अदालत में अवश्य जावेगा । 
आप फिर हम को कोई दोष न देना, क्योंकि हम ने केवल परमार्थ और स्वदेशोन्नति के कारण 
अपने समाधि ओर ब्रह्मानन्द को छोड़ कर यह कार्य ग्रहण किया हे । और निम्नलिखित सज्जन 
पुरुषों ने इस प्रेस के लिये रुपया दिया हे कि जिसकी वेबाकी भी अब तक नहीं हुई । जो बखतावर- 
सिह ऐसा अनिष्ट काम न करता तो देश की हानि न होती । जो सत्य पूछते हो तो यह वैदिक प्रेस 
इन्हीं योग्य पुरुषों की सहाय के वसीले से हुआ हे कि जिन का विवेचन यह है। 


आय्येसमाज फरुखाबाद १८००) 
मेरठ ४२८) 
». लाहोर ३५०) 
„ देहरादून २५) 
दानापुर १४) 
राजा जयकृष्णदास जी ६००) 
लाला इश्वरदास स्यालकोट २५) 
लाला चूड़ामणि लुधियाना ५) 
चौधरी जालिमसिंह रूपधनी ५०). 
पं० सुन्दरलाल्त साहब इत्यादि ३००) 


इन्हीं में से कई मनुष्यों के नाम वसीयत नामा भी है । जो यह केवल हमारा ही धन होता 
तो कुछ पर्वाह न थी । परन्तु यह सब संसार का धन है । फिर भी चोरी से लेना सो यह कैसे पच 
सकता है । आप भी इस का उत्तर शीघ्र लिख भेजिये । और सेठ निभयराम जी से कह देना कि जब 
हम जयपुर जावेंगे तब आप को अवश्यमेव लिख भेजेंगे । और हम ने डेढ़ तोळा सुर्मा पार्सल कर 
के भेजा है । उसकी रसीद भेज दीजिये | हम सब प्रकार से आनन्द में हैं । सब सभासदों को 
नमस्ते । और हमारा हिसाब भी उन से भिजवा देना । 
[९ फरवरी १८८१]१ ज्ज दयानन्द सरस्वती 


१. पत्र पर तिथि नहीं दी गई । अगले [पूर्ण संख्या ३३५] पत्र के अन्तिम भाग से निश्चय होता दै 
कि यह पत्र & फरवरी सन्‌ १८८१ (माघ शुक्ल १० सं० १६३७) को लिखा गया था | 
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२७८ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ्रौर विज्ञापन देहरादून, सन १८८१ 


[६] न० ७० पत्र (२७१) [३ ३५] 
लाला कालीचरण रामचरण जी आनन्दित रहो ।१ 

विदित हो कि आप की चिट्टी ९ ता० फ० १८८१ की लिखी नम्बरी ४०१ आज हमारे पास 
|: पहुँची । समाचार विदित हुआ | पण्डित सुन्द्रलालजी प्रयाग वालों ने खजानची होना ओर ऊपर की दृष्टि 
_ से सब यंत्रालय का प्रबन्ध करना स्वीकार कर लिया है । ओर अनुमान है कि वे प्रेस को भी प्रयाग 
ही में अपने पास उठा मंगावंगे । इस लिये अब वहां किसी खज्ञानची की आवश्यकता नहीं है । सब 
प्रबन्ध वे ही स्वतः एव कर लेवेंगे । इस बात का निश्चय अब हुआ है | इस लिए खज्ञानची के विषय 
में कुछ उत्तर नहीं लिखा था । और पण्डित प्रागदत्त के लिये भी अभी कुछ नहीं लिख सकते । यदि 
वे ज्वालादत्त की तरह शीघ्र लिखते होते तो हम उन को अपने पास रख लेते । और उन्‍होंने जो 
-बालविवाहखण्डन बनाया सो बहुत उत्तम बात है ॥ 


> ओर जो पं० सुन्दरलाल जी खज्ञानची के लिये लिखेंगे तो राधाकृष्ण के लिये लिखा जावेगा 
पक श्रौर परसों बखतावरसिह के विषय में एक पत्र आपके पास भेजा गया है, पहुंचा होगा२ । वह धूत्तेता 
कर रहा हे । और अब यह भी सिद्ध हो गया कि उसने चोरी से अधिक पुस्तकें छपाकर बेच दीं 
अब लाला गिरिधरलाल जी वकील ने उसको नोटिस दिया हे । देखिये वह आता हे कि नहीं । और 
शर सच हाल आपको परसों की चिट्टी में विस्तार पूवक लिख चुके हैं । सब सभासदों को नमस्ते पहुंचे । 


हस्ताच्तर 


A . ६ भकत. 
a A: शर 


आगरा 


४4१3 


दयानन्द सरस्वती 
११ फ० १८८१) 


[७]ने० ७९ पत्र मूचना (२७२) [३३६] 
लात्ता काली चरण रामचरण जी आनन्दित रहो" 


१. मूल पत्र श्रायसमाज फरुखाबाद में था | उसी से दिसम्बर सन्‌ १६२६ को म० मामराज जी ने 
इस की प्रतिलिपि की | र 
२. यद्वां से आगे का पाठ फरुखाबाद के इतिहास (प० १८४) में नहीं है । 
३, माघ शुक्ल १२ शुक्र ० सं १६३७ | यु० मी० | 0 
४. फरुखाबाद के मन्त्री ने नं ४१८ का पत्र ता० २६।२।८१ को श्रागरा लिखा । उस में पत्र संख्या 
७६ श्रौर 5४ का उत्तर है । श्री स्वामी जी का संख्या ८४ का पत्र अगली पूर्ण संख्या ३३७ पर छुपा है। 
आर्यसमाज फरुखात्राद में पुराने रजिस्टर सुरक्षित थे। उन में उक्त समाज के पास ग्राने और उस | 
भेजे गए सब पत्रों की तिथि-वार सूची है | उन के अनुसार समाज की ओर से सारे ५७ पत्र श्री | 
1 में गए । अन्तिम पत्र ता० ३ अक्टूबर सन्‌ १८८३ को जोधपुर भेजा गया था | उनमें से 
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आगरा, सं० १९३७] पत्र (२७५) | 
[३०] पत्र सारांश (२७३) [३३७] 
[बखतावरसिंह शाहजहांपुर] 
तुम अवश्य २५ फ० को यहां पहुंच जाओ" । र 
[८] न० ८४ पत्र (२७४) [२३८] 


त्ताला कालीचरण रामचरण जी आनन्दित रहोर । 

विदित हो कि कल बखतावरसिंह की एक चिट्टी आई है जिस में उसने लिखा है कि 
शिवरात्रि की छुट्टी में २४ फरवरी को चलकर २५ फ० को आपके पास पहूंचंगा । और दो दिन में 
सब हिसाव समझा दंगा । इस लिये आप को लिखते हैं कि आप ला० नारायणदास मुखतार को २५. 
तारीख तक यहां अवश्य भेज देवं कि उन के सामने सब हिसाब की सफाई हो जावे । हमने भी 
बखतावरसिह के पास एक रजिस्टरी चिट्टी आज भेज दी हैकि तुम अवश्य २५ फ० को यहां पहुंच 
जाओ । सब सभासदों को नमस्ते ॥ 


आगरा ) हस्ताक्षर ` ग 
९७ फ० १८८१३ i दयानन्द सरस्वती | 
[३] नं० ८८ पत्र (२७५) [३३९] 


सेठ निभयराम जी आनन्दित रहो * 
प्रकट हो कि ३ फ० को तुम्हारे पास एक पारसल अञ्जनकी भेजी थी" । सो उसकी रसीद 
आपने अब तक नहीं भेजी । न जाने पारसल पहुँचा वा नहीं, क्योंकि इतनी देर तो कभी न करते थे 
जो वह पारसल पहुँच गया हो रसीद भेज दो । नहीं तो वैसा लिखो कि उसकी तला[श] की जावे । 
और हमने लाला कालीचरण रामचरण को भी परसों एक चिट्टी भेजी है“ । और आज आपक[ ] 
भी लिखते हें कि बखतावरसिंह शिवरात्रि की।छुट्टी [में] यहां हिसाब समझाने आवेगा । सो आप 


१. यह पत्र सारांश अगले पूण सं० ३२७ के पत्र के अन्त में लिखा है । सम्भवतः यह पत्र भी १७ 
फरवरी १८८१ (फा० कृ० ५ सं० १६३७) को या उस से एक दिन पूवे लिखा गया होगा । यह पत्र रजिस्ट्री 
से भेजा गया था । यु० मो० | 

२. मूल पत्र ग्रार्यतमाज फरुखाबाद में था | उसी से म० मामराज जी ने दिसम्बर सन्‌ १६२६ में इस 
की प्रतिलिपि की । ३. फाल्गुन कृष्ण ५ बृह० सं० १६३७ | यु० मी० | 

४. मूल पत्र ग्रायेसमाज फरुखाबाद में था । म० मामराज जी ने दिसम्बर सन्‌ २६ में इसकी प्रतिलिपि 
की | फरुखाबाद का इतिद्दास प १६० पर भी छुपा है । 

५. इस का संकेत पूर्ण संख्या ३३४ के अन्त में भी है । यु० मी०। 

६. कालीचरण जी फरुखात्राद को १७ फरवरी को (पूर्ण संख्या ३३७ का) पत्र लिखा गया । इस से 
विदित होता कि यह पत्र १६ फरवरी को आगरा से लिखा गया था | 
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२८० ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [आगरा, सन्‌ १८८१ 


नार[]यणदास मुखतार [को] २४ फवरी तक यहां अवश्य भेज दीजिये । हमारी तो यही सम्मति है 
कि यह मामला घर ही में निमट जावे । जो वह आ जावेगा तो अच्छा है । नहीं लाचारी से अन्त को 
अदालत में जाना होगा । लाला कालीचरण जी ने लिखा था कि आप की ओर से नालिश न होनी 
चाहिये | सो हम भी यही चाहते हैं । सो आप लाला गोरीशंकर वकील से सम्मति लीजिये कि 
नालिश किस की ओर से हो । जो आप ही की ओर से हो तो अच्छा, क्‍योंकि वसीयतनामा भी आप 
के नाम है । और आपका धन भी छापेखाने में लगा है प्रथम तो पंचायत में निमट जावे तो बहुत ही 
अच्छा है । दूसरे नहीं तो उस पर हिसाब फहमी की नालिश और जो जब भी न माने तो फोजदारी 
वा दीवानी में दावा किया जावे । 


ओर जो तुम इस का प्रबन्ध कुछ न करोगे तो ऐसी लूट सार से हमारे पास के पुरतकादि 
भी कोई लूट लेगा--फिर तो हम अपने समीप कुछ न रख सकेंगे । और वेदभाष्य आदि सब 
काम छोड़ दंगे | केवळ एक लंगोटी लगा आनन्द में विचरेंगे। अब आप लाला नारायणदास को 
अवश्य भेज दीजिये कि बखतावरसिह २५ फ० को अवश्य आवेगा१ ! यह पत्र बाबू जी और लाला 
जगन्नाथप्रसाद जी [को भी] दिखला दीजिये । इस में बिलम्ब मत कीजियेगा२ | 
[९५] नं० १०९ पत्र (२७६) [३४०] 

श्रीयुत लाला मूलराज जी आनन्दित रहो३ ! 

प्रकट हो कि पत्र आप का २८ फ० का लिखा पहुँचा । हाल मालूम हुआ । गोकरुणानिधि 
पहुँचने से खातिर जमा हुई । इस का श्रंग्रेजी तजमा जलदी करके हमारे पास रवाना कर दीजिये। हम 
भी उसको किसी अच्छे विद्वान्‌ अंग्रेजी वाले से सुन लेवेंगे। और जो आपने बावा क्षयानन्द का हाल 
लिखा सो बहुत अच्छा है । परन्तु जब तक वे आद्यौपान्त निरुक्त [न] पढ़ लेवें तब तक अच्छी प्रकार 
नहीं खुल सकता । और आप जानते हैं कि हम को अवकाश बहुत कम है । और उन को १ घण्टे वा 
२ घण्टे अवश्य पढ़ना चाहिये । इसका हम ने यह विचार किया है, कि जो हम को अवकाश मिला 
तो हम, नहीं तो किसी अच्छे विद्वान्‌ से उसकी सूक्ष्म व्याख्या लिख लेवें तो बहुत अच्छा उपकारहोगा | 
हम को अवकाश होता तो नहीं दीखता । जब कभी अवकाश मिलेगा तब क्षयानन्द हमारे पास आ 
सकते है । अब हम आगरा से ८ वा ९ माच को चल कर १० माच को जयपुर पहुंचेंगे! । जो पत्र 
आदि वा गोकरुणा निधि भेजें तो वहीं भेजिये । और लाता शिवदयाल आज कल कहां हैं । और 
मुंशी बखतावरसिंह ने प्रेस में बहुत हानि की हे। अब उस के मामले में पञ्चायत ठहर के इकरार 


१. यहां से ग्रागे का लेख स्वयं ऋषि के द्वाथ का है । पत्र पर हस्ताक्षर नहीं है । संशोधन भी ऋषि 
ने किया है | मूल पत्र ग्रारयैसमाज फरुखात्राद में था | म० मामराज जी ने सन्‌ १६२६ में उसकी प्रतिलिपि की | 
फरुखाबाद का इतिहास. १० १८६ से १६० पर भी छुपा है। 

२. यह पत्र १६ फरवरी १८८१- फाल्गुण कृष्ण ५ सं० १६३७ को लिखा गया । देखो पूर्व पृष्ठ 
२७६ की 2०६ | यु०मी० | ३. मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है । 

४. श्री स्वामी जी जयपुर नहीं गये, परन्तु भरतपुर गए । देखो पत्र पूर्ंसंख्या ३४२ (qs २८२) । 
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आगरा, सं० १९३७] पत्र (२७७) २८१ 


नामा कागज स्टास्प पर लिखा गया है । हमारे पञ्च वाबू छेदीलाल गुमाश्ते कमसरयिट और उस के 
पञ्च लाला आनन्दलाल मन्त्री आर्यसमाज और सरपञ्च लाला रामशरणदास रईस मेरठ | और 
लाला गिरिधरलाल वकील आगरा हमारे वकील ठहरे हैं। और मई मास में यह मामला निमट जावेगा । 


आगरा हस्ताक्षर 
३ साचे १८८११ ) दयानन्द सरस्वती { 
[३] ने० ११५ पत्र (२७७) [३४१] 


पण्डित गोपालरावहरि२ जी आनन्दित रहो । 


विदित हो कि आप का पुस्तक? हमारे पास पहुँच गया है, और हमने उसके छपवाने का 
निश्चय पण्डित ज्वालाप्रसाद भार्गव एडिटर सत्यप्रकाश प्रेस आगरा से किया है, और हमने दो कागज 
का नमूना आपके पास फरुखाबाद भेज दिया है क्योंकि बिठूर में आप का पता मालूम नहीं था । एक 
कागज़ १२) रीम चाला कि जो इस पर छपवाओगे तो १) के ३५ जुज, और दूसरे ६) रीम वाले पर 
छपवाओगे तो १) के ४५ जज मिलेंगे, और पत्र के उत्तर में देर यों हुई कि ज्वालाप्रसाद के मिलने 
ओर कागज देखने में समय लगा, | यहां पर लाला नारायणदास मुखतार आये थे, वे कहते थे कि आप 
बिठूर में हैं । और आपको कागज के वास्ते ३०) पहिले देने पड़ेंगे, और हम फा० झु० ९ को जयपुर 
जावेंगे, और आप का पुस्तक हम लाला गिरिधरलाल वकील बेलनगञ्ज आगरा को सोंप दंगे । उन्‍्हों 
से इस विषय में पत्र-व्ययत्रहार रखिये। आप अपने लड़के का यज्ञोपवीत अच्छी प्रकार करे ॥ मुन्शी 
बखतावरसिंह के मामले की पञ्चायत हो गई है, हमारे पञ्च बाबू छेदीलाल कमसरयिट गुमाश्ते, उस 
के पञ्च लाला आनन्दल्ाल मन्त्री आयसमाज और सरपञ् लाला रामशरणदास रईस मेरठ और 
लाला गिरिधरलात वकील आगरा हमारे वकील ठहरे हैं । मु० इन्द्रमणि जी का मुकदमा नम्बर पर 
चढ़ गया, अभी मिति नियत नहीं हुई ॥ 


अरा हस्ताक्षर 


| 
| 
| 


७ मा० १८८१ दयानन्द सरस्वती 


eo >>“. वा 


१. फाल्गुण शुक्ल ३ बह० सं० १६३७ | यु० मी० । 
२. ये गोपालरावहरि दक्षिणी ब्राह्मण थे | फरुखाबाद में स्कूलों के इन्सपेक्टर थे । यह पत्र पीले रंग के 
बारीक कागज पर है | म० मामराज को यह तथा एक और पत्र जो पृष्ठ १६३ पूर्ण संख्या २३६ १२ छपा है, 
पं० गो० रा० के पुत्र श्री मुकुन्द गोपाल बच्ची इन्दौर से (श्री द्वारकाप्रसाद सेवक द्वारा) नवम्बर सन्‌ ३३ में प्राप्त 
हुआ था । मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है । ३. संभत्रतः दयानन्ददिग्विजयाक । 
४. फाल्गुण शुक्ल ७ सोम, सं० १६३७ | यु० मी० | 
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२८२ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [अआगरा, सन १८८१ 
[३] उदू कार्ड (२७८) [३४२] 


लाला रामसरनदास साहिब आनन्दित रहो? । 

बाजेह हो कि कल यहां से रवानह होकर भरतपुर पहुँचेगे२ | और हमने आर्यसमाज के 
नियम यहां छुपवाये थे» । वे ज्यादह नहीं | लिहाजा थोड़े आप के पास रवानह होते हैं । रसीद भरत- 
पुर में हमारे पास रघानह कर देना । सब सभासदों को नमस्ते | 


स्वामी दयानन्द सरस्वती 
»दयानन्द सरस्वती आगरा , 
——— ४ ९ साच सन्‌ ८१* । 
[३]. .. पत्र-सूचना (२७९ [३५३] 
[सेवकत्ताल कृष्णदास, बम्बई] 
[७] पत्र (२८०) [२४५४] 


श्रीयुत करनेल एच्‌ एस्‌ आल्कट साहब तथा एच्‌ पी मेडम व्लेवस्तकी जी आनन्दित रहो 

(१) प्रगट हो कि मेडम व्लेवम्तकी का पत्र १७ जनवरी १८८८१ का लिखा पहुंचा, वर्तमान 
विदित हुआ; उसका उत्तर लिखा जाता हे । मैं सब काल में एक सी बात कहता हूं । 

(२) जो आपने अपना निश्चय न बदलाया होगा तो गुप्त रक्खा होगा, जब कि मूलजी 
ठाकरशी के साथ बात हुई थी । मैं जानता हूं उस समय आप ईश्वर को मानते थे, अब कुछ दूसरी 
बात पहिली बातों से विपरीत देखने में आती है जो कि आपने मेरठ में की है, ओर हम किसी से 
संसार भर में विरोध करना नहीं चाहते सिवाय उनके कि जो अधर्म और अन्याययुक्त आचरण करें । 

(३) आयेसमाज ठीक वैदिक मत पर है । उनके उद्देश में कुछ किसी प्रकार का फ़क नहीं 
है । ओर “श्रातुभाव” जो कि आपका बड़ा भारी नियम हे वह कभी पूरा २ नहीं बत्ती जा सकता, 
जब तक कि मज़हबी तास्सुब और द्वेष बिलकुल दूर न हो जावे । मैं जानता हूँ कि आप फिर भी 
श्रायेसमाज के नियम विषय में भूलती हो । पहिले भी कहा गया था कि आयेैसमाज्ञ के नियम से 
दूसरी किसी सभा के जो नियम मिलते हें वे उसके अनुकूल. ही हे, उससे विरुद्ध कैसे अनुकूल 
हो सकते हैं ? दो बातें जो परस्पर विरुद्ध हों कैसे सत्य हो सकती हैं ? यह प्रत्यक्ष है कि उन दोंनो में 
से एक ही सत्य होगी, अथाँत्‌ सत्य के विरुद्ध झूठ, और झूठ के विरुद्ध सत्य सदेव होता है । 

(४) और आप बार २ लिखती हैं कि “पोप” के भी ऐसे ही नियम थे, सो पोप और 


आर्यसमाज के नियमों में प्रथ्वी, आकाश का अन्तर है । आर्य्योँ के नियम विद्यामृत के अनुसार ओर 


१. मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है । 
२. ७ मार्च के पूर्ण संख्या ३४१ (पृष्ठ २८१) के पत्र में फा० शु० ६ श्रर्थात्‌ & मार्च को जयपुर 
जाने का विचार लिखा है | पुनः भरतपुर जाने का निश्चय किया होगा । 
३. इस पत्र के साथ “ग्रा्मसमाज में दाखिल होने की दरख्यास्त? ओर ““ग्रार्यसगाज के श्रसूल का 
ड्दू में छुपा एक कागज है । ४. फाल्गुन शुक्ल ६ बुध, स० १९२७ | यु० मी० | 
५. इस रजिस्टर्ड पत्र की सूचना पूर्ण संख्या ३४४ (पृष्ठ २८६) के अन्त में है। यु० मी० | 
« ६. मासिक परोपकारी (अजमेर) कार्तिक सुदी ९ सं० १६४६ से लिया गया । 
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भरतपुर, सं० १९३७] पत्र (२5०) २८३ 


पोष के नियम विद्या से विरुद्ध, स्वार्थं से भरे हुए हैं, और जो ऐसे ही विना विचारे कोई आपके नियमों 
को भी कह देवेगा तो आप क्या उत्तर दे सकेगी । 

(५) सन्‌ १८७९ में करनेल आल्कट साहब से साहरनपुर में हमने कह दिया था कि हमारे 
पास कोई अङ्गरेज्ञी का पूरा २ विद्वान नहीं है, इसीलिए हमको अङ्रेजी चिट्टी के उत्तर देने में 
कठिनत्ता होती हे । इस कारण अङ्गरेजी पत्रों का उत्तर आप ही दिया करें, और जिसका उत्तर हम 
से चाहें उसको नागरी कराके हमारे पास भेजा करें, क्योंकि मैं एक ही भाषा का उपदेशक हूं दूसरी 
भाषा में कठिनता पड़ती है । जव कर्नेल आल्कट साहब जेनेरल कौंसिल में मेरे प्रतिनिधि थे तो फिर 
मेरा नास लिखने में क्या आवश्यकता थी, जो चाहते वे करते। 

(६) चाहे कोई हो जब तक मैं न्यायाचरण देखता हूं मेल करता हूं और जब अन्यायाचरण 
प्रकट होता हे फिर उससे मेल नहीं करता, इस में हरिश्रम्द्र हो वा अन्य कोई हो । 

(७) ओर कोई मुख्य बात मुझको विस्मरण नहीं हुई । और जब डिसोमा आया था, उसका 
यही प्रयोजन था कि थियोसोकिकल सुसाइटी आर्यसमाज की शाखा होना चाहती है । अब वह बात 
वैसी नहीं रही जैसी की तब थी, इस लेख का क्या प्रमाण होसकता है, और जब तुम्हारा डिप्लोमा 
आया तो हम न उसकी पहुंच लिखी थी, न यह कि हम तुम्हारे सभासद्‌ होगए । 

(८) बस, जैसा आप दुष्टजनों को सभासद नहीं करते वैसे ही आर्यसमाज भी नहीं करता, 
आर्यसमाज के नियमों में देख लो कि “सबसे प्रीतिपूर्वक धर्म्मानुसार यथायोग्य वत्तेना चाहिए? 
यह नियम पड़ा है वा नहीं ? 

(९) और मैं कोई नवीन मत चलाना नहीं चाहता, किन्तु सनातन वेदमत का प्रकाश करता 
हुँ । जो न मानेगा उसकी हानि होगी, मेरी कुछ हानि नहीं । जैसी मुझ से आप सत्यभाव से प्रीति 
रखते हैं त्रैसे ही मैं भी रखता हूं । और आपसे क्या सब सज्जन पुरुषों से मेरी वैसी ही प्रीति है । 

(१०) और परस्पर संसार की उन्नति करने में सहायक होना ही बहुत अच्छी बात है। 
और में अपनी सामर्थ्य के अनुसार वेद का उपदेश करता हूं । सिवाय उपदेशक के और मैं कुछ 
अधिकार नहीं चाहता । तुम मुझको कहीं सभासदू लिख देते हो, कहीं कुछ लिख देते हो; मैं कुछ 
बड़ाई और प्रतिष्ठा नहीं चाहता, और जो मैं चाहता हूं वह बहुत बड़ा काम हे सो आशा है कि इश्वर 
की दया; और सज्जन तथा विद्वानों के सहाय से कृतकृत्य हूँगा । 

अब जो कर्नेल आल्कट साहब ने लिखा था उसका उत्तर यह है कि मुझ को अवकाश 
बहुत कम है । जब मैं मुम्बई आऊंगा तब आप को कुळ अवकाश दूँगा, वा जब वेदभाष्य पूरा 
होजायगा तब अवकाश मिलेगा । अब आप आए और कार्ये सिद्ध न हुआ तो क्या लाभ होगा । 
श्रौर दामोदर से कह दीजिये कि सेवकलाल कृष्णदास ने हमारी रजिस्टरी चिट्टी का उत्तर नहीं भेजा 
सो उससे पूछें कि क्या कारण है । जेसा वह कहे हमको लिख भेजे । 


आर सबसे नमस्ते कह्‌ दीजिये । आज हम भरतपुर से जयपुर जाते हैं । 
भरतपुर हस्ताक्षर - 
१९ मा० १८८११ दयानन्द सरस्वती 


१ चेत कृष्ण ४ शनि, सं० १६३७। यु० मी०। 
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| २८४ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [भरतपुर,जयपुर,सन्‌१८८१ 
[१] उर्दू पत्र (२८१) [३४५] 


चौधरी जालिमसिंह जी आनन्दित रहो ।१ 


वाञ्चेअ हो कि पं० भीमसेन रुखसत पर गया था | उसने अब तक कुछ हाल नहीं लिखा 
सौर न वह आया। सो तुम इस खत के देखते ही उसका हाल लिखो कि क्या बात है । क्या उस ने 
हम को धोका दिया ? हम उस को ऐसा नहीं समझते थे, सो तुम जल्दी लिखो । अगर उस ने धोका 
दिया है तो लिखो कि फिर दूसरी चिट्टी आप को लिखें । हम आज भरतपुर से जयपुर जावेंगे। आप 
भी सैर करना चाहे तो आजावें ॥ 

भरतपुर १९ माच सन्‌ १८८१२ स्वामी दयानन्द सरस्वती 


[९] कार्ड (२८२) [३४६] 
ओश्म र 
ई: ता० २२ माच ५१३ 
लाला कालीचरण रामचरण जी आनंदित रहो" 


हम प्रसन्नता पूवक जयपुर में पहुंच के गंगापोल दरवाजे के बाहर वदनपुरा में अचरोल वाले 
ठाकुरो के बाग में ठहरे हैं । ओर आज पंडितों के विषय में जो १००) रु० वहां से आये थे, उनका 
हिसाब सेठ निभेयराम की दुकान पर भेजते हैं । अव माचं की ता० १ तक हमारे पास २)₹० बाकी 
रहे हैं | इस लिये आप १००) रु० की हुंडी करवा के जयपुर में हमारे पास शीघ्र भिजवा दीजिये। हम 
आगरे से चल के भरतपुर में १० दिन रहे | ओर वहां से चल के ५४ रविवार का यहां पहुंचे । हम 
सब प्रकार प्रसन्न हें । आप लोग भी होंगे । सब से हमारा नमस्ते कह देना । 
दयानन्द सरस्वती 


६ (ला पत्र-मरूचना (२८२) [३४७] 
[सेठ निभेयराम, फरुखाबाद की दुकान] 
पण्डितों के १००) २० के हिसाब के सम्बन्ध में । 


१. मूलपत्र प० विप्णुलाल जी एम० ए, बरेली निवासी के पास था । उन्हीं के पास से हमने इस की 
प्रतिलिपि की थी । २. चैत्र कृष्ण ४ शनि, सं० १६३७ | यु० मी० | 

३. चैत्र कृष्ण ७ मंगल, सं० १६३७ | यु० मी० | 

४. सारा कार्ड ऋषि की श्रपनी लेखनी से लिखा है । जयपुर से लिखा गया है | काडे पर जयपुर मार्च 
२२ की मुहर है। पता भी ऋषि के श्रपने हाथ का लिखा हुआ है । पं० लेखरामकृत जीत्रनचरित १० ५४२ पर 
थोड़ा सा अन्तिम ग्रंश उद्धत है। मूल कार्ड आ्रायंसमाज फरुखाबाद में था । सन्‌ १६२७, में मा० मामराज ने 
इसकी प्रतिलिपि की फरुखाबाद का इतिद्दास नामक ग्रन्थ के प॒० १६१ पर भी छपा है । 

५. चेत वदी ५ सं० १६३७-२० मार्च सन्‌ १८८१ । 

६. इस पत्र की सूचना पूर्ण संख्या ३४६ पृष्ठ (२८४) में दे । यु० मी० । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


| 1... 


— ST 0 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


जयपुर) सं० १९३८] पत्र (२८४) २८५ 


[५] पत्र (२८४) [३४८] 
ता० ३१ माचे १८८० [१८८१]१ 
कृपारास स्वामी आदि आनन्दित रहो२ | 
पत्र तुम्हारा आया समाचार जाना । आगरे से भरतपुर आये और वहां से आकर यहां 
जयपुर में ठहरे हें । ईश्वर विषय में एक व्याख्यान भी यहां हुआ था और भी श्यायद होगा | कलकत्ते 
की सभा आदि के साथ हमको लिखने छपवाने का अवकाश नहीं, वेदभाष्य का काम बहुत है। तुम 
को अवकाश हो लिखो छपवावो । अनुश्चमोच्छेदन और गोकरुणानिधि छप चुके हैं, वेदभाष्य के अंक 
के साथ तुम्हारे पास भी पहुंचेंगे । भागलपुर, जवनपुर, काशी, मिर्जापुर आदि भें ससलमानों का उपद्रव 
हमने सुन लिया । मुंशी इन्द्रमशि का मुकद्दमा भी इलाहाबाद में है अभी कुछ सिद्धान्त नहीं हुआ है । 
दांत की ओषधी 
माजूफल, मोरेठी, पपरिया कत्था, रूमी मस्तगी, नीला थोथा, ये पांच चीज बराबर 
अर्थात्‌ आध २ पाव से कम न हों । नीलाथोथा को अग्नि पर फुला के थोड़ा सा जल कड़ाही में रख के 
बुझा ले और बुझा के शीघ्र निकाल के पांचों चीजें अलग २ पीस ले उन पांचों की बराबर आक के 
जड़ की छाल अर्थात्‌ प्रथिवी में से खोद के धो डाले जिस से मिट्टी कंकर न रहे । छाल को छोटी २ 
काट के जिस जल में नीला थोथा बुझाया है उसमें छ; ही चीज डाल के लोहे की कड़ाही में लोहे की 
मुसली से कूटे । जब महीन हो तब नित्रीतस्थान में पीसे, जब तक अंजन के समान न हो जाय पीसता जाये 
पीछे किसी शीशी में भर रक्खे । दांतोन करके पीछे अंगुली से दांत और मसूरों में लगावे । इससे 
दांत पुष्ट रहेंगे न हलेंगे न गिरेंगे न पीड़ा होगी । सब से हमारा नमस्ते कह देना३ । 
सवाई जयपुर [दयानन्द सरस्वती] 


१. सन्‌ १८८१ चाहिए । भूल से १८८० लिखा गया है । चेत्र शुक्ल २, बह० सं० १६३८ | 

२. हाथी छाप के बारीक कागज पर सारा पत्र ऋषि के ही हाथ का लिखा हुआ है । 

३. मूल पत्र इस समय डा० किदारनाथ जी के पास देहरादून में है | म० मामराज ने वहीं से उसकी 
प्रतिलिपि ता” २८ दिसम्बर सन्‌ १६३२ को की थी । 

[इस समय यह पत्र श्री पं ० श्रमरनाथ जी वैद्य शास्त्री देहरादून के पास है | इस पत्र की प्राप्ति श्री डा० 
केदारनाथ जी को कैसे हुई, उस का वणन श्री पं० अमरनाथजी बैद्य ने इस प्रकार किया--“'यह पत्र किसी प्रकार 
एक भारतीय ्रार्य ठेकेदार बरमा देश में ले गया, जो कि वहीं रहता था । वह रोगी हो गया, उसकी चिकित्सा 


करने के लिये डा० केदारनाथ (देहरादूनवासी) जो सैनिक विभाग में नियुक्‍त थे, उसके घर गये | उनकी बैठक में 

३ टंगा हुआ यह पत्र देखा पढ़ा, तत्काल उनकी इस पत्र को प्राप्त करने की इच्छा हुई । जब रुग्ण महाशय को देख व्य 
__ कर लौटने लगे तो उन्होंने शुल्क (फीस) देनी चाही पर डाक्टर जी ने कहा कि में शुल्क न लूंगा, सुके तो मेरे (छ 
गुरु जी का यह पत्र दे दो, मैं इसको फिर जहां से (देहरादून) श्राया वहीं ले जाऊंगा । डाक्टर जी के आग्रह को | हि| | 
> द 


टाल न सके । डाकटरजी पत्र प्राप्त कर सन्तुष्ट हो गये | जब वे अवसर प्राप्त कर भारत आये तो सुरक्षितरूप से क 
पत्र साथ ले आये । ' 
अनुमान १२ वर्ष हुए में डा० केदारनाथ जी को मिलने उनके घर गया, उन्होंने कहा मेरा शरीर शि. 
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२८६ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्रं और विज्ञापन [ज्ञयपुर, सनु १८८१ 


[२] | पत्र ( २८५ ) [ ३४९ 1] 
चौधरी ठाकर जालिमसिंह जी आनन्दित रहो ।१ 
मेरा विचार जयपुर में १५ दिनों तक ठहरने का है । पश्चात्‌ अजमेर जाना होगा । यहां के 


मनुष्यों का सुधार असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है। बहुत कालमें सुधरेगे तो सुधरेगे, नहीं तो अधिक 
'बिगड़ जायंगे। अब देखिये कि जैसी भीमसेन की इच्छा थी वैसा ही १५) रुपैये मावारी और १)एक रुपये 


हाथ खच और खाने में ३) रु० से कम नहीं लगते | इस ने एक महिना कि जब तक उस का मासिक 
पूरान हुआ था, तब तक काम भी अच्छा करता था। अब ठीक २ नहीं करता। ये लोग भीतर के मैले 
यर ऊपर के शुद्ध दिखलाई देते हैं। अच्छा, जब तक बनेगा तव तक रखना होगा । बहुत अपराध 
करेगा तब निकाल देना पड़ेगा । देखिये मैंने इस से कहा था कि जो तेरा भाई रसोई कर सके तो लाना, 
नही[तो]आपके मार्फत रसोइया लाने का कहा था । परन्तु लोभ का मारा अपने महामृख जड़ बुद्धि को 
ले आया | आज इसको रसोई बनाते १५ दिन होचुके,कुछ भी न आया और न आगे आने की आशा 
है। आज भी इसने रसोई जला दी । अब आपको मैं लिखता हूं जो कोई रसोइया चतुर और धर्मात्मा 
आप की जान में हो तो यहा जयपुर में भेज दीजिये। और जो वहां न मिल सके तो लिखिये । फिर 
यहां से तजवीज हो जायगा। सत्र से मेरा नमस्ते कह दीजियेगा । 

मि० चे० झु० ८ गुरुवार सं० १९३८, ता० ७ माचे? । 

[ दयानन्द सरस्वती ] ( जयपुर ) 


४2 पत्र ( २८६ ) [ ३५० | 
उम्‌ 
चोबे कन्हैयालाल जी आनन्दित रहो नमस्ते । 

विदित हो कि पत्र आप का आया, समाचार विदित हुए। आप ने प्रश्न किये सो सब हमारे 

पुस्तकों में उत्तर सहित निखे हुए हैं । उन में देखने से सब बातें विदित हो सकती हें। तुम ने प्रथम ही 


ग्रस्वस्थ्य रहता है स्वामी जी महाराज का मेरे पास एक स्मृति पत्र है जिसको मैंने दूर देश से लाकर बड़े प्रयत्न 
से सम्भाल रक्खा है, कहीं नष्ट न हो जावे यही चिन्ता है--श्राप ठीक समय पर पहुँचे । ये शब्द उन्होंने श्रद्धा 
प्रेम भरे हृदय से कहे और शीशे में जड़ा हुआ पत्र मुझे सौंप कर निश्चिन्त हो गये ।?? यु० मी० | 

१. मूल पत्र पं विष्णुलाल जी के पास था | सारा पत्र ऋषि के अपने हाथ का लिखा हुआ है ।, 

२. अर्थात्‌ अपने भाई ख्यालीराम को | ख्यालीराम लायलपुर जिला एटा का रहने वाला था | 

२. ७ एप्रिल १८८१ चाहिये | 

४, यह पत्र पहले म० मुन्शीराभ जी के संग्रह में छुपा था | इसको उन्होंने परोपक्रारिणी सभा के पास 
पड़ी हुई मूल पत्र की नकल से दी छापा था | पश्चात्‌ मूल पत्र को चौबे कन्हैयालाल जलालाबाद वालों के भतीजे 
श्री यज्ञदत्त जी से २० ११) देकर ता० ७ जनवरी सन्‌ २७ को म० मामराज जी ने फरुखाबाद में खरीदा था | 
अरब उसी से शुद्ध कर के छापा है | म० मामराज ता० ३ से ७ तक जलालाबाद, फतेगढ़ ग्रादि में इसी पत्र के 
प्राप्त करने में लगे रहे थे | मूल पत्र मुंशी समथंदान का लिखा हुआ है और हस्ताक्षर ऋषि के हैं। लिफाफे पर 
पता इस प्रकार लिखा हुआ है-- 
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ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन । 
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जयपुर) सं० १९३८] पत्र (२८७) २८७ 


बार ये प्रश्न किये हैं इस लिए इस दफ़े तो सव के उत्तर देते हैं । परन्तु आगे हम से प्रश्न करोगे तो हम 
उत्तर नहीं देंगे, क्योंकि हम को काम बहुत हैं इस कारण से समय बिलकुल नहीं मिलता उत्तर (१) 
संध्योपासन और गायच्यादि नित्यकम द्विजों अर्थात तीनों वर्णों के लिए एक ही हैं । तीनों वर्ण गुण 
कर्मो से माने जायेंगे, जन्म से नहीं। शूद्र जो विद्यादि गुणों से हीन है इस कारण से उसे संध्योपासन 
नहीं आसकता । इसलिए वेद के किसी मन्त्र को याद करके जपा करें । 

उ० (२) कायस्थ अंबष्ठ हैं, शूद्र नहीं । इस विषय में संक्षेप से लिखा है । विस्तार पूर्वक 
शास्त्रों के प्रमाण देकर लिखने को समय नहीं है । 

उ० (३) मुसलमानादि अन्य मत वाले वैदिक मत में आवें तो वे जिस वर्ण के गुण और 
कमे युक्त हों उसी वणां में रह सकते हैं | विवाह और खान पानादि व्यवहार भी अपने समान वर्ण के 
साथ करें । आज कल के आय्ये लोग उनके साथ उक्त व्यवहार नहीं करेंगे, इसलिये अपने लोगों 
में ही करें ओर मत वैदिक रक्खें । इस में किसी प्रकार की हानि नहीं हो सकती ।- 

तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार संक्षेप से दिये हें विस्तार पूर्वक हमारे बनाये ग्रन्थों में 


उदी ता० १६ अप्रैल १ हस्ताक्षर 
क र दयानन्द सरस्वती 
सं० १८८१ ३० स्थान जयपुर राजपूताना 
[४] पत्र (२८७) [३५१] 


लाला रासशरणदास जी आनन्दित रहो ।२ 

हमने एक कार्ड भेजा था3 आपके पास पहुँचा होगा ! 

आपने आगरे से कागज मंगवा लिये वा नहीं, क्योंकि उस कागज को आपको भी पहिले 
देखना चाहिये । लाला गिरघरलाल जी ९ ता० मई [१८८१]* को तुम्हारे पास आने को लिखते हें 
सो आप भी उनसे पत्र द्वारा निश्चय करले । और उसी दिन की इतला बखतावरसिंह को भी करें 
कि असुक मिति को इस काम का आरम्भ होगा कि जिससे वह भी नियत समंय पर उपस्थित हो 
जावे । और अब छापाखाना प्रयाग में आ गया । सब काम दुरुस्ती से चलने लगा। अब आप लाला 


चौवे कन्हैयालाल ग्राम जलालाबाद परगना कन्नौज जिला फरुखाब्राद । 

मूल पत्र लिफाफे सहित हमारे संग्रह में सुरक्षित है । 

१. वैशाख कृष्ण २ शनि, स० १६३८ | यु० मी० | 

२, यह पत्र स्वर्गीय ला० रामशरणदास जी रईस मेरठ वालों के पुराने पत्रों में से म० मामराज जी 
तथा लाला जी के पोते बाबू परमात्माशरण तथा श्री पुरुषोत्तमप्रसाद जी ने जुलाई सन्‌ १६८५ में खोजा । मूल पत्र 
उन्हीं के यहाँ रक्षित है । 

३. सम्भवतः पूर्णं संख्या ३४२ (पृ २८२) का कार्ड | यु० मी० | 

४. पत्र में तिथि-संबत्‌ कुछ नहीं है | प्रकरण तथा अनुमान से प्रतीत होता है कि वैशाख शुक्ल ५ 
संवत्‌ १६३८ मंगलवार ता० ३ मई १८८१ को मेरठ भेजा गया होगा | 
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रषद ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [जयपुर, सन्‌ १८८१ 


शादीराम को भी वहां से बुला लीजिये | क्योंकि अब पंडित सुन्दरलाल जी वहां का सब प्रबन्ध कर 
लेंगे । उन बिचारे ने यथाशक्ति ऐसे समय पर काम दिया । सो बहुत कुंछ अच्छा किया'। और हम 
शादी० को लिख भेजेंगे | यहां से हम कुछ दिनों में अजमेर को जावेंगे । सब से हमारा नमस्ते कह 
दीजिये ॥ और यहां जयपुर के लोगों के भाग्य मन्द हैं । कुछ भी घम की उन्नति चा कहने सुनने को 
उद्यत नहीं होते सन्धिविषय छप गया, अब आप लोग पढ्ने पढ़ाने का आरम्भ क्यों नहीं करते। 


आर नासिक भी अब छपकर आता है । [द० स०] (जयपुर) 
[३०] पत्र (२८८) [३५२] 
शप्रोरम 
प्रसन्नता पत्र? 


९ 


विदित हो कि सुनशी समथदान मंगलदान जी के पुत्र ग्राम नेठवे ताल्लुका रामगढ़ रियास्त 
सीकर राज जयपुर के रहने वाले हें । इन्होंने मुंबई में हमारे वेदभाष्य कार्यालय का काम एक वर्ष 
तक बड़े प्रेम परिश्रम और चतुराई से किया । इन के काम देखने और ये हमारे पास भी कई दिन तक 
रहे, इस से हम ने निश्चय किया है कि यह पुरुष धार्मिक, निष्कपटी, सच्चा, उद्योगी, परिश्रमी, चतुर, 
सभ्य, सुशील, और चाल चलन का बहुत ही अच्छा और श्रेष्ठ हे । इस लिये हम बहुत प्रसन्न होके 
लिखते हैं कि जो कोई महाशयं इनको उन्नति देंगे तो हम बहुत प्रसन्न होंगे। ओर हमें पूरी २ आशा है 
कि इनके आधीन जो काये होगा उसको यह अच्छे प्रकार पूरा कर्थेंगे । हम ने यह प्रसन्नता पत्र इनको 
बड़ी प्रसन्नता पूवक इस लिये दिया है कि किसी नये स्थान में ये जाय तो अजान लोगों को भी इन के 
सद्गुण प्रगट हों । 


मिती वैशाख शुक्ल ६ हस्ताक्षर 

सं० १९३८ | तारीख ४ दयानन्द सरस्वती 

मई सन्‌ १८८१ स्थान चयपुर (राजपूतान) 
[१] पत्रांश (२८९) [२५३] 


भाई जवाहरसिंह [मन्त्री आर्यसमाज, लाहोर] । 

मेडम ब्लेवेटस्की के पत्र का उल्था तुम ने भेजा था, सो आ गया । और उस का उत्तर भी 
हम ने मुम्बई में भेज दियार । 

१२ मई ८१३ टे. 


१. इसकी छपी हुईं प्रति आयेसमाज फरुखाबाद में है| उसी से म० मामराज जी ने सन्‌ १६२७ में 
इस की प्रतिलिपि की । मूल पत्र मु० समर्थदान के घर में होगा | 
२. पँ० लेखरामकून जीत्रनचरित पु० ८४० पर उद्धृत । श्रजमेर से । 
३, वैशाख शुक्ल १४ बृइ०, सं० १६३८ | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अजमेर, सं० १९३८] पत्र (२९१) २८९ 


[१०] पत्र (२९०) [३५४] 
ताला कालौचरण जी रामचरण जी आनन्दित रहो" । 
यदुनाथ मित्र को जो तुम ने ४०) रु० मासिक पर नियत किया है सो ठीक है । परन्तु 
इस पाठशाला में अधिक करके संस्कृत की उन्नति पर ध्यान रहना चाहिये । और इस में 


केवल लड़के ही पढ़ते हें अथवा हमारे रईस लोगों में से भी कोई पढ़ता हे । और उस पाठशाला 
में से कोई विद्यार्थी अच्छे निकले वा नहीं, क्योंकि शाला को एक वष हो चुका है। चौबे तोताराम का 
हाल लिखा सो जाना । उस का मिजाज तेज है सहन शक्ति बहुत कम है। जयपुर में हम डेढ़ मास 
पय्यैन्त रहे । वहां अभी राज्य प्रवन्ध में गड़बड़ सा है । और सब सरदार लोग तो मिले थे, परन्तु 
राजा अभी नहीं मिला । इस लिये कि उनके वाधक लोग बहुत हैं । वहां पर वेदधम के प्रकाश की 
बड़ी आवश्यकता है सो हमने कुछ २ वहां संस्कार भी डाला है । इश्वर करे कुछ फल लगे । हिसाब के _ 
विषय में जो तुमने लिखा सो यह बख्तावरसिह का गड़बड़ था । अब प्रयाग में हिसाब ठीक हो रहा 
है । सो सबको विदित होगा । परन्तु सीधा हिसाव तो आप लोग जानते हैं कि प्रति ग्राहक दोनों वेदों 
का चार वर्ष का २५॥) चाहिये । इसी हिसात्र से देखकर भेज दो । ओर लाला निभयराम के पास भी 
हिसाब होगा । उनसे भी समक सकते हो । आप को भी विदित करते हैं कि आय्येसमाज लाहौर से 
एक अखबार अंगरेज़ी भाषा में जारी होने वाला है । इस से यह अभिप्राय है कि उसके द्वारा वेदोक्त 
अय्यै धम्मे तथा आय्ये समाजो की काररवाई राज प्रधान अंगरेज़ लोगों को भी विदित होती रहे। 
वरन विलायत वालों पर भी प्रगट होता रहेगा । इसके प्रबन्ध में आरय्यसमाज लाहौर और मेरठ की . 
अन्तर ड़ सभा की ठीक २ अनुमति हो गई हे । इसके नफे नुकसान में सहभागी रहेंगे । मेरी अनुमति 
है कि आप लोग भी इनके शामिल होओ क्योंकि इस्से आमदनी और तुम्हारे धम्म तथा आर्यसमाजों 
की काररवाई का ठीक २ वृत्तान्त गवर्नमेण्ट तथा सम्पूर्ण अङ्करे्रों को विदित भी होता रहेगा, जिससे 
अनेक अच्छे लाभों की आशा हो सकती है। और अनुमान होता है कि यह पत्र विलायत के बड़े २ 
ठिकानों में पहुंचेगा, इस से आशा है कि लाभ भी अच्छा होगा । पण्डित गोपालराबहरी ने जो एक 
मुदरिंस हमारे पास भेजने को कहा था वह अभी तक नहीं आया | जिसको १५ दिन का असा हो 
'गया । सो उन से कहना कि क्या कारण है जो अभी तक नहीं आया | किमधिकम्‌ । 

बैशाख शुल्क १४ संवत्‌ १९३८।२ 
[१] पत्रांश (२९१) [३५५] 

[चुरू के सेठों के सरपश्च]3 

एक अच्छी वर्षा होने पर हम अजमेर से कहीं को रवाना हो सकेंगे | क्योकि उदयपुर मेवाड़ 
की. तरफ भी कुछ हमारे बुलाने का विचार हो रहा है । ड 


१. म० मामराज ने मार्च सन्‌ १६२७ में आयसमाज फरुखाबाद के पुराने पत्रों में से खोजा था | 
मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है । २. १२ मई सन्‌ १८८१ | यह पत्र अजमेर .ने भेजा हुआ है। 
३, यह पत्रांश पूर्ण संख्या ३५६ में उद्धत हे | ५ 
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२९० ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [अजमेर, सन्‌ १८८१ 
[२] पत्र (२९२) [३५६] 
अम्‌ 


सेठ निभयराम जी आनन्दित रहो ।१ 


यह पत्र आप को आवश्यक समझ कर इसलिए लिखा जाता हे कि आप इस को उपसभा 
में सब लोगों को सुना देवें । मुंशी कालीचरण रामचरण जी के पत्र से विदित हुआ कि आप लोगों 
की पाठशाला में आय्यैभाषा संस्कृत का प्रचार बहुत कम और अन्य भाषा अङ्गरेज्ञी वा उद फारसी 
अधिक पढाई जाती है । इससे वह अभीष्ट जिसके लिए यह शाला खोली गई है सिद्ध होता नहीं 
दीखता । वरन आपका यह हज्ञारहा मद्रा का व्यय संस्कृत की ओर से निष्फल होता भासता हे । हम 
ने कभी परीक्षा के कागजात वा आज तक की पढ़ाई का फल कुछ नहीं देखा । आप लोग देखते है कि 
बहुत काल से आर्य्यावत में संस्क्रुत का अभाव हो रहा है । वरन संस्कृतरूपी मातृभाषा की जगह 
अङ्गरेजी लोगों की मातृभाषा हो चली है । अङ्गरेज़ी का प्रचार तौ जगह २ सम्राट की ओर से जिनकी 
यह मातृभाषा है भले प्रकार हो रहा है । अब इस्की वृद्धि में हम तुम को इतनी आवश्यकता नहीं 
दीखत्ती । और न सम्राट्‌ के समान कुछ कर सकते हैं । हां; हमारी अति प्राचीन मातृभाषा संस्क्रत 
जिसका सहायक वर्तमान में कोई नहीं है । और यही व्यवस्था देखकर संस्कृत के प्रचाराथ आप लोगों 
ने यह पाठशाला स्थापित की है।तौ यह भी उचित कर्तव्य अवश्य है कि सदैव पूवं इष्ट के 
सिद्धि पर दृष्टि रक्खी जावै । अब इस के साधनार्थं यह होना चाहिये कि कुल पठन पाठन 
समय के छः घण्टों में ३ घण्टे संस्कृत, २ घण्टे अङ्गरेजजी ओर १ घण्टा उद फारसी पढ़ाई जाया करे । 
ओर प्रति मास संस्कृत की परीक्षा अन्य पणिडतों के द्वारा हुआ करे। ओर वे प्रश्नोत्तरों के कागजात 
हमारे पास भेजे जाया करे । अभी तक कुछ फल संस्कृत में इस शाला से नहीं लगा । सो इस लिये 
ऊपर जो कुछ लिखा गया उस्को वरत्तात में लाओ तो अपने अभीष्ट के सिद्धि होने की आशा कर सक्ते 
हैं । किमधिकं सुज्ञेषु । 


श्राजक्रल हम ऐसे देश में हैं जहां पर इस ऋतु के श्रेष्ठ फल अर्थात्‌ आम पके तौ दरकिनार 
कच्चे भी नहीं मिलते । उस ओर इस्की फसल कैसी हुई है | यदि वहां आम फले हों तौ एक बार 


` मुंबई आम अथवा और प्रकार के जो तुम्हारी समक में अच्छे हों दो सौ तीन सौ रेल द्वारा प्रबन्ध 


करके भेजदो । परन्तु वहां से गद्दर आम रवाने करना जिससे यहां पर ठीक २ आन पहुंचे । यदि डाक 
गाड़ी में रख दोगे तौ शायद ठीक रहेगा । हमारे पास जयपुर के मुकाम पर चुरू के सेठों के सरपञ्च 
का पत्र आया कि आप यहां पधारें । और लिखा है कि सांभर के रेलघर पर रथ, बहल और ऊंट 
इत्यादि सवारी भेज देवें । अभी तो हमने उनको यही उत्तर लिख दिया है कि एक अच्छी बर्षा होने 
पर हम अजमेर से कहीं को रवाना हो सकेंगे | क्योंकि उदयपुर मेवाड़ की तरफ भी कुछ हमारे 


बुलाने का विचार हो रहा हे। यदि उदयपुर को गये तौ वह भी आप लोगों को विदित किया जायगा । 


१. फरुखाबाद आर्यसमाज के पुराने पत्रों में से म० मामराज ने सन्‌ १६२७ में खोजा था । मूल पत्र 
म० मामराज जी के पास श्रीराम निवास (ब्रिलिंडग) खतौली मुजफ्फरननर में सुरक्षित है । 


F 


॥ 
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अजमेर सं० १९३८] पत्र (२९४) 


शायद इन दोनों स्थानों को जाने में आप से सवारी लेने की आवश्यकता नहीं दीखती । जब जरूरत 
होगी आप को लिखा जायगा । पत्रे का उत्तर देना । किमधिकम्‌ । 

ज्येष्ठ कृष्ण ११ सं० १९३८ | ता० २३ मई १८८१ ३० । हस्ताक्षर 

दयानन्द सरस्वती (अजमेर) 
[१६] पत्र (२९३) [२५७] 
श्रोउम्‌ 

लाला मूलराज जी एम० ए० आनन्दित रहो? । 

अर्सा तीन महीने के लगभग व्यतीत हुआ कि हमने आगरे के मुकाम से प्रथम ही गोकरु- 
णानिधि की प्रति आपके पास इस अभिप्राय से भेज दी है कि इसका बहुत अच्छा तजमा अङ्गरेजी 
भाषा में कर दीजिये । कि वह जल्द छप कर अङ्गरेज राजपुरुषों वा सामान्यों के अवलोकनाथ विलायत 
तक भी भेजी जावें । जिससे इस बंडे धम्मे काय्यै में फल प्राप्ति होवै । परन्तु मालूम नहीं अब तक उसके 
तज मे में क्यों विलम्ब हुआ | शायद आप भूल गये वा काय्यै की बहुतायत से यह ढील हुई । ऐसे 
काय्यै में आलस्य वा सुस्ती होना अच्छा नहीं । सो अब शीघ्र उक्त काम को पूणं करके भेज दीजिये । 
जयपुर में हम डेढ़ मास तक रहे । यथ] शक्य अच्छा संस्कार वहां पर हमने डाल दिया है । इश्वर 
चाहे वृद्धि होकर सफल होगा । अब ता० ६ मई से हम यहां अजमेर में हैं । सेठ फतेमल जी के बाग 
की कोठी में ठहरे हैं । प्रति किन रात को दो घण्टे रोज व्याख्यान हो रहा है । हम सब प्रकार यहाँ 
आनन्द में हैं । आप अपनी कुशलता के समाचार भी दीलिए। किमधिकम्‌ बहुल्ञेषु । 


ता० २८ मई सन्‌ १८८१ ३० । मिती ज्येष्ठ सुदी १ संर १९३८। द्‌० स०` 
| (अजमेर) 
[६] कार्ड (२९४) [३५८] 


4 राजा दुर्गाप्रसाद जी आनन्दित रहो? । 
आप के लेखानुसार १०० आम काशी से हमारे पास आ गये । हमने तो बम्वे आम फरुखा- 
बांद से भेजने को लिखा था । आपने काशी से भेजने का परिश्रम किया । आम बहुत अच्छे निकले । 
यहां पर तो आमों का बिलकुल अभाव है। जहां तक बने पाठशाला के उदेश पर कि संस्कृत की 
उन्नति होनी सो इस पर अच्छे प्रकार ध्यान रहे । समाज के काय्ये प्रेम प्रीती और उत्साह के 
साथ करते कराते रहें | दस दिन अभी हम. यहां रहेंगे । पीछे यहां से चलते समय इत्तिला दी जायगी। 
मुंशी इन्द्रमणि के मु० का हाल सुन] होगा । 
ता० १० जून 


मूलपत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है । 
२. यह कार्ड हमारे संग्रह में सुरक्षित है सन्‌ १६२७ में लाखों पत्रों में से खोजकर म० मामराज 
जी लाये थे । ३. सन्‌ १८८१ (=अ्ये० शु० १३ सं० १६३८) अजमेर से| इस पर हस्ताच्र नहीं हें । 


> ७ r= 


र १ व 
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२९२ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [ अजमेर, सन्‌ १८८१ 


[७] पत्र (२९५) [३५९] 

राजा दुर्गाप्रसाद जी आनन्दित रहो? । 

आपका काडे आया । समाचार विदित हुए । जयपुर में कुछ थोड़ा सा संस्कार हो गया 
है । और अजमेर में छोटा सा आयेसमाज नियत हुआ है । ईश्वर करे इसकी वृद्धि हो । हम तारीख 
२३ जून गुरुवारर को यहां से मसूदा को जो अजमेर से १२ वा १३ कोस है जायंगे३ । क्योंकि वहां के ' 
राव साहब ने बडी प्री तिपृवेक निमन्त्रण किया है । वहाँ अधिक से अधिक १५ दिन तक रहेंगे । आम 
भेज तो गादर वा कुछ कञ्च से भेजिये । जिस्से यहां पर पकते रहें । क्योंकि पहिले आस जो काशी से 
आये थे थोड़े काल में अकसर बिगड़ गये थे । सो अब एक ही वार भेज दोजिये । क्योंकि वार वार 
तकलीफ होती है । पाठशाला में संस्कृत का काम ठीक २ होना चाहिये । जैसे मिशन स्कूलों में 
लड़के अपने अन्य स्वाथ सिद्धि के लिये वाईविल सुन लेते हैं और कुछ ध्यान नहीं देते, वेसे जो संस्कृत 
सुन लिया तो क्या लाभ होगा । इस पाठशाला में मुख्य संस्कृत जो मातृभाषा हे उस्को ही 
द्ृद्धि देना चाहिये । वरन फारसी का होना कुछ अत्रय नहीं । केवल संस्कृत और 


राजभाषा अगरेजी दो ही का पठन पाठन होना अवश्य है । सो आधे आधे समय दोनों जारी रहें। 
ओर दोनों की परीक्षा भी माहवार बड़ी सावधानी और दृढ़ नियम के साथ हुआ करे । और दोनों 
ही की अपेक्षा से कक्षा वा नम्बर की वृद्धि विद्यार्थियों की हुआ करे । ओर हम को सदैव परीक्षा पत्र 
भेजा करो । विशेष कर संस्कृत के विद्यार्थियों के माहवार पाठन का व्यौरा और किस कक्षा में कोन २ 
पुस्तके पढ़ाई जाती हैं, कितनी २ हुई, यह सब सूचना दिया करो । क्रिमधिकम्‌ विज्ञेषु । विशेष 
फिर आप को लिखेंगे | 


मिति आषाढ बदी ६ सम्बत १९३८, ता० १७ जून १८८१ ३० । 


दयानन्द सरस्वती 


( अजमेर ) 


१. पहले हमने इसे बा० देवेन्द्रनाथ के संग्रह से छापा था | पश्चात्‌ ता० २७ मार्च १६२७ को म० 
मामराज जी ने मूल पत्र से शुद्ध किया । मूल पत्र ग्रायैसमाज फरुखाबाद में सुरक्षित हे । फरुखात्राद का इतिहास 
नामक प्रन्थ के १० २१६ पर भी छुपा है । न २. श्रापाढ वदी १२ | यु० मी०। 

३. ्राषाढ़ वदी १२ बह्ृस्पतिवार को ४ बजे दिन के ग्रजमेर स्टेशन से रेल में चढ़ कर नसीरात्राद 
पहुँचे । बढ्दा से रथ पर चढ़ ६ बजे रात्रि को मसूदे जा विराजे । देखो, देशहितेषी, अजमेर, खण्ड १, अङ्क २, ज्ये 
संवत्‌ १६३६ । 
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मसूदा,सं ० १९३८ ] पत्र (२९६) २९३ 
[१] पत्र (२९६) [३६०] 
अइम 


बाबू छेदीलाल जी आनन्दित रहो । 


जो कागजात हमने आगरे में बहुत पुरुष जो कि हिसाब के जानने वालों की संमति से 


` निश्चित किया है । “वे उड्दू में तो वहां आपके पास हे । और जो उनका नक्कल नागरी हमारे पास 


थी,” बह सच आपके पास भेजते हैं। देख विचार ठीक कर जितने उस पर बाकी निकलें हुक्म लिखिये । 
उस फैसले में जो जो “उसने” ख्यायानत के अपराध किये हैं बे भी लिख दीजिये । १--एक स्वामीजी 
से विश्वासघात करना । २- दूसरा हिसाब जसा मेनेजर को रखना चाहिये वैसा न रखना ।. 
३--तीसरा छापेखाने के स्वामी की आज्ञा के बिना चोरी से अन्य के पुरतकादि छाप के उसके लाभ 
का गमन कर जाना । ४- हिसाब देने में झूठे छल “कर” के “अन्यथा” व्यवहार करना | 

५ हिसाब “न? देने “के लिये” कूठे हीले “किया” करना । ६--हिसाब देने के विना छापेखाने से 
चले जाना । ७- छापेखाने से जाते समय अपनी २० गठड़ियों को मास्तर शादीराम को दिखलाये 

विना “लेकर?! चले जाना | इत्यादि जो २ हम ने इन कागजों पर लिखा है उस को विचारिये। ये 

सब कागजात बखतातर के रजष्टर आदि से जांच के लिखे हें । और इसकी नकल उड़दू में भी आगारे 
के कागज़ों में थी । उसको आप लोगों ने क्यों न देखके क्यों न फैसला कर दिया होता। अब न मुझ 
से और न बखतावरसिह से पूछने की अपेक्षा करनी चाहिये | क्‍योंकि बख० तो ऐसा ही चाहता है 
कि यह मामला ऐसे ही घसड़ पचड़ हो के रह जाय | इन बखतावर के कागज़ातों के देखने से निश्चित 
होता है कि 5०००) रुपयों से कम गमन ओर हानि बख० ने नहीं की है । आगे जेसा आप लोगों 
के ध्यान में आवे वेसा कीजिये । मैं यह आप लोगों से कहता हुँ कि इस मामले में जेसा आप करेंगे 

वैसा ही मुझको स्वीकार होगा । जो यह हिसाब लिखा हे उस से कुछ कम डिगरी करनी चाहिये। 

अधिक नहीं | क्योंकि सत्य व्यवस्था होनी चाहिये । जो वख०सिंह के कम्मे देखे जायं तो जितना उस 

पर दण्ड करे उतना ही थोड़ा है । परन्तु मुक को आशा है कि आप लोग सत्य ही न्याय करेगे । 

“अब जो हम ने जांच परताल कर उस के कागजात से बाकी रुपैये उस से लेते जिस २ बाब[त] 

में जितने २ २० निश्चित किये नीचे लिखते हैं |? 


१०६०।) “ये रु० वे हैं कि? जो मासिक हिसाब हमारे पास भेजता था। और बाद इस के शादीराम 
ने जो मास २ में खर्च किया उन दोनों के मिलाने से जितने उस ने अधिक खचे किये हैं । 
६९७१॥॥८) ये रुपये “बे हैं कि” जितने फमें मास्टर शादीराम ने अर्थात्‌ किसी माह में १४ किसी में 
१५ और किसी में १६ छपवाये और उस बखतावर “सिंह” ने ७ फर्मो से अधिक किसी 
माह में नहीं छपवाये और काम सरकारी आदमियों से रात दिन लेता था । चोरी से 
दूसरों के पुस्तक छपवाता था । जैसे कि ला रिपोट, उसके दाम अन्य पुरंतकों के गिने हें।. 


0५ 


३००) ये रुपये “वे हैं जो कि उसने ” टैप आदि के जो कि छापेखाने में थे आर कम सौँपे । शीशा | 


सर्कारी, फौंडरी, टेप, और ढालने वाले भी सकारी थे । और कई एक चीजें वह ले गया | 
उनका तो पता ही नहीं | तौ भी ऊपर लिखे रु० निकलते हैं । ; 
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२९४ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [ मसूदा, सन्‌ १८८१ 


१४७०) “ये” रुपये “वे है कि” जो उसे सन्ध्यादि पुस्तकें सोंपी थीं और जितनी उस ने दीं “जितनी 
का खच रजष्टर में उसने लिखा है उस से जो” बाकी “रहे उन के दाम इतने” निकलते हैं । 

३५३॥॥) “ये” रुपये “वे हैं कि जो” भूमिका के “पुस्तक” उसे सोंपीं थीं उस के जमा खच से 
“बाकी निकलते” हैं । 


४४२-) “ये” रुपये “वे हैं कि जो” के १२८६ अं-“क उस” को दिये “थे उससे कम दिये 
Ce > हें ~ ~ ० 
अर्थात जितने उसने रज[ष्टोर में खच में लिखे हैं उस से बाकी के हैं ।? और 
४९३॥॥।=) “ये? रुपये “बे हैं जो कि” के १४३७ अंको के जसा खच देखने से उसी पर बाकी 
निकलते है । 
सब मिलाकर-- 


८९६८॥॥5-) रुपये होते हैं । 
ये सब रुपये उसी के हाथ के कागजादों से उसी पर निकलते हैं। वे कागज़ आपके पास 
“भी” हैं। और जो उसकी नकल हमारे पास नागरी में थी वह हम भेजते हैं । इसको भी आप लोग 
देख लीजिये । और इस की जाच पड़ताल उन्हीं रजस्टरादि से जो आपके पास हैं कर लीजिये 
ओर उस के मासिक का रजस्टर अंगरेज़ी में है । उसकी नकल भी फारसी में करवा के उस में रखी 
थी । और सब महीनों की चिट्टियात भी माहचारी नम्बरवार हमने आगरे में करा के उन्हीं कागज़ों 
में रक्खी हैं । उसमें भी इस ने “जो” जमा नहीं किया हे वह हमने नहीं छांटा । “उन चिद्ठियों को 
आप लोग वहां जाच कर लीजिये? । “इस से उसकी बहुत सी चोरियां पकड़ी जायंगी। आगे जो 
आपने थियोसोफोष्ट भेजा नोटिस देखने के लिये, सो देखा । क्या किया जाय जिनके लिये उपकार 
करते हैं, वे ही उलटे विरोध ही करते जाते हैं । अच्छा जो दुष्ट दुष्टता को नहीं छोडते तो श्रेष्ठ श्रेष्ठता 
को क्यों छोड़ें । ये का[ग]जात आप के पास इस लिये भेजे हैं कि लाला रामशरणदास जी नागरी 
नहीं पढ़े हें । इनको आप देख के उन को सममा दीजिये | और सबसे मेरा आशीवी[द] कहियेगा । 
यहां वर्षो बहुत हुई है । प्रतिदिन यहां राज महल में व्याख्यान होते हैं । राजा आदि सब लोग अति 
प्रीति से सुनते हें । अब जैसे बने वैसे यह मामला शीघ्र कर दीजिये । किमधिकेन व्यत्रहारज्ञेषु । 
मि० श्रा० व० ९ मंगलवार । [दयानन्द सरस्वती] 
(मसुदा) जिले अजमेर ।३ 
जत इसका उत्तर शीघ्र भेजियेगा ।?४ 


१. यहां से लेकर श्रन्त तक श्री स्वामी जी के अपने हाथ का लिखा हुआ है | इस पत्र को अनेक 
स्थलों पर श्री स्वा० जी महाराज ने स्वहस्त से शोधा है । कई स्थानों पर नयी पंक्रितयां भी लिखी है । उलटे 
(इनवर्टिड) कामों के अ्रन्तर्गत सत्र लेख श्री स्वामी जी के हाथ का लिखा हु्रा है । 

२. १६ जुलाई १८८१ | यद्यपि पत्र पर संवत्‌ नहीं लिखा गया, तथापि प्रकरण से और मसूदा से 
लिखे जाने से इसी तिथि [अ्रर्थात्‌ सं० १६३८] का है । 

३. यह पत्र उन २ नम्बर वाली चिठ्ठियो तथा हिसाब ग्रादि के लम्बे पत्रों सहित भेजा गया था। 
श्रक्टूबर सन १६२६ में मा० मामराज जी मेरठ से लाये थे | मूलपत्रादि हमारे संग्रह में सुरक्षित है। 

४. इस पत्र से सम्बद्ध हिसाब का पूर्ण विवरण आगे प्ट २६५ से २६८ पर देखें । 
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मसूदा, सं० १९३८] " हिसाव के कागजात २९५ 


[१] [हिसाब के कागजात] [१६१] 


हिसाब कलकत्ते का जो बखतावरसिंह ने किया) । 
७५) हवाले जादोनाथ पेशगी चास्ते खरीद करने १ मन डबल ग्रेट । १ मन २८ सेर डबल पौका 
गरी । २॥ मन सीसा । १५ सेर क्काइटेशन । साढ़े बारह सेर काडरेस्त । ता० रसीद ३० 
दिस० स० ७९ | 


© त त SY आह ही, _ “१7७ (0 ह. नि) RO : अक बेक कोळ ड त cv ioe at 


५०) रसीद तारीख ३० दिस० १८७९ 


८००।7)|॥॥ रसीद नम्बरी ६०२ पाकर को० ता० ३ जनवरी १८५० कलकत्ता बाबत खरीद 


रायल प्रेस १ ६००) 
„ प्रोचसेंट २ ४॥) दर २।) 
उमद[1|बारीक कम्बल १ ३।) 
कम्बल मोटा १ ४॥) 
रायल रूलर फ्रेम १ ६॥॥) 
जाब १ २।।) 
रब कटर १ 
१३२ ९९) 
39 १५।०)।॥ 0 
५3 २३।) 
खच बंधवाई २०) 


७०) हवाले बिहारी लाल दत्त पेशगी बाबत खरी[द] ३ मन प्रेट प्राईमर दर ४०) मन । ता० १ 
जन० १८८० 


२९०।)। बाबत कीमत कागज दो गठ्ठे २०५२४ पौंड कीमत २९२७), डिलेवरी चाच १) कुल २९३८) 
कमीशन २॥2)॥। बाकी २९०।) ता० ३ जन० १८८० 


22 ee oo TS NR 


[ इस पर श्री स्वामी जी के स्वहस्त का लिखा टिप्पण १ ] 
“यह भी रसीद कलकत्ते की हैं । इन से भी प्रेस की चीजों का भाव आगम झौर खच 


विदित हो जायगा ।? 


२९।) बाबत रूलर मोल्ड केशसेल जान डि० कं० ता० ५ जन १८५० । 


१. लाला छेदीलाल जी को लिखे पूर्वमुद्रित पत्र के साथ इस हिसाब का सम्बन्ध है। इस पर भी 
स्वामी जी ने स्वहस्त से छः टिप्पण दिये हैं | 
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२९६ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [ मसूदा, सन्‌ १८८१ 


५०।।।=) ४ रसीद ज[० डि० कं० ३ जन० १८८० 


२ ब्रास रूलर ६ 
१ तथा २॥)॥ 
१ तथा घानिश २॥)॥ 
१० टिन काली स्याही नं० ३ १७॥) दर १॥।) 
१० तथा ५) दर ॥) 
५ इङ्गलिश बोडर नं० ५० ७) ४ दर १) 
बोडर नं० ६३ ६।८)॥ दर १॥-)४ 
हु १ चेक न० ११६५ १॥%-)॥ 
बन्धवाई आदि २) 


[ इस पर श्री स्वामी जी के स्वहस्त का लिखा टिप्पण २ ] 

“यह लेख इस लिये है कि प्रेस की हर एक चीज का भाव विदित हो सके । इससे 
कितनी चीज छापेखाने में उस ने सोंपी ओर कितनी उड़ा ले गया ।” 

१४१।7) रसीद पोस्ट आफिस नं० १६८ ता० ९ अक्टूबर १८८० अधरचन्द्र टाइप फौंडर 


१२५) टाइप फोंडर जान डिकिशन से दिलाए १० सि० १८५० 


१६३१।।।) ४ मीजान 
जो बखतावरसिंह ने कलकत्ते भेजा प्रथम स्वामी जी से 
लेकर १५०-० 
दूसरे तथा १४८ 


[ इस पर श्री स्वामी जी के स्वहस्त का लिखा टिप्पण ३ ] 
“इतने रुपयों को मुझ से लेके कलकत्ते में खच किया बख० ने । इख से अधिक 
जितने कळ? कलकत्ते में भेजे वे अभयराम चुन्नीळाळ की दूकान से भेजे थे । उसने इन रुपयों 
म से बहुत सी सामग्री अपने छापेखाने की हे ।” 


रुपया जो कि बखतावरसिंद्द ने कलकत्ते भेजा । 


२९ जनवरी १८५० को स्वामी जी से लेकर ३२५) 

२ फरवरी १८८० को तथा - १५००) 

माध बं० ४ सं० १९३६ तथा २९३) 

2 २१२०) 

|| अप्रेल मास में उसके रजिस्टर के अंनुसार ४०) 

i - “मई १००) 

| न १09 Se २००) 
कयाय आ MSDN ° 


१, दो बार लिखा गया है । 
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मसूदा, सं० १8३८] हिसाब के कागजात २९७ 
अगस्त २५९।) 
सितं० ५४६॥-) 
११३७।-) 
कुल मीजान उरखषणान) 


[ इस पर श्री स्वामी जी के स्वहस्त का लिखा टिप्पण ४ ] 

यह वह हिसाब है कि उस ने कलकत्त मे कितने रुपये भेजे । इन से क्या २ चीज 
आई । इनमें कि[तनी] वर्तमान हें । कितनी खर्च हुई । और कितनी उसने छापेखाने सोंपी । 
जो सोंपी वे कितने दाम की हैं । कौन चीज खचे हुई । और कितनी उसने गमन की । 
इसका निश्चय आप ढोग करें उस से कि जो उस ने मास्तर शादीराम को उस ने जाती बखत 
सोंपी । उनका मूल्य का निश्चय रसीदों से कीजिये कि कौन चीज कितने मूल्य की हे ।” 

वहां पर ३२५७॥-) भेजा और रसीदें १६६१॥|८) ४ की मौजूद हैं । 

ओर ६७७।॥॥-)॥ के बिल हैं ; 

बिलों की रसीदें नहीं। रसीदों के बिल नहीं । 

इस पर श्री स्वामी जी के स्वहस्त का लिखा टिप्पण ५] 

“इस से यह ठीक आपको विदि[त] हो जायगा कि उस ने कलकते के हिसाब में 
कितने रुपैये डड़ाये लिये हैं और बिल के रुपयों की पहुँच की रसीद न होने और रसीदों के बिल 
न होने से जालसाजी उसकी विदित हो जायगी । और उस[की] चिट्टियो से निश्चित है कि 
कलकते का हिसाब चूकता कर दिया, तो बिल का होना ओर रसीदों का न होना सिवाय चोरी 
के क्या कह सकते हें।” 

बिल जो कि बखतावरसिंह ने किताब में चसपां किया और उनकी रसीद नहीं है ॥ 

१३२) बिल जान डिकि० कम्पनी तारीख २६ मई १८८० 
१ बंडल कागज २० पौंड कीमत १३२॥।7) डिलेवरी चाज ॥) कुल १३३।-) कमीशन १-) 
बाकी १३२) 


१३२) बिल जा० डि० कं० ता० ९ अग० १८८० 
१ बंडल कागज कीमती १३२॥॥-) डिलेवरी चाज ॥) कुल १३३।-) कमीशन १।7) बाकी १३२) 


१२६॥॥६)॥ बिल जा० डि० कं० २६ जन० १८८० है 
१ बंडल कागज १० रिम वजनी ४८० पोंड कीमत १२७॥) मिनहा बाबत डिसकोंट ९।)। 
बाकी १२६६)॥॥ जमा किया डिलेवरी चाज १॥) कुल १२६॥६)॥ 


२३३।०-)। बिल जा० डि० कं० ६ सित० १८८०, २ बंडल २० रिम वज़नी ९६० पौंड दर ।) फी पोंड 
कीमत २५५) 
डिसकोंट २।।)॥। बाकी २५२।5)। डि० चाज १) कुल ९५३६) 
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३॥) बिल बाबू त्रजभूषणदास कम्पनी २॥) कीमत संहिता यजुः १) कीमत सवदशनसंग्रह्‌ 
१८ अक्ट० १८८० । 


[इस पर श्री स्वामी जी के स्वहस्त का लिखा टिप्पण ६ ] 

“ये रसीद (दों) का तजमा है इन रसीदों में से कई एक रसीद फाड़ भी ली है । और 
फितनी एक रसीदें चिपकाई भी नहीं । हिसाब कोई न कर सके इस लिये यह काम उस ने 
किया ।” 


[२] पत्रांश (२९७) [३६२] 
भाई जवाहरसिंह [ मन्त्री आर्यसमाज, लाहोर" ] । 
लेडी ब्लेवेटस्की के पत्र का उत्तर हमने दे दिया हे | उसमें विशेष बात यही है कि हम उपदेश 
से तुम्हारी यथाशक्ति सहायता करते रहेंगे । और तुम्हारी सोसायटी के सभासद हैं । 
२२ जुलाई ८१२ 
[१] पत्रांश (२९८) [३८३] 
[पं० मुन्नालाल मन्त्री आ० स० अजमेर] | 
१८ ता० अगस्त३ को रायपुर [ब्यावर के निकट ] जायेंगे । 
[os] पत्र (२९९) [३६४] 
मेरठ आय्येसमाज मन्त्री अआनन्दीलाल जी आनन्दित रहो“ । 
पत्र तुम्हारा आया समाचार विदित हुए। बड़े शोक की बात है कि बखतावरसिंह के 
मामला के कागजातों की सफाई कब करोगे | जो करना हो तो जैसा तुम लोगों को मालूम हो वैसा 
शीघ्र कर डालो । उस कागजात के बिना छापेखाने में भी बहुत हर्कत हैं । 
छः सात महीने तो हो चुके फिर कब इस भंगड़े को निपटाओगे। और जो के रूपसिंह 
डाक्तर सिमले ने रुपेये भेजे थे वे रजिष्टर में जमा कर लिये हैं वा नहीं । थियोसोफिष्ट में जो नोटिस 


१. पं लेखरामकृत जीत्रनचरित पु० ८४० में उद्धृत । 

२. श्रावण कृष्ण्‌ १२ शुक्र सं० १६३८। यु० मी० | 

३. भाद्र कृष्ण ६, बृहस्पति सं० १६३८ | यु० मी० | 

४. मुन्नालाल को यह पत्र १७ ग्रगस्त१८८१ को [ माद्र कृ० ८ बुघ ] मिला | संभवतः १५ या १६ 
[भाद्र कृ० ५ या ७ सं० १६३८] को मसूदा से लिखा गया होगा । देशहतैषी के रजिष्टर से लिया गया | 

५. म० मामराज जी ने २३ जुलाई सन्‌ १६४५ को ला० रामशरणदास रईस मेरठ बालों के पुराने 
सहसों पत्रों में से उनके पौत्र ला० परमात्माशरणु तथा ला० श्यामलाल जी प्रधान आयेसमाज के साथ खोजा | 
मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है | 

६. कागजात के लिए देखो पूर्ण संख्या ३६१ (१% २६५-२६८) देखें । यु० मी० | 
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'ब्यावरऽ सं० १९३८] "पत्र (३०१) "२९९ 


चतुभुज का छपा है । सो बुरा है । हम “उस का प्रत्युत्तर 'छपवा नाध्नहीः चाहते;रक्योंकि वह अयोग्य 
ओर अविद्वान है | परन्तु जो तुम्हारी समझ में आवे सो तुम उसका उत्तर छपवादो । पंडित भीमसेन 
वहां आर्यसमाज में रखने योग्य नहीं हैं॥ सबसे हमारा नमस्ते कह देना । आजकल हम जिला अजमेर 
नयानगर अजमेरी दरवाजे तार बङ्गले में निवास करते हैं ॥ 


प्राश्रिन वदी ४ रविवार) | 
[दयानन्द सरस्वती] 


ओर थियोसोफिष्ट में जो हमारे वेदभाष्य का नोटिस'छुपता हैं उस के "अन्त में शादीराम 
का नाम लिखा जाता है | सो अब दयाराम मेनेजर प्रयाग लिखना चाहिये । सो तुम मुम्बई थियोंसो 
फिष्ट को लिख देना । 


[९] पत्र (३००) [२६५] 
प्रशंसा-पत्र 
श्रीमन श्रेष्ठोपमायोग्य आय्येसमाजस्थ प्रधान और मन्त्री आदिः'सभासद आनन्दित रहो-- 
विदित हो कि श्रीयुत द्विवेदी श्रीमाली राज मसुदा के मुख मन्त्री श्रीमान्‌ छगनलाल जी को 
' यह्‌ पत्र लिखके दिया जाता है इसलिए कि उक्त जन जिस किसी आय्येसमाज में उपस्थित होव; तो इनका 
“सत्कार स्वात्मत्रत्‌ प्रिय बंधुवत्‌ करना उचित है; क्योंकि ये भी वेदोक्त घम्माचारी और आय्येसमाज 
अजमेर के सभासद है और इन को संवत्‌! १९२३ के वष से जानते हैं । यह सब्नन पुरुष हैं; उस समय 
अजमेर में एक साहूकार के यहां इनके पिता जी मुनीम थे, तथा अपने घर और अन्यत्र भी प्रतिष्ठित . 
थे। और ये आचार विचार तथा शास्त्र विषयों में भी सममते हें, चाल चलन भी इनका श्रेष्ठ है, और 
परोपकारी धार्मिक विश्वासनीय हे, हमने बहुत प्रजास्थ पुरुषों से परोक्ष में पूछा तो उनने कहा कि ऐसा 
कामदार हमने आगे कभी न देखा था । सब प्रजा इनसे प्रसन्न हे । इस से हमने जाना यह इस समय 
भी धामिक जन है । 
'मिऽअआ० झु० ११२ सोमवारःसंवत्‌ १९३८। 
दयानन्द सरस्वती मसुदा मुहर-मुहर-मुहर 
प्र] पत्रांश (२०९) [३६६] 
[समाचार पत्र देशहितैषी अर्थात्‌ पं० मुन्नालाल मन्त्री आर्यसमाज अजमेर को]? 


१. संवत्‌ १६३८ । ११. सितम्बर १८८१ नयानगर (ब्याब्रर) से मेरठ को भेजा गया । 
२ आषाढ़ शु० ११ को बहस्पतिवार है, सोमवार नहीं है | ग्राश्चिन सु० १०, ११ सम्मिलित हे उस 
दिन सोमवार है । ३ अक्तूबर १८८१ । 
३. देशहितेषी के रजिस्टर से । इस के पश्चात्‌-का मुन्नालाल जी का पत्र नं» (२६) दो पैसे बाला 
* लिफाफा “श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती. जी महाराज नमस्ते | आपके पास यह थियोसोफिस्ट भेजता हूँ ।' अपने 
दिवाली का उत्सव अब के पत्र द्वारा निवेदन करूंगा |?-उसी रजिस्टर से, मुन्नालाल २४-१०-८१ 
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-३०० ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन [आगरा, सघ १८८१ 


बनेड़े के प्राम भीलवड़े में हमारी डाक भेजा करो । 
१४ अक्टूबर ८११ 


[१] पत्रांश (२०२) [३६७] 
कविराज श्यामलदास* । 
हमने चितोड़गढ़ २७ अक्तूबर3 को पहुंचना है। आप स्थानादि का प्रबन्ध कर रखना, 
ताकि कष्ट न ददो । 


[१] पत्र (३०३) [३६८] 

[दयाराम प्रबन्धकरत्ता वैदिक यन्त्रालय] 

*जो कोडें नोट वा विज्ञापन शाख्राथे खण्डन मण्डन और धर्माधर्मे विषयों का ज्ञापक हो वह 
हम को दिखल्लाये विना कभी न छापना चाहिये । यह” मेरे पास भेजा सो बहुत अच्छा किया । जो 
दिखलाये विना छाप देते तो हम को इस के समाधान में बहुत श्रम करना पड़ता । भीमसेन जो 
व्याकरणादि साश्नों को पढ़ा है उतना ही उस का पांडित्य है, अन्यत्र यह बालक हे। इस को इस बात 
की खबर भी नहीं है कि इस लेख से क्‍या २ कहां विरोध होकर क्या २ विपरीत परिणाम होंगे । इस 
लिये यहद नोट जैसा शोध" के भेजा है वैसा ही छपवाना । किमधिक लेखेन बुद्धिमदर्य्येषु” । 


१. कार्तिक कू ८ शनि सं० १६३८। यु० मी० | 

२. ५० लेखरामकृत जीवन चरित पृ० ५५२ पर उद्धृत | २०-२५ श्रक्तबर १८८१ के मध्य किसी 
दिन यह लिखा गया होगा । 

१. कातिक शु० ५ गुर० सं» १६३६ | यु० मौ० | 

४. यह लेख स्वामी जी महाराज ने स्त्रैणताड्वित के “जीविकार्थे चापण्ये? (५।३।६६) सूत्र की टिप्पणी 
के प्रूफ पर लिखा था । देखो मुंशीराम जी सम्पा० ऋ० द० का पत्र व्यवहार पृष्ठ ४३ | यु० मी० |. 

५. “यह? पद से निर्दिष्ट स्रेणताद्वित का वह नोट हे जो भीमसेन ने लिखा था और दयाराम मैनेजर 
वैदिक यन्त्रालय ने स्वामी जी को देखने को भेजा था, उसे इम ने स्वामी जी के शोधे हुए नोट के नीचे छापा 
हे | यु० मी०। 

१, यह शोधा हुआ नोट आगे पूर्णं संख्या ३६६ पर छापा है । यु० मी० | 

७, इस पर कोई तिथि नहीं है । स्त्रैणताद्धित का लेखन मार्गशीर्ष शुक्ल ६ सं० १६३८ (२६ नवम्बर 
१८८१) को समाप्त हुआ था श्रोर मुद्रण ३ दिन बाद ही समाप्त हो गया था (देखो ऋ० द० के ग्रन्थों का 
इतिहास पृष्ठ १६३,१६४) अतः यह लेख मार्गशीर्षं के प्रारम्भ में लिखा गया दोगा । यु मी० | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


कह. आह ~ 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


` चितौड़, सं० १९३७] टिप्पणी ' म ३०१ 
(१) [ टिप्पणी | 


&जीविका शब्द अर्थ मुख्य करके जीवनोपाय करना है। इस प्रकरण में सिवाय [Rs 
शौर मनुष्य के दूसरे की अनुवृत्ति नहीं आती । यहां प्रयोजन यह है कि जिन खी पुत्र आदि सम्बन्धी 
वा मित्रादिकों के साथ अत्यन्त प्रेम होता है उन के वियोग में उनकी प्रतिकृति देखते और गुण कमै 
तथा उपकार आदि का स्मरण करते हुए अपने चित्त में सन्तोष करते हैं | परन्तु इस प्रकरण में यह 
बात विचारना चाहिये कि संसार में जितने दृश्य पदाथ हें उन सब की प्रतिकृति होती है वा नहीं। 
बहुतेरे घोड़े हाथी आदि जीवों की अतिदर्शनीय मृन्मयादि की प्रतिकृतियां बना २ कर बेंचते हैं वे 
ज्ञीविकार्थ पण्य होते हैं । और बहुतेरे द्वीप द्वीपान्तर देश देशान्तरों में पति खी पुत्रादि की प्रतिकृतियां 
रखते हैं परन्तु परमार्थ के साथ इस विषय का कुछ सम्बन्ध नहीं । इस सूत्र से बहुतेरे बैयाकरणों 
का यह अभिप्राय है कि जीविका के लिये जो पदार्थ हो और वह बेचा न जावे तो उस थर्थ में कन्‌ 
प्रत्यय का लुप्‌ हो जावे । और ( लुम्मनुष्ये ) इस सूत्र से मनुष्य शब्द का भी सम्बन्ध न करके ब्रह्मा 
आदि देवताओं की मूर्तियां जो कि मन्दिरं में बना २ कर रखते हैं | उन से जीविका (धनका आगमन) 
तो है परन्तु वे प्रतिमा बेचने के लिये नहीं हैं, इसलिये उन्हीं का ग्रहण होना चाहिये । 
अर इस सूत्र में महाभाष्यकार ने भी लिखा हे कि जो धनार्थी लोग शिव आदि की प्रतिमा 


# यह स्त्रेण॒ताद्धित के ““जीविकाथें चापण्ये”? सूत्र का श्रीस्वामी जी महाराज द्वारा संशोधित 
नोट ( टिप्पणी ) है । स्त्रेणताड्वित में यह टिप्पणी कुछ रूपान्तर से छुपी है, वह रूपान्तर किस ने किया है यह 
अशात है । देखो मुंशीराम जी सम्पा० ऋ० द० पत्र व्यवहार पष्ठ ५४ की टिप्पणी | 

प॑० भीमसेन ने जो टिप्पणी लिखकर छुपवानी चाही थी और जिसे प्रबन्धकर्ता बैदिक यन्त्रालय 
ने स्वामी नी महाराज के पास देखने को भेजी थी वह इस प्रकार है 

“जीविका शब्द का ग्रथ मुख्य करके किसी प्रकार का उपकारः होना है । प्रतिकृति। प्रतिच्छाया 
प्रतिबिम्ब । प्रतिरूपक । प्रतिछुन्दक । प्रतिमा । इत्यादि शब्द पर्य्यायवाची हैं। और अन्य देशीय भाषाओं में 
( तश्वीर ) ( फोटोग्राफ ) भी कहते हैं | प्रयोजन यई है कि जिन स्त्री पुत्र आदि सम्बन्धी वा मित्रादिकों के साथ 


. अत्यन्त प्रेम होता है उन के वियोग में उन के प्रतिरिम्ब देखते ्रौर गुण कमं तथा उपकार आदि का स्मरण - 


करते हुए अपने चित्त में सन्तोष करते हैं और इस प्रकरण में यह बात विचारना चाहिये कि संसार में जितने 
दृश्य पदार्थ हैं उन सब के प्रतित्रिम्ब होते हैं बहुतेरे धोड़े हाथी आदि जीवों की श्रतिदशंनीय मृन्मय आक्कति 
बना २ कर बेचते हैं वे जीविकार्थ पण्य होते हैं | और बहुतेरे द्वीप द्वीपान्तर देश देशान्तरों तथा स्थान विशेष 
कि जो अ्रतिदर्शनीय हैं उन के प्रतिबिम्ब मकान आदि में यैत्रित करा रखते हैं | उन के यथार्थ स्वरूप देखने में 
धनादि पदार्थों का अति गौरव होता है इस लिये उन के प्रतित्रिम्बों को देख समक के प्रसन्नता हो जाती है । 
ग्रोर उन प्रतिब्रिम््रों में यथार्थ स्वरूपों का सा व्यवहार भी करते हैं । और इस प्रतिबिम्ब विद्या से संसार के 
बहुत काये सिद्ध होते हैं परन्तु परमार्थ के साथ इस विषय का कुछ सम्बन्ध नहीं । इस सूत्र से बहुतेरे वैयाकरशों 
का यह ्रमिप्राय है कि जीविका के लिये जो पदार्थ हो और वह बेचा न जावे तो उस ग्रथ में कन्‌ प्रत्यय का 
लुप्‌ हो जावे | और (लुम्मनुष्ये) इस सूत्र से मनुष्य शब्द का भी सम्बन्ध यहाँ नहीं करते । सो ब्रह्मा आदि 
देवताओं की प्रतिमा जो कि मन्दिरों में बना २ कर रखते है । उन से जीविका (धन का आगमन) तो है परन्तु 
वे प्रतिमा बेचने के लिये नहीं हैं, इस लिये उन्हीं का ग्रहण होना चाहिये । ओर इस सूत्र में महाभाष्यकार ने भी 
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३०२ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन (चिलौड़, -सन्‌ १८८१ 


“बना कर बेंचते हैं वहां लुप्‌ नहीं पावेगा । क्योंकि सूत्रकार ने अपण्य शब्द पढ़ा है कि जो वेंचने के 
लिये न हो । सो ठीक नहीं क्योंकि यहां: प्रतिकृति ओर मनुष्य शब्द हीं:की अनुवृत्ति है अन्य की नहीं। 
देवता शब्द भी जहां चेतन-व्यक्तियों केःसाथ सम्बद्ध होता है वहां मनुष्यों ही की संज्ञा होती है ओर 
वैदिक शब्द सब यौगिक ही हैं देवता शब्द 'भी वैदिक है । जो इस सूत्र में मनुष्य शब्द की अनुवृत्ति 


-जथादित्य आदि लोगों नेः नहीं की,यह उनको श्रम है;क्योंकि वे लोग देवता शब्दको मनुष्यसे व्यतिरिक्ताथे- 


बाची ,समभते हैं परन्तु सामान्य ग्रहण होने से जो २!प्रतिकृति जीविका के लिये हो और बैंची न 
जावे तो उस २ सब के श्रभिधेय में प्रत्यय का लुपःहोना चाहिये । और जहाँ कोइ मनुष्य प्रतिक तिर्या 
को दिखा (वा बंच के अपनी जीविका करता है वहां लुपू नः.होना 'चाहिए । ओर पूजा 'का अथ 
॥भी आदर सतकार ही होता है सो चेतन के होने चाहिये । फिर महाभाष्यकार ने'जो लिखा है किजो 
“इस समय पूजा के लिये है वहां 'लुप्‌ होगा-इस'का!भी यही अभिप्राय है कि जो मनुष्य की : प्रतिकृति 


लिखा है कि जो धनाथीं लोग शिव रादि की प्रतिमा बना कर बेंचते हें वहां लुप नहीं पावेगा । क्योंकि सूत्रकार 
ने ्रपण्य शब्द पढ़ा है कि जो ब्रेचने के लिये न हो | श्रस्तु वहां लुप्‌ न हो (शिवकः) ऐसा ही प्रयोग रहे । परन्तु 
' जो वर्तमान काल में पूजा के लिये ही हैं वहां तो लुप' हो ही जावेगा । इस महाभाष्य से मौ उन्हीं देवतों 'की 
प्रतिमा सिद्ध करते हैं | इस विषय में हम लोगों का भी यह ग्रमिप्राय नहीं है कि ब्रह्मा आदि देवता नहों हुए 


> 


'श्रौर-उन की प्रतिमा रखने ग्रौर' देखने में श्रधर्म्म होता है । किन्तु उन प्रतिमाओंकी-यथार्थ स्वरूप के समान 


“सस्कार: पूजा धूप दीप ग्रादि से करते हैं और: पूजा तथा दर्शनादि से परमार्थ सिद्धि औरः मुक्ति समझते हैं सो ठीक 


नहीं, क्योंकि श्रुति और स्मृति दोनों से यह विपरीत हैः कि जो विद्या और आत्मज्ञान के विना मुक्ति हो सके । हां, 
“उन'प्रतिमाश्रों को “देख केउन लोगों केःगुण कर्मों! का। स्मरण करके '्रापा भी- वैसे ही'गुण कर्मों को धारण करें 
कि जिस से उत्तम कहावें | देवता शब्द भी जहां चेतन व्यक्तियों के साथःसम्बद्ध होता हे वहाँ मनुष्यों की ही 
“संशा-होती : ह्रे बेदिक 'शब्दःसब यौगिक दी हैन्देवता शब्द भीःवैदिक है ।5 इस ससूत्र में “मनुष्य शब्द की 
अनुवृत्ति-जयादित्य आदि लोगों ने नहीं की वे लोग देवता शब्द कोरमनुष्य सेर व्यंतिरिक्‍त ःसमभते हैं परन्तु 
! सामान्य ग्रहण होने से जो २!प्रतिमा जीबिका के लिये हो और बैची न जावे तो उस २ सब्र के '्भिधेय में 
प्रत्यय का लुप होना चाहिये ॥ हस्तिकान्‌ दर्शयति 1 कोई मनुष्य प्रतिबिन्बो को दिखाता. किरता. अपनी जीविका 


करता है । त्रहुतेरे लोग: प्रतित्रिम्बों को दिखा कर ही जीविका करते हैं |: वहां भी: लुप होना चाहि दोष, 


जयादित्य/आदि लोगों के अ्रभिप्राय में मनुष्य शब्द की-श्रनुबृत्ति न'करने से .आता है | और पूजा का. ग्रथ मी 
आदर सत्कार ही होता हे. सो चेतन के होने चाहिये । फिर मद्दा भाष्यकार ने. जो लिखा है कि जो इस-समय पूजा 
` के लिये हेः वढाँ लुप होगा, इसका मी यही अ्रभिप्राय है किः जो मनुष्य की यथार्थ प्रतिकृति पूजा के लिये हें उनसे 
' प्रत्यय-करने में तो लुप्‌ हो जावेगा ।-क्योकि श्रच्छे पुरुषों की जो प्रतिकृति हे. उनके बेचने में सज्जन लोग- बुराई 
सममते हैं | उन प्रिय-जनों की प्रतिमाग्रों को रखते और-उन को देख कर संतु होते हैं । राम कृष्ण आदि भी 
“इस-संसार में एक श्रपूर्व पुरुष हुये हैं उन की भी यथार्थ स्वरूप की बोधक प्रतिमा कोई पुरुष राखे और उन के 
गुण कर्मों का स्मरण़ करके अपने आचरण सुधारे तो कुछ बुराई नहीं, परन्तु उन प्रतिमाश्रों से - परमाथ - सिद्धि 
"समझना ही अच्छा नहीं है । पाणिनि आदि ऋषि लोगों का अभिप्राय भी वेदों से बिरुद्ध कमी: नहीं हो. सकता, इस 


` “प्रकरण को पक्षपात छोड़े वेदानुकूल सत्र लोग विचार ॥?? 


यह टिप्पणी -म०-मुंशीसम जी द्वारा सम्पादितःपत्र व्यवहार में- पृष्ठ ५०--५३ तक छपी है | 
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चितौड़, सं० १९३८] पत्र (३०५) २ 


पूजा सत्कार केलिये है उससे प्रत्यय करने में तो लुप्‌ हो जावेगा। क्योंकि अच्छे पुरुषों की जो प्रतिकृति 
है उसके बेचने में सज्जन लोग बुराई समभते हैं । विञवे देवा स आगत भ्ृणुतेम ७ हवम । 
यह यजुवद का प्रमाण है । विद्राँ&सो हि देवाः । यह शतपथ ब्राह्मण का वचन है । मातृदेवो 
भव, पितृदेचो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, यह वैत्तिरीय आरण्यक का वाक्य 
है | इत्यादि सब प्रमाण वचनों से विद्वदूव्यक्ति आदि का ग्रहण देव शब्द से होता है इस लिये 
पाणिनि आदि ऋषि लोगों का अभिप्राय भी वेदों से विरुद्ध कभी न होना चाहिये | इस प्रकरण को 
पक्षपात छोड़ वेदानुकूलता से सब लोग विचारे १ || 


[२] ` कार्ड (३०४) [३७०] 
ता० २ नवम्बर सन्‌ १८८१२ 
चित्तौड़ राज मेवाड़ 
[महाशय रूपसिंह जी के नाम*]। 
महाशय श्रीमत्‌ महाराज स्वामी दयानन्द सरस्वती जी और स्वामी आत्मानन्द सरस्वती जी 
यहां सुशोभित हैं । और आप का गुजरांवाले का काड पहुंचा । यह आपको कुशल समाचार का पत्र 
भेजता हूँ और आप भी अपने आनन्द मंगल का समाचार सदा भेजते रहना, जिससे आनन्द होय । 
रामानन्द ब्रह्मचारी 


[१७] पत्र (३०५) [३७१] 
११ नवम्बर सन्‌ ८१ ई०* 
गढ़ चितोड़ राज मेवाड़ 
लाला मूलराज जी आनन्दित रहो* । 
पत्र आपका पहुंचा | समाचार विदित हुआ । परंतु यहां हमारे पास कोई इंगलिश का 
विद्वान नहीं है । इस वास्ते यहां भाषान्तर होना असम्भव हे और जब आप इतना भी पुरुषार्थ नहीं कर 


१. यह ऋषि द्वारा संशोधित टिप्पणी म० मुन्शीरामजी द्वारा सम्पादित पत्रव्यवहार में पृष्ठ ५४-५६ 
तक छुपी है। 
२. कार्तिक शुक्ल ११ बुध, सं० १९३८ | यु० मी? 


३. मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है। बा० रूपसिह जी ने सन्‌ १६१६-१७ में यह पत्र स्वयं लाहौर , 


में दिया था । 


४. रामानन्द ब्रह्मचारी श्री स्वाभी जी का लेखक था | उसने उन की ओर से -ही यह तथा अगले 


कई पत्र अपने हस्ताक्ष्रां से लिखे हैं | 
५. मार्गशीर्ष कृष्ण ५ शुक्र सं० १६३८ । यु० मी | 
६. मूल पत्र हमारे संग्रह मे सुरक्षित है । 
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३०४ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [चितौड़, सन्‌ १८८१ 


. सकते तब आय्ये समाज की उन्नति किस प्रकार होगी । हम चाहते थे कि किसी प्रकार आप ही इस 


गोकरुणानिधि पुस्तक को अंग्रेजी में करें तो बहुत ठीक होता ओर शीघ्र ही हो जाता, परन्तु अभी तक 
अप को अवकाश नहीं मिला है । किन्तु देश उन्नति के वास्ते थोड़ा अवकाश निकालना चाहिये । जब 
अप लोग कुछ नहीं करेंगे तब हम अकेले क्या कर सकेंगे। जो किसी प्रकार आप से तरजमा न 
हो सके तो हमारे पास भेज दो । जब हम मुंबई जावेंगे वहां इंगलिश के विद्वान्‌ मिलेंगे तब अंगरेजी 
में करा लेवेंगे जैसा बना हो यहां भेज दो । “अब हमारा विचार मुंबई में जाने का हे; क्‍योंकि वहां के 
समाज ने १५०) रुपये भी रेल के खर्च के लिये जबद्स्ती भेज दिये हे ।” यहां से जब गवनर 
जनरल साहिब दबोर करके चले जावंगे तव हम भी मुंबई की तरफ रवाना होवेंगे । “जब वहां आने 
का समय आवेगा तवी आना होगा । क्योंकि काम बड़ा ओर काम के करने वाले और समय भी 
थोड़ा । आप लोगों को चाहिये कि जिस २ देश में आप लोग हैं वहां वहां का काम सम्भाल लेव, तभी 
इञ्जति का बाग बढ़ेगा । 


मि० माग० व० ६ शनि सं० १९३८१ |”? दयानन्द सरस्वती 


[१८] पत्र (३०६) [२७२] 
“ ९ डिसम्बर सन्‌ ८१ ३०२ 
चितोड़गढ़ राज मेवाड़ । 


लाला मूलराज जी आनन्दित रहो३ । 


आपका पत्र आया । समाचार विदित हुआ । आपने जो गोकरुणानिधि पुस्तक को 
इंगलिश में भाषान्तर कर देना स्वीकार किया उससे बहुत आनन्द हुआ । क्योंकि अंगरेजी भाषा 
होने से अन्य देश वालों को भी लाभ पहुँचेगा । यह तो सच है कि स्वकृत से परकृत निबल होता 
है । तथापि विदेशी भी बहुधा ऐसे हैं कि जैसी इंगलिश भाषा जानते हैं वैसी अन्य भाषा नहीं जानते। 
झौर यहां के यूरोपियन अस्वीकार करेंगे तो क्या, किन्तु यूरोप देशस्थ जब इस पुस्तक को देखेंगे तो 
अनुमान है कि उनमें से भी कई एक सहायक हों । और आप ने जो स्वजाति विषय में लिखा इस 
वास्ते अ्रपनी स्वजाति का इतिहास जो परम्परा से चला आता है उसकी थोड़ी सी सूचना लिख 
भेजें । तब हम अच्छी प्रकार लिख भेजें । और पंजाब में जो हमने थोड़ा सा इतिहास सुना था वह 
भी विस्मरण हो गया है | इस में विलंब न करना चाहिये । पत्र का उत्तर मुकाम इन्दौर राज ह[1 ] 


१. १२ नवम्बर सन्‌ १८८१ | ११ नवम्बर को पत्र लेखक ने लिखा | उस दिन समाप्त नहीं किया 
गया | १२ को श्री स्वामी जी ने अपने हाथ से ग्रन्तिम पंक्रितयाँ लिख कर पत्र समाप्त किया । “ ? कामों 
के भ्रन्द्र का लेख श्री स्वाभी जी ने स्वहस्त से लिखा है । 

२, पौष कृष्ण ४ सं १६३८। यु० मी । 

३. मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है । 


७ ०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


चितौड़गढ़, सं० १९३८] पत्र (३०७) ३०५. 

लकर, बाबू बालाप्रसाद सपरडंट रेलवे पोलिस के नाम से अथवा मंबई नल बाजार शाबिलदास लल्लु 

भाइ के मकान क पास सेवकलाल कृष्णदास [के] नाम से भेजना" । (दयानन्द सरस्वती) 

[३] पत्र (३०७) [३७३] 
॥ आम्‌ ॥ 


सदार रूपसिह जी आनन्दित रहो२। 

विदत हो कि पत्र आप का सन्‌ १८८१ ३० ६ छः डिसंबर का लिखा हुआ ता० १२ 
डिसंबर को यहां पहुंचा । पत्रस्थ समाचार विदित हुए । यहां श्री स्वामी जी महाराज की सत्कारपर्वेक 
श्रीमान्महाराणा उदयपुर जी ने सेवा की । और यहां के दरवार में जितने राजा महाराजा आये त्रे 
सब श्री स्वामी जी महाराज के सत्योपदेश को सुन कर बहुत प्रसन्न हुए। और एक दिन महाराणा 
उदयपुर भी आये थे । कोई तीन वा चार घंटे तक स्वामीजी महाराज जी का सत्संग किया और 
राजधर्म वा पारमार्थिक विषय में जितनी वातें महाराज जी ने उपदेश कीं वे सब बातें राजा जी के 
ध्यान में जम गईं । ओर यह माड्वाड़ वा मेवा[ ड़ ] देश में व्याख्यान को कोई समभता ही नहीं । 
जितने लोग पूर्वपक्षी आये उन सब को स्वामी जी ने यथा तथा उत्तर देकर उन्हो को शंका रूपी दुःख 
सागर से छुड़ा दिया | अत्र यहां से श्रीस्वामीजी महाराज कल १४ चौदह डिसंबर के मध्याह्ोत्तर के 
४ बजे रेल में सवार हो कर १६ डिसम्त्रर के ८ बजे इन्दौर में उतरेंगे। फिर वहां से मंबई को पधारेंगे। 

(प्रश्न—मांस खाना बुरा वा अच्छा हैं )। (उत्तर) मांस खाना बहुत बुरा हूँ ओर वेदादि 
सत्यशास्त्रो में कहीं विधान नहीं है । जो संस्कारविधि में लिखा हैः वह दूसरों का एक देशीय मत 
दिखाने को लिख दिया है* । कुछ उस एक देशी मत होने से मांस खाना सिद्ध नहीं हो सकता । विशेष 
इस बा[त] को गोकरुणानिधि ग्रन्थ में देख लीजियेगा उस में इस बात को प्रश्ोत्तरपूवक सिद्ध कर दिया 
है कि मांस खाना बुरा । ( प्रश्न दूसरा ) मैं अङ्गरेजी पढ्‌ वा संस्कृत ( उत्तर ) जो कोई योग्य संस्कृत 
का पढ़ाने वाला मिले तो संस्कृत पढ़ा अवश्य ही चाहीये | संस्कृत के न पढ़ने का परिणाम तो तुम 
जानते ही हो कि हजारों इसाइ और मुसलमान होगये । जो योग्य अध्यापक न मिले तो अङ्गरजी 
पढ़ते ही चले जाओ इस में कुछ हज नहीं । प्रथम मेरा नाम राजबल्लभ था । अब श्री स्वामी जीने 
मुझ को नैष्ठिक ब्रह्मचर्य्याश्रम की दीक्षा देकर मेरा नाम रामानन्द ब्रह्मचारी रक्खा है । और आप 
अपना कुशल पत्र मंबई में इस पते पर भेजना कि (मुकाम मुंबई बालकेश्वर पर श्री स्वामी जी के 
पास) । हम आनन्द में हैं । श्री स्वामीजी की कृपा से व्याकरण जो कि स्वामी जी ने बनाई हैं उन में 
से छः पुस्तक पढ़ली हैं और सातवीं का आरम्भ होगा ॥ 

किमधिकलेखेन बुद्धिमद्वय्येषु ॥ सम्वत्‌ १९३८ पौष वदी ७ मंगलवार 
1० १३ डिसम्वर सन्‌ १८८१ ३० हस्ताक्षर ( रामानन्द ब्रह्मचारी ) 


१. पत्र पर उदू में स्वामी आत्मानन्द सरस्वती जी ने भी कुछ लिखा हुआ है। 
मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है । 
३. यह संस्कार विधि के प्र० सं. की श्रोर संकेत है | सं० १६४० में संशोधित द्वि० सं० में यह ' 
प्रकरण निकाल दिया है | यु० मी० । ४. देखो पूर्ण संख्या ८३ का विज्ञापन | यु० मी० | 
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| ३०६ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [बम्बई, सन १८८२ 


[४] पत्र-सूचना (३०८) [३७४] 
सेवकलाल कृष्णदास मन्त्री आ० स० मुम्बई" । 
छापने योग्य पत्र 
१३ दिसम्बर १८८१२ 
चितोड़ 


[५] पत्र (३०९) [२७५] 

लाला रामशरणदास जी आनन्दित रहो३ । 

विदित हो कि तुम बखतावरसिंह का मामला शीघ्र[तय]कर दो । हमने यहां अच्छे २ पुरुषों 
से पूछा । उनों ने यही उत्तर दिया कि जब अकरारनामा में वह हस्त[क्ष]र कर चुका हैं तो अब उसका 
कुछ नहीं जोर चल सकता । अर्थात जैसा पंच लोग फैसला करेंगे वैसा ही कचहरी में स्वीकार होगा । 
ओर आप भी विचार कर लीजिये । जैसी आप लोगों की राय हो वैसा शीघ्र करना उचित हे परन्तु 
श्रब वह एक प्रकार का विन्न डालता है जिस में कि मामला फैसला न हो । अब उस से कुछ भी न 
पूछना और जनाना । जो आप लोगों की राय में आवे सो फैसला कर देना । सब से हमारा 
अशीवाद कह देना । 

ता० १७ जनवरी सन्‌ १८८२ ३०४ [द० स०] 


i रद (२०) [३७६] 
(from PANDIT DAYANANDA SARASWATI 
(0 MR. JOSEPH COOK) 
WALKESHWAR, BOMBAY 
January 18, 1882.५ 
Sir,—In your public lectures you have affirmed— 
(1) That Christianity is of Divine origin. 
(2) That itis destined to overspread the earth: 
(3) That no other religion is of divine origin. 
In reply, I maintain that neither of these propositions is true. If 
you are prepared to make them good, and to ask the people of Aryavarta 


१. इस पत्र के संकेत के लिए देखो म० मुंशीरामकृत पत्र व्यत्रद्दार ९० २५४ | 

पौष्र कु ० ७ सं० १६३८ | यु० मी० | 

मूल पत्र हमारे सग्रह में सरक्षित है । 

[माघ कृष्ण १३ मंगल, सं ० १९३८] श्रकवूबर सन्‌ १६२६ में म० मामराजजी मेरठ से लाये थे । 
, मात्र कृष्ण १४ बुध, सं० १६.३८ | यु० मी०। 


त. & ९७ ० 
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बम्बई, सं० १९३८] पत्र (३१०) ३०७ 


to accept your statements Without proof, I will be happy to meet you 
for discussion. 1 name next Sunday evening at 5-30, at which time Iam 
to lecture at Framji Cowasji Institute. Or, if that should not be con- 
venient to you, then you may name your own time and place in Bombay. 
As neither of us speaks the other's language, I stipulate that our respective 
arguments shall be translated to the other, and that a short-hand report 
of the same shall be signed by us both. The discussion must also be held 
in the presence of respectable witnesses brought by each party, of whom 
at least three or four shall sign the report with us; and the whole to be 
placed in a pamphlet form, so that the public may judge for the mselves 
which religion is most divine. 
दयानन्द सरस्वती 
7.2., DAYANAND Saraswati. 
[भाषानुवाद] 
पण्डित दयानन्द सरस्वती की ओर से 
मिस्टर जॉसेफकुक साहब के पास 
बालकेश्वर बम्बई 
जनवरी १८।१८८२२ 

महाशय ! 

आपने अपने सवसाधारण व्याख्यानो में निश्चय पूवक कथन किया है कि 

(१) कृश्चिन धम्मे इश्वर मूलक है। 

(२) यह प्रथिवी भर में अवश्य ही विस्तृत हो जायगा । 

(३) अन्य कोई भी धम्मे ईश्वर मूलक नहीं है। 

उत्तर में मेरा कथन है कि उक्त प्रतिज्ञाओं में से एक भी ठीक नहीं है । यदि आप उक्त 
प्रतिज्ञाओं को यथार्थ सिद्ध करना चाहते हैं और आयेवत निवासियों को अपने कथनों को विना 
प्रमाण प्रस्तुत किये स्वीकृत कराना नहीं चाहते तो मैं प्रसन्नता पूर्वक आप से शास्त्राथ करने के लिए 
उद्यत रहूँगा । आगामी रविवार सन्ध्या समय साढ़े पाँच बजे जब कि मैं फ्रेमजी कावसजी इंस्टिटिउट 
में व्याख्यान दूँगा । शास्तराथं के लिये नियत करता हूं । यदि उक्त समय आपको सुविधा का न हो तो 
अप अपनी इच्छानुसार कोई समय तथा बम्बई का कोई स्थान शाख्राथे के लिये नियत करें । 


क्योंकि हम दोनों में से कोई भी एक दूसरे की भाषा नहीं बोल सक्ता अतः मैं निर्धारित करता हूँ कि 
१. यह पत्र म० मुन्शीराम जी कृत “पत्र व्यवहार? पु० ३००, ३०१ पर छुपा हवै । यह वही पत्र हे 


जो ऋषि के ्रभिप्रायानुसार कर्नल आल्क्रट ने लिखा था, परन्तु इस में 1109: ४/०९ शब्द कर्नेल ने 
अपनी ओर से जोड़ दिया | इसका उल्लेख आगे ऋषि के एक विज्ञापन पूर्ण संख्या ४०० पैरा ६ में आएगा | 
२. माघ कृष्ण १४ बुध, सं १६३८ | यु० मी० । 
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अ | ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [वम्बई, सन्‌ १८८२ 


मेरे तक आप को आप के तक मुझ को अनुवादित कर सुना दिए जां) और हम दोनों के कथन 
संक्षिप्त लेख बद्ध होकर उन पर हम दोनों के हस्ताक्षर हो जांय । आप की ओर तथा मेरी ओर से 
प्रतिष्ठित साक्षिओं का भी शास्त्राथ में विद्यमान रहना आवश्यक है जिन में से तीन वा चार को उक्त 
संक्षिप्त लेख पर हम लोगों के साथ हस्ताक्षर भी करना पड़ेगा । उक्त शास्त्राथ पुस्तकाकार छप कर सर्व 
साधारण के सन्मुख प्रस्तुत किया जायगा जिसे देख कर लोग अपने निश्चय कर लेंगे कि कोन खा धमे 
श्रेष्ठ ईश्वरोक्त है । 
[४] पत्र (३११) [२७७] 
श्यो३म्‌? 

श्रीयुत मित्रवर आर्य्येकुलभूषक महाशय बाबू रूपसिंह जी योग्य इतः श्रीयुत परमहंस 
परित्राजकाचाय्ये श्री स्वामी जी का आशीर्वाद । पश्चात्‌ रामानन्द ब्रह्मचारी का अनेकधा 
शुभाशीर्वाद विदित हो॥ 

हे मित्रवर आपका कृपा पत्र २७ जनवरी का लिखा हुआ १ पहिली फर्वरी को पहुंचा । 
आर जो आप ने ५) रुपये का मनियाडर भेजा वह भी उसी दिवस मिला | हे महाशय आपके कुशल- 
रूपी पत्र के अवलोकन करते ही ऐसा आह्वाद प्राप्त हुआ कि जिस को लिखने को भी अशक्य हूँ । 

भो मित्र ! मैं आप से विनय पूर्वक प्रार्थना करता हूँ कि आप के निवेदन किये हुए पदार्थ 
को अति आनन्द पूवक स्वीकार किया | परन्तु आप को अप्रिय लगे तो मेरी अयोग्यता समझ कर 
अपराध क्षमा करना । सुनिये जिस समय नयेसहर? में आप मुझ को चिट्टी पत्र के खच के वास्ते द्रव्य 
दे गये थे वह आप का परमार्थरूपी भार अभी मेरे पर विराजमान था । फिर बहुत शीघ्र आप ने धमे 
रूपी भार निवेदन किया । मैं आप के परमार्थरूपी भार से अति लज्जित होता हूँ क्योंकि मुझ सें 
आप का कुछ भो प्रत्यु[प]कार नहीं हो सकता । अतः मेरी प्रसन्नता तो आप के अर्भीष्ट सिद्धि की 
प्राप्ति होने से है । परमात्मा परम दयालु ईश्वर आपकी सदैव धर्मोन्नति विषय में प्रवृत्ति और अधमे 
अवनति से निवृत्ति किया करे ॥ 

अब आप के प्रश्नों का उत्तर श्री स्वामी जी की आज्ञानुसार लिखता हूं । आशा है कि 
प्रसन्नता पूवक आप स्वीकार करेंगे ॥ 

(प्रश्न) दूसरी माता की सेवा करने का अधिकार पुत्र को पहिली माता के सदृश है वा नहीं ॥ 
(उत्तर) जो विद्यादि शुभ गुणों से युक्त हो और शिक्षा पूवक पुत्र पर प्रेम रखती हो उसका अनिष्ट 
चिन्तन कभी न करती हो तो साक्षात्‌ अपनी माता के समान तन मन धन से सदैव करना योग्य है । जो 
इस प्रकार वत्तांब न वत्तै तो इतनी पुत्र को सेवा करना योग्य हे कि अन्न सस्त्रादि और अभिवादन 
से उस को प्रसन्न रखना, अधिक सत्कार करने योग्य नहीं ॥ (प्रश्न) १२ वा १४ वर्ष की युवती कन्याओं 
से पुरुष विवाह कर लेते हैं | उनके साथ पुत्र को किस प्रकार वत्ताव वत्तना चाहिये और बिद्यादि शुभ 
गुणों की शिक्षा करे वा नहीं ॥ (उत्तर) यह साधारण मनुष्यों से होना अशक्य है क्योंकि स्री और 
पुरुष की परस्पर ऐसी आकषंणता शक्ति है कि जैसे चुम्बक पत्थर की लोहे के साथ । जिस समय 


१, मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है । २. श्रर्थात्‌ व्यावर में | 
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बम्बई, सं० १९३८] पत्र (३१३) ३०९ 


युवती स्त्री और युवा पुरुष की आमने सामने दृष्टि पड़ती है उसी समय मन बिगड़ जाता है । बहुधा 
इन्द्रियों के वेगाश्रित होके अन्यथा व्यवहार मनुष्य कर बैठते हैं [इसमें ] कुछ शंका नहीं । इससे सब से 
होना असम्भव हे । हां, जो पूरा विद्वान्‌ योगाभ्यासी अर्थात्‌ जिस की इन्द्रिय आत्मा के वस में हो तो 
वह कर सकता है । स्त्री को शिक्षा करने का अधिकार उसके पति ही को है ! 

(प्रश) नियोग से उत्पन्न हुए पुत्र उन माता पिताओं के साथ किस प्रकार वत्ते । (उत्तर) 
जो स्त्री अपने वास्ते नियोग से पुत्र को उत्पन्न करे वह पुत्र उस खरी के मृतक पति का होगा और उस 
के पदार्थो का दायभागी होगा । जो पुरुष अपने वास्ते नियोग से पुत्र को उत्पन्न करेगा तो वह पुत्र उस 
पुरुष का होगा और उसी के पदार्थों का दायभागी भी होगा । सेवा करना भी जिसका पुत्र कहावेगा 
उसी की तन मन धन से करना योग्य है। दोनों की नहीं कर सकता । इस प्रकार का निर्णय वेदादि 
सत्यशास्तरों सें विवेचन किया है । इन प्रश्नों के उत्तर तो सत्याथप्रकाश संस्कारविधि में देखने से निवृत्त 
हो सकते हैं ॥ 

मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ आपका बड़ा भारी यश समभता हूँ जो आप प्रश्न भेजते हें । अब जो 
मेरे करने योग्य [हो] वह आप कृपा पूवक पत्र पर लिख भेजा करे ॥ किमधिक लेखेन बुद्धिमदर्य्येषु ॥ 
आज कल यहां गोरच्ता के विषय में व्याख्यान होते हैँ । यहां कोई एक मास पय्यन्त स्वामी जी का 
निवास रहेगा । फिर जहां को जाने का विचार होगा, पत्र द्वारा मैं आप को विदित कर दूँगा और जो 
यहां विशेष वार्त आप को लिखने योग्य होगी, वह आप को निवेदन किया करूंगा ॥ 

शुभम्‌ ता? ३ फरवरी सन्‌ १८८२ ३०१ 


(हस्ताक्षर रामानन्द ब्रह्मचारी) 
[३] पत्रांश (३१२) [३७८] 
[समाचार पत्र देशहितैषी अजमेर कोर] 
असृतलाल को अपनी समाज का सभासद कर लो । 


४ फरवरी १८८२ मुम्बई४ छ 
दयानन्द सरस्वती 


[१] पत्र (३१३) [२७९] 
पण्डित सुन्दरलाल जी आनन्दित रहो“ ! 
विदित हो कि पत्र तुम्हारा आया । समाचार विदित हुआ। जो प्रतिमास में २० फारम 


१. माघ शु० १५ शुक्र, सं० १६३८ | यु० मी० | 

२. देशहितेप्री के रजिस्टर से | 

३. रजिस्टर में एक टिप्पण है कि “ये जयपुर में रहते थे” । 

४. फाल्गुन कृष्ण १ शनि, सं० १६३८ | यु० मी० | 

५. इस की छुपी हुई प्रतिलिपि फरुखाबाद ग्रार्यसमाज में थी । उसी से म० मामराज जी ने सन्‌ 
१६२७ में प्रतिलिपि की । 
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३१० ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [बस्बई, सन्‌ १८८२ 


वेदभाष्य के और १२ फारम वेदांगप्रकाशादि के छप तो कुछ चिन्ता नहीं | परन्तु इतने से कम न 
छपना चाहिये। जो २००००२९२०८ के मन्त्री ने छापा खाना २९८८७८ में 
होने के विषय में लिखा है यह बिलकुल बेससभझ की बात हे । क्योंकि प्रथम तो जगह २ छापेखाने के 
होने में व्यर्थ हजारों रुपये खर्च होते हें । और छापेखाने की प्रसिद्धि होने में भी बहुत काल लग 
जाता हे । प्रबन्ध भी बिगड़ जाता है । ओर भी बहुत प्रकार को हानि हो जाती है । इस से छापाखाना 
प्रयाग ही में रहेगा | **'********* "में तो इस भाषा के जानने वाले कंपोजीटरों का भी मिलना 
दुलभ है । जो वह हमको लिखेगा तो हम उसको उत्तर दे देंगे । यह उसका लिखना ब्रिलकुल 
व्यथ है । 

तुम ओर बाबू विश्वेश्वरसिंह छापेखाने की तरफ दृष्टि रक्खोगे अर भीमसेन को चेतन 
कर दोगे । मिति फाल्गुन वदी ३ सोमवार संवत्‌ १९३८१ । 

(ह० दयानन्द सरस्वती) 


[२२] पोस्ट कार्ड (३१४) [३८०] 
अ ३म्‌ 

चाजपेई रामाधार जी आनंदित रहो२ ! 

विदित हो कि आज हम ने वैदिक यंत्रालय प्रयाय मैनेजर दयाराम को लिख भेजा है सो 
आप का हिसाब सफा हो जायगा, अब आगे को गड़बड़ न होगा। देखिये यह परोपकार का काम है 
इस में सब बात के प्रबन्धकत्ती आप ही को रहना चाहिये, आप आपनी ओर से चाहे जिस को रक्खें 
परन्तु प्रधान आप ही सममे जायेंगे । अब आप इस पुराने हिसाब की सफाई करके नया हिसाब 
का आरंभ कीजिये फिर गड़बड़ कभी नहीं हो सक्रेगी हम यहां सहर मंत्रई बालकेश्वर गोशाला के 
बगल में ठहरे हैं । यहां गोरक्ष! के विषय में व्याख्यान होते 

ता० २० फरवरी सन्‌ १८८२ ई० [दयानन्द सरस्वती] 
[१] पत्र-सूचना (३१५) [३८१] 

बाबू शिवनारायण्‌ जी मेरठ: 

२४ फरवरी १८८२ मुम्बई” 


१, ६ फरवरी १८८२ । यु० मी० । 

२. मूल पत्र श्रायैसमाज लखनऊ के संग्रह में सुरक्षित हे | 

३. फाल्गुन शुक्ल ३ सोम, सं० १६३८। इस पत्र का उत्तर म० मुंशीराम संपा० पत्रव्यवहार 
प० ३३८ पर छुपा है । 

४. म० मुशीराम संपा० पत्रव्यवहार १० ३१७ पर इस पत्र का संकेत है । 

५. फाल्गुण शुक्ल ७ शुक्र, सं० १६३८ | यु० मी० | 
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. 1 १९२] पत्र (३१७) े ३११. 


[५] पत्र (३१६) [३८२] 
श्रीयुत मित्रवर आय्येकुल-प्रभाकर महाशय वाबू रूपसिंह जी योग्य इतः रामानन्द 
ब्रह्मचारी का यथायोग्य नमस्ते विदित हो ॥१ 
| हे महाजन आप के पत्र के प्रश्नों का उत्तर श्रीयुत स्वामीजी के आज्ञानुसार लिखकर भेज 
दिया थार | आशा हे कि पहुंचा होगा । अब दो पत्र गोरक्षा के विषय के भेजता हूं जिस में एक पत्र 
| तो सही करने? का है जिसके ऊपर (ओश्मू और नीचे हस्ताक्षर) ऐसा चिन्ह है और दूसरा 
विज्ञापन पत्र अर्थात्‌ किस प्रकार महाशयों के हस्ताक्षर और मोहर होनी चाहिये इस विषय का हे ॥ 
आशा हे कि आप इस महोपकीर्ति को प्राप्त हो कर आर्य्यावत्त में सुशोभित होंगे । आप 
पंजाब हाथे में जहां तक आपका पुरुषार्थ चले वहां तक अपनी और सब महाशयों की सही करा कर 
शीघ्र स्वामी जी के पास [मेज] देंगे । इस में सही इस प्रकार करानी होगी कि जिस महाशय के मेल में 
जितने आये पुरुष हों उन सत्र की ओर से वह एक पुरुष अपने हस्ताक्षर कर दे कि इतने १०० इतने 
१००० इतने १००००० वा इतने १००००००० करोड़ पुरुषों की ओर से मैं अमुक नामा पुरुष अपने 
हस्ताक्षर करता हूं । इस प्रकार सही करके पश्चात्‌ जितने पुरुषों की ओर से उसने सही की हो उन 
सब के हस्ताक्षर कराके अपने पास रखले । क्योंकि जिस समय मुकदमा सरकार में पहुँचेगा उस 
समय जब सरकार पूछेगी कि इतने मनुष्यों की ओर से तुमने हस्ताक्षर किये परन्तु उनकी सही 
तुम्हारे पास है कि नहीं, तब दिखलाई जायगीं कि है । इस लिये सही करा कर रखनी अवश्य र 
चाहिये ॥ 
मुझ को दृढ़ निश्चय है कि इस कीति के भागी आप होंगे । अब आप अपना पत्र शीघ्र 
भेजकर मुझ को कृताथे करेंगे। जो कुछ मेरे करने का काम हो कृपा पूर्वक विदित करना । आशा है € 
कि आप कुटुम्ब के सहित आनन्द में होंगे । मैं भी इश्वर की कृपा से आनन्द में हूं ॥ हे 
परमात्मा परम दयालु न्यायकारी सवौन्तयामी जगदीश्वर आपको सदैव आनन्द में रक्खे ॥ 
शुभम सम्वत्‌ १९३८ चेत्र कृष्ण ५ शुक्र' ता० १० माचे सन्‌ १८८२ ई० ॥ 
[रामानन्द ब्रह्मचारी] 


[RN] ; पत्र (२१७) [३८३] 

मंत्री आर्यसमाज दानापुर आनन्दित रहो" ! 
मैं आप परोपकारप्रिय धार्मिक जनों को सब जगत्‌ के उपकारार्थं गाय बैल और भैंस की... 
हत्या के निवारणार्थ दो पत्र एक तो सही करने3 का और दूसरा जिस के अनुसार सही करनी* | 
है दो पत्र भेजता हूँ । इसको आप प्रीति और उत्साह पूर्वक स्वीकार कीजिये, जिससे आप | 
ः महाशय लोगों की कीत्ति इस संसार में सदा विराजमान रहे । इस काम को सिद्ध करने का विचार. 
` २. मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है । २. पूर्ण संख्या ३७७ का पत्र | यु० मी० | ओ १. मूल पत्र हमारे संग्रह में सुक्षि है। २. पूर्ण संख्या ३७७ का पत्र | यु मी) . 
३. थह पूर्ण संख्या ३८७ पर छुपा है। यु० मी० | ज्म 
४. यह पूर्ण संख्या ३८८ पर छुपा हे । यु० मी० | 
५. मूल पत्र ग्राय्थेसमाज दानापुर में सुरक्षित है । 
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३१२ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [बम्बई, सन १८८२ 


इस प्रकार किया गया है कि २००००००० दो करोड़ से अधिक राजे महाराजे और प्रधान आदि 
महाशय पुरुषों की सही कराके आय्यांवर्तीय श्रीमान गवरनर जनरल साहेब बहादुर से इस विषय की 
की अर्जी करके उपरी लिखित गाय आदि पशुओं की हत्या को छुड़वा देना । मुझ को दृढ़ निश्चय है 
कि प्रसन्नता पूर्वक आप लोग इस महोपकार क कार्य्य को शीघ्र करेगे । अधिक प्रति भेजने का प्रयोजन 
यह हैँ कि जहां २ उचित समझे वहां २ भेज कर सही करा लीजिये। पुनः नीचे लिखित स्थान में 
रजिष्टरी कराके भेज दीजिये । लाला रामशरण रइस मंत्री आय्यसमाज मेरठ ।| अलमतित्रिस्तरेण 
धम्मिवरशिरोमणिषु ॥ 
ताः १२ माच सन्‌ १८८२ ३०१ । (दयानन्द सरस्वती) 
मुम्बई 
[११] पत्र (११८) [२८४] 
अइम 
लाला रामचरण काली चरण-मन्त्री आयेसमाज फरुखाबाद* आनन्दित रहो । 


००००००ळळ 6 PR पूर्ण सं० ३८३ का पत्र । 
चत्र कृष्ण ८ सोम० संवत १९३८३ | [ह० दयानन्द सरस्वती | 


[२२] पत्र (३१९) [३८५] 
आय्यैसमाज लखनऊ बाबू रामाधार वाजपेयी खजाना रलवे आनन्दित रहो* 
र Fe पूण सं० ३८३ का पत्र | 
मि० चे० व० ८ सोम० सं० १९३८३ | दयानन्द सरस्वती 
[२] पत्र (३२०) [३८६] 
पण्डित सुन्दर लाल असिसटेण्ट पोस्ट मास्टर जनरल प्रयाग आनन्दित रहो । 
रि पण संख्या ३८३ का पत्र) । 
चचत्र कृष्ण ८ चन्द्रवार 6० १९३८३ । ह्‌० दयानन्द सरस्वती 


१, चेत्र कृष्ण ७ रवि सं० १६३८। यु. मी. । 

२. मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है । इसे म० मामराज ने सन्‌ १६२७ में श्रार्यसमाज फरुखात्राद 
के पुराने पत्रों में से खोजा था | इस मूल पत्र का फोटो पं० घासीराम जी सम्पा० जी० च० पृष्ठ ६३१ पर 
लगा है | तथा वेदवाणी काशी, फरवरी १६५३ के प १३ पर पूरा छपा है । 

३. ता० १३ मार्च १८८२ | 

४. मूल पत्र ्रायैसमाज el के संग्रह में सुरक्षित है | 

५. यही पत्र श्री स्वामी जी ने गोरच्नार्थ सही करने वाले दूसरे पत्र (पूर्ण संख्या ३८७, ३८८) के साय 
हस्ताक्षर कराने के लिये भारतवर्ष में सैकड़ों की संख्या में आर्यसमाजों तथा ग्रन्यौं को भेजा था । 
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बम्बई, सं० १९३८] पत्र (३२१) [ ३१३ 
[९] सही करने का पत्र (३२१) [३८७] 
ओम? । 


ऐसा कौन मनुष्य जगत्‌ में है, जो सुख के लाभ होने में प्रसन्न और दुःख की प्राप्ति में 
अप्रसन्न न होता हो । जैसे दूसरे के लिये अपने उपकार में स्वयं आनन्दित होता है, वैसे ही परोपकार 
करने में सुखी अवश्य होना चाहिये। क्या ऐसा कोई भी विद्वान्‌ भूगोल में था, है और होगा, जो 
परोपकाररूप धर्म ओर परहानिस्वरूप अधम्मै के सिवाय धर्म वा अधर्म की सिद्धि कर सके । धन्य 
वे महाशय जन हैं, जो अपने तन, मन और धन से संसार का श्रधिक उपकार सिद्ध करते हैं । निन्द- 
नीय मनुष्य वे हैं जो अपनी अज्ञानता से स्वाथेवश होकर अपने तन, मन और धन से जगत्‌ में पर- 
हानि करके बड़े लाभ का नाश करते है। सृष्टिक्रम से ठीक २ यही निश्चय होता है कि परमेश्वर ने जो २ 
वस्तु बनाया है, वह वह पूणं उपकार लेने के लिये हैं | अल्प लाभ से महाहानि करने के अर्थ नहीं । 
विश्व में दो ही जीवन के मूल है, एक अन्न और दूसरा पान | इसी अभिप्राय से आय्येवर शिरोमणि । | 
राजे महाराजे ओर प्रजाजन महोपकारक गाय आदि पशुओं को न आप मारते और न किसी को | 
मारने देते थे । अब भी इन गाय; बैल, और भैंस को मारने और मरवाने देना नहीं चाहते हैं । क्योंकि 
अन्न और पान की बहुताई इन्ही से होती है । इससे सब का जीवन सुख से हो सकता है । जितना 
राजा और प्रजा का बड़ा नुकसान इन के मारने और मरवाने से होता है, उतना अन्य किसी कमे से | 
नहीं । इस का निणंय गोकरुणानिधि पुस्तक में अच्छे प्रकार प्रकट कर दिया है अर्थात्‌ एक गाय के 
मारने ओर मरवाने से ४,२०,००० चार लाख बीस हज़ार मनुष्यों के सुख को हानि होती है । इस लिए 
हम सब लोग स्वप्रजा की हितैषिणी श्रीमती राजराजेश्वरी किन्‌ विक्टोरिया की न्याय प्रणाली में जो 
यह अन्याय रूप बड़े २ उपकारक गाय आदि पशुओं की हत्या होती है इस को इन के राज्य में से 
प्रार्थना से छुड़वा के अति प्रसन्न होना चाहते हैं । यह हम को पूरा निश्चय है कि विद्या, धम्मे, प्रजा- 
हित-प्रिय श्रीमती राजराजेश्वरी किन्‌ महाराणी विक्टोरिया पालियामेण्ट सभा और सर्वोपरि प्रधान 
आय्येवत्तस्थ श्रीमान्‌ गवरनर जनरल साहिब बहादुर सम्प्रति इस बड़ी हानिकारक गाय बैल, तथा भैस 
की हत्या को उत्साह और प्रसन्नता पूवक शीघ्र बन्द करके हम रूब को परम आनन्दित करें। देखिये 
कि उक्त गाय आदि पशुओं के मारने और मरवाने से दूध घी और किसानों की कितनी हानि होकर 
राजा और प्रजा की बड़ी हानि हो गई ओर नित्य प्रति अधिक २ होती जाती है। पक्षपात छोड़ के जो 
कोई देखता हे तो वह परोपकार ही को धम्मे और पर हानि को अधमे निश्चित जानता है । क्या विद्या 


हे दि f ९ 
न का यह फल और सिद्धान्त नहीं है कि जिस २ से अधिक'उपकार हो उस २ का पालन, वधन करना 
० ओर नाश कभी न करना । परम दयालु न्यायकारी सर्वान्तर्यामी सवशक्तिमान परमात्मा इस समस्त 
के जगदुपकारक काम करने में ऐकमत्य करे ॥ 


चुन्नीलाल प्रेस ——— (हस्ताक्षर) 

१. 'गोरच्तावाले पत्रों के साथ यह सही करने वाला छापा हुआ पत्र बहुत स्थानों को भेजा गया 
| । मूल मुद्रित पत्र म० मामराज फरुखाबाद से लाये थे | वह हमारे संग्रह में सुरक्षित हे । फरुखाबाद का 
इतिहास नामक ग्रन्थ पू० १६८ पर भी छुपा है । 


२. इस का पूर्ण विवरण “गो करुणानिधि) में देखें | यु० मी० | 
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३१४ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [बम्बई, सन्‌ १८८२ 


[३९] विज्ञापनपत्रमिदम (३२) [३८८] 


सब आये पुरुषों को विदित किया जाता है कि जिस पत्र के ऊपर ( ओम्‌) और नीचे 
(हस्ताक्षर) ऐसा वचन लिखा है, वही सही करने का है उस पर सही इस प्रकार करनी होगी कि जिस 
के स्वराज्य व देश में ब्राह्मण आदि मनुष्यों की जितनी संख्या हो उतनी संख्या लिख के अर्थात्‌ इतने 
| सौ; हज़ार लाख व करोड मनुष्यों की ओर से में अमुक नामा पुरुष सही करता हूं इस प्रकार एक 
| श्रीयुत महाशय प्रधान पुरुष की सही में सवं साधारण आर्य पुरुषों की सही आ जायगी। परन्तु जितने 
मनुष्यों की ओर से एक मुख्य पुरुष सही करे वह उन से सही लेके अपने पास अवश्य रक्खे । और जो 
मुसलमान वा ईसाई लोग इस महोपकारक विषय में दृढ़ता और प्रसन्नता से सही करना चाहें तो कर 
दें । मुझ को दृढ़ निश्चय है कि आप परम उदार महात्माओं के पुरुषार्थं उत्साह और प्रीति से यह 
}, सच उपकारक महापुण्य कीत्तिप्रदायक काये यथावत्‌ सिद्ध हो जायगा । 
$ चैत्र कृष्ण ९ सं० १९३९२ तदनुसार १४ माचे १८८२ मुंबई 
दयानग्द सरस्वती 


न nn ne मुळची 


[१] पत्र सूचना (३२३) [३८९] 
म० कृष्णलाल साह अल्मोडा? 
गोरक्षासम्बन्धी दो पत्र 
चैत्र वदी ११ बुधवार संवत्‌ १९३८ मुम्बई 


[४] पत्रांश (२२४) [२९०] 
[ समाचार पत्र देशहितैषी अजमेर को ] 
गोरक्षा के विषय में पत्र भेजते हैं ।” 
१६ माचे १८८२ मुम्बई 
दयानन्द सरस्वती 


१. सही करने वाले पत्रों के साथ यह विज्ञापन भी अनेक स्थानों में भेजा गया था | यु० मी० | 
२. यहां सं० १६३८ चाहिये, चेत्र शुक्ल १ से नया संवत्‌ चलता है। फरुखाबाद का इतिहास नामक 
ग्रन्थ पृष्ठ २०० पर भी सं० १६३६ ही छुपा है । वहां अंग्रेजी तारीख २४-३-१८८२ दी है वह भी अशुद्ध है। १४ 
मार्च चाहिये | यु० मी० | 

३. म० मुंशीराम संपा ० पत्रव्यवहार पृ० ३७२ पर म० कृष्णलाल जी का पत्र ता० २६ माचे १८८२ 
का है । उसी में इस पत्र का संकेत है । 3 ४. १५ मार्च १८८२ । 
५, देशहितेषी के रजिस्टर में से । ६. चैत्र वदी १२ गुरु ०, सं० १६३८ । यु०मी० | 
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बम्बई, सं० १९३८] पत्र (३२५) , २३९५ 


[६] पत्र (३२५) [३९१] 


बाबू क्रपारास स्वामी आनन्दित रहो । 
जो आपने-व्राह्मी ओषधी का पारसल भेजा सो पहुंचा । अब जब तक हम न लिखें तब 
तक मत भेजियेगा । यहां सब प्रकार आनन्द है । ३ तीन दिन के पश्चात्‌ वार्षिक उत्सव आय्यैसमाज 
का ७ सातवां होगा । दानापुर से तीन सभासद्‌ यहां उत्सव पर आवेंगे, और आय्यैसमाज का स्थान 
भी थोड़े ही दिनों में बन जायगा । सब सभासद्‌ भी प्रसन्न हैं । वहां की जो लिखने के तुल्य बातें हों, 
लिखते रहना । [ सब ] से हमारा आशीर्वाद कहना । मि० चे० व० १३ शुक्र सं० १९३८१ । 
[दयानन्द सरस्वती] 


[१२] पत्र (३२६) [३९२] 

लाला कालीचरण रामचरण जी आनंदित रहो? । 

विदित हो कि कल रामानन्द के भाई त्रिलोचन ने एक पत्र भेजा है कि जिस में यह 
समाचार लिखा था । माता, पिता, बहुत बीमार हें । और में भी बीमार हूँ। यहां कोई हमको जल 
देने वाला भी नहीं है । इस कारण तुम श्री स्वामी जी से आज्ञा लेकर देखत पत्र के चले आओ । ऐसा 
शोक का समाचार लिखा था । इस बात की तुम पत्र के पहुंचते ही तलासी करना कि यह बात सच 
हे किम्वा किसी के बहिकाने से उन्होंने लिखी अर्थात्‌ केवल भाई के बुलाने के वास्ते। इसका ठीक २ 
निणंय करके शीघ्र हमारे पास पत्र भेजो । जो ऐसा ही हो की जैसा लिखा है तो किसी एक योग्य 
पुरुष का प्रबन्ध करके उनके पास रख देना जो उनकी सेवा अच्छे प्रकार कर सके । और जो दवा 
दारू के ख़च में दो चार रुपये लगें तो दे देना । हिसाब हमारे नाम से लिख लेना । अब इसका पिता 
भी वहां आ गया है । इस कारण “३) रुपैये तो मा[ह]वारी इंने मिलते ही हैं अब एक रु० अर्थात्‌ 
४) रुपैये मा[ह |वारी सेठ निभयराम जी [की] दुकान दिया करे” किसी प्रकार दुःखी न होने देना 
जब तक अच्छे न होंवे ॥ 

एक यह्‌ गुप्त बात लिखते हैं इसको प्रकट मत करना कि जो किसी का लोकान्तर हो जाय 
तो जैसा संस्कारविधि में लिखा है उसके अनुसार घृत चन्दनादि से मृतक्र संस्कार करवा देना । जो 
कुछ पंद्रह बीस रूपये लगें, लगा देना, परन्तु संस्कार अच्छी प्रकार करवा देना । “सब से हमारा 
आशीवाद कहियेगा । जो गोरक्षा के विषय में पत्र वहां भेजे हैं उनको दिखला के अपनी जाति किंवा 
सब की सही बही में लेना । और सही करने वालों की ओर से जितनी संख्या हो उतनी लिख के 
पंच -लोग सही उस छपे हुए पत्र पर क[र] देव ।?३ 

चेत्र कृष्ण ३० रविवार सम्बत्‌ १९३८४ | (दयानन्द सरस्वती) 


१. १७ मार्च १८८२ मुम्बई | 

२. मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है । माच सन्‌ २७ में म० मामराज ने ्राय्यसमाज फरुखाबाद 
के पत्रों में से खोजा था | 

३. ? कामों के अन्दर का लेख श्री स्वामी जी ने स्वहस्त से (लाल रंग से) लिखा है श्रौर 
पत्र को शोधा मी है । ४. १६ मार्च १८८२ । 
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२१६ . ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन [ बम्बई, सन्‌ १८८१ 
| [१] पत्र-सूचना (२२७) [२९३] 
| [श्रीमान्‌ आयेकुलदिवाकर महाराणा सज्जनसिंह जी उदयपुराधीश] 
| गो.रत्ता संबन्धी एक पत्र और एक छपी चिट्ठी) । 
|! | — 
hi [९] पत्र (२२८) [३९४] 
1१ अ३म्‌र 


श्रीमन्महाराजाधिराजेभ्यः श्रीयुत शाहपुराख्याधीशेभ्यो दयानन्दसरस्त्रतीस्वामिन आशिषो 
भूयासुस्तमां शमिहास्ति भवदीयं च नित्यमाशासे । जब से आप ओर मेरा वियोग हुआ तब से 
अवकाश न मिलने से मैं आपको पत्र नहीं लिख सका। अब इस पत्र के पहुंचने के पश्चात्‌ अपने कुशल 
क्षेम के समाचार से सुभूषित पत्र भेजियेगा। मैं भी उचित समय पर पत्र भेजा करूंगा, जो आप से 
॥१ ओर मुझ से गोरक्षा के विषय संवाद हुआ था उसके वास्ते जो एक पत्र और एक चिट्ठी छपवाके 
छु श्रीमानाय्येकुलदिवाकर उदयपुराधीशादि राजे महाराजों के पास भेजे हैं वे ही श्रीमान महारा- 
जाधिराज आपके पास भी दो पत्र भेजते हैं, इसका प्रबन्ध ऐसा किया है कि अपने राज्य और 
| | मित्रो के राज्य में जो जो ब्राह्मणादि मनुष्य हों उनकी सही एक बही में लेके उनकी ओर से राजे 
महाराजे और प्रधान पुरुष उस छापे के पत्र के नीचे वा बगल में उन सही करने वालों कीं संख्या लिख 
॥। के अपनी सही करे । चित्तोड में जो कुछ अच्छी बातें हुईं वे सब श्रीमंदनवद्य गुणोदार महाराजा- 
धिराजों के पुरुषार्थ ही से हुई और अपे होगी । जो राजकुमार पाठशाला की बात हुई थी सो 
श्रीमदायेकुलभास्करों ने भी करना स्वीकार कर लिया है । यहां मुम्बई में भी गोरक्षा के वास्ते सही हो 
रही है । सब से मेरा आशीर्वाद कहियेगा । अलंमतिविस्तरेण महाराजाधिराजवय्येंपु। मि० चे० 
शु० २ वार मंगल संवत्‌ १९३९३ । इस का उत्तर मुम्बई में शीघ्र लिख भेजिये । मुंबई बालकेश्वर । 

(दयानन्द सरस्वती) 


[८] पत्र-सारांश (३२९) [३९५) 
[कनल आल्काट तथा मैडम ब्लेवेस्टकी*] 
मेरठ में आपने एक व्याख्यान दिया था, जिस से ज्ञात हुआ कि आप लोगों को इश्वर के 
अस्तित्व में सन्देह है और आप लोगों ने जो चिट्टी अमेरिका से लिखी थी उस में अपने धर्म का नाम 


१. यह पत्र १४ से २१ मार्च १८८२ के मध्य भेजा गया होगा । देखो पूर्णं संख्या ३६४ | यु० मी० । 

२, मूल पत्र राज कार्यालय शाहपुरा में सुरक्षित है । इसकी प्रतिलिपि पं० भगवानश्वरूपजी ने 
स्त्रदस्त से करके ता? ६-६-२८ के अपने पत्र सहित शाहृपुरा से भेजी थी | 

३. २१ मार्च १८८२ | 

४. यह पत्राशय पं० घासीराम जी सम्पा० जी० च० परिशिष्ट २ पृष्ठ ७७३ तथा पं० लेखराम जी 
कृत जी० च० पृष्ठ ८४१ पर उद्धृत है | यु० मी० । 
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बम्बई, सं १९३९] पत्र (३३१) ३१७ 


थियोसोक्रिप्ट लिखा था । हमने थियोसोफ़िष्ट शब्द के अथ अंग्रेजी जानने वालों से पूळे तो उन्होंने 
कोष को देखकर “थियोसोफ़ी? शब्द के अर्थ ईश्वर की बुद्धिमत्ता बतलाये थे । उस से हमने आप को 
आस्तिक समझा था और इस कारण आप से मित्रता करने में मुझे कोई रुकावट नहीं रही थी । अब 
आप के व्याख्यान इस के विपरीत देखते हें । आप से और हम से भित्रता हो चुकी है अतः कल के दिन 
अथवा जितना शीघ्र हो सके आप मेरे पास चले आओ वा मुझे अपने पास बुला लो, वा कोई अन्य 
स्थान नियत करो कि जहाँ हम दोनों मिलकर इस विषय में शाख्राथ करें । यदि आप से हो सके तो 
हमारे मन से ईश्वर का विचार उठा दो और अपने जैसा बनालो, अन्यथा हम से हो सकेगा तो 
हम आप को इश्वर का प्रमाण देंगे और आप को अपने जैसा बनावेंगे । 
२१ माचे सन्‌ १८८२।१ - डॉ० राम स्वरूप आर्य, बिजनौर 
स्मच की स्मृति में सादर भेंट- 

[४] पत्र-सारांश (३३०) डंरप्यारी देवी, चन्द्रप्रकाश जा ९६] 


Sopot Steet 1 क bf! | 


वश छंतोष कुमासै, रवि प्रकाश 
[मेडम ब्लेवेस्टकी २] 

कर्नेल ने हमें वचन दिया था कि हम शीघ्र ही इस विषय में शास्त्रार्थ करेगे, परन्तु वह उसे 
पूरा किये विना ही अन्यत्र चले गये । सो यदि तीन चार दिवस के भीतर आप अकेली अथवा कनेल 
सहित इस बखेड़े को न निबटा लोगी तो मैं २८ मार्च सन्‌ १८८२ मंगलवार को फ्रामजी कावसजी 
हाल में आप के विरुद्ध वकतृता दूँगा । 

२२ माचे १८८२ 1४ 
[३] पत्र (३३१) ` [३९७] 

पंडित सुन्दरलाल जी आनंदित रहो" । 

विदत हो कि आयैसमाज लाहोर में प्रति मास अंग्रेजी [का] एक आयेपन्र निकलता है । 
वहां के एडीटर ने लिखा है कि इस पत्र के बदले में आप प्रतिमास हग्यजुर्वेद का भाष्य भेजा करें 
सौर इसके बदले वह पत्र भेजेगे । सो तुम लाला सांइदास के माफत वेदभाष्य भेज देना और वे जैसा 
नोटिस लिख भेजें छपने के वास्ते वैसा ही छपवा देना ॥ 

भीमसेन अब भाषा बहुत ढीली बनाता है उसको शिक्षा कर देना कि भाषा के बनाने में 
ढील न हुआ करे और आख्यातिक अब कितना छप चुका है । हमने कई बातें पूछीं हें उनका उत्तर 

१. चैत्र शुक्ल २ मंगल, सं० १६३६ । यु० मी०। 

२. यह पत्राशय पं० घासीरामजी सम्पादित जी० च० परिशिष्ट २ पृष्ठ ७७४ तथा पं० लेखराम जी कृत 
जी० च० पृष्ठ ८४१, ८४२ पर उद्धृत | यु० मी० | 

३. चैत्र शु० ६ मंगलवार सं० १६३६ सायं ६ बजे उक्त व्याख्यान दिया था | देखो ऋ० द० का 
जीवनचरित्र | यु० मी० | र 

४. चैत्र शुक्ल २ बुध, सं० १६३६ । ५. मूल पत्र परोपकारिणी सभा अजमेर में सुरक्षित है । 
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३१८ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [बम्बई, सन्‌ १८५२ 


हमको अब तक न दिया । उनका शीघ्र प्रत्युत्तर भेजना चाहिये । मेनेजर दयाराम ने अभी त[क] 
हिसाब का पत्र नहीं भेजा है उससे हिसाब भिजवा देना । 
माच ता० २३ सन्‌ १८८२ ३०१ 
ओर जिन बातों के पूव पत्रों में उत्तर मांगा है भेज देना । इसमें विलम्ब न होना चाहिये । 
[दयानन्द सरस्वती ] 


[४] पत्र (३३२) [३९८] 

यह बात बहुत उत्तम है क्योंकि अभी कलकत्ते में इस विषय की सभा हो रही है३। इस 
लिये जहां तक बने वहां शीघ्र संस्कृत ओर मध्य देश की भाषा के प्रचार के वास्ते, बहुत प्रधान पुरुषों 
की सही" कराके कलकत्ते की सभा में भेज दीजिये और भिजवा दीजिये | और मेरठ ओर देहरादून 
से पूव २ समाजों में पत्र इस विषय के शीघ्रतर भेज दीजिये । 

चे० शु० ५ शुक्र सम्वत्‌ १९३३५ । 

दयानन्द सरस्वती 
(मुंबई) 


[३२] विज्ञापनपत्रमिदम [२९९] 

सब सज्जन उदार आये लोगों को विदित किया जाता है कि जो फोरोजपुर में अनाथाश्रम 
कई एक वर्षों से आर्यसमाजों ने स्थापित किया है यह बड़ा प्रशंसित और धर्म का काम है और इस 
में बड़े सहाय की अपेक्षा है । इस लिये आप सज्जन लोगों को उचित है कि इसका सहाय करना। 


१, चेत्र शुक्ल ४ बुह० सं ० १६३६ । यु० मी०| 

२. मूल पत्र मार्च सन्‌ १६२७ में महा० मामराज जी ने फरुखात्राद ग्रार्यसमाज के पत्रों में से खोजा 
था | अ्रत्र मारे संग्रह में सुरक्षित है । 

३. भारतीय स्कूलों में कौनसी भाषा पढ़ाई जावे, इस विषय पर विचारार्थ सन्‌ १८८२ 
के आरम्म में कलकत्ता में एक कमिशन बैठा था। लाहोर समाज ने उस कमिशन के प्रधान को 
आरयभाषा पढ़ाई जाने के लिये पत्र लिखा था | मुलतान समाज ने भी ऐसा ही पत्र वहां भेजा था । उन दिनों 
मुलतान समाज के मन्त्री उत्साहमूर्ति मास्टर दयाराम थे | उन्होंने श्री स्वामी जी को १६ मार्च सन्‌ १८८२ को लिखा 
कि वे सत्र समाजों को कलकत्ते को ऐसे पत्र लिखने के लिये प्रेरित करें | श्री स्वामी जी ने उसी पत्र की पीठ पर 
ऊपर मुद्रित लेख स्वहस्त से लिखकर फरूखाबाद भेजा ताकि वहां से सब समाजों में यद्द आन्दोलन किया जावे । 

४. सही करने योग्य पत्र तथा मास्टर दयाराम जी का पत्र हमारे संग्रह में थे, वे लाहौर देशविभाजन 
के समय नष्ट हो गये | 

५. यहां सं. १६३६ चाहिये, २४ माच १८८२ । / 

६. ऋग्वेदभाष्य, अंक २६, ३७, वैदिक यन्त्रालय, प्रयाग के मुखप की पीठ पर छुपा । यह अंक 
चैत्र शुक्ल १० संवत्‌ १६३६ तदनुसार २६ मार्च सन्‌ १८८२ को छुपा था । र 
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बम्बई, सं १९३९] विज्ञापनपत्र (३३) ३१९ 


क्योंकि इसके होने से आयेलोग जिन का पालन करने वाला कोई न होवे वे ईसाई वा मुसलमान 

अथवा अन्य मत में वेदोक्त सनातन धमे से छुट के मिल जाते थे उनकी रक्षा के लिये यह अनाथ 
° ~ ~ = 

पालनाथ सभा नियत की है । जिस प्रकार अर्थात्‌ धन के सहाय करने से इसका दीर्घायु हो वैसे यन्न 


करने चाहिये || ॥ अलमतिविस्तरेणोदा्य्या दिगुणयुक्तेषु ॥ 
ह० दयानन्द सरस्वती 


[३३] विज्ञापन? [४००] 
थियोसोफिस्टों की गोलमाल पोलपाल ॥ 


श्री स्वामी जी ने और आर्यसमाज के लोगों ने उन के पूव पत्र और व्यवहारों से यह 
अनुमान किया था कि उन से आर्यावत देश का कुछ उपकार होगा । परन्तु वह अनुमान 
व्यथे हो गया-- 

(१) क्योंकि जो २ उन्होंने प्रथम अपनी चिट्रियों में प्रसिद्ध लिखा था कि हमारी थियोसो- 
फिकल सोसाइटी आर्यसमाज की शाखा हुई, उससे यह लोग बदल गये । 

(२) उन्होंने कहा था कि वेदोक्त सनातन धमे के ग्रहण ओर विद्यार्थी होकर संस्कृत विद्या 
पढ्ने को आते हैं, सो तो न किया, किन्तु अब किसी धर्म को नहीं मानते और न कुछ किसी धमे की 
जिज्ञासा की, न आज तक संस्कृत विद्या पढ़ने का आरम्भ किया और न करने की आशा हे ॥ 

(३) उन्होंने कहा था कि जो इस सोसाइटी के सभासदों से फीस आवेगी वह आर्यसमाज 
के लिये होगी और बहुत सी पुस्तके भेंट की जावेगी, वह तो कुछ भी न किया, परन्तु जो हरिश्चन्द्र 
चिन्तामणि के पास ७००)३ रुपये भेजे थे वह भी निगल कर बैठ रहे, पुस्तकों का दान करना तो दूर 
किन्तु जिन बाबू छेदीलाल और शिवनारायण आर्यसमाज मेरठ के सभासदों ने उनके सत्कार में 
स्थान, मान, सवारी और खान पान आदि में सैकड़ों रुपये खच किये, इतने पर भी एच० पी० मैडम 
व्लेवटस्की और एच० एस० करनेल आलकाट साहब ने जो एक पुस्तक उनको दिया था उसके ३०) रु० 
झट ले लिये और लज्जित भी न हुए । इसके सिवाय सहारनपुर, अमृतसर और लाहौर आदि के 
अआर्यसमाजों ने बहुत सा सत्कार किया वह भी उन्होंने नहीं समझा और स्वामी जी ने भी जहां तक 
बना इनका उपकार किया । उसको न मान कर व्यर्थं लिखते हें कि हमने स्वामी जी का बहुत सहाय 

१ यह्‌ विज्ञापन लगभग ३१ मार्च सन्‌ १८८२ को मुम्बई के ओरियण्टल प्रेस में छपा था । यही 
विज्ञापन पं० लेखरामकृत जीवन चरित पृष्ट ८४२-८४४ पर छुपा है। पण्डित जी ने इस का उदू अनुवाद नहीं 
किया । फारसी श्रल्षरों में भाषा मूल समान ही दी गई है | पं० लेखराम जी का पाठ अधिक शुद्ध है । आर्य 
घर्मन्द्र जीवन में कुछ शब्द बदले हुए प्रतीत होते हैं । हमें मूल मुद्रित प्रति प्राप्त नहीं हो सकी | 

२. सं० १६४२ (सन्‌ १८८५) में मोहनलाल त्रिष्णुलाल पाणड्या उपमन्त्री परोपकारिणी सभा द्वारा 
मुद्रापित “आवेदन पत्र” में ऋषि दयानन्द के पुस्तकसंग्रहान्तर्गत संख्या ११६ पर 
सोसाइटी के दोषों का स्वामीजी का उत्तर” पुस्तिका निर्दिष्ट है, वह सम्भवत; यही बिज्ञापन है | यु० मी०। 

३. इन सात सो रुपयों के सम्बन्ध में श्यामजी कृष्ण्‌ वर्मा ने २४ फरवरी १८७६ को श्री स्वामी जी 
के नाम के पत्र में लिखा था । वह पत्र लाहोर में नष्ट हो गया । 
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३२० ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [बस्बई सन्‌ १८८२ 


किया, परन्तु स्वामी जी कहते हैं कि कुछ भी नहीं और जो किया हो तो प्रसिद्ध क्यों नहीं करते हैं 
सो कुछ भी प्रकट नहीं करते फिर कोन मान सकता है? 

(४) प्रथम इन्होंने अपने पत्रों में और यहां आकर स्वामी जी ओर सब के सामने इश्वर 
को स्वीकार किया, फिर उस के विरुद्ध मेरठ में स्वामी जी और अनेक भद्र पुरुषों के सामने दोनों ने 
कहा कि हम दोनों इश्वर को नहीं मानते | क्या यह पूर्वापर विरोध नहीं है ? तब स्वामी जी ने कहा 
कि तुम ईश्वर के मानने का खण्डन करो और हम मण्डन करें जो सच हो उस को मान लीजिये 
तब इन्होंने इस बात को भी स्वीकार न किया । 

(५) जब यह आर्यावतं देश में आने लगे तब एक समाचार पत्र (Indian Spectator) 
में तारीख २४ जुलाई सन ७८ इस्वी में छपवाया था कि न हम बुधिष्ट, न हम क्रृश्चियन और न हम 
ब्राह्मण अर्थात्‌ पुराण मत के मानने वाले हैं, किन्तु हम आयसमाजिक हैं । अत्र इस से विरुद्ध स्पष्ट 
छपवाया कि हम बहुत वर्षों से बुधिष्ट थे और अब भी हैं । क्या यह कपट और छल की बात नहीं 
है और जनवरी सन्‌ ८० ई० की चिट्टी से सिद्ध होता है कि वे ईश्वर को मानते थे और आठ महीने 
पश्चात्‌ उसी सन के अक्टूबर महीने में मेरठ में कहा कि हस दोनों ईश्वर को नहीं मानते । यह उसका 


छल नहीं तौ क्या है ९ 
(६) यहां आकर प्रथम थियोसोफिकल सोसाइटी को आयसमाज की शाखा स्वीकार 


करके पश्चात्‌ कहा कि मुख्य सोसाइटी न आयंसमाज की शाखा ओर न आयसमाज 
मुख्य सोसाइटी की शाखा हे । किन्तु जो एक दूसरे वेद की शाखा दोनों के साजे की है, 
इस से विरुद्ध अब छाप के प्रसिद्ध किया कि हमारी सोसाइटी कभी आयसमाज की शाखा नहीं हुई 
थी और हम आयसमाज से बाहर हैं । क्या यह भी उनकी विपरीति लीला नहीं है कि जब उन्हों ने 
बम्बई में सोसाइटी बनाइ थी, उस में स्वामी जी के कहने, सुनने, लिखने बिना उनका नाम अपने मन 
से सभासदों में लिख लिया था | जब यह्‌ प्रथम मेरठ में मूलजी के साथ मिले थे तब स्वामी जी ने 
कहा था कि बिना हमारे कहे सुने तुमने सोसाइटी में हमारा नाम क्यों लिखा ? जहाँ लिखा हो काट 
दे । तब करनेल अआलकाट साहब ने कहा कि हम इससे आगे ऐसा काम कभी न करेंगे । जहाँ 
लिखा हे वहां से निकाल भी देंगे? | 

फिर जब काशी में मिले, तब तक उन्होंने सोसाइटी से स्वामी जी का नाम नहीं निकाला 
था । तव स्वामी जी ने कड़ा पत्र लिखा कि जहां हमारा नाम लिखा हो वहां से शीघ्र निकाल दो? । 
जब इन्हां तार भेजा कि अब हम क्या लिखे तब स्वामी जी ने तार में ही उत्तर दिया कि जैसा हमने 
प्रथम वैदिकधम्मे उपदेशक लिखा था, वैसा लिखो । न मैं तुम्हारी वा अन्य सभा का सभासद्‌ हुँ,किन्तु 
एक वेदमाग को छोड़ के किसी का संगी मैं नहीं हूँ । इस पर भी जब वे शिमले में थे, तब ब्लैवस्टकी 
ने ऐसी असभ्यता की चिट्टी लिखी कि जिसको कोई सभ्य स्वीकार न करेगा, क्या यह उनको योग्य 
था | स्वामी जी ने कभी उनको न लिखा था और न कहा था, उस पर भी इन्होंने स्वयं स्वामी जी का 


नाम लिख लिया था । क्या यह लज्जा की बात नहीं है ? 


१, इस बात का संकेत पूर्णं संख्या २६६ प॒८२५६ पंक्ति २६-३० में है | यु० मी०। 
२. इस का संकेत मी पूर्ण संख्या २६६ पृ४ २५६ पंक्ति ३०, ३१ में है | यु० मी० | 
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बम्बई) सं० १९३९] विज्ञापन (३३) ३२१ | 


(७) जो इन्होंने मेरठ में प्रतिज्ञा की थी कि आज से पीछे आर्यसमाज के सभासदों को 
अपनी सोसाइटी में भरती होने को कभी न कहेंगे, इसी के दो दिन पीछे जब बाबू छेदीलाल जी 
अम्बाले तक उनके साथ गये, तब माग में बहुत समकाते गये कि आप हमारी सोसायटी के साथ 
हूजिये और पत्र शिमले से बाबू जी के पास भेज दिया आप सोसाइटी के सभासद हूजिये । 

(८) ऐसी २ छल कपट की वातें देखकर स्वामी जी ने आर्यसमाज मेरठ के वार्षिक उत्सव में 
व्याख्यान दिया था कि इनकी सोसायटी में किसी वेदानुयायी को सभासद्‌ होने की कुछ आवश्यकता 
नहीं, क्योंकि जैसे नियम आर्यसमाज के हैं वैसे उनक्री सोसाइटी के नहीं । इस पर शिमले से मैडम 
ब्लैवस्टकी ने असभ्यता और कूठ की भरी हुई चिट्ठी लिखी और स्वामी जी ने भी इसका उत्तर यथा- 
योग्य दिया? | इसके पश्चात्‌ स्वामी जी ने विचारा था कि जब हम बम्बई में जावेंगे, तब उनसे सब 
बातों का खुलासा कर लेंगे, ऐसा ही आयेसमाज बम्बई चाहता था | जब स्वामी जी बम्बई में पहुँचे, 
तब बहुत से सभासद्‌ ओर करनेल आलकाट साहब भी स्टेशन पर आये थे । जब स्वामी जी स्थान 
पर आ पहुंचे, पश्चात्‌ उन से स्वामी जी की बहुत सी बातें हुई ओर स्वामी जी ने यह भी विदित कर 
दिया कि आप से ओर भी बहुत विषयों में बात करनी हैं । तब उक्त साहब ने स्पष्ट उत्तर न दिया | जब 
कुक साहबर के विषय में बात चीत करने के लिये स्वामी जी के पास आये तब भी कहा कि आपका और 
हमारा विचार हो जाना चाहिये था | तब करनेल आलकाट साहब ने कहा कि हां करेंगे) इस पर भी 
स्वामी जी ने पानाचन्द आनन्दजी और राव बहादुर पं० गोपालरावहरि देशमुख द्वारा कहलाया कि 
आप लोग मुझ से बातचीत करने को आवें, नहीं तो हम को प्रसिद्ध भाषण देना होगा । पानाचन्द 
आनन्द जी से इन्होंने पूछ के स्वामी जी से कहा कि २७ माचे ८२३ को करनैल आलकाट साहब 
बातै चीत करने को आवेगे, फिर भी न आये । बम्बई से जयपुर पहुंच कर पत्र लिखा कि मैं नहीं आ 
सका, परन्तु मैडम ब्लैवस्टकी आप से बातचीत कर लेंगी । वह भी नहीं आई ॥ 

तब स्वामी जी का भाषण आयेसमाज अर थियोसोफिकल सो सायटी के पूर्वापर-विरुद्ध 
अर्थात उनकी थियोसोफिकल सोसायटी का पूव क्या संबन्ध था अब क्या हे, इस विषय पर व्याख्यान 
कराने के अर्थ आर्यसमाज बम्बई ने एक दिन पूव नोटिस छपवा कर प्रसिद्ध कर दिया तो भी मैडम 
व्लैवस्टकी ने स्वामी के पास आकर बात चीत न की, तब स्वामी जी ने भाषण दिया* | 


इस पर अपने थियोसोकिकल पत्र में लिखते हैं कि हम से विना कहे सुने स्वामी जी ने 
व्याख्यान दिया । क्या यह बात उनकी झूठ नहीं थी । इसमें उनकी चिदट्टियां पढ़ पढ़ाकर सुनाइ कि 
जिसमें उनका पूर्वापर विरुद्ध व्यवहार प्रकाश किया और यह कहा कि ये लोग कहते हैं कुछ, और 
करते हैं । कुछ ऐसा कहते हैं कि हम आर्यावते देश की उन्नति करने के लिये आये हैं, परन्तु उन्नति 
के बदले उनके काम अवनति-कारक विदित होते हैं । देखो स्वामी की ने अनेक बार इस बात के करने 


१. देखो पत्र पूर्ण संख्या २६६ | यु० मी० । देखो पत्र पूर्ण संख्या ३७६ | 
३. ग्रतः मार्च के अन्त में यह विज्ञापन छुपा । [पूर्णं संख्या ३६६ का पत्र भी देखें । यु० मी०]। 
४, २८ मार्च सन्‌ १८८२अचैत्र शुक्ल ६, संवत्‌ १६३६, मंगलवार, ६ बजे साये व्याख्यान 


हुआ | यु० मी० | 
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३२२ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [बस्बई, सन १८८२ 


से रोका कि तुम थियोसोफ्रिस्ट समाचार में भूत, प्रेत पिशाच आदि का होना लिखते हो, यह विद्या 
के विरुद्ध व असम्भव है ओर जो बाते विद्या से विरुद्ध हे उनको मत लिखो, क्योंकि यह समाचार 
इस देश और यूरोप में भी जाता है। सब लोग जान जायेंगे कि आर्यावत देश में ऐसी ही व्यथं 
बातों के मानने वाले हैं इस बात को अब तक नहीं माना और पूव पत्रों में लिखा था कि जो आप 
उपदेश करेंगे सो हम मानेंगे, क्या इस बात को भी कोई सच कर सकता है | 
(९) जो पत्र कुक साहब को लिखा था वहक रनैल आलकाट साहब ने अपने हाथ से 
लिखा था और स्वामी जी ने लिखवाया । इस में (105 01४/7९ ) अर्थात्‌ कौनसा धर्म अधिक 
सम्बन्ध ईश्वर से रखता है, यह स्वामी जी के अभिप्राय से विरुद्ध लिखा था। जब उनके गये पश्चात्‌ 
स्वामी जी ने इस पत्र की नकल बचवाई तो अशुद्ध विदित हुआ, फिर इस पर स्वामी जी के पास 
करनैल साहब आये और तब वह शब्द कटवा दिया अर्थात्‌ उसके स्थान में ऐसा त्विखवाया कि जब 
आप और मुझ से संवाद होगा तब विदित हो जायगा कि कोन धर्म इश्वर प्रणीत हे ओर कौन सा 
नहीं । इतने पर भी उन्होंने वैसा ही अशुद्ध छपबाया । क्या ऐसी बात उनको कत्तव्य थी ? देखो यह 
उनकी सोसायटी के नियमों मे--“थियोसोफिस्ट अर्थात ईश्वर के मानने वाले, इस सोसायटी में फीस 
नहीं ली जाती, इस धमे से कोई धर्म उत्तम न कहना न जानना और सदा कृश्चियन घर्मे के विरुद्ध 
हूना चाहिये! जो अजन्मा किसी का बनाया नहीं, जिसने यह सब बनाया है उस ईश्वर. को [न] 
मानना, दस २ रुपये फीस लेना और ज्ञिस धमे का व्याख्यान देते हें, उसी को सब से उत्तम कहने 
लग जाते हैं, क्या यह खुशामदी और भाटों की लीला से कम है ? 
. अब विशेष लिखना बुद्धिमानों के सामने आवश्यक नहीं । इतने नमूने ही से सब कोई समझ 
लेंगे । परन्तु इस पत्र के लिखने का यही प्रयोजन है कि उन की सोसायटी और उनके साथ सम्बन्ध 
रखने से आर्यावत देश और आर्य समाजों को सिवाय हानि के कुछ लाभ नहीं, क्योंकि इन लोगों का 
अन्तरीय अभिप्राय क्या है ! इस को वे ही जानते होंगे । जो इन का अन्तर ही निष्कपटी हाता तो 
ऐसा पूर्वापर विरुद्ध व्यबहार क्यों करते ? जब ये भयङ्कर नास्तिक, वाचाल और स्वार्थी मनुष्य हैं तो 
'आयावत देश और आयेसमाजस्थ पुरुषों को उचित है कि इन से सम्बन्ध और देशोन्नति की 
आशा न रकखें । 
देखो और भी थोड़ा सा उनके प्रपञ्च का नमूना--प्रथम स्वामी जी का नाम लेते थे। जब 
स्वामी जी उनके जाल में न फंसे तौ अब कोट हूमीलाल का नाम लेते हैं कि जिसको न किसी ने देखा 
आर न पूर्व सुना था । जो कभी उसके नाम से स्वार्थ सिद्ध न होगा तौ गोत्र कोटहूमीसिह नाम 
शायद लेंगे । अब कहते हैं कि वह हमारे पास आता, बातें और चमत्कार दिखलाता है। देखो इनका 
यह फोटो ग्राफ (चित्र) है, चिट्टियां और पुष्प ऊपर से गिरते हैं, खोई हुईं वस्तु निकलती हैं इत्यादि 
सव बातें उनकी झूठ हैं । क्योंकि दूसरी को तौ जाने दो, परन्तु जब प्रथम करनैल साहब मैडम के साथ 
बम्बई में आये थे, तब कुछ वस्न आदि की चोरी हुई थी, उसके लिये बहुत सा यन्न पुलिस आदि से 
कराया था , उनको क्यों नहीं मंगा लिया ? जब अपने पदार्थ न मंगवा सके तौ शिमले की बात को 
सञ्ची कोन विद्वान मानेगा । 


१, इन के नाम का पत्र पूर्ण संख्या ३७६ (पड २०६-२ ०८) पर देखें । 
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जब स्वामी जी और मैडम से मेरठ में योग-विषय में बात हुई थी,तब कहा था कि योगशास्त्र 
आर सांख्य की रीति से में योग करती हूं; तब स्वामी जी ने उनसे उस शास्त्रोक्त योग की रीति पछी । तब 
कुछ भी उत्तर न देसकीं,अर्थात जैसे बाजीगर तमाशा करते हैं उसी प्रकारकी इनकी भी बाते हैं,जो योरा 
को थोड़ा भी करते हें वह भीतर और बाहर से सरलता का व्यंघहार करते हैं न कि छल और कपटयुक्त 
व्यवहार | जो योगविद्या को कुछ भी जानते तो ईश्वर को न मान कर भयङ्कर नास्तिक क्यों बन जाते । 
इन के योगविद्या के न जानने में ईश्वर का न मानना ही प्रमाण है । इस लिये यही निश्चय है कि इनकी 
सोसायटी और उसकी पर्वापर विरुद्ध बातें विश्वास के योग्य नहीं हें । इसलिये इनसे प्रथक्‌ रहना 
अति उत्तम है। 


निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु 

लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम । 
अद्येव वा मरणपस्तु युगान्तरे वा 

न्याय्यात पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः ॥ 


[१] पत्र (३३३) [४०१] 

मन्त्री आयसमाज आनन्दित रहो? 

थियोसोफिकल सोसायटी के विषय में हम ने यहां पत्र छपवाया है३ । तुम को भेजते हैं । 
तुम उन को छोटी २ समाजओं में भेज देना ! और जब यह पत्र पहुंचे तो उस का एक व्याख्यान दे दो 
कि स्वामी जी ने थियोफिसटों से सम्बन्ध विच्छेद कर दिया है । 

मार्च मुम्बई 


[१] पत्र (३३४) ी [४०२] 
Bombay 8th April [1882]® 
To 
Mr. Nand Kishore 97811, ४ 
Dear Sir, 
I gladly acknowledge the receipt of your letter of the 4th instant. 


१. यह विज्ञापन ग्रायेधमैन्द्र-जीवन प्रथम संस्करण, पृष्ठ २४८ से ३५२ से लिया गया | 
२. यह पत्र पं ० लेखरामकृत जीवनचरित पु० ८४२ पर छुपा है । यह पत्र थियोंसोफिसटों की 
गोलमाल पोलपाल के साथ सत्र ग्राथेसमाजों को भेजा गया था । २८ से ३१ मार्च तक किस तिथि को छुपकर 
प्रकाशित हुआ । 
३. ्रर्थात्‌ ऊपर वाला विज्ञापन यु०मी० | ४ 
४. वैशाख कृष्ण ५ शनि, सं० १६३६ | यु० मी० | 
५. श्री नन्दकिशोरसिंद्द जी ठाकुर, मोहन मोहल्ला, काशगंज, संयुक्‍त प्रान्त के निवासी थे । वे 
जयपुर कोंसल के मन्त्री रहे | ऋषि दयानन्द सरस्वती से उन का बहुत प्रेम था । पहले हिल महामहोपाध्याय 


ह. ह 224, 1 -/) 1» . 
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I am very glad to hear that Pandit Kaloo Ram's visit to that place was - 
crowned with success. 1 am also delighted to hearthatarrangements have 
been made for the prevention of cow slaughter in Jeypor. 1 very much 
wished that such a Work would well have been done through the inter- 
ference of a Raja. You have certainly well planned that no kine (or oxen 
or she buffaloes) would be exported from your Raja. The best plan which 
I would like to recommend in addition to yours, would be the following:— 
A census so to say, of these animals should be made—that all the cows 
etc., of the kingdom should be counted. So also every new animal thatis 
born (or every one that is died) should be reported to the officer-in-charge 
of the business. This counting ceremony should be made after every six 
months or 50. The reason of this is that in the night time or so it is not 
quite impossible for the cattle to be stolen away. 

That you have established an ‘Arya Dharma Sabha’ is certainly’ 
a very praisworthy undertaking, you have effected. 1 hope it will have 
for its object the welfare of the Aryas and and the Unnati of their 
divine and true Vedic religion. 1 anticipate a great benefit to the country 
from this Sabha of yours. 

The cow affair is rapidly proceeding and with utter success. Here 
in Bombay two thousands of signatures are being taken in favour of the 
prevention of the slaughter. We mean to banish cow-slaughter not simply 
from our native states but we mean to apply to the parliament on that 
act. For thispurpose, we mean to collect signatures of two crorers of people. 
It is also hoped that the Rajas also will be pleased to advise each other in 
this matter. Pandit Kaloo Ram ji also deserves a great merit in this respect 

As for us we are doing quite well. The work of Veda Bhashya is 
going on uninterrupted and successfully. The Aryasamajists of Bombay 


स्वर्गीय पण्डित शिब्रदत्त जी की प्रेरणा से हमारे पास पत्रों की प्रतिलिपि भेजी थी | पुनः ४ अ्रक्तूबर १६२८ 
को काशगंज से अपने निम्नलिखित पत्र के साथ सब मूल पत्र भेज दिये | 
स्वामी जी महाराज के जितने पत्र मेरे पास थे, वोह सब इस पत्र के साथ भेजता हूँ, स्वीकार कर 
बाधित करें और मेरे योग्य सेवा सर्वदा लिखते रहै मेरी याद बनी रहै कि मैं श्र इस संसार में थोड़े ही दिनों 
का मेहमान हूँ | शुभम्‌ ॥ नन्दकि शोरसिंह?? 
[इनके नाम का श्रापाढ़ वदी १० शनि सं० १६४०(=३० जूत १८८२) का पत्र और उस की 
टिप्पणी भी देखें | यु० मी० |] 
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have bought a large piece of ground for the Samaj building, (for Rs. 6,500). 
And the necessary fund of money (about 12,000 or 15.000) required for 
the building is also ready. 


We have, separately sent to you 5 printed forms with respect to 
the prevention of cow-slaughter which you Will soon receive. All the rules’ 
and sub-rules of the Arya Samaj should be preserved in the Samaj you 
have successfully established. In conclusion I mean to bless you all. Be 
giving me the necessary information in time. 

From the 5 papers we have sent you will understand our plan 
throughly. Kindly take the signatures of as many inen in your kingdom 
as_you can and keep them with you, We shall require them before long 

[दयानन्द सरस्वती] 
[भाषानुवाद] 
सेवा में-- बम्बई ८ अप्रेल [१८८२]२ 
श्री नन्दकिशोर सिंह । 
प्रिय महोदय ! 

मुझे आपका ४ तारीख का पत्र प्राप्त कर प्रसन्नता हुई । यह सुन कर प्रसन्नता हुई कि पण्डित 
कालूराम४ का उस स्थान पर आगमन सफल रहा | मुझे यह जान कर भी प्रसन्नता हुईं कि जयपुर में 
गोवधनिपेध का प्रबन्ध हो गया है । मेरी प्रबल इच्छा थी कि यह काय्ये किसी राजा द्वारा होता। 
आपने यह अच्छी योजना बनाई है कि आपके राजा की ओर से गौओं ( बैलों या भेंसों) का 
निर्यात नहीं होगा । आपकी योजना के साथ एक अच्छी सी योजना और जोड़ देना चाहता हूँ जो 
इस प्रकार है -- 

राज्य की सब गायों आदि की गणना करा दी जाय । प्रत्येक नया पशु जो पैदा हो ही मरे) 
उसकी सूचना इस काय के लिए नियुक्त कमेचारी के पास भेज दी जाय । यह गणना प्रति ६ मास ७ मास 
बाद होनी चाहिए | इस का कारण यह है कि रात्रि आदि में असंभव नहीं कि पशु चुरा लिये जायं । 
आपने जो 'आर्यधर्मसभा? की स्थापना की है; वह निश्चत ही एक प्रशंसनीय काये है। में आशा करता 
हूँ कि इस का उद्देश्य आर्यो का कल्याण और उनके ईश्वरीय तथा सत्य बैदिक धमे की उन्नति होगा।. 
मैं आशा करता हूं कि आपकी इस सभा से देश का बड़ा भारी लाभ होगा । 


१. इस पत्र का उदूँ अनुवाद पं० लेखराम कृत जीवन चरित्र पछ ८७८, ८७६ पर छुपा हे । [इस 
संस्करण में हम इस पत्र का भाषानुवाद भी नीचे दे रहे हैं ।] मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है। 

२. वैशाख कृष्ण ५ शनि, सं० १६३६ ।यु० मी० | 

३. पृष्ठ ३२३ की 4० ५ भी देखें | यु० मी० । 

४. श्री पं० कालूराम जी के विषय में पृष्ठ ४० टि० २ देखें यु० मी० । 
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गोओं का मामला बड़ी तेजी से और सफलता से आगे बढ़ रहा है। यहां बम्बई में दो हजार 
हस्ताक्षर गोवध निषेध के विषय में करवाये जा रहे हैं हम न केवल देशी राज्यों में ही गोवध बन्द 
कराना चाहते हैं, अपितु इस कार्य के लिए पालियामेण्ट से भी निवेदन करना चाहते हैं । इस कार्य के 
लिए हम दो करोड़ आदमियों के हस्ताक्षर चाहते हैं | मुझे यह भी आशा है कि राजा लोग परस्पर 
एक दूसरे को सम्मति देंगे । इस मामले में पण्डित कालूराम जी भी प्रशांसा के पात्र हैं । 

जहां तक मेरा सम्बन्ध है, ठीक चल रहा है । वेदभाष्य का कार्य निर्विन्र और सफलता 
पूवक चल रहा है । बम्बई के आयेसमाजियों ने समाज-मन्दिर के लिए (६५००) में एक भूमि खरीदी 
है और मन्दिर के लिऐ अपेक्षित आवश्यक धन की राशि (१२००० से १५०००) भी है । 

हमने-गोवध निषेध के सम्बन्ध में छपे हुए ५ फाम* अलग भेजे हैं जो आप को शीघ्र प्राप्त 
होंगे। आर्यसमाज के साथ नियम ओर उपनियम उस आर्यसमाज में सुरक्षित रहने चाहिए जिसकी 
आपने सफलता पृथक स्थापना की है । अन्त में में आप सव लोगों को आशीर्वाद देता हूं । ठीक 
समय पर अवश्यक सूचना देते रहियेगा । 

पाँच फार्म से, जो हमने भेजे हैं, आप हमारी योजना-पर्ण रूप से समभ जावेंगे । कृपया 
अपने राज्य में जितने हस्ताक्षर आप करा सके कराये र उन्हें अपने पास रखिए, हमें उन की शीघ्र 
आवश्यकता होगी । 

दयानन्द सरस्वती 


[१९] पत्र (३३५) [४०३] 
पम्‌ 
लाला मूलराज जी एमे आनन्दित रहो ।२ 
आपके दो पत्र आये । उत्तर इसीलिये नहीं भेजा कि इस बात का पत्र कोई मसुदा वालों 
ने हमारे पास नहीं भेजा | अब उनका पत्र आवेगा तो उस बात का जवाब आप को लिखेंगे । और 
श्राप जो उस बाबू * “को रखना चाहते दें परीक्षा करली होगी कि कैसा शील स्वभाव का है। क्योंकि 
प्रायः“ लोगों का स्वभाव तेज ओर कठोर भक्ष्याभक्ष्य में अनाचरी और लोभी भी होते हैं 
अर राजवाड़ों में इन बातों का बड़ा विरोध है । अब हम इस विषय का पत्र मसुदा को भेजेंगे । जो 
हमारे पत्र का उत्तर न आया तो आपके पास कुछ उत्तर न भेजेंगे। पश्चात्‌ जब कभी हम मसुदे को 
जायंगे तब उसका विचार होगा । आप जानते हैं कि रजवाड़ों का लखोटिया ज्ञान है अर्थात्‌ जब तक 
श्नि के सामने रहें तत्र तक पिघले रहते हैं । तथापि हम पत्र भेज कर खबर मंगवावेंगे । बड़े भारी 
शोक की बात है कि आप ने अब तक गोकरुणानिधि की अङ्गरेज़ी नहीं की । हमने हमें?) निरास होकर 
यहां मम्बई में और लोगों से अङ्गरेजी बनवानी पड़ी । अब आप उसमें कुछ मत बनाना । मालूम 
होता है कि आप के ऊपर बहुत कुळ बोझ पड़ गया, इस कारण ढीले हो गये । आप के पास गोरक्षा 
FESS TTS SOS य "डि 


१. गोरच्षा सम्बन्धी दो फार्म पूर्ण संख्या ३८७, ३८८ पर छपे हैं | शेष ३ फार्म कौन से छपवाये थे, 
यह अज्ञात है | यु० मी० | | २. मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है । 
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बम्बई, सं० १९३९] पत्र (३३६) ३२७ 


ओर थियोसोफिष्ठों के पूर्वापर विरुद्धाचर[ण] करने के विषय का भी पत्र पहुंचा होगा । अव इनसे 
सम्बन्ध तोड़ दिया हैँ । सबसे हमारा नमस्ते कह दीजियेगा । 
मिति वैशाख गुदी ११ शनि सम्वत्‌ १९३९२ | 


मम्बई वालकेश्चर 
[द० स०] 


[१] पत्र (३३६) [४०४] 

लाला जीवनदास जी आनन्दित रहो 

पत्र आप का आया समाचार विदित हुआ । यहां पारसी खत पढ्ने वाले बहुत कम हैं इङ्गलिश 
के पाठक बहुत हैं । इस लिये जब कभी लिखें तब नागरी वा इंगरेजी में लिखें। इस पत्र का मतलब हम 
ठीक २ नहीं सम मते हैं । जितना सममा है उतने का उत्तर लिखा जाता है । (सूद) शब्द का अर्थ जो 
रसोई करने वालों का हे । यही अथ अन्यत्र सुत्रादि में भी है पाककर्ता का कोई रड निश्चय नहीं हो 
सकता) क्योंकि पाचक सव वर्णो में होते हैं | अब तो इससे सनातन का व्यवहार ही प्रमाण हो सकता 
है। जा आप लोगों में यज्ञोपवीत होता और घरावट अर्थात्‌ विधवा को पुनः दूसरे के घर में वैठाना 
नहीं होता तो शूद्र वण में गणना आप लोगों की नहीं । अब यह विचारना चाहिये कि (सूद) लोग 

त्रिय है अथवा वैश्य । जो राजधमे राज्य करना आप के पुरुष शौर्यादि गुणयुक्त, युद्ध में कौशल वाले 

हुए हों तो क्षत्रिय और वैश्य के व्यापारादि कमे और गुण हों तो वैश्य समझना चाहिये । अब आप 
लोग ही इस का निश्चय कर लीजिये । 

आर जो कभी (सूत) शब्द विगण के सूद हो गया हो तो आप अवश्य क्षत्रिय वणा हैं । हम 
ने सुना है कि आज कल बाबू नवीनचन्द्राय लाहौर में हैं और विधवा विवाह में प्रयत्न कर रहे हें और 
आर्यसमाज लाहौर भी इस बात में बाबू जी से संमत हो गया है । ये ब्रह्मसमाजी लोग भीतर और 
तथा बाहिर = आर बात रखते हैं । इन का यह भी मतलब होता है कि जैसे हम लोग क्रुश्चिनों के तुल्य 
अपमानित हुए हैं वैसे आर्यसमाज भी हो जाय, परन्तु जो अक्षतयोनि अर्थांत जिस का पुरुषके साथ 
कभी संयोग न हुआ हो उस कन्या के पुनर्विवाह करने में कुळ दोष नहीं, जिस का पुरुष से संमेल हुआ 
हो उस का नियोग करने में अपराध नहीं । इस से विपरीत करने से शास्त्र से विरुद्ध होने से अब 
अथवा पश्चात्‌ बहुत कष्ट भोगना पड़ेगा अर्थात्‌ वणे वाह्य होना होते तो भी कुछ संशय नहीं । सब से 
मेरा आशीर्वाद कहियेगा* 


१. गोरक्षा सम्बन्धी पूर्ण संख्या २८७, २८८ । थियोसोफिस्ट सम्बन्धी पू० सं० ४०० | यु० मी० | 

२. ता० २६ एप्रिल सन्‌ १८८२ | 

३. यह पत्र महा» मुंशीराम सम्पा० पत्रव्यवहार पु० ४५८-४५६ पर छुपा है । उन्होंने पत्र की 
प्रतिलिपि से ही छापा था। 

४. हमारा अनुमान है कि पत्र मुम्बई से भेजा गया था । वहीं “फारसी खत पढ्ने वाले बहुत कम” 
थे | प्रतिलिपि पर हस्ताक्षर तथा तिथि नहीं थी । 
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३२८ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [वम्बई, सनु १८८२ 
[१२] पत्र (३३७) [४०५] 
आ इम 


लाला कालीचरण जी आनन्दित रहो? । 

विदित हो कि पत्र तुम्हा[रा] आया । समाचार मालूम हुए | थियोसोफिष्टों की गोलमाल 
पोलपाल पत्रर के छपवाने [में] कुछ चिंता नहीं । क्योंकि जो २ उसमें बातें लिखी हैं वे सब सच्ची हैं । 
अवश्य छपवा दीजिये । जो लाला रामशरणदास ने लिखा है वह ठीक है । छपवाना ही चाहिये । 
उसमें जो कुछ लिखा गया हे वह विचार पूर्वक सच्ची बाते लिखी हैं। जो ऐसा न हो तो हम यहां 
व्याख्यान क्यों देते3 | और इसको क्यों छपत्राते । छपवाने में कुळ हानि नहीं, किन्तु लाभ ही है । जो 
यह बात गोलमाल रक्खी जाती तो आर्यावत्त में नास्तिक मत फैल जाता । अपने साथ इनने मेल भी 
इसी प्रयोजन से किया था कि हमारा प्रवेश इस देश में हो जाय । इतना इनमें अच्छा गुण है कि 
वेद की बड़ाई और ईसाइयों का खण्डन करते हैं | यह्‌ भी जो स्थिर रहै तो । जो यह भी कपट हो तो 
क्या । जो इनका प्रसिद्धि में व्यवहार हे वह भीतर का नहीं। इनके सम्बन्ध से जो कोई बुरी बात 
निकलती तो बहुत धक्का आयसमाज को पहुंचता । और इन लोगों ने कई एक भोले भाले 
आय्येसमाजस्थों को बहुका कर अपने सभासद कर लिये । और दश २ रुपये फी लिये । अब इनकी 
कपटरूपी बातों के प्रसिद्धि होने पर उनकी आंख खुली कि ओहो ये ऐसे निकले अर्थात. विचारों को 
पश्चात्ताप करना पड़ा । ऐसे ही अन्य लोगों को भी जोकि आर्यसमाज में नहीं थे यही डन लोगों के 
सुख से बात निकली कि वृथा ही हमारे दश २ रुपये फी देने में गये ॥ सब से हमारा आशीर्वाद 
कह देना। , 

मइ ता० १ सन्‌ १८८२ इ०४ | 


= 


| | 
| 


[ द० स० ] 
(मम्बई वालकेश्वर गोशाला) 


[२] पत्र (३३८) [४०६] 
ओ श्म्‌ 
पण्डित दयाराम आनन्दित रहो" । 
तुमने यह अंग्रेजी चिट्ठी यहां क्यों भेजी, जो कि थियोसोफिष्ट के विषय की थी । और तुमने 
लिखा है कि मैं भूल गया इसलिये दूसरा रजिष्टर अभी किया । यह क्या बात है ? और वह रजष्टर 
अभी तक नहीं पहुंचा । और आज तक वेदभाष्य और मासिक हिसाव नहीं पहुंचा और यहां मम्चई 
में सवत्र आगया, यह क्या कारण है । भीमसेन से कह देना कि भाषा के पत्र जल्दी भेजदे । सीसा 


१. मूल पत्र श्रागैसमाज फरुखाबाद में है | उसकी प्रतिलिपि म० मामराज ने दिसम्बर सन्‌ १६२६ में 
की | फरूखाबाद का इतिहास १० १६१ पर मी छुपा है । २. पूर्णं संख्या ४०० का | यु० मी० । ; 
३, देखो पूर्ण संख्या ३६६ (पृष्ठ ३१७) का पत्र | यु० मी० | 
४. वैशाख शु० १३ सोम, सं० १६३६ | यु० मी०। 
५. मूल पत्र परोयकारिणी सभा श्रजमेर में सुरक्षित है। 
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बम्बई, सं १९३९] पत्र (३३९) [ ३२९ 


सुर्मा स्याही तुम्हारे पास पहुंची वा नहीं ? पहुंच गये हों तो हफ ढालके जल्दी काम चलाओ । आर्य 
पत्र का नोटिस भेजते हैं टाइटल पेज पर छापदो । जितने पत्रे भीमसेन के पास भेजे थे, उन सब की 
भाषा बन चुकी वा नहीं । 

मिति जेष्ट बदी ६ सम्वत्‌ १९३९१ | 


[द० स०] 


| 
Fl) 
| 000 | 


पत्र (३३९) [४०७] 
ओईइम्‌२ 


महाशय रूपसिह जी योग्य इत: ब्रह्मचारी रामानन्द का अनेकविध शुभाशीवाद विदित 
हो । आप का कुशलपत्र आया, समाचार विदित हुए । 

आपने जो सत्याथप्रकाश संस्कारविधि के विषय में लिखा, परन्तु यहां मेरे .पास न होने से 
भेजने में अशक्य हूँ । जो छापेखाने प्रयाग में होतीं तो भी मैनेजर दयाराम को लिख कर भेजवा देती 
अर जो उस पुरुष को अत्यावश्यक हो तो आप मेरठ आर्यसमाज प्रधान लाला रामशरणदास जा 
के पास दाम भेज कर पुस्तक मंगवा लीजिये । अनुमान है कि वहां से पुस्तक आप को अवश्य मिल 
जांयगी। जो आपने गोरत्ञार्थ पत्र के बाबत में लिखा सो हम ने जिस समय आपके पास पत्र भेजा 
था, उसी समय लाहोरादि स्थानों में पत्र भेज दिये थे । ऐसा आय्यावत्ते के भीतर कोई देश बचा हो कि 
जहां दो चार स्थानों में पत्र न भेजे हों। और जहां २ की यादगारी आती जाती है वहां २ अभी भेजते 
जाते हैं । इस में कारण यह हुआ है कि डांक वालों ने अनर्थ किया है । जैसा इस विषय में आप 
का पत्र,आया ऐसे ही कई एक महाशयों के पत्र आये कि पत्र पहुंचा, परन्तु गोरत्षार्थं का मेमोरियल 
नहीं मिला । पुनः उन महाशयों के पास भेजना पड़ा । ईश्वर से ऐसी प्राथना करता हूं कि इस 
महोपकार कार्य करने में आप को अत्यन्त सहायता मिले और जो पत्रों की आपको आवश्यकता पडे 
तो लिखना, भेज दूँगा । मैं एक बात आप से कहता हूँ कि जो आप प्रसन्नता से स्वीकार करें तो । 
क्या जैसे आप पहिले घूमने के वास्ते दो मास की छुट्टी ले कर आये थे ऐसे ही आप पुनः दो एक 
मास की छुट्टी लेकर पंजाब हाथा, पटियाला और काश्मीर आदि अच्छे २ राजस्थानों में गोवध के 
नुकसान व्याख्यान द्वारा विदित कर, बड़े २ प्रधान राज पुरुष तथा राजा महाराजो की. सही करावें 
तो बस आप आर्य्यावत्ते में सर्वोत्तम प्रतिष्ठा और महापुण्य के भागी होंगे । यह लेख मैने आपकी योग्यता 
समभ के लिखा | आशा हे कि आप अपनी योग्यता को सफल करेंगे ॥ किमधिकलेखेन बुद्धिम द्वय्येषु ॥ 
अब १५ वा २० दिन में श्रीयुत स्वामी जी यात्रा करेंगे । विशेष समाचार फिर लिखंगा ॥ 


he ER पा een 


१.६ मई १८८२ । 
२. मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है । 
३. पूर्ण संख्या २८७, २८८ । यु० मी० | 
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३३० ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [बस्बई, सन्‌ १८८२ 


आपका अभिवादन परम गुरु स्वामी जी को विदित कर दिया । श्री स्वामी का शुभाशीवाद 
आपको विदित हो ॥ भद्रमस्तु ॥ 
ज्येष्ठ वदी ९ शुक्र सम्वत्‌ १९३८१ ॥ 
ब्रह्मचारी रामानन्द 


[४] पत्र (३४०) [४०८] 
प्रो३म्‌ 
पण्डित सुन्दरलाल जी आनन्दित रहो२ ! 


विदित हो कि सीसा स्याही आदि दो तीन दिन हुए हैं रमाना हो गये। आज बिल्टीमी 
रमाना हो गइ । उनसे जैसे अक्षर आपको चाहिये | वैसे ढलवा कर जल्दी काम चलाइये । श्याही 
बहुत सी भेजी हे, तुम को आठ दश महीने को बहुत होगी । जो तुमने ज्वालाप्रसाद के विषयमें लिखा 
सो ठीक हे। उसको बुलाकर काम सिखलादो और भीमसेन से कहो कि व्याकरण की पुस्तक शीघ्र 
लिखकर शुद्ध कर तैयार कर दे । लाहोर ८। ३ । १८८२ ३० निम्नलिखित पुस्तक लाला बल्लभदास के 
पास से वैदिक यन्त्रालय प्रयाग में पहुंची । ता० १९ फरवरी सन्‌ १८८१ को सन्दूक नग ३ में पुस्तकं 
बन्द करके लाहोर से मारफत रेल रवाना किया। महसूल वेरंग था । उसमें इस भांति पुस्तकें भेजी गई-- 

३८ जिल्द आर्याभिविनय 

३० ,, वेदविरुद्धमतखंडन 

३१ ,, शित्तापत्रीध्वान्तनि० 

१० „ वेदान्तध्वान्तिनिवारण 

१३११ ,, सन्ध्यां भाष्य अर्थात्‌ पंच ० 

२५१ ,, पोपलीला३ 

१३६ ,, जालन्धर की बहस 

१९ ,, वेदभ।ष्यभूमिका इस भांति अंक 

०२३४५६७५८१९१० ११ १३ १४ १५-१६ 
२ 0 OSE १, १? १ २ 
९८५ ,, ऋग्वेद अंक १ २ ३ ४ ५ ६ 
२८ २० ३२ ३१ ३१ ३३ 
१८९ ,, यजुर्वेद अंक१ २ ३ ४ ५ ६ 
३१ ३३ २८ ३१ ३३ ३३ 


१, संवत्‌ १६३८ गुजराती है । संवत्‌ १९२९ चाहिये | १२ मई १८८२ । परन्तु उस दिन ज्येष्ठ वदी 
१० है | इस पत्र का लिफाफा ९६ मई को कोहाट पहुंचा । उस पर ऐसी ही मोहर है । 

२. मूल पत्र परोपकारिणी समा में सुरक्षित है | 

३. इस के लिये हमारा “ऋ० द० के ग्रन्थों का इतिहास? परिशिष्ट ५, पृ० ८२-८४ देखें | यु० मी० | 

४. देखो ऋ ० द० के प्रन्थों का इतिहास पु० १८३ । यु० मी० । 
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बम्बई, सं० १६३९] पत्र (३४२) ३३१ 
३४३५ ,, आयोद्देश्यरन्नमाला 
२८ ,, सत्यार्थप्रकाश 
२० ,, सत्यासत्यविचार^ 


ओर बहियां हिसाब की और हिसाब 
ता० १३ मई सन १८८२ ३० 


यजुर्वेद के भाषा के पत्रे, यजुर्वेद अंक, गोकरुणानिधि और मासिक हिसाब पहुंचा । 
[दयानन्द सरस्वती] 


[८] पत्र (३४१) [४०९] 
ओम 
राजा दुर्गाप्रसाद जी आनन्दित रहो३ । 
पत्र आप का आया, समाचार विदित हुआ | हम बहुत आनंद में हैं । आशा हे कि आप 
लोग भी आनन्द में होंगे । यहां से हमारा विचार ज्येष्ठ शुदी पौर्णमासी के पश्चात्‌ और आषाढ वदी 
३० के पूवं २ इन्दोर की ओर यात्रा करने का है | क्योंकि महाराजे इन्दोर ने मुझ को बुलाने इन्दोर से 
तार भेजा था । इस समय वे पहाड़ को गये | १५ वा २० दिन में इन्दोर में आ जायंगे । तब तक हम 
भी पहुंचेंगे | वहां से आँब भेजने की आवश्यकता नहीं है । क्योंकि यहां मम्बई में आपुस और पारी 
संज्ञक आंब बहुत उत्तम होते हैं । जो न होते तो वहां से आना अवश्य होता । यहां डेढ महीने से 
आंब खाया करते हैं । आज आंबरस भी बहुत सा बना । 
लाला काली चरण से कह दीजिगेगा कि अगले महीने में भा० सु० प्र० का नोटिस" वेद्‌- 
भाष्य पर छुप जायगा ॥ 
सब से हमारा आशीर्वाद कह दीजियेगा ॥ 
ज्येष्ठ शुदी ६ मंगल सम्वत्‌ १९३९५ | 
[ द०स० ] (मम्ब) 


[२] पत्र (२४२) [४१०] 
ञो३म्‌ 
बाबू नन्दकिशोरसिंह जी आनन्दित रहो 
पत्र तुम्हारा आया, समाचार विदित हुए । जो वहां शास्राथ विषय में लिखा सो आप निश्चय 


१, लीलाधर हरिदास ठकर बम्बई निवासी कृत | देखो हमारा ऋ ० द्‌० प्रन्थेतिहास परिशिष्ट ५ पष्ठ 
८४, ८५ | यु० मी० | 
ज्येष्ठ कृष्ण ११ शानि, सं० १६३६ | यु० मी० | 
३. मूल पत्र आर्यसमाज फरुखाबाद में है | इस की प्रतिलिपि दिसम्बर सन्‌ २६ में म० मामराज ने 
की । फरुखाबाद का इतिहास पृ० २१६ पर भी छपा है । 
४. देखो पूर्ण संख्या ४११ (पृष्ठ ३३३) | यु० मी० । ५. २३ मई सन्‌ १८८२ मंगलवार । 
६. मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है । श्री स्वामी जी ने लाल रंग से कहीं २ शोधा है । 
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३३२ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [ बम्बई, सन्‌ १८८२ 


जानो वे हम से शास्त्राथ सन्मुख आके कभी न करेंगे । देखो दो तीन बार हम जयपुर में आये और 
प्रसिद्धि भी कर दी कि जिस पंडित का जिस २ विषय में शास्त्राथ करना हो सो सम्मुख आकर करे 
परन्तु कोइ भी न आया, न किसी ने शास्त्राथ किया । अब रहा वहां आने का, डस की यह बात है कि 
जो श्रीमान्‌ महाराजा जी के हस्ताक्षर का पत्र आवेगा तो आना हो सकता हे अथवा वहां जो सब में 
अधिक विद्वान हो उस का रेल खच देकर और दो एक अच्छे उत्तम पुरुष पक्षपात रहित हों साक्षी के 
वास्ते जहां हम हों वहां लेकर चले आइये अथवा जहां होंगे वहां से ही अच्छे योग्य पुरुषों को साक्षी 
कर के जो २ शास्त्रार्थं की बातें होंगी वे सब लिखी जायंगी । पुन; पत्र द्वारा भीमान्‌ महाराजा जी को 
विदित कर दिई जायंगी और छपवा कर भी प्रसिद्ध भी होंगी । जिससे सब लोगों को सत्यासत्य 
विदित हो जाय | यह राजाओं का मुख्य धमे है कि शास्त्राथ कर कराके सत्यासत्य का निश्चय करना 
ओरों को कराना । देखो बड़े शोक की बात हे कि जयपुर में अनेक गिरजाघर बन गये और पादरी 
लोग राम कृष्णादि भद्र पुरुषों की निरन्तर निंदा करते हें ओर सेकड़हों को बहका कर भ्रष्ट कर 
रहे हें । उनके हटाने को पण्डित वा राजा आदि राजपुरुषों ने कुछ भी प्रयल्ल न किया । और 
जो आप लोगों ने सत्य वेद धर्म की उन्नति होने के वास्ते समाज स्थापित किया है उसकी उन्नति 
होने में पाण्डित आदि विघ्नकर्ता होते हे | इतने ही से तुम समझ लो कि ये क्या शाख्नाथे करेंगे 
सिवाय परोक्ष में गाल बजाने के । जो कोई तुम से शास्त्रार्थ करने की बात कहे उसको तुम इतना ही 
उत्तर दो कि लो खच आने जाने का हम देते हे; चलो हमारे साथ स्वामी जी के पास शाम्चार्थ करने 
को, अथवा तुम राजा जी से प्रवन्ध कराओ स्वामी जी के बुलाने के वास्ते, हमारे बुलाने से तो आ 
नहीं सकते । किसी प्रधान पुरुष वा रा[जा] जी की संमति से बुलाइये ओर शास्त्रार्थ] कर सत्य का 
प्रतिपादन और असत्य का खण्डन कीजिये । हम तो इस में बहुत प्रसन्न हैं, जो कोइ स्वामी से शास्तराथं 
करे तो, क्योकि हम को भी मालूम हो जायगा कि क्या सत्य है और क्या मूठ ॥ 


आप भद्र पुरुष लोग इस वेदोक्त सत्यधर्म के विषय में उत्साह पूर्वक दृढ़ निश्चित रहेंगे तो 
इस समाज की उन्नति करके संसार को फायदा पहुँचा सकोगे, अन्यथा वहां उन्नति को प्राप्त हो कर 
फल प्राप्ति पय्यैन्त पहुँचना कठिन है | क्योंकि वहां बड़े धूर्त लोग हैं । तथापि जो मूर्खं लोग अपनी 
बुराई को नहीं छोड़ते तो बुद्धिमान्‌ धर्मात्मा लोग अपनी धर्मात्मता को क्यों छोड़ कर दुःख सागर 
में पड़े देखिये 
(निदन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु, लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्‌ । 
अद्यैव बा मरणमस्तु युगांतरे वा न्याय्यात्‌ पथ; प्रविचळंति पदे न धीराः) ॥ 


यह कवि का छक है विचार लीजिये । 


मि० ज्यं० झु० १४ बुध सं० १९३९ ।१ 
[दयानन्द सरस्वती] 


१, ३१ मई १८८२ । मुम्बई से जयपुर भेजा गया । यु० मी० । 
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आगरा, सं० १९३९] पत्र (३४३) ३३३ 


[३४] विज्ञापन* [४११] 

सव सज्जन लोगों को विदित हो कि एक भारतसुदशाप्रवत्तक नाम का पत्र सनातन वेदोक्त 
धमे विषयक व्याख्यान नाटक तथा सत्योपदेशो से सुभूषित हो के प्रतिमास निकलता है जिस किसी 
को उस क ग्रहण को इच्छा हो वह लाला कालीचरण रामचरण मंत्री आय्येसमाज फरुखाबाद के 
पास लिख के मंगवा लेवें उस का वाषिक मूल्य बहुत कम है अग्रिम १) डाक व्यय समेत पश्चात 
देने से २2) हैं ओर इतने पर भी विशेष यह है कि जो कुळ बचता हे वह संस्कृत और देश की उन्नति 


में लगाया जाता हे ॥ 
(हू० दयानन्द सरस्वती) 


[३] गुजराती पत्र (३४३) [४१२] 
ओम्‌? 
आर्यसमाज मुंबई 
ता० ५ मी जून १८८२३ 
मित्रवर ठाकोरदास मूलराज जोग मुंबई 

यत आपे जे जेठ सूद १५४ ने दीने श्रीमत्‌ पंडित दयानन्द सरस्वती स्वामी ने पोस्ट काड 
लख्यो हतो तेना प्रत्युत्तरमा जणातवामां आवेछे के जो कोई आपना मतनो ज्ञाता तथा धर्मोपदेशक 
विद्वान्‌ प्रतिज्ञा पूवेक नियम थी शास्त्रार्थ करवाने तत्पर होय तो स्वामी जी ने शाख्राथं करवाने कोई 
पण प्रकारे अडचण न थी, मात्र व्यवस्था घटती रेहेवी जोइये, तेथी आपनी जो सत्यासत्य निणय 
कराववानी इच्छा होय तो आपना मतनो कोई विद्वान्‌ माननीय धर्मोपदेशक साथे नक्की करी महने 
लखी जणावशो तो हमें तूते घटती व्यवस्था करी आपने विदित करशुं परंतु ए बाबत ढील न थवी 
जोइए केम के स्वामी जी थोड़ा दाहाडामां जनार छेत गयवाद सघलो श्रम व्यथ जशे तेथी त्रण 
दिवसनी अंदर कृपाकरी लखी मोकलशो अने जो ए प्रकारे करवानी आपनी इच्छा न होय तो हमारे 
आपने दलगिरी साथे लखवं पडेछे के स्वामी जी जे एने मली खुलासो लेवा आवेछे तेनी सांजना ५ 
थी ९ वागता सुधो प्रतिदिन मुलाकात लेयछे, त्यां जो आप जवा चाहो तो कृपाकरी महने लखी 


जणावशो तों हुं पणते वखते हजर रहीश, हालतो श्रेज विनति। | 
हुं छु आपनों सेवक 


सेवकत्नाल करसनदास 
मंत्री आयेसमाज मुंबई 
जगजीवन कोका स्ट्रीट घर नंबर ६१ 


१, यह विज्ञापन ऋग्वेदभाष्य अंक ३८, ३६ (सम्मिलित ) ज्येष्ठ शुक्क १४ सं० १६३६ ( २१ मई 
१८८२ ) टाइटल पेज ४ पर छुपा है | पू० सं० ४०९ के पत्र में भी इसका उल्लेख है | यु० मी० | 

२. दयानन्द सरस्वती मुखचपेटिका, प्रथम भाग प० ४०-४१ | 

३. आषाढ कृ० ४ सोम सं० १६३६ | यु० मी० | 

४. १ जून १८८२ | यु० मी० | 
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३३४ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन [ बस्वई, सन्‌ १८८२ 


[१४] पत्र (३४४) [४५३] 

लाला कालीचरण जी आनन्दित रहो) । 

फर्खावाद 

विदित हो कि प्रयाग में दयाराम मैनेजर हैं । उसने अकेले से काम बहुत होने के कारण से 
ठीक नहीं चल सकता । इस लिये पंडत सुन्द्रलाल जी लिखते हैं कि द० रा० के पास एक सहायक 
अर रखना चाहिये | इस लिये आपको लिखते हैं कि एक प्रामाणिक पुरुष तीन भाषा जानने वाला 
कि जिस का आप को बड़ा विश्वास हो वहां भेजें । ऐसा पुरुष तलाश करके आप हमको ओर पंडित 
सुन्द्रलाल जी को भी [इस] विषय में लिखें । उसका मासिक १५) रु० वा २०) २० वा जितना आप 
योग्य समभें कर । परन्तु काम बहुत ठीक होना चाहिये । पंडित सुन्दरलाल जी अन्डमान एक मास 
तक ब्रह्मा के मुल्क को जाने वाले हें । इसलिये उनके सामने ही उस पुरुष का वहां पहुंच जाना चाहिये। 
वह पुरुष सदैव के लिये वहां रहना चाहिए । यह्‌ नहीं कि थोड़े दिन के लिये रहे । आपका समाज 
प्रयाग से निकट हे। इस लिये आप लोगों में से कोई २ मा[स द] मास से प्रयाग जाकर देख आया 
करें तो ठीक प्रबन्ध रहे । परन्तु वहां जाना पं० सुन्दरलाल जी न हों तब जाना चाहिये । और जब 
वे हों तब कुच्छ जरूरत नहीं। सब से हमारा अशीर्वाद कहना । पत्र का उत्तर शीघ्र देना चाहिये ।२ 


हस्ताक्षर 
ता० ९ जून स० १८८२३ | [दयानन्द सरस्वती | 
न मम्बई बालकेश्वर 
[५] पत्र (३४५) [४९४] 
आम्‌ 
पंडित सुन्दरलाल जी आनन्दित रहो” । 
प्रयाग 


। विदित हो कि हम यहां से ता० १४ जून बुधवार" दिन सायंकाल यहां से रेत में बैठ कर 
बृहस्पति के दिन अनुमान १० बजे खंडवे पहुंचेंगे। अब पोळे पत्रि आदि खंडवे को भेजा करें। दूसरे 
मैनेजर के लिये हमने फरूखाबाद को लिख दिया है । उत्तर जैसा आवेगा वेसा आप को लिखेंगे । 
/झव्याथे को छपे बहुत दिन होगये हैं परन्तु उसका विज्ञापन वेद भाष्य [पर] अभी तक्र नहीं दिया 


गया है सो यह दयाराम की कितनी भूल है । अब तत्काल दिलवावो । हमने भीमसेन के शोधे भये 


१. मूल पत्र श्रायेसमाज फरुखाबाद में है | दिसम्बर सन्‌ १६२६ में म० मामराज ने इस की प्रतिलिपि 
की | फरुखाबाद का इतिहास पृष्ठ १६२ पर भी कुछ पाठ भेद के साथ छापा है । 


२, पत्र के नीचे कुछ पं्रितयां समर्थदानजी ने अ्रपनी ग्रोर से लिख दी हैं | 

३. श्रापाढ कृष्ण ८, शुक्र सं० १६३६ | 

४. मूल पत्र परोपकारिणी सभा ्रजमेरमें सुरक्षित है | इस पत्र का कुछ भाग दयानन्दग्रन्धमाला 
शताब्दी संस्करण की भूमिका पृष्ठ १८ पर भी छपा है | 

५. ग्राषाढ़ कृष्ण १४ सं० १६३६ | श्रगते पूणं सं० ४१७ पृष्ठ ३३७ की टिप्पणी देखो | यु०मी० । 

६. देखो पूर्ण संख्या ४१३ | यु» मी० | 
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बम्बई, सं० १९३९] पत्र (३४६) ३३५ 


पुस्तक देखे तो बहुत भूल निकलती है । इससे ज्ञात होता है कि वह बड़ा गाफिल है । अब पीछे आप 
उसका मासिक पूरा प्रतिमास न दिया करें कुछ न्यून दिया करें अर्थात्‌ दश वीश रुपये अपने में 
उसके रखने चाहिये । जिससे कि वह काम अच्छा किया करे । नीचे लिखे नाम के छः रुपयों की 
रसीद छाप देना गत वर्ष की: 
कवि कृश्नाराम इच्छाराम प्राम “खरसाज” जिला सुरत ६) 
नीचे लिखे धर्माथ छाप दो । 


चोधरी जालिमसिंह ग्राम रुपधनी जिला एटा २०) 
बोहरा अमरचन्द ग्राम रुपधनी जिला एटा २०) 
पत्रादि सब खंडवे को भेजना । र 
हस्ताच्तर 
ता० ११ जून सं० १८८२१ । [दयानन्द सरस्वती] 


मुम्बई बालकेश्वर 
अज कल वर्षा यहां अत्यन्त होती है | जो वक्त तारीख को चलना न हुआ तो दूसरा पत्र 
बुधवार के दिन आपको देंगेर । 


[१५] पत्र (२४६) [४९५] 
आम्‌ 

लाला कालीचरण जी मंत्र[ ] व रईस आनन्दित रहो । 

विदित हो कि एक पत्र [आप] को पहले दिया था" । उसमें प्रयाग में छापैखाने में मैनेजर 
रखने के लिए आप को लिखा था । परन्तु पीछे से यह नि[श्च]य ठहरा कि वहां समथदान को भेजना 
चाहिये । समर्थदान यहां हैं । सो यहां से प्रयाग को चले जांयगे। ये प्रयाग को मास डेढ मास तक 
जा[वंगे] । इनका यह काम किया हुआ है । इनको इस काम में तजरबा हो चुका है। ये काम अच्छा 
चलावेंगे । इस लिये इनसे पक्काई करली है | सो अ[ब] आप मैनेजर के तलाश करने में परिश्रम न 
करें । जो इन से पक्काई न होती तो आप को परिश्रम करना पड़ता | 1 

अय्यैदपंण में जो जगन्नाथदास ने लिखा है उसका उत्तर आप बहुत उत्तम रीति से लिखें । 
कुछ दबना मत। खूब ढुकडे ठुकड़े उड़ादो । ऐसा न हो[गा] तो वे लोग बंध न होंगे। वह लेख केवल 
जगन्नाथदास का ही नहीं है । उसमें इन्द्रमणी को भी शामिल समझना चाहिये । [मु]सलमानों के 


१. ग्राघाढु कृष्ण ९१ रवि० सं० १६३६ ॥ 

२. प्रतीत होता है श्री स्वामी जी १४ जून बुधवार को मुम्बई से नहीं चले । ला० ठाकुरदास ने ठीक 
१३ जून को उन्हें नोटिस दिलवाया । उसी का उत्तर १६ को श्री स्वामी जी के वकीलों ने दिया । वह उत्तर पूर्ण 
संख्या ४१७ (पृष्ठ ३३७-३३८) पर देखें । 

३. मूल पत्र आ० स० फरुखाबाद में सुरक्षित है । इसकी प्रतिलिपि १८ दिसम्बर सन्‌ १६२६ में 
म० मामराज जी ने की | फरुखाबाद का इतिहास पु० १६३ पर कुछ पाठभेद के साथ छुपा हे । 

४. सं० ४१३ पृ० ३३४ | यु० मी० | 
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३३६ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [बम्बई, सन १८८२ 


मुकद्दमे में सहायाथ रुपया आया था उसमें इन्द्रमणि ने क्या २ लीला की । सो तो आपको [वि]दित 
ही है। फिर ऐसे का क्या लिहाज रखना। बराबर लिखना चाहिये? । 


हस्ताक्षर 
ता० १४ जून १८८२२ | गे दयानन्द सरस्वती f 
[१६] पत्र ( ३४७ ) [४१६] 
[म्‌ ]* 


लाला कालीचरण जी आनन्दित रहो | 


लेखनीय यह है कि लाला रामचरण जी के पुत्र के देहान्त होने का हमको समाचार मिला । 
सो यह गृहस्थ लोगों को वास्तव में शोक का कारण है । परन्तु आप लो[ग] बुद्धिमान हैं सो घैय्यवि- 
लम्बन कर । क्योंकि विद्या ऐसे शोक के समय में घेय्यावलम्बन कराने वाली है । सुख में तो मूख 
ओर विद्वान स[भी] आनन्दित रहा करते हैं । परन्तु दुःख में तो विद्वान्‌ ही घेय्योवल्म्बन करके 
शोकाकुल नहीं होते । विद्या का फल सच पूछो तो यही है । अब आप लोग सब घर के घीरजता धारण 
करके शोक निवृत्त करें । क्योंकि शोकाकुल रहने से अनेक प्रकार की हानियां होती हैं । 

जगन्नाथदास की प्रश्नीत्तरी का खण्डन बहुत दिन हुए हम आपके पास भेज चुके हैं । उसके 
भेजे पीछे भा० सु० प्र० के दो अंक निकल चुके हैं । परन्तु आप ने उसको छापा नहीं । अब आप उस 
को शीघ्र ही छाप दें । क्योंकि ऐसे काम में ढील करने से बड़ी हानि होती है । क्योंकि पाखण्डिओं 
को तो होसला होता जाता है और आय्य लोगों के चित्तों में भ्रम का संचार होने लगता है। इस 
लिये आप अव इसके छापने में ढील न्न करें । 


आप को विदित ही है कि देखो इन्द्रमणि ने उपकार का कैसा प्रत्युपकार किया हे । अब 
देखो तो ऐसे २ नामांकित पुरुषों की ही यह दशा है तो अन्य साधारण की क्या कथा है । 


हस्ताक्षर 
ता० १६ जून* $॥ दयानन्दसरस्वती 
स० १८८२ | मुम्बई 


१. मूल पत्र के जीण होने के कारण को४गत पाठ फट चुके थे | 

२: ग्रापाढ कृष्ण १४ बुध, सं० १६३६ | यु० मी० | 

३. मूल पत्र ग्रायेसमाज फरुखाबाद में सरक्षित है | इसकी प्रतिलिपि दिसम्बर सन्‌ १६२६ में म० 
मामराज जी ने की। फरुखाब्राद का इतिहास प० १६३ पर भी थोड़े से पाठमेद के साथ छपा है । मूल पत्र के 
जीण होने के कारण कोष्ठुगत पाठ फट चुके थे । 

४. आषाढ़ शुक्ल १, शुक्रवार सं० १६३६ । यु० मी० | 
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बम्बई, सं० १९३९] पत्र (३४८) ३३७ 


[४] पत्र ( ३५८ ) [४१७] 
त Bombay 19th June 1882.१ 
Messrs Smith & Frere, 
Attorneys for Lala Thakar Das Moolraj? 

Dear Sir, 

Your letter of the 13th? instant addressed to Pandit Dayanand 
Suruswatee Swami has been placed in our hands and in reply We are 
instructed to state that the Slokes referred to by you are believed to be by 
our client extracts from works published by persons of great reputation 
among the Jains and to contain the principles of tenets of the Jain 
religion as propounded by several Jain philosophers. 

These philosophers have no doubt differed from one another and 
our client in these extracts had no other intention than that of giving a 
general idea of the tenets of the Jain religion as propounded by their 
several philosophers. Our client emphatically denies that in making these 
extracts he had any intention of wounding and offending the religious 
feelings of any portion of the followers of the Jain religion. 

Our client is actuated by no other desire than to seek the truth 
and if your client or any other persen satisfies our client that any portion 
of the extracts is improperly taken or is opposed to the principles of the 
Jain religion our client will have no objection Whatever to have such 
portions expunged from the 2nd edition which the publisher Raja Jay- 
Krishnadas, C.S.I., of Mooradabad intends to publish. 

Our client desires yours to refer to the notice published at the 
commencement of the ‘Satyarth Prakash’ by the publisher in which he 
states the objects of the publication and accepts the whole responsibility 
in respect of the book. The further sale and publication of the book are 


entirely under the control of the publisher. 
Yours truly, 


(Signed) PAYNE & GILBERT. . 


१, आपषाढ़ शुक्ल ४ सोम, सं० १६३६ | यु० मी० | 
२. दयानन्द सरस्वती मुखचपेटिका, प्रथम भाग पृष्ठ ४४-४६ पर मुद्रित । 

३. पूर्व पत्र (पूणं संख्या ४१४) के अनुसार स्वामी जी १४ जून को बम्बई से नहीं चले । इसी र 
नोटिस रूपी उत्तर दिलाने के कारण पीछे चले । 
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३३८ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [बम्वई, खण्डा, सन्‌ १८८२ 


[ भाषानुवाद ] 
बस्बई १९ जून १८८२१ 
सेवा में 
श्री स्मिथ ओर फ्रेयर 
लाला ठाकुरदास मूलराज के मुख्तियार 

प्रिय महोदय, 

पण्डित दयानन्द सरस्वती स्वामी के पते से भेजा हुआ १३ जून का पत्र हमें प्राप्त हुआ । 
हमें उत्तर में यह कहने के लिए आदेश दिया गया है कि मेरे मोअक्किल का विश्वास है कि जिन कों 
विषय में आपने पूछा है वे जैनियों में सुप्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा प्रकाशित ग्रन्थों में से लिये गये हैं । 
ओर उनमें जैनमत के सिद्धान्त हैं, जैसा कि अनेक जैन दाशेनिकों ने प्रतिपादित किया है । 


वे दाशनिक निःसन्देह परस्पर मतभेद रखते हैं ओर हमारे मोअछिल को इन उद्धरणो से 
अनेक दाशनिकों द्वारा प्रतिपादित जैन धमै के सिद्धान्तो के सामान्य परिचय देने के अतिरिक्त और 
कुछ अभीष्ट न था । हमारा मोअक्तित रृढ़ता पूर्वक इस बात से इन्कार कर रहा है कि इन उद्धरणो से 
उसे जैन धमे के कुछ अनुयायियो की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना अभीष्ट था । 


हमारा मोअकिल सत्यान्वेषण से भिन्न किसी अन्य भावना से प्रेरित नहीं है । यदि आप 
फा मोअक्किल या कोई अन्य पुरुष हमारे मोअक्किल को सन्तुष्ट करदे कि उद्धरण का कोई भाग अनुचित 
रूप से लिया गया है या जैन धमै के सिद्धान्तो के विरुद्ध है तो हमारे मोअक्किल को उसमें कोई 
आपत्ति न होगी कि वह दूसरे संस्करण से जिसे प्रकाशक मुरादाबाद निवासी राजा जयकृष्णदास 
सी० एस० आई० प्रकाशित करना चाहते हैं ऐसे भागों को निकलवा दें । 

हमारा मोअकिल तुम्हारे मोअक्षिल का ध्यान इस सूचना की ओर आकृष्ट करना चाहता 
है जो प्रकाशक ने सत्याथप्रकाश के आरम्भ में प्रकाशित कराई है जिस में वह प्रकाशक का उद्देश्य 
बतलाता है और पुस्तक के सम्बन्ध में सारा उत्तरदायित्व स्वीकार करता है | पुस्तक का आगामी विक्रय 
ओर प्रकाशन पूर्णरूप से प्रकाशक के अधिकार में है। 

आपके 
( हस्ताक्षर ) पेन ओर गिल्बट 


[९७] पत्र (२४९) [४९८] 
लाला? कालीचरण रामचरण जी आनन्दित रहो । 
विदित हो कि हम सुख पूर्वक मम्बई से खंडुआ में आ गये हैं | यहां रा० रा? भाऊ दादा 
जी के बागीचे में ठहरे हैं? । हमने दश महीने का पंडितों के जमा खच का हिसाब लाला मोहनलाल 


१. थ्राषाढ़ शुक्ल ४ सोम, सं १६३७। पष्ठ ३३७ की टि० २, ३ भी देखें | यु० मी० | 
२. २-२ तक का ग्रंश पं० लेखरामकृत जीवनचरित पु० ५३८ पर उद्धृत है । 
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खण्डुआ, सं? १९३९] पत्र (३५१) ३३९ 


को दे दिया है। और २००) रुपये उनसे पंडितों के मध्ये लिये हैं। १४) रुपये पिछले बाकी रहे थे। 
सव मिलके २१४) रुपये हुए । उन में से १६०) रुपये पंडितों के मध्ये खर्च हुए। शेष ५४) रुपये रहे 
सो वहां लाला निभयराम जी के पास जमा खच करा देना । अनुमान हे कि वह कागज भी 
आप के पास पहुँच गया होगा । आय्ये प्रश्नोत्तरी को शांति के साथ इस महीने में छाप के प्रसिद्ध कर ” 
देना । उस ही के साथ आय्येदपर का उत्तर भी छाप देना ॥ सब से आशीर्वाद कह देना ॥ शुभमिति । 
ता० २५. जून सन्‌ १८८२ ३०१ | 
[ दयानन्द सरस्वती ] ( खंडुआ२ ) 


[१] पत्र-सूचना (३८०) [४१९] 
३ जुलाई १८८२ खण्डुआ 
[२७] » पत्र (२५९) [४२०] 
्रोम्‌ 


मुन्शी समथदान आनन्दित रहो । 

विदित हो कि पंडित सुन्दरलाल जी जो अपनी ओर से रामनारायण वा तुम्हारे साथ 
प्रबन्ध कर जायेगे तो अच्छा होगा अथवा जैसी उनकी इच्छा हो चाहे पत्र द्वारा छापाखाने का प्रबन्ध 
रखें वा किसी मनुष्य के द्वारा । जब तुम को अपने हाथ से कुंजी सोंप गये तो निश्चय होता है कि 
तुम्हारा विश्वास उनको है । अच्छा तुम जानों वे जानें । उनकी ओर से रामनारायण सहायक रहेगा । 
तुम अपनी ओर से चेतन रहना । और जो कुछ वहाँ विशेष व्यवस्था होगी उसको विशेश्वरप्तिह जना 
देगा । जो इस समय भीमसेन वा ज्वालादत्त को सोंप जाते तो उन से कभी प्रबन्ध होना सम्भव नहीं 
था । अच्छा हुआ जो तुमको सोंप गए। अनुमान है कि जो दयाराम को लेजायेंगे तो २वा ३ महीने 
में दयाराम लौट आवेगा । पंडित जी कहते हैं कि पत्र द्वारा हम यथायोग प्रबन्ध रखेंगे । यह भी ठीक 
है । जो तुम को प्रधान करना चाहते ठीक है तुम प्रधान हो जाओ । वहां वेद भाष्य के डेढ़ अंक के 
ऋग्वेद के पत्रे वहां हैं क्योंकि हम यहां मन्त्र और पत्रों की संख्या रखते हैं । केवल बैठा रहने के वास्ते 
जल्दी २ छाप कर पत्रों का तकादा किया करता है । और व्याकरण के पुस्तक अभी तक तैयार नहीं 
किये । अब भीमसैन से कह देना कि १० दिन के पश्चात तुम को स्वामी जी के पास रतलाम में जाना 


१. ्राषाढ शुक्ल & रविवार सं० १६३६ । लिफाफे पर २६ जून की मोहर है । 
२. मूल पत्र ग्रायेसमाज फरुखात्राद में सुरक्षित है । इसकी प्रतिलिपि दिसम्बर सन्‌ १६२६ में म० 
मामराज जी ने की | फरुखाबाद का इतिहास पु० १६५ पर भी छपा है। हम ने सारा पत्र मूल पन्न से छापा है | 
३. ५० लेखरामकृत जीवनचरित पृ० ५३८ पर इतनी ही सूचना है । पूर्ण संख्या ४१५ (जून ९४) 
के पत्र में लिखा है कि मुंशी समर्थदान को वैदिक प्रेस प्रयाग में भेजने की पक्काई की । यह पत्र प्रयाग को भेजा 
गया । [सम्भव है यह पत्र सूचना श्रगले पूर्ण संख्या ४२० वाले पत्र के बिषय में ही हो, वह भी ३ जुलाई का ही है।] 
४. मूल पत्र परोपकारिणी सभा अजमेर में सुरक्षित है । 
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३४० ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन [खण्डुआ,इन्दौर,सन्‌ १८८२ 


होगा । चाहे घर होकर जाओ चाहे इधर ही से । क्योंकि जो हमारे पास रतलाम में आवेगा तो फिर 
उदयपुर की ओर जाने में उसको सुवीता पड़ेगा, अन्यथा २० कोश पैदल आना पड़ेगा । और उधर 
भीलों का भी भय है | अब वहां दो पंडित का रहना उचित नहीं । जो वहाँ रहेगा उसको यथेष्ट प्रफ 
सोधना और ५ मंत्रों से कम भाषा कभी न बनेगी और जो अधिक बनावेगा उसकी योग्यता विदित 
होगी । अब जब तक हमारी दूसरी चिट्ठी न आवे तब तक चिट्ठी पत्र न भेजना । 


ता० ३ जुलाई सन्‌ १८८२ [दयानन्द सरस्वती] 
श्रावण कृष्ण” २ चन्द्रवार सं० १९३९ | 


[२] पत्र (३५२) ` [४२१] 
ओम्‌ २ 

स्वस्ति श्रीमद्नवद्यगुणगणाऽलं क्ृतेभ्यः श्रीयुतमहाराजञाधिराजभ्यो धीरवीर श्री नाहरसिंह- 
वम॑भ्यो दयानन्दसरस्वतीस्वामिन आशिषो भूयासुस्तमाम, शमत्रास्ति तत्र भवदीयं च नित्यमेधमानमाशासे 
श्रीमान्‌ महाशयों का गोकरूणायुक्त रजष्ट्री पत्र खंडुवा में पहुंचा । देख कर अति आनन्द प्राप्त हुआ । 
धन्य हे महाशयों को कि जिनका तन मन धन सब परोपकाराथ है । आप के सदृश आप ही हैं। 
महाशयो के सामने विशेष लिखना आवश्यक नहीं जो कि स्वल्प लेख से बहुत जान लेते हैं । वेदभाष्य 
के काये रहने से श्रीमानों के पास पत्र न भेज सका । जब इधर की ओर आना होगा तत्र प्रथम ही 
श्रीमानों को विदित कर दिया जायगा। अब मैं मुम्बई से चल कर खंडुआ? । ख़ड़आ से कल" सायं- 


काल इन्दौर में, अब इन्दौर से कल“ सायंकाल की गाड़ी में बेठ कर रतलाम में पहुंच 
पश्चात्‌ वहां से उदयपुर जाने का विचार है । उसी लिये कि वेद विद्यालयादि उत्तम कार्यो का प्रबन्ध 
हो जाय । श्रीमान्‌ महाराजाधिराज जी जो उचित सममे इस बात पर श्रीमान आर्य्यकुल दिवाकर 
महाशयों तो लिखें । जिस से पूवोक्त काय्यै शीघ्र ही सिद्ध हो | जो कुछ चित्तोड़गढ़ में अच्छी बातें 
हुई हैं वे सब महाराजाधिराजों के प्रयत्न का फल है । एक पोपलीला७० का पुस्तक आज भेजा है ओर 
वेदाङ्गप्रकाशादि पुस्तक मंगवाने का पता यह्‌ है (प्रबन्धकत्ती वैदिक यन्त्रालय प्रयाग) ऐसा लिख कर 
भेज दीजिये अवश्य पत्र पहुंच जायगा । जो २ पुस्तक मंगवावेंगे वे २ सब उचित समय में पहुंचते 
रहेंगे । जब मैं उदयपुर में पहुंचंगा तब श्रीमान महाराजाधिराज जी को समाचार विदित कर दूँगा 


१. द्वितीया ततीया सम्मिलित थी । मूल पत्र शाहपुरा राज में सुरक्षित 

३. खणड्ग्रा ग्रापाढ शुक्ल ८ सं० १६३६ (२४ जून १८८२) को पहुँचे थे | यु० मी० | 

४. पत्र श्रावशवदी ४ मंगलवार (४ डुलाई १८८२) को इन्दौर से लिखा । अतः खण्डुञ्रा से 
३ जुलाई की सायं चले | यु० मी० । 

५. अर्थात्‌ ५ जुलाई १८८२ की सायं इन्दौर से चलेंगे | यु० मी० | 

६. पूर्ण संख्या ४२२ के पत्र में इन्दौर से रात की दो बजे की गाड़ी से रवाना होने का निर्देश है 
श्रतः वे ६ जुलाई की प्रातः रतलाम पहुँचे होंगे । पूर्ण संख्या ४२२ (प०३४१) की टि० ४ भी देखो । यु०मी० । 

७. इस पुस्तक के लिये देखो हमारा “क्र० द० के ग्रन्थों का इतिहास” परिशिष्ट ५१४ ८२। यु०मी० । 
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इन्दौ र, सं० १९३९] पत्र (३५४) ३४१ 
सत्र सज्जनो से मेरा आशीर्वाद कह दीज़ियेगा । मिति श्रावण वदी ४ मंगलवार सम्वत्‌ १९३९१ शुभम्‌ 
(इन्दौर) ३० दयानन्द सरस्वती 

[१] कार्ड (२५३) [४२२] 


श्रीयुत पंडित शालिग्राम बाबू गदाधरप्रसादर्सिह बाबू जगन्नाथजी आनन्दित रहो । विदित 
हो कि मैं ४ जुलाई को यहां स्वामी दयानन्द (सरस्वती) जी महाराज के चरणों में पहुंचा । आप का 
समाचार कहा । श्रवण कर महाराज आनन्दित हुए। और मैं नागपुर ले जाने के वास्ते आया । परन्तु 
स्वामी जी राजपुताना देश में जावंगे और हुलकर महाराज यहां नहीं हें । सवं सभासदों से आनन्द 


कहना । दूसरा पत्र विस्ता[र] पूर्वक भेजूंगा । ह० आत्मानन्द सरस्वती 
५ जुलाई सन्‌ ८२२ इन्दोर छावनी 
सच से मेरा आशीवाद कहियेगा । दयानन्द सरस्वती 
© ट्‌ 
(७] कार्ड (३०४) [४२३] 
ओश्मर 


श्री स्वामी जी का आशीर्वाद विदित हो | स्वस्ति श्री मित्रवर बाबू रूपसिंह कलाक जी 
योग्य इतः रामानन्द ब्रह्मचारी का नमस्ते । गोरक्षा की सही पहुंची । आपने यह काम धन्यवाद देने 
योग्य किया । अब भी सही कराइये । जो गोरक्षाथ [ मे ]मोरियल पत्र न रहे हों तो लिखना, परन्तु 
हस्ताक्षर अलग अक्षर स्पष्ट रहें, जिस में सुगमता से पढ़ने में आवें । यहां हमारे पास श्रीयुत महाराजा- 
धिराज श्री नाहरसिंह जी साहपुरा मेवाड़ से ४०००[०] चाली [स] हजार मनुष्यों की सही कराके 
भेजी है। श्री स्वामी जी मुम्बई से चल के खंडुवा, खंडुवा से इन्दोर, अब इन्दोर से आज दो बजे रात्री” 
की गाड़ी में बैठ के रतल[1]म को जायेंगे । वहां ८ वा १० दिन रह कर पश्चात्‌ उदयपुर को जायेगे॥ 


१. ४ जुलाई १८८२ । यु० मी० | २. श्रावण वदी ५, बुधवार सं० १६३६ । यु० मी० | 

३. यह हस्ताक्षर ऋषि ने स्वहस्त से बनाया है। शेष पत्र उनके शिष्य स्वामी आत्मानन्द ने लिखा है। 
हम ने ता० २३-४-१६२७ को एक पत्र ब्रिलासपुर भेजा था | उसके उत्तर में पत्र संख्या ८०, ता ११-५-१९२७ 
को नरसिंहपुर से मध्यदेश-विदर्भ आ० प्र० सभा के मन्त्री श्री शिवलाल जी ने यह मूल कार्ड हमें भेजा था । मूल 
कार्ड अब हमारे संग्रह में सुरक्षित है | पं० शालिग्राम तथा बाबू जगन्नाथ प्रसाद से बिलासपुर में म० मामराज ता० 
२ फरवरी सन्‌ १९४४ को मिले थे । ग्रन्य कोई पत्र नहीं मिला | 

४. मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है । 

५. इस पत्र के अनुसार ५ ता० की रात को बैठ कर ६ ता० की प्रातः स्वामी जी रतलाम पहुंचे । 
श्री पं० महेशप्रसाद जी ने “महर्षि दयानन्द कत्र ओर कहां? पुस्तक में श्रावण कृष्ण ५ अर्थात्‌ ५ जुलाई को रतलाम 
पहुँचना लिखा है । सो ठीक नहीं दै । श्रावण ६ अर्थात्‌ ६ जुलाई की प्रातः वे रतलाम पहुंचे थे । "ग । 
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३४२ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [इन्दौर, सन्‌ १८८२ 


बिशेष समाचार उदयपुर में पहुंचे के पश्चात्‌ भेजूंगा ॥ भद्रमिति । 
कल स्वामी आत्मानन्द सरस्वती जी इन्दोर में हमारे पास आगये ॥ 
ता० ५ जुलाई सन्‌ १८८२ ई०१ | 
रामानन्द ब्रह्मचारी (इन्दोर) 


[१] पत्रांश (३५५) . [४२४] 


आज हम इन्दौर से दो बजे [ रात्री ] की गाड़ी में बैठ कर रतलाम जावेंगे । वहां से 
उदयपुर जाने का विचार है । श्रावण * चदी ५, बुद्धबार । इन्दौर ५ जुलाई ८२ । 
दयानन्द सरस्वती 


इन्दौर 
[३२] पत्र-सूचना (३५६) [४२५] 
[मुंशी समर्थदान] भीमसेन को हमारे पास भेजो+ । 
[३३] तार-सूचना [४२६] 
[मुंशी समथेदान] भीमसेन को हमारे पास भेजो" । 
[३४] पत्र (२५७) [४२७] 


अ३म्‌^ 

मुन्शी समथंदान आनंदित रहो | 

विदित हो कि आज कार्ड पत्र आया, समाचार विदित हुआ | परन्तु जो तुमने प्रथम पत्र 
में लिखा था कि विशेष यहां का वर्तमान द्वितीय पत्र में लिखंगा वह समाचार इस पत्र में नहीं 
लिखा ? क्या यह द्वितीय पत्र न था ? अथवा लिखते समय स्मरण न रहा जो कि लिखा विशेष 
समाचार दूसरे पत्र में लिखंगा । अब कब दूसरा पत्र लिखा जायगा ? वह समाचार अवश्य लिखना । 
यंत्रालय में जो दो महीने आगे का छुपा हुआ वेदभाष्य है सो अधिक २ वेदभाष्य ही के छपने से क्या 
लाभ होगा । और जो प्रतिमास में छपने के वास्ते वेदभाष्य ही भेजा जाय तो कई एक दिन तक 
वेदभाष्य ही के शोधने में व्यतीत हो जांय | पुनः आगे आगे न बनने से कहां से छपेगा । जो वेदाङ्ग- 


>>> 


१. प्रथम श्रावण कृष्ण ५ बुध, सं १६३६ | यु० मी० | 

२. यह पत्रांश पं० लेखरामकृत जीवनचरित प० ५३८ पर उद्‌धुत । 

३. प ३४१, टि० ५ देखो | यु० मी०। | ४. यह शुद्ध श्रावण ग्रर्धात्‌ प्रथम श्रावण है । 
५. देखो श्रगली पूर्ण संख्या ४२७ तथा ४२८ का पत्र | यु० मी० | 

६. मूल पत्र परोपकारिणी समा अजमेर में सुरक्षित है । 
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जावरा, सं० १९३८] पत्र (३५८) ३४३ 


प्रकाश के अक्षर नहीं हैं तो ढलवा लो । वहां शीशा रक्खा किस काम में जावेगा | और जब तक 
अक्षर न बन चुक तब तक कम्पोजीटरों को छुट्टी देदो । जब अक्षर बनजावें तब बुला लेना । उन्हीं 
अक्षरों को ढलवाओ जिनकी आवश्यकता है । क्या फुंडरी में अक्षर नहीं ढलते हैं जो लिखते हो कि 
अक्षर नहीं हैं । जिस प्रकार काम अच्छे प्रकार चले उस प्रकार का प्रबन्ध सर्वदा ध्यान में रखना 
चाहिये । 

पंडित भीमसेन के बुलाने के लिये १ तार और दो एक पत्र भेज चुके हें? । उससे कह्‌ 
देना कि स्वामी जी के पास जावरा नवाब का जिला इन्दोर में चला आवे । और तुम वेदभाष्य और 
मासिक हिसाव भी यहीं जावरा में भेजदो । सवंदा वहां का यथेष्ट समाचार लिखा करो । और जो 
हम लिखें उसमें ध्यान देकर काम चलाया करो । 

ताः ११ जुलाइ १८८२ 
श्रावण कृष्ण ११ मंगलवार सं० १९३९ | 
[ दयानन्द सरस्वती ] (जावरा ) 


[३५] पत्र (२५८) [४२८] 

मुन्शी समथदान आनन्दित रहो? । 

विदित हो कि जो हमने लिखा और तार भेज्ञा था उसको याथातथ्य किया होगा । 
वेदाङ्गप्रकाश के छपने के लिये शीघ्र ही फुंडरी में अक्षर ढलवालो । और पूर्व पत्रों का उत्तर यथावत्‌ 
विस्तार पूधेक लिखना । विशेष हाल कल के पत्र3 से जान लेना । अब देखो छापेखाने का प्रबन्ध, 
करनवास के ठाकुर शेरसिंह ने हमारे पास पत्र भेजा है । उसको तुन्हारे पास भी भेजते हैं । देखकर 
यथोचित प्रबन्ध करना | इसने २१) रुपये हमको मेरठ में वेदभाष्य के मध्ये दिये थे । वे रुपये टाटल 
पेज पर छप भी चुके* । भला ऐसे २ ग्राहकों को बृथा अपनी अज्ञानता से क्लेश देते हैं । इस ग्राहक 
के २५॥) रुपये आ चुके हैं । अब पांचवें वर्ष के ८) रुपये रहै होंगे, मंगवा लेना । जो इनके पास 
वेदभाष्य न जाता हो तो जहां से बंध हुआ हो वहां से उनसे पूछ कर बराबर भेजा करना । ओर जो 
जाता हो तो अच्छा है । और करनवास में ठाकुर गोपलसिंह भी वेदभाष्य लेते हैं । उनसे भी बाकी 
रुपये उन्हीं के द्वारा और उनके भी रुपये पांच वर्ष के अन्त तक के सब मंगवा लेना । और छापेखाने 
की व्यवस्था अच्छे प्रकार रखना । इति ता० १३ जुलाई सन्‌ १८८२ ३० । 

श्रावण कृष्ण १३ बृहस्पतवार दयानन्द सरस्वती 

सं० १९३९ | नवाब का जावरा ( मालवा ) 


१. इन में से एक उस पत्र की ओर संकेत है जो ३ जुलाई १८८२ को समर्थदान को लिखा था। 
देखो पूर्ण संख्या ४२० का पत्र, पृ ३३६ पं० २६॥ तार तथा द्वितीय पत्र प्राप्त नहीं हुआ । यु० मी० | 

२. मूल पत्र परोपकारिणी सभा अजमेर में सुरक्षित है । न्‌ 

३. पूर्ण संख्या ४२७ पृष्ठ ३४२ का पत्र | यु० मी० । 

४. इस विषय में पूर्ण संख्या २६३ (पृष्ठ २१७) भी देखें | यु० मी०। 
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३४४ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [जावरा, सन १८८२ 


[१८] पत्र (३५९) [४२९] 

लाला कालीचरण रामचरण जी आनन्दित रहो) ! 

विदित हो की लाला जगन्नाथदास मुरादाबाद की प्रश्नोत्तरी के विषय में विस्तार से लिख 
के ७ प्रष्ठ भेजते हें? । पहुंचेंगे । जिस समय पहुंचे उसी समय १००० प्रति छपवा देना । परन्तु 
छपवाने में विलम्ब किचिन्मात्र भी न करना | पश्चात्‌ तुम अपने समाचार में छपवाना । छपवाने में 
इतना ध्यान रखना कि जैसा लेख है वैसा ही छपवाना । कम व अधिक न करना । और इसका सूल्य 
)॥ आना रखना । परन्तु बाहर के मंगवाने वालों से डाक व्यय भी ले लेना । इसको शीघ्र ही छपवा के 
सवंत्र प्रसिद्ध कर दो । जिस से लोगों की शांका दूर हो जाय । और उनकी बुद्धि का भी प्रकाश हो 
जाय किये गुरु और चेला किस प्रकार के हैं । और इन्होंने क्या २ बिचित्र वर्तमान किया है । आज 
कल आत्मानन्द सरस्वती स्वामी जी हमारे पास हें । इति 


ता० १३ जुलाई सन्‌ १८८२ ३० । 
[दयानन्द सरस्वती] 


मालवा नवाब का जावरा 


[५] मसीक्षा पत्र (३६०) [४३०] 

श्रीयुत सम्पादक देशहितैषी महाशय मंत्री आय्येसमाज अजमेर समीपेषु | 

प्रिय सम्पादकवर ! जो मनुष्य स्वाथ बुद्धि छोड़ परमार्थ करने में प्रवृत्त नहीं होता उस का 
हृदय पूण शुद्ध होना असम्भव है, चाहे वह बहुत युक्ति और गूढता अपनी कपटता को प्रसिद्ध करने में 
केसा ही यत्नवान क्यों न हो । उस का कपट कभी न कभी प्रकाशित हो ही जाता है। प्रत्यक्ष दृष्टान्त 
देख लो कि लाला जनन्नाथदास मुन्शी इन्द्रमण्जी के शिष्य की बनाई हुई [आर्य्य प्रश्नोत्तरी] की 
समालोचना करने से (बहुत से विषय उसमें सत्य और परोपकारक दीख पड़ते हैं परन्तु बहुधा विषय 
उस में ऐसे भी हैं कि जिनके सुनने वा पाठ करने वालों का भ्रमजाल में फंस वेदादि सत्य शास्त्रों से 
विरुद्ध होना सम्भव है।यह विरुद्ध विषय केवल लाला जगन्नाथदास ही के अभिप्राय से नहीं किन्तु मुन्शी 
इन्द्रमणि भी उन दोषयुक्त विषयों के अनुयायी प्रतीत होते हैं ।) अस्तु जो हो मुझको सत्य २ परीक्षा 
इस ग्रन्थ की करके दोषों का प्रकाश करना अवश्यनीय है । कारण सज्जन लोग गुण ग्रहण कर दोषों 


१. मूल पत्र आये समाज फरुखाब्राद में सुरक्षित है | इस की प्रतिलिपि दिसम्बर सन्‌ १६२६ में म० 
मामराज ने की | फरुंखात्राद का इतिहास पृष्ठ १६५ पर भी छुपा हें । 
२. पूर्वं पूर्णसंख्या ४१६ (१४३३६) में प्रश्नोत्तरी का उत्तर “बहुत दिन हुए भेज चुके हैं? ऐसा लिखा 
है | वह उत्तर संक्षिप्त था | यह विस्तृत उत्तर है | यह इसी वाक्य के “विस्तार से? शब्द से स्पष्ट है | यु०मी० | 
३. जब्र मुंशी इन्द्रमाण ने सहायता में ग्राए हुए धन का पूर्वप्रतिज्ञा के अनुसार पूर्ण ब्थोरा न 
न बताया और न छापा, तब श्री स्वामी जी ने उन सब से सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया | त्र मुन्शी जी ने ग्राये- 
प्रश्नोत्तरी (संवत्‌ १६३८, ग्रार्यदर्पण प्रेस, शाहजह्ांपुर) छापी | उसका उत्तर लिखवा कर श्री स्वामी जी ने भारत 


` सुः प्रवर्तक में छपने के लिए भेजा । फरुखाबाद समाज वालों ने वह न छापा । 


अपने १६ जुन के पत्र (पूर्ण संख्या ४१६) में श्री स्वामी जी ने ला० कालीचरण को लिखा-- 
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जावरा, सं० १९३९] पत्र (३६०) ३४५ 
को छोड़ दें । इतना ही नहीं, किन्तु जैसे विषयुक्त उत्तमान्न का बुद्धिमानों को त्याग करना अवश्य होता 
है, इसी प्रकार आय्यै लोगों के लिये यह्‌ [आर्य्य प्रश्नोत्तरी] ग्रन्थ गुणों के साथ दोषदायक होने से श्रेष्ठ 
को त्याग के योग्य है । अब इसका कुछ थोड़ा सा नमूना संक्षेप से दिखलाता हूं । 
[आये प्रश्नोत्तरी प्रष्ठ २। प्रश्नोत्तर ऽ] परमात्मा ने सृष्टि की आदि में श्री ब्रह्माजी के हृदय 
में वेदों का प्रकाश किया | उन से ऋषि मुनि अस्मदादिको को प्राप्त हुये । 
[समीक्षा] यह बात प्रमाण करने योग्य नहीं, क्‍योंकि ( अग्नेवें ऋग्वेदो जायते [ऽजायत !] 
वायोयेजुरवेदः खूर्य्यात्सामबेदः) शतपथ ब्राह्मण वचन । 
“अश्निवायुरविभ्यस्तु त्रयम्त्रह्मा सनातनम्‌ । 
दुदोह यज्ञसिद्धयर्थम्रग्यज्ञःखामलक्षणम्‌॥” 
मनुस्मृति का वचन । अब देखिये अग्नि आदि महर्बियों से ऋग्वेदादि का प्रकाश हुआ | 
इत्यादि ब्राह्मण वचनों के अनुसार मनुजी महाराज कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने अग्न्यादि महषियों के 


` “प्रश्नोत्तरी का खण्डन बहुत दिन हुए दम श्राप के पास भेज चुके हैं | उस के पीछे भारत सु० प्र० के दो अंक 
निकल चुके हैं । परन्तु श्राप ने उस को छापा नहीं ।” अर्थात्‌ श्री स्वामी जी का यह उत्तर एप्रिल १८८२ में 
लिखा गया होगा । 

पुनः १३ जुलाई पत्र पूर्णंसंख्या ४२६ के अनुसार श्रो स्वागी जी ने उसी प्रश्नोत्तरी का एक विस्तृत 
उत्तर छुपने को भेजा । 

फरुखाबाद वालों ने यह उत्तर भी न छापा | और मन्त्री श्रा० स० फरुखाबाद ने १४-७-८२ को 
एक पत्र (संख्या २७) श्री स्वामी जी की सेवा में खण्डुआ भेजा । उस का विषय “प्रश्नोत्तरी” था | पुनः मन्त्री 
समाज ने १६-७-८२ को एक और पत्र (सख्या ५२) श्री स्वामी जी को जावरा भेजा 

“पत्र आप का और ७ प४ त्रायेप्रभोत्तरी के उत्तर में पहुंचे | छापने के विषय में ्रन्तरङ्ग सभा से 
यह ्रनुमति मिली कि नया प्रेस एकट में छुपने छापने का विषय है ।? *“ "और जो १००० प्रति अला छापी 
जावे वह भो ऊपर के कारणों से (मुझे छोड़) आप लिखें जिसके नाम से छुपवाने का विचार किया जावे ।? 

किर १४ श्रगस्त १८८२ [पूर्णं संख्या ४३४] के पत्र में श्री स्वामी जी ला० कालीचरण को 
लिखते हैं -- 

“ग्रभी तक “ग्रा प्रश्न?” के उत्तर नहीं छपवाये | क्या कारण है । जो प्रेस एक्ट की शंका हो तो 
देखत पत्र के पण्डित मुन्नालाल मन्त्री आ० स० अजमेर के पास भेज दीजिए | वे छाप देंगे।” 

फिर श्री स्वामी जी ने उदयपुर से श्रावण शुक्ल ३ संवत्‌ १६३६ [१७ अगस्त १८८२ । पूर्ण संख्या 
४३६] को बाबू दुर्गाप्रसाद के नाम एक पत्र लिखा | उस में भी इसी उत्तर के छापने का उलेखहे । 

२४ श्रगस्त १८८२ को [पूर्णं संक्या ४३७] श्री स्वामी जी पुनः लिखते हैं- 

“तुमने “शा ° प्र के उत्तर अजमेर पण्डित मुन्नालाल जी के पास भेज दिये । ग्रच्छा किया |” 

२४-८-८२ को ही मुन्नालाल सम्पादक देशहितैषी श्री स्वामी जी को अजमेर से लिखता है-- 

“आर्य्य प्रश्नोत्तरी के खण्डन को किसकी ओर से प्रकाश करें ।? 

श्रन्त में यह उत्तर देशहितैषी अजमेर में “उचित वक्ता?” के नाम से छुपा | 
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३४६ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [जञावरा, सन्‌ १८८२ 


द्वारा वेदों की प्राप्ति की । अत एव “यो वे ब्रह्माणं विदधाति पूर्वे यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मे” इस 
श्वेताशवतरोपनिषद्‌ के वचनार्थ की संगति शतपथ और मनुजी के वचन से अविरुद्ध होनी चाहिये। 
किन्तु परमात्मा ने चारों महषियों के द्वारा श्री ब्रह्मा जी को चार वेदों की प्राप्ति कराई। और अब भी 
जो कोई चार वेदों का पढ़ता है वही यज्ञ में ब्रह्मासन को प्राप्त और उसी का नाम ब्रह्मा भी होता है । 
यदि मुन्शी इन्द्रमशिजी जी और उनके शिष्य लाला जगन्नाथदास वेद और तदनुयायी ब्राह्मणादि 
ग्रन्थों को पढ़े होते तो ऐसे भारी भ्रम में पड़ ऐसे २ अन्यथा भाषण वा लेख क्यों करते ? इनको 
उचित है कि अपना हठ छोड़ सत्य का ग्रहण अवश्य करे | 

[ पृष्ठ ३ । प्रश्नोत्तर १६ ] जीव वास्तविक अनन्त हैं । इस कारण इश्वर के ज्ञान में भी 
अनन्त ही हैं । 

[ समीक्षा ] जब जीव देश काल वस्तु परिछिन्न अर्थात्‌ भिन्न २ हें । उनको अनंत कहना 
मानों एक अज्ञानी का दृष्टान्त बनना है । अनन्त तो क्या, परन्तु परमेश्वर के ज्ञान में असंख्य भी नहीं 
हो सकते । परमेश्वर के समीप तो सब जीव वस्तुतः अतीव अल्प हैं । जीवों की तो क्या परन्तु प्रति 
जीव के अनेक कर्मो के भी अन्त और संख्या को परमेश्वर यथावत जानता है । जो ऐसा न होता तो 
बह्‌ परत्र जीव और उनके कमो का जैसा २ जिस २ जीव ने कमै कीया है उन २ का फल नदे सके । 
जब कोई इनसे प्रश्न करे कि एक २ जीव अनन्त हैं चा सब मिल के? जो एक २ अनंत हैंतो “य 
आत्मनि तिष्ठन्‌” इत्यादि ब्राह्मण वचन अर्थात्‌ जो परमात्मा व्याप्य जीवों में व्यापक हो रहा है और 
ऐसा ही लाला जगन्नाथदास ने “प्रछ ५ । प्रश्नोत्तर ३२” के उत्तर में लिखा हे कि “जीवेश्वर का 
व्याप्य व्यापक सम्बंध और “99 ४ प्र २१” “में जीव को अणु माना है ।” जीव शरीर को छोड़ 
दूसरे शरीर में जाता और शरीर के मध्य में रहता है । इस लिये अनंत वा असंख्य इश्वर के ज्ञान में 
नहीं । किन्तु जीवों के ज्ञान में जीव असंख्य हैं । जिन लाला जगन्नाथदास वा मुन्शी इन्द्रमणिजी को 
अपने ग्रंथस्थ पूर्वापर विरुद्ध विषयों का ज्ञान भी नहीं है तो आगे क्या आशा होती है। इसी से इनके 
सब प्रपंचों का उत्तर समझ लेना शिष्टरो को योग्य है । 

[ प्रष्ठ ४ प्र २४ ] “जीव के गुण वास्तव में विभु है, परन्तु बद्धावस्था में अविद्या से 
आच्छादित होने से परिछिन्न हैं । मुक्तावस्था में विभु हो जाते हैं ।” 

[समीक्षा] विभु गुण उसी के होते हैं जो द्रव्य भी विभु हो । और जिसको अणु मानते 
हैं क्या उसके गुण विभु कभी हो सकते हैं ? क्योंकि गुणों का आधार द्रव्य होता है । भला कोई कह 
सकता है कि परिछिन्न द्रव्य में विभु गुण हों | क्या गुणी एक देशी और गुण विभु हो सकते हैं ? 
और गुणी को छोड़ केवल गुण प्रथक्‌ भी रह सकता है ? नहीं ! नहीं !! और जो (प्रष्ठ ४ । प्रश्नोत्तर 
२१) में जीव को अणु माना है । वह भी ठीक नहीं । क्‍योंकि एक अणु में भी जीव रह सकता है । 
अर्थात्‌ एक अणु में अनेक जीव रह सकते हैं देखो अणु कांच वा प्रथिवी आदि के मध्य में से पार 
नहीं जा सक्ता और जीव जा सकता है । इसीलिये जीव अणु से भी सूक्ष्म है और इसके गुण भी विसु 


- नहीं | हां मुक्तावस्था में जिस ओर उसका ज्ञान होगा उस दूरस्थ पदार्थ को भी अपने ज्ञान से जान 


लेता है । नहीं तो “युगपज्ज्ञानानुत्पात्तिमनसो लिङ्गम” इस न्याय शास्त्र के सूत्र का अथ ही नहीं घट 
सकेगा । जो एक क्षण में एक पदार्थ को जाने अनेक को नहीं, उसी को मन कहते है. । वही मन 
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जावरा, सं० १९३९] पत्र (३६०) ३४७ 


सुक्तावस्था में भी रह जाता | पुनः उसी मनरूप साधन से विभु गुण वाला जीव केसे हो सकता है । 
[प्रष्ठ ४ प्रश्न २५] “जीव परतन्त्र है ।?? 


[समीक्षा] जीव किस के आधीन है ? जो कहो कि परमेश्वर के तो जो कुछ जीव कम कर्ता 
है वह स्वतंत्रता से वा ईश्वराधीनता से ? जो इश्वराधीनता से करता है तो जीव को पाप पुण्य का फल 
न होना चाहिये, किन्तु ईश्वर को होना चाहिये। जेसे सेनाध्यक्ष वा राजा की आज्ञा से कोई किसी को मारे 
वह अपराधी नहीं होता, अथवा किसी के मारने में लकड़ी तलवारादि श्न [न] अपराधी आर न दंडनीय 
होते हैं, वैसे ही जीवों को भी दंड न होना चाहिये । किन्तु पाप पुण्य का फल सुख दुःख इश्वर भोगे । 
उस लिये जीव अपने कमै करने में सवदा स्वतन्त्र और पाप का फल दुःख भोगने में इश्वर की व्यवस्था 
से परतंत्र रह जाते हें । जैसे चोर चोरी करने में स्वतंत्र और राजदंड भोगने में परतंत्र हो जाते हैं 
इसी प्रकार जीवों को भी जानो । 

[पष्ठ ४ प्रश्नोत्तर २८] “मुक्त जीव कम्मैत्रश होकर कभी फिर संसार में नहीं आते । इँश्वरे- 
च्छानुकूल अपनी इच्छा से केवल धर्म रक्षा करने को आते हैं ।? 

[समीक्षा] पाठक गण ! विचारिये यह अविद्या का प्रताप नहीं है तो ओर क्या है ? जो 
कहते हें कि जीव संसार में कभी नहीं आते और इश्वरेच्छानुकूल अपनी इच्छा से केवल धमे रक्ता 
करने को आते भी हैं । धन्य ! भला इस पूर्वापर विरुद्धता को गुरू ओर चेले ने तनिक भी न सममा। 
-विचारणीय है कि जिस का ज्ञान, सामर्थ्ये, कमे अन्त वाले है उस का फल अनन्त कैसे हो सक्ता है ! 
ओर जो मुक्ति में से जीव संसार में न आवें तो संसार का उच्छेदन अर्थात्‌ नाश ही हो जाय । ओर 
मुक्ति के स्थान में भीड़ भड़कका हरद्वार के मेले के समान हो जाय । ओर इश्वर भी अंत वाले गुण कम्मे 
का फल अनन्त देवे तो वह न्यायरहित हो जाय । और परिमित गुण कमे स्वभाव वाले जीव अनन्त 
अनन्द को भोग भी नहीं सक्ते । फिर यह बात वेद तथा शाख से विरुद्ध भी है । देखो “अग्नेनूनं 
कतमस्यास्रतानां मनामहे चारु देवस्य नाम । स नो मह्या अदितये पुनदात्पितरं च इशोय मातरं 
च? ऋग्वेद वचन--अथ-हम उसी सुन्दर निष्पाप परमात्मा का नाम जानते हें और स्व-प्रकाश स्वरूप 
जगदीश्वर प्राप्तमोक्ष जीवों को पुनः अवधि पर संसार में माता पिता के दशन कराता है अर्थात्‌ मुक्ति 
सुख को भुगा के पुनः संसार में जन्म देता है ॥ इसी प्रकार सांख्य शास्त्र में भी लिखा है “नात्यन्तोच्छेदः” 
इत्यादि वचनों से यही सिद्ध होता है कि अत्यन्त जन्म मरण का छेदन [न] किसी का हुआ और न 
होगा, किन्तु समय पर पुनः जन्म लेता है | इत्यादि प्रमाणों और युक्तियों से सुक्त जीव भी पुनरावृत्ति 
में आते हें । 

[प्रण ४ प्रश्नोत्तर ३०] “एक वृक्ष में एक ही जीव होता है न अनेक? | 

[समीक्षा] जा एक वृक्ष में एक जीव होता तो प्रत्येक जीव [वृक्ष] में पृथक्‌ २ जीव कहां से 
आते और किसी वृक्ष की डाली काट कर लगाने से जम जाता है उस में जीव कहां से आया, इस 
लिये एक वृक्ष में अनेक जीव होते हैं । 

[पष्ठ ५ प्रश्नोत्तर ३५] अनेक पूव जन्मों के कमै जो इश्वर के ज्ञान में स्थित हैं वे सञ्चित 


कहलाते हैं । 
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३४८ * ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [जावरा, सन्‌ १८८२ 


[समीक्षा] क्या जीव का कम्मे जीव के ज्ञान में सञ्चित नहीं होता ? जो ऐसा नहो तो कम्मों 
के योग से पवित्रता और अपवित्रता जीव में न होवे । इस लिये जो २ अध्ययनादि कमे जीव करते हैं 
उनका सञ्चय जीव ही में होता है, ईश्वर में नहीं | किन्तु इश्वर तो केवल उन के कर्मो का ज्ञाता है 
ओर फल प्रदाता है । 

[पष्ठ १२-प्रभोत्तर ७७] “केवल देवता ओर शिष्ट पुरुषों के नाम पर जन्माष्टस्यादि ब्रत है । 
सो इश्वरातिरिक्त किसी देवता की उपासना कतव्य नहीं १ 

[समीक्षा] क्या शिष्ट पुरुषों से भिन्न भी कोई देवता है ? बिना पृथिव्यादि के तेतीस और 
वेदमन्त्र तथा माता पिता आचाय्यै अतिथि आदि के जिन का वेदों ने पूजन अर्थात्‌ सम्यक सत्कार 
करना कहा है । क्या यह भी मनुष्यों को कर्तव्य नहीं । 


[प्रष्ठ १३-प्रभोत्तर ८२] “जो कुछ इश्वर ने नियत किया है उस में न्यूनाधिक्य करने वाला 
कोई नहीं । जो बात जिस प्राणी के लिये जिस काल में जिस प्रकार से ईश्वर ने नियत की है उस से 
विरुद्ध कभी नहीं होती ।” 

[समीक्षा] क्या ब्रद्मचय्यै और योगाभ्यासादि उत्तम कर्मा से आयु का अधिक होना और 
कुपथ्य से वा व्यभिचारादि से न्यून नहीं होता ? जब ईश्वर का नियत किया हुआ ही होता है तो जीव 
के कमो की अपेक्षा कुछ भी नहीं रह सकती । और जो अपेक्षा है तो केवल इश्वर ने नियत नहीं किया 
किन्तु दोनों निमित्तों से होती है । जो हमारा क्रियमाण स्वतन्त्र न हो तो हम उन्नति को प्राप्त कभी नहीं 
हो सकते । इसीलिये हम कमै करने में स्वतन्त्र और इश्वर जीवों के कर्मों को यथायोग्य जानकर कर्म्मा- 
नुसार शुभाशुभ फल देने में स्वतन्त्र है । ऐसा माने बिना इश्वर में वे ही दोष आ जावेंगे जो २७ वें 
प्रश्नोत्तर की समीक्षा में लिख आये हैं । 

[पछ १३-प्रश्नोत्तर ८४] “स्वर्गं संसारांतगंत हे वा लोकान्तर (“उत्तर?? स्वर्ग लोकविशेष है 
वहां छुधा पिपासा बुढ़ापा आदि दुःख नहीं हे ।” 

[समीक्षा] क्या लोकान्तर का नाम संसार है. नहीं | क्या बिना मुक्ति के वा प्रलय अथवा 
स्थूल शरीर के छुधादि की निवृत्ति हो सकती है | ऐसे विशेष स्वगं लोक को गुरु शिष्य देख आये 
होंगे | जो पूवमीमांसा को देखा होता तो ऐसी अन्यथा बातें क्‍यों लिखते | देखिये “ स एव स्बगीः 
स्यात्‌ सर्वान्प्रत्यविशिष्टव्वात्‌” पृवमीमांसा का वचन । जो सवंत्र अविशेष अर्थात्‌ सुख विशेष की 
प्राप्ति का नाम स्वग और दुःख विशेष की प्राप्ति का नाम नरक लिखा है । सब जीवों को सव संसार 
में प्राप्त होता है किसी विशेष लोकान्तर ही में नहीं । और जहां शरीर धारण श्वास प्रश्वास भोग वृद्धि 
क्षय आदि होते हैं वहां छुघा पिपासा और बुड़ापन आदि क्यों नहीं ? यह सब अविद्या की बात हैं) 
ध्यान दीजिये वेद का कोष क्या कहता है (स्वः) साधारण नाम में है निघं १४। “स्वः सुखं गच्छति 
यस्मिन्‌ स स्वर्गः” जिस में सुख की प्राप्ति हो वह स्वगं कहाता है। परन्तु “गोणमुख्ययोमंध्ये मुख्ये 
कार्य्ये सम्प्रयत्यः” यह व्याकरण महाभाष्यकार का वचन है । इस से यह सिद्ध होता है कि निमेल 
घम्मोऽनुष्ठानजन्य सत्य विद्यादि साधनों से सिद्ध आत्मीय और शारीरिक सुख विशेष है । उसी प्रधान 
सुख की प्राप्ति का नाम स्वगं है ।। 
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जावरा, सं० १९३९ ] पत्र (३५९) > ४४९ 


[पछ १४- प्रश्नोत्तर ९१] सम्पूर्ण जीव वास्तव में इश्वर के दास हें इस कारण मनुष्यों के 
नाम में इश्वर वाच्य शब्द में दास शब्द का प्रयोग करना अत्युत्तम है |”? 

[समीक्षा] यह शास्त्रीय व्यवहार से सवंथा बाहर है। किन्तु केवल कपोलकल्पना मात्र ही 
है क्योंकि 

“शम्मवद्‌ ब्राह्मणस्य स्याद्‌ राज्ञो रक्षासमन्वितम्‌ । 
वैश्यस्य शुस्तिसंयुक्तं शूद्रस्य तु जुगुप्सितम्‌” ॥ मनु० 

जैसे ब्राह्मण का नाम विष्णु शर्म्मा, क्षत्रिय का विष्णु वर्म्मा, वैश्य का विष्णु गुप्त और 
शूद्र का विष्णुदास इस प्रकार नाम रखना चाहिये । जो कोई द्विज शूद्र बनना चाहे तो अपना नाम 
दास शब्दान्त धर ले और जो शास्त्रोक्त विधि छोड़ मनोमुख चले उस को क्या कहना । 

[प्रष्ठ १६-प्रश्नोत्तर ९७] “परलोक और धर्मार्थ के फल तथा ईश्वर को न मानने वाले को 
नास्तिक कहते हैं । 

[समीक्षा] इस में केवल इतनी ही न्यूनता हैं कि “नास्तिको वेदनिन्दकः” जो लाला 
जगन्नाथदास ओर मुन्शी इन्द्रमणि जी ने मनुस्मृति पढ़ी वा अच्छे प्रकार से देखी भी होती तो वेद 
निन्दक का नाम नास्तिक क्यों न लिखते, जिस से सब कुछ अर्थं आ जाता और लक्षण भी दृष्टि 
पड़ता | 


—— 0 


[प्रष्ठ १६-प्रश्नोत्तर ९८] “हिन्दू?” शब्द्‌ संस्कृत भाषा का नहीं है, पारसी भाषा में वास्तविक 
अर्थं “हिन्दुस्तान” के रहने वाले का है और (काला, लुटेरा, गुलाम) “यह सांकेतिकाथ है" । 

(समीक्षा) वह क्या ! जब संस्कृत भाषा का नहीं हे तो इसका वास्तविक अर्थ कभी नहीं हो 
सक्ता, वास्तविक अर्थ [में] इस देश वालों का नाम (आय्य) और इस देश का नाम “आर्य्यावत्त है? । 
इस सत्याथ को छोड़ असत्याथ की कल्पना करनी मुझको तो अविद्या और हठ की लीला दृष्टि 
पढ़ती है । जब “अरबी”? की (लुगात) नामक पुस्तक में लिखा हे कि लुटेरे आदि का नाम हिन्दू 
हे तो उस भाषा में वास्तविक नाम क्यों नहीं ? केवल सांकेतिकार्थ क्यों ? अर्थात्‌ जो कोई आय्ये 
होकर अपने हिन्दू नाम होने में श्राम्रह करे उन्हीं का नाम काला, लुटेरा, गुलामादि का रहो) आय्य, 
का नहीं । 
[प्रष्ठ १६-प्रभोत्तर १००] पहिले कहने वाला “परमात्मा जयति” कहे और उत्तर देने वाला 
“जयति परमात्मा” कहे । 

[ समीक्षा ] यह कल्पना वेदादि शास्र से विरुद्ध होने के कारण संथा मिथ्या ही जान 
पड़ती है क्योंकि “नमस्ते रुद्र मन्यवे० । नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः” इत्यादि यजुर्वेद वचन 
“परमर्विभ्यो नमः? “नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो” इत्यादि उपनिषद्‌ वचन, इनसे निश्चित यही सिद्धो 
होता है कि परस्पर सत्कारार्थं (नमस्ते) शब्द से व्यवहार करने में वेदादि सत्य शास्त्रों का प्रमाण है 
ओर परस्पर अर्थ भी यथावत्‌ घट जाता है जैसे (ते) तुभ्यं वा तव अर्थात्‌ जिस को मान्य देता है उस 
का वाची हैं और (नमः) शब्द नम्राथे वाचक होने से नमस्कार कर्तो का बोधक है में तुम कू नमता हूं 
अर्थात्‌ (ते) आप वा तेरा मान्य वा सत्कार करता हूँ । इस में नमस्कचा और नमस्करणीय दोनों का 
परस्पर प्रसंग प्रकाशित होता है और यही अभिप्राय दोनों का है कि दोनों प्रसन्न रहें और जो असंबद्ध 
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४५० ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [जावरा, सन्‌ १८८२ 


प्रलाप अर्थात्‌ तीसरे परमेश्वर का प्रसंग लाना हे सो व्यर्थं ही है । जैसे “आस्रान्पृष्ठः कोविदारानाचष्टे” 
किसी ने किसी से पूछा कि आम्र के वृक्ष कोन सं हे उसने उसे उत्तर दिया कि यह कचनार के वृक्ष हैं, 
क्या ऐसी ही यह बात नहीं हे? किसी ने इश्वर का प्रश्न पूछा ही नहीं और न कोई परस्पर सत्कार के 
व्यवहार में ईश्वर प्रसंग है और कह देना कि (परमात्मा सारे उत्कर्षों के साथ विराजमान है) यह वचन 
हठयुक्त का नहीं है तो और क्या है? हां जहां परमात्मा की स्तुति प्रार्थना उपासना उपदेश और व्याख्या 
करने का प्रसंग हो तो वहां परमात्मा के नाम का उच्चारण करना सब को उचित है । जैसा राम राम, 
जय गोपाल, जय श्रीकृष्णादि शब्दों से परस्पर व्यवहार करना यह हठ दुराग्रह से सम्प्रदाई लोगों ने 
वेदादि शास्रविरुद्ध मनमानी व्यथ कल्पना की है, उसी प्रकार से मुंशी इन्द्रमणि जी वा ला० जगन्नाथ- 
दास जी की युक्ति और प्रमाण से शून्य यह कल्पना दृष्टि पड़ती है । इन विषयों में मंशी इन्द्रमण जी 
और स्वामी दयानन्द सरस्वती जी का सम्वाद भी पूर्व समय में हो चुका है । परन्तु मुंशी जी कब्र 
मानते हें । विशेष क्या लिखें, शोक है कि लाला जगन्नाथदास की करतूतों को विचार अब सझको यः 
कहना पड़ा कि इन दोनों महात्माओं? के प्रतिज्ञा से विरुद्ध करना आदि अन्यथा व्यवहारों को जो 
कोई सज्जन पुरुष जानना चाहे वे आय्ये समाज मेरठ लाला रामसरनदासादि भद्र पुरुषों से पूछ 
देखें कि एक अन्य मार्गियो के विवाद विषय की शान्ति कारक व्यवहार प्रसंग में इन्होंने कैसा २ 
विपरीत व्यवहार किया, जिस को सब जानकार आय्ये लोग जानते हैं । सत्य यह बात चली आती 
हे कि “सब पापों का पाप लोभ हे” जो कोई उसी तृष्णारूपी नदी प्रवाह में बहे जाते हैं उन में पवित्र 
वेदोक्त आय्ये धम्मे की स्थिरता होनी कठिन है । अब जो मन्शी इन्द्रमणि जी और उनके चेले लाला 
जगन्नाथदास, स्वामी जी ओर भद्र आर्य्यों की व्यर्थ निन्दा करें तो इसमें क्या आश्चर्य है ? पाठक 
गण ! ठीक भी तो है जब जैसे में बैसा मिले फिर क्या न्यूनता रहै । जैसे दावानल अग्नि का सहायक 
घायु होता है वैसे ही इन के श्री मुन्शी बखतावरसिंह जी सहायकारी बन बैठे । अब तो जितनी 
निन्दा आय्ये लोगों और स्वामी की करें उतनी ही थोड़ी । चलो भाई यह भी अच्छी मंडली जुड़ी, 
महाशयो ! जब तक तुम्हारा पेट न भरे तब तक निन्दा करने में कसर न रखना, क्योंकि यह अवसर 
अच्छा मिला हे । जैसे किसी कवि ने यह शोक कहा है सो बहुत ठीक है । 

निन्दन्तु नीतिनिपुणा यादै वा स्तुवन्तु लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम । 

अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्याय्यात्‌ पथः प्रविचळंति पदं न धीराः ॥१॥ 

चाहें कोई अपने मतलब की नीति में चतुर निन्दा करे वा स्तुति करै, चाहे लक्ष्मी प्राप्त हो वा 
चली जाओ, चाहे मरण आज ही हो वा वर्षान्तरों में, परन्तु जो धीर पुरुष महाशय महात्मा आप्तजन 
हैं वे धम्मै माग से एक पाद भी विरुद्ध अर्थात्‌ अधर्म मागे में नहीं चलते हैं ॥१॥ 

सभ्य गणो ! यह तो आर्यो की शुभेक्षा का कारण हैं, परन्तु जो प्रथम उत्तमाचरण करके 
पश्चात्‌ गड बड़ा जायं वे ही तो आर्य्यावर्ते के हानिकारक होते हैं । परन्तु यह सदा ध्यान में रखना 
चाहिये कि “श्रेयांसि बहुविप्नानि” जो इस सनातन वेदोक्त सत्य धमे का आचरण करते हैं उस में 
अनेक विज्ञ क्यों न होय, तदपि इस सत्य मागं से चलायमान न होना चाहिये | सवशक्तिमान्‌ 
जगदीश्वर परमात्मा अपनी कृपा दृष्टि से इन विघ्तो को हम से और हम को इन से सवदा दूर रख कर 


१. ग्रर्थात मुंशी इन्द्रमणि ्रौर लाला जगन्नाधदास | २. लोभश्चेदगुणेन किम्‌ ? 
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जावरा, सं० १९३८] पत्र (३६१) ३५९ 


हम से आर्यावतं की उन्नति कराने में सहायक रहै । इस थोड़े से लेख से सज्जन पुरुष बहुत सा जान 
लेंगे । अल्लमतिविरतरेण बुद्धिम द्वयेषु ॥ 
एक उचित वक्ता 
[<] पत्र (३६१) [४३१] 
अ ३म्‌^ 

श्री स्वस्ति श्री परोपकारप्रिय सदूगुणविभूषित महाशय बाबू रूपसिंहामिधेयेषु रामानन्द 
ब्रह्मचारिणो शतधाऽऽशिषो भूयासुस्तमां, शमिहारिति तत्र भवदीयं च नित्यमेधमानमाशासे । 

महाशय ! नमस्ते । आप का शुभ समाचारों से अलंकृत अनुग्रह पत्र (मालवा नवाब का 
जावरा) में सुशोभित हुआ । अवलोकन कर अतीव हर्षित हुआ । परमात्मा से सर्वदा यही प्रार्थन 
करता हूँ कि आप महाशय पुरुषों की बुद्धि को परोपकार के करने में निरन्तर नियुक्त किया करे, जिस 
से पुनः यह आर्यावत्तं देश अपनी पूवेदशा को सम्प्राप्र होकर अपने मनुष्यरूपी वृक्ष में धम अर्थ काम 
और मोक्ष रूपी चतुष्टय फलों से संयुक्त होकर परमानन्द भोगे । धन्य है आप के पिता जी को जिन 
महाशय की ऐसी विशाल बुद्धि कि जो इस महोपकारक गोरत्तार्थ विषय को श्रवण कर अति हर्षित 
हुए और आप को उत्साही किया । परमात्मा करे ऐसे ही पिता सब के होवें । और आप मेरा मान्य 
पूर्वक आशीर्वाद भी विदित कीजियेगा । मैं नाम से विदित नहीं हूँ, परन्तु उनकी ऐसी योग्यता के 
जानने से मुझ को अति आनन्द हुआ ओर ऐसे परोपकार प्रियों के नाम से विदित होने की भी चेष्टा 
हुई । आशा है कि आप विदित कर देंगे । दूसरा यह हर्ष हुआ कि अब आप का उद्वाह होने वाला है 
आर आपकी योग्यता भी हुईं अत्युत्तम है । आप प्रसन्नता के साथ अपना विवाह कीजिये । आप 
बहुत सारी बातें जानते भी हैं। तथापि मेरा मन नहीं मानता, इस कारण लिखता हूँ । देखिए मूल 
कारण आर्य्य[ 1 ]वत्त के सुधार होने का उचित समय पर विवाह का होना और सत्योपदेश । 
गृहाश्रम केवल भोग विलास के अथं नहीं, किन्तु संसार की उन्नति के अर्थ है । अर्थात्‌ संस्कारविधि 
के अनुसार विवाहाऽनन्तर उचित समय पर क्रिया करना। इस आश्रम का मुख्य फल यही है कि सुन्दर! 
धीर, वीर, विद्यादि शुभ गुण युक्त पुत्र रूपी फल की प्राप्ति होना । विना विधि के सांगोपांग कोई भी 
का्ये सिद्ध नहीं होता । इस लिये उचित समय पर जो आप को जिज्ञासा हो पत्र द्वारा विदित करना । 
मैं (श्रीयुत परम पूज्य गुरु जी) से पूछ कर आप को विदित करूंगा, वैसा ही करना होगा । 
आप विवाह किये के पश्चात्‌ इस महोपकाराथे पंजाब हाथा ओर काइमीर आदि राजधानियों में 
जा गोरक्षा के विषय में (गोकरुणानिधि) के अनुसार व्याख्यान देकर सही करावें तो क्या ही 
अत्युत्तम बात होत्रे कि जिसकी उपमा भी मैं देने में असमथ हूं । परन्तु इतना तो कह्‌ सकता हूं कि 
थोड़े ही श्रम से महापुण्य का संचय कर अपने मनुष्य जन्म को सफल कर लोगे। जो तुम ने सही 
करा के भेजी थी वह हमारे पास मुम्बई में पहुंची । अब जिन २ मनुष्यों की सही कराई जाय, वह 
प्रायः देवनागरी के अक्षरों में होनी चाहिए । और स्पष्ट अक्षर जिससे स्पष्टता से नाम बंच जावे, परन्तु 
जो पुरुष अप[ना] नाम किसी विद्या में न लिख सके उसका नाम सही कराने वाला पुरुष उसकी 


१. मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३५२ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [जावरा, सन्‌ १८८२ 


सम्मति से लिख दे और एक बही के समान पत्रों को बना कर उस में सब गोरक्षाप्रिय मनुष्यों की 
सही करानी । पश्चात्‌ उस ग्राम वा नगर में जो माननीय प्रतिष्ठित पुरुष हो उससे हस्ता[ क्ष ]र 
गवाही के समान सही कराने के पत्र पर इस प्रका[र क]राना कि (हमारे यहां इतने मनुष्यों की सही 
हुई । पश्चात्‌ अपना नाम लिख दे) यह रीति पीछे से श्री स्वामी जी ने प्रकट की है । इस प्रकार के लेख 
से किन्ही को राजसम्बन्धी भय न होगा । यह डरपुकनों के लिए है । मुख्य तो विज्ञापनपत्र के 
अनुसार सही कराना । गोरक्षाथे आजकल भारतमित्र कलकत्ता ने पत्र छपवा के सही करा रहा है । 
मुंबई के लोगों ने भी बहुत सी सही कर ली और बराबर कराते जाते हैं और गुजरात आदि देशों में 
भी सही होती है । और स्वामी[जी] के पास मेवाड़ महाराजाधिराज नाहरसिंह जी ने ४०००[०] इतने 
हज़ार मनुष्यों की ओर से सही कर के भेज दी है । और मध्य देश में भी बहुत सी सही हो गई । प्रति 
दिवस होती जाती है । इस महोपकारक काम में डाक वालों ने दृष्टता बहुत सी की हे*। क्योंकि 
बहुत से स्थानों को पत्र भेजे, परन्तु उन के पत्र आने से यह विदित हुआ कि उनके पास नहीं पहुंचे । 
देखिए आश्चर्य की बात है [(लाला रामशरणदास मेरठ के पास) ३०० पत्र रजिष्टरी करा के भेजे 


थे इतने पर भी उनके पास न पहुंचे,पुनः उनके पास ५० पत्र भेजे हैं? । परमात्मा कृपा करे कि 
ऐसे २ विप्नकारी राक्षसों से बचा कर इस महोपकारक काये की सिद्धि करने में आये भाइयों को 


सहायता देकर इस कार्य्ये की सिद्धि करावे । किमधिकलेखेन परोपकारप्रियेषु। आज वा कल परम 
गुरु जी उदयपुर पधारेंगे । 
रामानन्द ब्रह्मचारी 
ता० २४ जुलाई १८८२ ई०४ । 
मालवा जावरा नवाब का 


[NSS पत्र (३६२) [५३२] 
(ओउम ) 
लाला कालीचरण रामचरण जी आनन्दित रहो" । 
विदित हो कि प्रथम तो तुम लिखते थे कि शीघ्र (आर्य प्रश्नोत्तरी) के विस्तारपूर्वक प्रत्युत्तर 
लिख के भेज दीजिये.। जब भेज दिये तो अब कहते हो कि कानून बनकर आवे तो छापे । छपाने में 
विलम्ब करना अच्छा नहीं । जो उसमें कोई शब्द निकालने योग्य हो निकाल दीजिये । परन्तु जो २ 
उनके अभिप्राय के शब्द हैं उनमें कुछ न्वूनाधिक न करना ॥ 


१. पूर्णं संख्या ३८८ पृष्ठ ३१४। 

२. इस बात का संकेत कई पत्रों में है बुद्धिमान्‌ पाठकों को इस का रहस्य समझना चाहिये । 

३. इतना पाठ पत्र में काट दिया गया है | 

४. प्रथम श्रावण शुक्ल ६, सोम, सं० १६३६ | यु मी” | 

५, मूल पत्र ्रयैसमाज फरखाबाद ने सुरक्षित है । म० मामराज जी ने जनवरी सन्‌ १६२७ में 
प्रतिलिपि की। फरुखाबराद का इतिहास पृष्ठ १६६ पर भी छुपा हे | 
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चित्तोड़, उदयपुर, सं० १९३९] पत्र (३६४) ३५३ 


कल हम ( मालवा नवाब के जावरा से चितोड़गढ़ ) में आ पहुंचे । यहां के हाकिम 
ठाकर जगन्नाथ जी ने हमारे लिये यथायोग्य प्रबन्ध किया है। अब दो एक दिन में उदयपुर 
जायंगे । र 
अनुमान है कि चातुर्मास वहीं होगा? ॥ 
ता० २६ जुलाई सन्‌ १८८२ इ०२ | 
[दयानन्द सरस्वती] (चितोड़ गढ़ मेवाड़) 


[६] पत्र-सूचना (३६३) [४३३] 
[सुन्नालाल जी) मन्त्री आ० स० अजमेर] 
आये प्रश्नोत्तरी के उत्तर देशहितेषी में छापने के विषय में3 
१४ अगस्त १८८२४ । 


[२०] पत्र (३६४) [४२४] 
ओम्‌ 

लाला कालीचरण रामचरण जी आनन्दित रहो" । 

विदित हो कि आज ४ वा ५ दिन व्यतीत हुए हैं, हम उदयपुर में आके नोलखा 
बाग के महल में ठहरे हैं" । यहां सब प्रकार आनंद मंगल है । बहुत दिन हो गये हैं, अभी तक 
“आये प्रश्नोत्तरी” के उत्तर नहीं छपवाये, क्या कारणं है। जो प्रेस एक्ट की शंका हो तो देखत पत्र के 
पण्डित मुन्नालाल मन्त्री आर्यसमाज अजमेर के पास भेज दीजिये । बे छाप देंगे। इस विषय में पत्र 
भी आज उन के पास भेज दिया है | जो छप चुकी हो तो शीघ्र विदित करो । 

ओर गोरक्षार्थ कितनी सही हो चुकी । इस का भी उत्तर लिखना। इस समय (आये 
भाषा के) राजकार्यै में प्रवृत्त होने के अर्थ जो मोम रियल छपे हैं७ सो शीघ्र भेजना । और आप लोग 


१, यह अन्तिम पंक्ति पं० लेखराम संपा० जीवन चरित पष्ठ ५५६ पर उद्धृत है | हम ने मूल पत्र से 


इसे छापा है । 

२. प्रथम श्रावण शुक्ल ११ बुध, सं० १६३६ । यु० मी० | 

३, इस पत्र की सूचना श्रगले पूर्ण संख्या ४३४ के पत्र में है । यु० मी० | 

४. द्वितीय श्रावण शुक्ल १ सोम, सं० १६३६ । यु० मी० | 

५. मूल पत्र ्रायैसमाज फरुखाबाद में सुरक्षित है। जनवरी सन्‌ १६२७ में म० मामराज जी ने उसकी 
प्रतिलिपि की । फरुखाबाद का इतिहास पृष्ठ १६७ पर भी छुपा है। 

६. पत्र १४ अगस्त १८८२ का दै, श्रतः स्वामी जी लगभग १० अगस्त को उदयपुर पहुँचे 


होंगे | यु० मी० । 
७. ऋषि दयानन्द की प्रेरणा से ्रायं भाषा को राजकार्थै में प्रवृत्त कराने के हेतु अनेक स्थानों से 


मेमोरियल भेजे गये थे । उन में से नमूने क्ते रूप में आर्यसमाज मेरठ द्वारा प्रेषित मेमोरियल की प्रतिलिपि 
हम परिशिष्ट में छाप रहें हैं । यु० मी» । 
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३५४ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [उदयपुर, सन्‌ १८८२ 


भी जहाँ तक हो सके गोरक्षार्थ सही और आभाषा के राजकार्य में प्रदत्त होने के अथ शीघ्र 
प्रयत्न कीजिये । और फर्रुखाबाद के आयसमाज तथा पाठशाला का जैसा वर्तमान हो लिखना । 


आर हम भी जो कुछ विशेष यहां का समाचार लिखने योग्य होगा लिखेंगे । 
१४ अगस्त सन्‌ १८८२ ३०" [दयानन्द सरस्वती] (उदयपुर) 


[२] पत्र (३६५) [४३५ 
ओश्म्‌र 
स्वस्ति श्रीमद्दर सद्गुण समूहालंक्रतेभ्यो राजराजाऽधि आयुत नाहरसिंहवम्मेभ्यो दयानन्द- 
सरत्वती-खामिन आशिषो भूयासुस्तमां शमिहास्ति तत्र भवदीयं च नित्यमेधमानमाशासे । उदन्नु 
नृगिरा वेदितव्यः । विदित हो कि अब हम परमात्मा की कृपा से उदयपुर मे पहुंच कर नोलखा बाग 
के राजमन्दिर में निवाश किया है। और एक दिन श्रीयुत आय्येकुत्त- दिवाकर भी सुशोभित हए थे । 
कोई एक दो कला पय्येन्त अच्छे २ विषयों में चर्चा भी हुई थी । ओर पश्चात्‌ जो २ लिखने योग्य 
वर्तमान होगा वह श्रीमान्‌ के निवेदन किया जावेगा 
श्रीमान्‌ अपने कुशल समाचारों को विदित किया करें । प्रथम तो श्रीमान महाशयों ने 
करुणा पूवक ४०००० हजार पुरुषों की ओर से हस्ताक्षर कर पत्र मम्बापुरी में हमारे पास भेजा था 
रन्तु अब इस विषय में श्रीमानों के प्रबन्ध से कितनी सही हुईं हे! जो भवान सदृश महाशय इन 
महोपकारक माता पिता के समान संसार के रक्षक करुणापात्र गायादि पशुओं के दुःख निवारणाथ 
प्रयत्न किया हे वा करते जाते हैं, वह अवश्य सफल होकर इस आर्य्यावत्त की औषधि रूप होकर सब 
आर्या के हृदय की अग्नि को शान्त करेगा । 
किमधिकलेखेन श्रीमद्राजाधिराजबुद्धिमद्रिचक्षणोेषु अलमिति ॥ 
श्रावण शुक्ल १ मंगल संवत्‌ १९३९४ | (उदयपुर) मश 
[दयानन्द सरस्वती] 
[९] ् पत्र (३६६) ) [४३६] 
आम्‌“ | 
श्रीयुत बाबू दुर्गाप्रसाद जी आनंदित रहो । 
विदित हो कि हम मुम्बई से चलकर ठहरते ठहराते अब उदयपुर में पहुंच कर नोलखा बाग 
के राजमहल में निवास किया है । एक दिन श्रीयुत आर्य्यकुलदिवाकर श्री महाराणा जी पधारे थे । 


१. द्वितीय श्रावण शु० १ सोम, सं० १६३६ | यु० मी० | 

२, मूल पत्र राजकार्यालय शाहपुर में सुरक्षित है | 

३. यह द्वितीय श्रावण है | शुक्ल १ को सोमवार था | क्या प्रतिलिपि करने वाले ने २ को १ 
तो नहीं पढ़ा । - : : ४, १५ अगस्त १८८२ । 

५; पहले इम ने इस पत्र का लगभग आधा उत्तरभाग बंगाली बाबू श्री-देवेन्द्रनाथ के संग्रह से 


` श्री पं घासीराम जी की कृपा से म० मामराज द्वारा ग्रक्टूबर १६२६ में प्राप्त किया था.) वह पुरानी संख्या १७३ 
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उदयपुर, सं० १९३९] पत्र (३६६) ३५५. 


अच्छे विषयों में वार्तालाप हुआ । और राजपुरुष प्रतिदिन आया जाया करते हैं। यथायोग्य प्रश्नोत्तर 
भी होते हैं। जो आगे विशेष वतमान लिखने योग्य होगा विदित करेंगे । आशा है कि आप अपना 
कुशल क्षेम का भी समाचार लिखेंगे । 


1 
बड़े आश्चये का विषय है कि पुकारते तो हैं हमारी उन्नति हो, परन्तु उन्नतिकारक विषय | 
जब आ पड़ता है तब ऐसे निरुत्साही और भयातुर होकर चुपचाप बैठ रहते हैं । क्या ऐसी ही बातों 
से उन्नति होने कि आशा करते हैं । देखिये लाला कालीचरण जी ने प्रथम चिट्ठी पर चिट्टी भेजी और 
बड़ी शीघ्रता के साथ लिखा कि ( मुरादाबाद वाले जगन्नाथ निर्मित प्रश्नोत्तरी के ) विस्तारपूर्वक उत्तर 
प्रसाणों के साथ भेजिये । जब हमने वेदभाष्य के काम को छोड़ प्रमाण सहित उत्तर लिख रजष्टरी 
कराके भेज दिये और उसके साथ एक पत्र भी भेजा कि शीघ्र छपवा कर प्रसिद्ध कर देओ? । उस 
शीघ्रता का फल यह हुआ कि अव दो महीने व्यतीत हुए एक अक्षर भी नहीं छपवाया । लिखा कि प्रश 
एकट होने वाला है। उसको देख पश्चात्‌ छपवावेंगे । यह इनको केवल किसी के बहकाने से भ्रम मात्र 
हुआ है। क्योंकि जो ऐसा होता तो भारतमित्रादि पत्रों में अवश्य छपता | अथवा अन्य मनुष्यों के 
द्वारा भी सुनने में आता । सो केवल प्रश एकट के भ्रम होने से डर गये हैं । भला ऐसे २ सद्यः 
कभ्तव्य कर्मा के करने में भ्रम मात्र से डरकर निरुत्साही हो जाना अवनति का कारण नहीं तो क्या 
है । इसलिये 
आप उस प्रश्नोत्तरी के उत्तरों को ले के पण्डित मुन्नालाल मन्त्री आय्येसमाज अजमेर के 
पास देखत पत्र के भेज दीजिये । अथवा जो अगले भारतसुदशाप्रवतंक् के अंक में छपने का प्रारम्भ 
हो गया हो तो कुछ चिन्ता नहीं । दूसरी अतिशोक करने की यह बात है कि आज कल सत्र 
अपनी आयेभाषा के राजकार्य में प्रटत्ति होने के अर्थ (भाषा के प्रचारार्थं जो कमीशन 
हुआ है ) उसमें पंजाब हाथा आदि से मेमोरीयल भेजे गये हैं । परन्तु मध्यप्रान्त न 
कानपुर, बनारस आदि स्थानों से नहीं भेजे गये । ऐसा ज्ञात हुआ है। और गत दिवस नैनीताल की 
सभा की ओर से एक इसी विषय में पत्र आया था । उसके अवलोकन से निश्चच हुआ कि पश्चिमोत्तर 
देश से मेमोरियल नहीं गये । और हम को लिखा है कि आप इस विषय में प्रयत्न कीजिये । अब 
कहिये हम अकेले सर्वत्र कैसे घूम सकते हैं । जो यही एक काम हो तो कुछ चिन्ता नहीं । इस लिये 
आप को अति उचित है कि मध्यदेश में सर्वत्र पत्र भेज कर बनारस आदि स्थानों से और 
जहां २ परिचय हो सब नगर वा ग्रामो से मेमोरियल भिजवाइये । यह काम एक के करने 
का नहीं । और अवसर चूके वह अवसर आना दुर्छभ है। जो यह कार्थ सिद्ध हुआ तो 
आशा है कि मुख्य सुधार की एक नीव पड़ जावेगी। आप स्वयं बुद्धिमान हैं । इस लिये विशेष 


के अन्तर्गत छापा गया था | फिर ला० मामराज फरूखात्राद से सन्‌ १६२७ में मूल पत्र की प्रतिलिपि लाये | तत्र 
पहला ग्रमुद्रित भाग संख्या २२८ के अन्तर्गत छापा गया | ग्रब सारा पत्र मूल से मिला कर यहाँ छापा गया हे । 
मूल पत्र फरुखाबाद आयेसमाज में मुरक्षित है । फरुखाबाद का इतिहास प० २१६ से २१८ पर किंचित शब्दभेद 
के साय छपा है । १. देखो पत्र पूर्ण संख्या ४२६ | 
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३५६ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [उदयपुर, सन्‌ १८८२ 


लिखना आवश्यक नहीं । ओर गोरक्षार्थ कितनी सही हुई है । इस विषय में ध्यान देना अवश्य है। 
बड़े हर्ष के ये दोनों विषय प्रकाशित हुए हें | इस लिये जहां लों हो सके तन मन धन से सब 
अय्यो को अति उचित है इन दोनों कार्यो के सिद्ध करने में प्रयत्न करें । वारंवार ऐसा ही निश्चय 
होता है कि ये दो सौ भाग्यकारक अंकुर आर्यो के कल्याणार्थ उगे हैं। अब हाथ पसार न लेवे तो इस 
से दोर्भाग्य [की] दूसरी क्या ब्रात होगी । अलमतिविस्तरेण बुद्धिम दव्य्येषु । लाला निभेयराम से हमारा 
आशीर्वाद कहियेगा | 


शुद्ध श्रावण शुक्क ३ बृहस्पति सम्वत्‌ १९३९१ । 


[ दयानन्द सरस्वती ] ( उदयपुर ) 
[२९] पत्र (२६७) [४२७] 
(ओउम्‌)) 
लाला कालीचरण रामचरण जी आनन्दित रहो? । 
बिदित रहो कि पत्र तुम्हारा आया | समाचार मालूम हु । तुम ने आर्य प्रश्नोत्तरी” 
के उत्तर अजमेर पण्डित मुन्नालाल जी के पास भेज दिये । अच्छा किया | अब वे शीघ्र 
छाप डालेंगे । विद्यार्थियों को निम्न लेखानुसार ग्रन्थ पढ़ना पढ़ाना चाहिये । कि प्रथम क्रम से 
वेदाङ्गप्रकाश पट्वाना । फिर बैदिक निघण्डु । फिर पिङ्गल सूत्र । पश्चात्‌ काव्य की रीति से सनु- 
स्मृति । इत्यादि ग्रन्थ जब पढ़ चुके तत्र आगे पूछना । और हम यहां आनन्द मंगल में हैं। आशा है 


कि परमेश्वर की कृपा से तुम भी कुशल युक्त होगे । सब से हमारा आशीर्वाद कह देना । द्वितीय 
श्रावण शुदी १० गुरु संवत्‌ १९३९३ | 


[दयानन्द सरस्वती] 
[राज मेवाड़ उदयपुर] 


१. शुद्ध श्रावण शुङ्ग श्रर्थात्‌ द्वितीय श्रावण का शुक्ल पक्ष । उत्तर भारतीय पश्चाज्ञों की यह रीति है 


` कि जिस वर्ष जो मास अधिक होता है उसे शुद्ध मास के कृष्ण पक्ष के बाद में गिनते हैं | ग्रर्थात्‌ प्रथम शुद्ध मास 
का कृष्ण पक्त, तदनन्तर ग्रधिक मास का शुक्ल पक्ष, तदनन्तर अधिक मास का कृष्ण पक्ष और तदनन्तर शुद्ध 
मास का शुक्ल पनन | तदनुसार १७ अगस्त सं० १८८२ को यह पत्र लिखा गया | यु० मी» | 2 
२. मूल पत्र ग्रायै स० फरुखाबाद में सुरक्षित है | दिसम्बर सन्‌ १६२६ में म० मामराज ने इस की 
प्रतिलिपि की | फरुखाब्राद का इतिहास प० २०० पर भी छपा है | 
३. ता० २४ श्रगस्त १८८२ । 
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उदयपुर, सं० १९३९]. पत्र (३७१) ३५७ 
[४] पत्र (२९८) [४३८] 
अआ ३म्‌१ 


श्रीयुत पण्डित गोपात्तराव जी आनन्दित रहो 

विदित हो कि गोरक्षार्थ हस्ताक्षर पत्र के सहित आप का कुशल पत्र पहुंचा । पत्रस्थ 
समाचार के अवलोकन करने से अत्यन्त हषं हुआ । यहआप ने सर्वोपकारक धन्यवादाह पुरुषार्थ 
किया । परमात्मा दिन प्रति ऐसे ही कर्मों के सिद्ध करने में उत्साही करे | आशा है कि आर्थभाषा 


के प्रचारार्थ भी आप स्वपुरुपार्थ की प्रकटता करेंगे । हम उदयपुर पहुंच कर नौलखा बाग के 
राज महलों में ठहरे हें । एक वार श्रीयुत आर्यकुल दिवाकर श्री महाराणा साहब पधारे । 
परस्पर प्रेम प्रीति के साथ समागम हुआ । जैसा उन का नाम है वैसे ही गुण भी देखे । 


इत्यादि? । द्वितीय श्रावण [शुदी] १२ शनि सम्वत्‌ १९३९३ । 
(दयानन्द सरस्वती) 


[१] पत्र-मूचना (३६९) [४३९] 
श्री राव बहादुर सिंह जी मसूदा । 
दुतीक श्रावण शुदी १२ [उदयपुर *]। 


[२] पत्र-सूचना (३७०) [४४०] 
[छगनलाल मसूदा ]। 
Re महाराज गजसिंद्द जी और उनके भाई भी व्याख्यान में आये" । 
[९] पत्र-सारांश (३७१) [४४१] 
[ भीमसेन ] 


हम अपने पास तुम को २२) नकद और अन्न वस्न भी दिया करेंगे । ओर छुट्टी में भी 
उतना ही मासिक दे दिया जावेगा* । 


१. दयानन्द दिग्बिजयाक तृतीय खण्ड पृष्ठ ७६ से उद्धृत । फरुखाबाद का इतिहास पृष्ठ २०० 
पर भी छुपा है । 

२. पत्र पूर्ण संख्या ४३५ के अनुसार १५ अगस्त तक महाराणा जी एक बार ही आए | और पुनः 
२६ तक. नहीं मिले । २६ को मिले, देखो पत्र पूर्ण संख्या ४४२ | 

३. २६ अगस्त १८८२। यु० मी० | 

४. पत्र के संकेत के लिये पं० चमूपति संपा० पत्रव्यबद्दार पृ० ७७ देखो । 

५. राव बहादुरसिंह जी मसूदा ने अपने पत्र में प० छुगनलाल मसूदा के नाम आए पत्र में से यह 
पंक्ति लिखी है | इस पत्र की तिथि पिछले पत्र की तिथि ही श्रर्थात्‌ द्वितीय श्रावण सुदी १२ होगी । 
६, यह सारांश पूर्णं संख्या ४४२ में निर्दिष्ट है । तिथि श्रज्ञात है । यु० मी | 
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३५८ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [डदयपुर, सन्‌ १८८२ 


[३६] पत्र (२७२) (5 
प्रबन्ध-कर्तो मुन्शी समथदान जी आनन्दित रहो? ! 
विदित हो कि ऋग्वेद के दो पष्ठ हमने भेज दिये, पहुँचे होंगे। और यजुर्वेद के भी भेजे हैं । 
आज सत्यार्थप्रकाश के शुद्ध कर के ५ पृष्ठ भूमिका के और ३२ पृष्ठ प्रथम समुछास से 
भेजे हैं, पहुँचेंगे भीमसेन के पास हमने पत्र भेज दिया और यह लिख दिया कि हम अपने पास 


तुमको २२) नगद और अन्न वस्न भी दिया करेंगे । और छुट्टी में भी उतना ही मासिक दे दिया 
जायगा । उसका स्वभाव है कि जब तक रुपये पास रहेंगे तब तक ऐसा ही करेगा | तुम भी उस को 
पत्र लिख देना, शीघ्र चला आवे | 

वहां क्या ज्वालादत्त एक फामे के लिये भी तैयार नहीं कर सकता । वह वड़ा लिखने वाला 
है । ये दोनों एक से ही हैं । जैसा भूतनाथ वैसा प्रेतनाथ। इन से चतुराई के साथ काम लेना । 
ये काम-चोर हैं। 


निम्नलिखित पुस्तके पहुँची 


भूमिका ५ स्त्रेणस्ता १ 
चाँदापुर २४ वरणा २ 
संध्या ५० गोकरु० ५० 
व्यवहा० १० भूमि० २५. 
संस्कृत प्र अनु० २५. 
संघि १ व्यार्या० ४९ 
नामि १ शास्त्रा०२ २५ 
कारकी १ गोतम०३ २५ 
सामासि १ 


आज श्रीयुत महाराणा जी इस बाग में प्रातःकाल से पधारे हें । अब सायंकल से रात्री के 
समय में वार्तालाप होगा । जो लिखने योग्य समाचार होगा सो लिखेंगे | यहां हम आनन्द मंगल में 
है । तुम वहां सब से अच्छी प्रकार काम लेना | आशा है तुम अच्छे प्रकार प्रबन्ध करोगे । और 
यन्त्रालयस्थों से आशीर्वाद कह देना । 
भाद्र बदी १ मंगल सम्वत्‌ १९३९४ । [दयानन्द सरस्वती] 
(राज मेवाड़ उदयपुर) 


Maharshi Dayanand, पु १२६ पर भी छुपी हें। 

२. संभवतः शास्त्राथ॑ जालन्धर | देखो प ३३० पर निर्दिष्ट “जालन्धर की बहस? | यु० मी० | 
३. गोतमश्रहल्या की कथा । इसके विषय में हमारा “ऋ० द्‌० के ग्रन्थों का इतिहास? पृष्ठ १२८ 
देखें । यु० मी०। 00 २६ अगस्त १८८२ | 
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उदयपुर, सं० १९३९] पत्र (३७३) ३५९ 
[२१] पत्र (२७३) [४४३] 
इम्‌) ३ 


मुन्शी समथदान जी आनन्दित रहो । 

विदित हो कि ३ सप्तंवर का लिखा हुआ अति लम्बायमान पत्र . तुम्हारा पहुंचा । पत्रस्थ 
समाचार मालूम हुये । टैपके विषय में हमने तुमको प्रथम ही लिखा था कि मंगवालो । परन्तु तुम्हारी 
इस प्रकार की सम्मति हुईं थी कि यहां ढलवा लेंगे । अब तुम्हारी सम्मति यह है कि यहां नहीं बन 
सकते अस्तु । अब तुम मुम्बई और कलकत्ता से पत्र भेज कर ठीक २ भाव का निश्चय कस्लो कि 
मुम्बई ओर कलकत्ते से कितना फेर पड़ता है। और जब मंगवाअओो तब बहुत विचार से मंगवाना 
अर्थात्‌ बाबू विशेश्वरसिंह पंडित देवीप्रसाद और कम्पोजीटरों से पूछ और आप स्वयं देख भार कर । 
फिर जिस २ प्रकार के जो २ अक्षर वा मात्रा और जिन अक्षरों का अपने यहां अधिक काम पड़ता 
है उन को मंगवा लेना । और जो कलकत्ते से मंगवाये जायेंगे तो अच्छा होगा । क्योंकि वहां से टैप 
मंगवाने में फूण्डरी के सांचे भी बराबर काम में आवेंगे। और वहीं के सांचे अपने यन्त्रालय में हैं भी । 
इस विषय में पंडित जी की भी सम्मति कल्लकत्ते ही से मंगवाने की थी । प्रथम कलकत्ते से टैप 
मंगवाये थे । सो हम को खबर है कि कोई ४०) रुपये और कोई ५०) रुपये और कोई २ ६०) रुपये के 
हिसाब से आये थे । सो उन में से अच्छे २ तो बखतावर चुरा ले गया। क्योंकि पीछे तोलने से ५५ 


मनटैपघटाथा। ` ड र 
अब सत्याथप्रकाश छपेगा । इस लिये भाषा के अक्षर अधिक मंगवाना चाहिये । 


सत्याथ प्रकाश में संस्क्रत पाठ के अक्षर भाषा से कुछ थोड़े उन्नीस बीस होने चाहिये । आजकल जो 
मूलमन्त्रो वा पदों में अक्षर लगते हैं वे बिलकुल कुढंगे हैं । इस लिये अब दो तीन महीने का तो 
वेदभाष्य छपा रक्खा ही है । तब तक आख्यातिक छपवाओ । क्योंकि आगे वेदभाष्य उत्तम अक्षरों में 
छपना चाहिये। और जो तुम ने टैप ढालने वाले के विषय में लिखा,-ठीक है | वह दश पांच मन टैप 
नहीं ढाल सक्ता । किन्तु अटके समय उस का सहायक मात्र है कि जिस से काम बंध न रहे। विशेष 
अक्षर वह तैय्यार नहीं कंर सकता । और कितना सुर्मा पड़ना चाहिये यह भी उस को ठीक २ ज्ञान 
नहीं है । मुम्बई और कलकत्ते के अक्षरों .में कुछ बहुत भेद तो नहीं है । किन्तु मुम्बई 
के अक्षरों की ढाल ओर प्रकार की है और कलकत्त की ओर प्रकार की-। परन्तु कलकत्ते 
से मंगवाने में मुम्बई से दूना नहीं तो सवाया वा ड्योढा दाम अवश्य लगेगा । आगे जैसे तुम्हारी 
सम्मति हो । और जहां से मंगवाने में सोविता समभो वहां से मंगवाना उचित है। परन्तु इस बात 
का प्रबन्ध शीघ्र करो । अपने यन्त्रालय के अक्षरों को चलते दो वर्ष हो गये हैं। इस लिये उन में अब 
कुछ फेर पड़ गया है। और जिन टैपों में. आख्यातिक के कम्पोज में कम पड़ते हों उन को जल्दी ढलवा 
लो । आर्यपत्र लहौर और देशहितैषी अजमेर जिस प्रकार का नोटिस वेदभाष्य के टाटल पेज पर छपने 
के लिये भेजें, वैसा एक बार छाप देना । आगे सब काम बुद्धिमत्ता के साथ करना, ओरों से करवाना । 


ता० ८ सिप्तंवर सन्‌ १८८२ इस्वी | ह [ दयानन्द सरस्वती ] 
भाद्र कृष्णा ११ शुक्रवार सं० १९३९ . .  . . - (उदयपुर राज्ञ मेवाड़) 


१. मूल पत्र परोपकारिणी सभा श्रजमेर में सुरक्षित «है । - : 
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३६० ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [उदयपुर, सन्‌ १८८२ 


[२२] पत्र (३७४) [४४४] 

प्रबन्धकर्ता मुन्शी समर्थदान आनन्दित रहो? । 

विदित हो कि ता० ४ सप्तम्बर लिखा हुआ पत्र तुम्हारा पहुँचा । समाचार ज्ञात हुये । 

टैप के विषय में एक पत्र आज भेज चुके२ । उसके अनुसार प्रबन्ध करना । 

जो कहीं पद छूट जाता हे यह भाषा बनाने वाले और शुद्ध लिखने वाले की भूल है । हम 
प्रायः इस बात में ध्यान नहीं देते, क्योंकि यह सहज बात है | अच्छा जहां कहीं रह जाया करे तुम देख 
लिया करो कि किस २ मंत्र में क्या २ छूटा । ओर यहां लिखके भेज दिया करो३ । 

ज्वालादत्त चाहें रात दिन काम करे, परन्तु तुम देख लिया करो कि कितना काम करता हे कितना 
नहीं । इस को व्याकरण बनाने में देर इस लिये लगती है कि उस को व्याकरण का अभ्यास कम है । 
तभी बहुत सी पुस्तकें'रखनी पड़ती हैं- जो इस से आख्यातिक न बन सके तो यहां भेज दो । यहां 
भीमसेन आ जायगा, तब उससे बनवा कर शुद्ध करके भेज देंगे। 

जिन अक्षरों में वेदभाष्य की भाषा छपती हे उसमें भाषा ओर जिन अक्षरों में पदान्वय 
छपता है उन में संस्कृत का पाठ छपना चाहिये । और दो हजार कापी छपनी चाहियें । जहां २- 
उचित समझो वहां २ नोट देदेना । सत्याथप्रकाश अच्छे कागज ओर अच्छे टैप में छपवाना । जो 
इन अक्षरों से पुस्तक न बिगड़े तो छापने का आरम्भ करदो | और मुम्बई कलकत्ते के भाव ताउ का 
शीघ्र निश्चय करके जहां सोविता पडे, माल अच्छा मिले और दाम कम लगे, वहां से मंगवा लेना । 
टैप के विना शीघ्र काम न चल सकेगा । 

यहां कोई पांच सात बात-चलाई हैं और स्वीकार भी करली है । परन्तु उनमें से अभी कोई 
सिद्ध नहीं हुईं। इस लिये नहीं लिखा । जब उनमें से कोई भी बात सिद्ध हो जायगी, वह चाहें गुप्त हो वा 
प्रगट, परन्तु तुम को विदित कर देंगे। अभी तक महाराणा जो का विचार अच्छा है । आगे जैसा 
होगा विदित कर दिया जायगा । 


पांच पत्र गोरज्ञाथ सही कराने के और पांच विज्ञापनपत्र भेजे हैं, पहुंचेंगे न रहें तो वहीं 
छपा लेना । हमारे पास सही तो कई स्थानों से आई है, परन्तु संख्या हमने नहीं की । जब करेंगे तब 
लिखेंगे । यहां के कार्य सिद्ध हुये पश्चात्‌ सब संख्या पूरी हो जायगी । कार्य सिद्धयर्थ प्रयत्न कर रहे 
हैं । आशा हे कि परमात्मा की कृपा से परे हो जायेंगे । 
भाद्र वदी १२ सम्वत्‌ १९३९५ | दयानन्द सरस्वती ॥ 
उदयपुर नौलखा बाग 


१. मूल पत्र परोपकारिणी सभा श्रजमेर में सुरक्षित है। 
२. सम्भव है पूणं संख्या ४४२ (८ सितम्बर) वाला पत्र ही & सितम्बर को इंस पत्र से पूर्व भेजा गया, 
क्योंकि उस में टाइप के विष्रय में विस्तार से लिखा है | यु० मी०। 
३. यहां तक का पाठ श्रायेघमेन्द्र जीवन तृतीय संस्करण के प० ३७० पर छुपा है । 
४. अर्थात्‌ सत्यार्थ प्रकाश का | यु० मी० | ५. ६ सितम्बर १८८२ । > 


तह 
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उदयपुर, सं० १९३९ | पत्र (३७५) ३६१ 
[४८] पत्र (३७५) [४४५] , 
उम्‌) 


प्रबन्धकर्ता मुन्शी समथदान जी आनंदित रहो । 
ता० १३ सितम्बर का लिखा हुआ पत्र तुम्हारा पहुँचा । समाचार ज्ञात हुए । दो पत्र* पूव 
तुम्हारे पास टैपादि के विषय में विस्तार पूवक लिख भेजे हैं, पहुँचे होगे । उन्हीं के अनुसार टैप आदि 


के विषय में शीघ्र प्रबन्ध करना ॥ . 
इस पत्र का उत्तर यह है कि जो हम प्रतिदिन एक फ़ाम के लिये शुद्ध करके भेजा करें तो 


आगे वेदभाष्यादि का काम सब बंध हो जाय । अब आगे बने नहीं तो पुनः छापने के लिये कहां से 
भेजा जाय | और तुम भी क्या छापो | अब ४ महीने का वेदभाष्य छपा रक्खा है । इसलिये इस टैप 
में वेदभाष्य आगे न छापना चाहिये । क्योंकि इस के मूल अक्षर बहुत बड़े और बेडोल के हैं । जब 
नया टैप आ जायगा तब वेदभाष्य को अच्छे अक्षरों में छापा जायगा। हमारा विचार यह है कि 
= फार्म वेदभाष्य के और ८ अन्य वेदाङ्गप्रकाशादि के १६ फार्म से कम अपने निज पुस्तक न छपने 
चाहिये । और जो अधिक छापने की आवश्यकता हो शुद्धप्रति छापने के लिये यंत्रालय में उपस्थित हो 
उस समय एक २ फामे भी प्रति दिन छप सकता है वा अधिक भी । क्योंकि अपना काम बढ़ाया जाय 
तो कुछ कम नहीं है । जो पण्डित सुन्दरलाल जी और तुम्हारी भी यही सम्मति है कि जो बाहर 
का काम यंत्रालय में लिया जाय तो अधिक यन्त्रालय को फाइदा हो सकता है और हानि किसी प्रकार 
से न होगी, तो भले ही बाहर का काम ले लो । कुछ चिन्ता नहीं । परन्तु जब हम बाहर के काम से 
निज पुस्तकों के छपने में वा कुछ ओर प्रकार से हानि होती देखेंगे तो उसी समय बाहर का काम बंध 
करा देंगे । इस बात में सर्वदा ध्यान रखना । और जो हम को निश्चय यह विदित. हो जायगा कि बाहर 
के काम से यन्त्रालय को फाइदा पहुँचा और निज. पुस्तकों के छपने में भी हानि न हुई देखेंगे तो दूसरे 
प्रेस का भी प्रबन्ध करने में यन्न किया जायगा । परन्तु किसी प्रकार की हानि होने पर नहीं । 

तुम्हारे लिखने से निश्चय हुआ कि सातवें दिन आख्यातिक का एक फाम तैयार होता है । 
इसका कारण मुख्य तो यह है कि ज्वालादत्त को व्याकरण का बोध कम हें । और आख्यातिक 
प्रक्रिया भी कठिन है । इसलिये उससे यथावत न बन सकेगी । इसलिये आख्यातिक के पत्रे उससे 
लेकर यहां भेज दो । कल भीमसेन भी हमारे पास आ गया है । यहां शीघ्र उसको बनवा और शुद्ध 
करके तुम्हारे पास भेजे देंगे । 

थोड़े दिनों के पश्चात्‌ और सत्याथंप्रकाश के पत्रे शुद्ध करके भेज देंगे । तुम सत्याथंप्रकाश 
के छापने का आरम्भ कर दो । काम कभी बंध मत रखो । और टूटे फूटे अक्षरों को फुंडरी में 
ढलवा लो | काम बंध मत रखो । और सौवर तथा पारिभाषिक के भी पत्रे बनवा कर भेजे जायेंगे । 
आर्य्यो० १ चादां० १ इन दो पुस्तकों के कम होने का कारण यह्‌ है कि न जाने तुम्हारे बांधने में कसर 
रही अथवा डाक में कुछ बिगाड़ हुआ । हमारे पास तो वहां खुला और पुस्तक टूटी फूटी होकर 
पहुंची । उसी समय गिनी तो दो कम हुई | ये किसी ने लेली होगी । और वेदान्तिध्वान्ति तुमने 


१. मूल पत्र परोपकारिणी सभा अजमेर में सुरक्षित है । 
२. सम्भवतः पूर्णं संख्या ४४३, ४४४ के | यु० मी० | ३. श्रर्थात्‌ पारसल | यु ० म० | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


पी की आल ०. 
PR 
न 

५ ॥ 

पक 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३६२ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [उदयपुर, सन्‌ १८८२ 


भेजी कब, जो रसीद भेजें। जो भेजा भी हो तो यहां नहीं पहुंचा । उसने नोकरी क्यों छोड़ी । क्या 
उसको इच्छा नौकरी करने की नहीं थी । हम तो यह जानते हैं कि तुम्हारे नीचे एक दूसरा सहायक 
चाहिये, क्योंकि तुम कहीं विशेष कारण से गये आये तो वह काम कर सके । इसलिये तुम्हारी इच्छा 
हो तो किसी योग्य पुरुष को रखलो । 
यहां श्री महाराणा जी प्रतिदिन मिलते और समागम करते हें। और एक मौलवी 
से प्रश्नोत्तर प्रतिदिन होते हें ओर वे लिखे भी जाते हें’ सो तुम्हारे पास भेजेंगे । | 
अभी महाराणा जी से दो एक बार एकान्त में गोरक्षाथ सही आदि कराने के विषय में बातें चीतें हई | 
है । आशा है कि यह कार्य सिद्ध हो जायगा । इसके सिवाय जो और को$ बात होगी सो पीछे से 
लिखेंगे । हम सब प्रकार से आनन्द मंगल से हैं । 1 
[भाद्र शुदी (६ ?) सम्वत्‌ १९३९२ |] 


उदयपुर 
[दयानन्द सरस्वती] 


[६] पत्र-सूचना (३७६) [४४६] 
[पं० सुन्दरलालजी, प्रयाग] 
टाइप मंगाने की सम्मति दे दे3 । 
सं० १९३९ अश्विन वदी ६ चन्द्रवार 


[४०] र र पत्र-सूचना (३७७) [४४७] 
मुंशी समथदान, प्रयाग] | 


कंवर जवाहरसिंह के २२।।) भीमसेन के माफंत पहुँचने के विषय में" । 


[४१] पत्र (३७८) [४४८] 
ओम * 
मुन्शी समथदान आनन्दित रहो । 
विदित हो कि २१ सप्तम्बर का लिखा हुआ पत्र पहुँचा । समाचार ज्ञात.हुए । हम तुम को 
` इस विषय में कई बार लिख चुके हैं कि अभी वेदभाष्य की प्रति इस लिये नहीं भेजते कि वेदभाष्य के 


` १, ये प्रश्नोत्तर श्रच्रशः पं लेखरामजी कृत जीवन चरित में छपे हैं यु» मी० | 
२. १८ सि० १८८२ । तिथि हमने अनुमान से लिखी हे । 
३. इस की सूचना अगली पूर्ण संख्या ४४८ के पत्र (१४ ३६३) में है तथा श्राश्रिन सुदी ३ 
 सं० १६३६ (१५ ग्रक्ट्र्चर १८८२) पूर्ण संख्या ४५४ के पत्र (पठ ३६६) में भी इस का निर्देश है | यु” भी० | 
क ४. २ अक्टूबर १८८२ | यु० मी० | 
५. इस की सूचना ्राश्चिन सुदी ३(१५ अक्टूबर सन्‌ १८८२) पूर्ण संख्या ४५४ के पत्र (प४ ३६६) 
६. मूल पत्र परोपकारिणी समा अजमेर में सुरक्षित है । 
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उदयपुर, सं० १९३९] पत्र (३७९) ३६३ 


मूल मन्त्र तथा पद के अक्षर बेढंगे हें । और भाषा के भी अक्षर घिस गये हें । इस लिये बाहर के 
छापने के लिये हमने आज्ञा दे दी है । सो लेकर छापो । और उनसे रुपये लो । जब नये अक्षर आ 
जांय तब वेदभाष्य छापा जायगा । 

हमने सौवर भेजा था सो छापते होगे । और कोई ८ वा १० दिन में पारिभाषिक तैयार करा 
कर भेज देंगे । इस पत्र के साथ दूसरा पत्र भेजा है उस के पास विक्रिय पुस्तकों का सूचीपत्र भेज देना । 

पत्र तुम्हारा दूसरा भी २९।९। ८२ समय का लिखा आया । हाल जाना । इस में दो बातें 
हें । एक तो अक्षर मंगाने के लिये तुमने पं० सु० जी० की सम्मति विरुद्ध लिखी सो आज हम भी 
एक पत्र उन को भेज देते हैं वे तुमको सम्मति शीघ्र देवेंगे । तुम कलकत्ते में यदुनाथ बनर्जी को 
लिखो कि वे अक्षर भेज देंगे। पहिले ४०) रु० मन उनके यहां से पहिले? आये थे । सो अब भी मिलेंगे। 
भाड़ा प्रथक्‌ लगेगा । और जितने मन अक्षरों की आवश्यकता हो और जो २ अक्षर जितने २ कम बढ़ 
चाहिये सो सब[लिखो ।] उनके रुपये हम वहीं कलकत्त में दिला देंगे । और सेवकलाल निभयराम को भी 
हम कागज के लिये लिख देंगे। ओर सत्याथंप्रकाश के छपाने को हमारा तो यही विचार है कि 
नवीन टैप में छपे । जो आरम्भ न किया होय तो पीछे छापना । और आरम्भ कर भी दिया हो तो 
उस में संस्कृत के मूल वचन कुछ बड़े अक्षर में और भाषा छोटे में । तथा जो तुमको विचार पूर्वक 
नोट देना हो सो भी देते जाना । 


संवत १९३९ आश्चिन बदी ६ चं०२ | [दयानन्द सरस्वती] 
उदयपुर 


[४३] पत्र (३७९) ट 


ओम्‌3 
° न् 
मुन्शी समथदान जी आनन्दित रहो । 
विदित हो कि पत्र तुम्हारा पहुंचा, समाचार ज्ञात हुये । परन्तु उसका उत्तर जो तुमने 
कागजात भेजे हैं उनके पहुंचे के पश्चात्‌ भेजेंगे । सत्याथ प्रकाशादि किसी पुस्तक में जो नोट लिखो* 
तो उसमें किसी का नाम न लिखना । किन्तु टाइटल पेज के ऊपर तो तुम्हारा नाम रहना ही चाहिये। 
परन्तु ग्रन्थ के नोट पर न रहना चाहिये" । सरदार विष्णुसिंह जी मोहतमिम जंगलात उदयपुर के 


१. यह पद भूल से दो चार लिखा गया । यु० मी० | २. २ अ्रकतूबर १८८२ सोमवार । 

३. मूल पत्र परोपकारिणी सभा श्रजमेर में सुरक्षित है । ४. सत्यार्थप्रकाश में नोट लिखने 
की स्वीकृति स्वामी जी ने पर्णं संख्या ४४४ (प० ३६०) तथा ४४८ (पष्ठ ३६३) में दी थी | 

५. प्रतीत होता है कि जब सत्यार्थप्रकाश के छपे फार्म श्री स्वामी जी के पास पहुचे तो उस में 
नोटों पर 'स० दा०? ऐसा निर्देश देख कर श्री स्वामी जी ने समथंदान को अपना नाम देने से रोक दिया । [इस 
लिए जहां जहां 'स० दा०? छुप गया था, वहां वहां ऊपर से सादी चिप्पी चिपकाई गई थी। शताब्दी संस्करण से 
पुनः समर्थदान का नाम छुप रहा है। यह ऋषि दयानन्द की सम्मति के विरुद्ध है । यु०मी०] | 
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३६४ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [ उदयपुर, सन्‌ १८५२ 


पास आज तक का जितना दोनों वेदों का भाष्य आरम्भ से छपा है भेज दो और आगे को भी सदा 
७. ~ घं ० > > ~ > 
भेजा करो । परन्तु भूमिका मत भेजना । क्योंकि वह यहां से लेली है और जैसा ऊपर लिखा 


पत्रांश (२८०) [४५०] 
पं० छगनलाल [मसूदा] 

२श्रीयुत महाराणा जी दूसरे तीसरे [दिन] समागम करते हें । ओर उपदेश सुन कर बहुत 
से व्यसन अर्थात्‌ दिन का सोना, रात्रि में न सोना, दिन चढ़े उठना इत्यादि बहुत बातें छोड़ दी हैं । 
ओर अच्छी २ बातों को ग्रहण करते जाते हैं । 

आश्विन सु ११ सं० १९३६ | ७ अकतूबर ८२३ | उदयपुर 
[९] काई (३८१) [४५१] 

ओम्‌+ 
सम्वत्‌ १९३९ आश्विन वदी १४१ । 

महाशय बाबू रूपसिंह जी योग्य रामानन्द ब्रह्मचारी का नमस्ते विदित हो । महाशय ! 
कई एक पत्र आप के पास विस्तार पूर्वक समाचार लिख के भेजे” परन्तु प्रत्युत्तर एक का भी न 
मिला । इस में क्या कारण हुआ । अब पत्र देखते ही अपना विस्तार पूर्वक समाचार भेजना । श्रीयुत 
जगद्गुरु स्वामी जी महाराज उदयपुर में विराजमान हैं । श्रीयुत आय्येकुन्-दिवाकर महाराणा जी 
अत्यन्त प्रेम से आते हैं और उपदेश सुनकर बहुत हर्षित होते हैं। कई एक बातों को छोड़दीं जो कि 
हानिकारक हैं। ओर कई एक बातें जो कि सव सुख दायक हैं उनको ग्रहण कर ली हें । आशा है 
श्री स्वामी जी के प्रताप से यह देश भी पवित्र हो जायगा । गोरच्ताथ यहां भी सही हो गई हे । आशा 
हे कि.यहां के सम्बन्ध से अन्यत्र अर्थात्‌ जोधपुराधीशों आदि राजाओं से हो जायगी। विशेष 
समाचार तुम्हारे पत्र आये के पश्चात्‌ लिखूंगा । 
( रामानन्द ब्रह्मचारी उदयपुर ) 


१, यहाँ से ्रागे का पत्र फटा हुआ है, रतः पूरा नहीं छुप सका | 
२. पं ० लेखरामक्कत जीवनचरीत १० ५६४ पर इतना अंश उद्धृत है | 
३. सु० ११ लुप है। २२ या २ ३ त्रकतूबर था | ७ अकतूबर को ग्राश्चिन वदी ११ है। [ तथा 
पूर्ण संख्या ४५१ श्राश्चिन बदी १४ के पत्र में भी इस पत्र की बातों का संकेत होने से] यही तिथि ठीक प्रतीत 
होती है | जीवनचरित में कुछ भूल हुई है । ु 2 
४. पं० लेखरामकृत जीवनचरित में भूल से रायपुर छुप गया है । रायपुर के स्थान मै उदयपुर 
होना चाहिये । ५. मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है । ६. १० ग्रवटूबर १८८२ | 
७. इस से प्रतीत होता है कि पूर्णं संख्या ४३१ (२४ जुलाई) के अनन्तर कुछ पत्र रौर भेजे गये थे, 
वे प्राप्त नहीं हुए | यु० मी० । 
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उदयपुर, सं? १९३८] पत्र (३८४) ३६५ 


[०] ८ पत्र-सचना (३८२) [४५२] 
[सेवकलाल, बम्बई] 
कागज भेजने के सम्बन्ध मे? | 


[मास्टर प्राणजीवनलाल कानदास बम्बई] E 
सेवकलाल से पत्रों का उत्तर भिजवाने के विषय में२ | 
० 


[१] पत्र-मूचना (३८३) र शूर | हि [४५३] 
श्र 


सं० १९३९ आश्विन सुदी ३ रवि३ | 


[४२] पत्र (३८४) ह [४५४] 
ओम $ 6 

प्रचन्धकत्ती मुन्शी समर्थंदान जी आनन्दित रहो | 

विदित हो कि ७-१०-८२ नम्वर १३०५ का पत्र आया | समाचार विदित हुए । हम तुम्हारे 
पत्र भेजने में कुछ भी विलम्ब नहीं करते । हमने बाहर के काम लेने के लिये तुम को पत्र द्वारा आज्ञा 
दे दी थी । उस बात को कोई एक मास हुआ होगा“ । तुमने कुछ भी नहीं लिखा कि अभी तक लिया 
वा नहीं । इसका उत्तर देना । जो एक फारम के अनुमान नित्यप्रति शोध कर तुम्हारे पास भेजा जाय 
तो यहां का सत्र काम अर्थात्‌ वेदभाष्यादि का बनाना छूट जाय । प्रत्युत इस काम के लिये 


महाराणा आदि जी से कह दिया गया कि सन्ध्या समय आया करें । हम को कुछ भी 
अवकाश नहीं मिलता । अर्थात्‌ प्रातःकाल से ११ वा १२ बजे तक वेदभाष्य बनाते हैं । पश्चात अन्य 
काम शोधने आदि का । और वह काम ऐसा है कि बिना हमारे बन नहीं सकता । जो कहीं भाषा 
असंबध हो और अभिप्राय वा अक्षर मात्रा आदि से अशुद्ध हो उस को तुम ही शोध लिया करो । 
बाहर के काम के लिये बिना यहां से तुम्हारे योग्य इस समय छपवाने के लिए नहीं भेज सकते । 
जैसी तुम जल्दी चाहते हो ऐसा तो तब हो सके कि जब हम स्वयं छापेखाने में आकर तुम को शोध २ 
दिया करें और तुम छापो । 

कल त. पास ३३ पृष्ठ से ५७ पृष्ठ सत्यार्थप्रकाश के पत्रे और पारिभाषिक 
भूमिका सहित ४३ प्रष्ठ तथा जितना यहां वेदाथियत्न७ के अंक हैं अर्थात्‌ २० अंक वे सब भेजेंगे । तुम 


४. शताब्दी संस्करण, भूमिका प० १८ पर खण्डशः मुद्रित । Works of Maharshi 
Dayanand पु ० १२८ पर शताब्दी संस्करण की श्रपेज्ञा कुछ अधिक भाग मुद्रित । मूल पत्र परोपकारिणी 
सभा अजमेर में सुरक्षित है । ५. देखो पूर्ण संख्या ४४५ पृष्ठ ३६१ का पत्र | यु० मी० | 

६. २६ ग्रगस्त को ३२ १४ तक भेजे थे । देखो पत्र पूर्ण संख्या ४२० । 

७. सायणुक्रत अ्रथर्ववेदभाष्य के सम्पादक पण्डित बालकृष्ण शङ्कर पाण्डुरङ्ग इस ग्रन्थ वेदार्थयत्न को 
निकाला करते थे [इस में सायण भाष्य के ्राधार पर ऋग्वेद का मराठी श्रौर अंग्रेजी में अनुवाद रहता था] । 
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१. पूर्ण संख्या ४५४ (पृष्ट ३६६) में ३,४ पत्र भेजने का उल्लेख है। ये पत्र कत्र कब भेजे गये, यह 
अज्ञात है | २. इस का निर्देश अगले पूर्ण संख्या ४५४ के पत्र में है । ३. १५ अक्टूबर १८८२ |. 
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। ३६६ । ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [उदयपुर, सन्‌ १८८२ 


। हम को यह लिखना कि सत्याथंप्रकाश के कितने प्रष्ठ एक फारम में लगते हें । सो व्यौरे वार से जब 
| लिख भेजोगे तब हम यहां से अनुमान करके लिख देंगे कि सब सत्याथप्रकाश के इतने फ़ामे होंगे । 
| हम ने तुम को कई एक बार लिखा कि वहां जो कुछ हमारी फुटकर चीज व वस्तु पड़ी हैं उस का 
| सूची बना के भेजो । सो अभी तक नहीं भेजा । शीघ्र अब लिखके भेजना । 
| शोक की बात है कि तीन चार पत्र हम भी सेवकलाळल को भेज चुके हें । 
| परन्तु एक का भी उत्तर न दिया । इसी प्रकार तृहमारे पत्रों के विषय में कर्ता 
| होगा । जो तुम इस से काम चलते न देखो तो स्वतन्त्र किसी मातवर आदमी की दुकान से कागज 
आदि मंगवाने के लिये प्रबन्ध कर लो । क्योंकि अब तुम्हारे पास वहां कुल १० रीस बाकी हैं। जो 
शीघ्र न भेजेगा तो कागज़ के बिना काम ही बन्ध हो जायगा । जहां से टैप मिले वहां से जितना चाहो 
मंगवा लो। इस विषय में पंडित जी को भी हमने लिखा था कि टेप मंगवाने की तुम को आज्ञा 
देदै । न जाने तुम को आज्ञा दीवा नहीं । आशा है कि अवश्य वे तुम को आज्ञा देंगे । और तुम 
शीघ्र टैप मंगवा लो । परन्तु हम को यह लिखो कि तुम कै मन टैप मंगवाना चाहते हो ओर क्या 
खच पड़ेगा । इस बात का निश्चय करके लिखो | अब तुम रजिस्ट्री कराके पत्र सेवकलाल के नाम 
से भेजो कि जिस में उस की सही तुम्हारे पास आ सके । हम ने भी आज एक पत्र मास्तर 
प्राणजीवनलाल कानदास जी के नाम से भेजा है। क्योंकि वे उस को समभा देंगे और जिन बातों 
5 का उत्तर हमने मांगा था सो सो भी सब उसमें लिखवा भेजेंगे । हमारा आशीवाद जज काष्टीफन 
१. | साहेब को लिख भेजना । कुवर जवाहरसिंह जी के रुपये अर्थात्‌ २२॥-) भीमसेन के मार्फत 
हमारे पास आये, सो तुमको लिखा था, वेदभाष्य में क्यों नहीं छपे । क्या अगले में छापोग ? 
| अर रजिस्टर में जमा कर लेना । 
| सम्वत्‌ १९३९ आश्विन सुदी ३ रवि ।१ (उदवपुर) 
| [ दयानन्द सरस्वती ] 


[२२] काई (३८५) [४५५] 
आम 
लाला कालीचरणदास जी आनन्दित रहो । 
विदित हो कि तुम आर्य्यंसमाज के पत्र में नाटक का विषय मत छापो । यह 
अनुचित बात हैं । यह आर्यसमाज हे । भडुआ समाज नहीं। जो तुम नाटक का विषय 
श्र Ten. 1. 
२. मूल पत्र आयंसमाज फरूखाबाद में सुरक्षित हैं | फरूखाबाद का इतिदास पु० २०२ पर भी 
छुपा है । इस की प्रतिलिपि म० मामराज ने की । 
२. पूर्ण संख्या ४४१ के विज्ञापन में “नाटक का निर्देश है । सम्भव है उसमें “नाटक? पद ऋषि 
दयानन्द की सम्मति के बिना मुद्रण काल में बढ़ाया होगा | यु० मी० | ५ 
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उदयपुर, सं० १९३९] पत्र (३८७) ३६५ 
छापते हैं ऐसा करना भडुआपन की बात है । इस लिये ऐसा वत्तंना उचित नहीं । 

ता० १६ अकटूबर* | [ द्‌० स० ] 
[१] पत्रांश (२८६) [४५६] 


[ माई भगवती 06०652०60० 550 """"""हरियाना, पञ्जाब ] 

:“* “तू लाहौर जा सके तो हम लाहौर आर्यसमाज को तेरे वास्ते लिखं। "`" 

१६ अक्तूबर १८८२ । 

[१०] पत्र (३८७) [४५७] 
ओजउम्‌र 

महाशय बाबू रूपसिह जी योग्य रामानन्द ब्रह्मचारी का नमस्ते विदितहो-- 

पत्र तुम्हारा पहुंचा । कुशल समाचार ज्ञात हुए । परमात्मा की कृपा से यहां श्री परमगुरु 
जी आदि सब आनन्द मङ्गलयुत हैं । अनुमान है कि अब थोड़े दिनों के पश्चात्‌ स्वामी जी की 
उदयपुर से अन्य स्थ[ 1 ]न को य[ 1 ]त्रा होगी । मेरा निज समाचार आप से मित्रता होने के 
कारण विदित करता हूं कि मेरे पिता जी का स्वर्गलोक हो गया है। इस करण से अब मैं घर को 
जाने वाला हूं । अनुमान हे कि दश वा बाहर दिन के पश्चात्‌ जाऊंगा । दूसरा प्रजोज[ न ] यह भी 
हे कि मैं कुछ काल निरन्तर पढ़ना चाहता हूं । क्योंकि त्रह्मचर्याश्रम केवल मैंने विद्या पढ़कर परोपकार 
करने के अथे लिया है और श्री परम गुरु स्वामी जी की भी पूर्ण कृपादृष्टि है। अब आप को पत्र मै 
फरुखाबाद पहुंचने पर दंगा ॥ 

अब जो आप के प्रश्न और जो फरुखाबाद में रुपये दिया करते हो उसका उत्तर श्री गुरु जी 
की आज्ञा से लिखता हूं । आप निश्चय समझना ॥ 

१- रुपयौं के विषय में स्वामी जी ने यह आज्ञा दी कि रुपये फरुखाबाद में ही भेजना 
चाहिये । और हमारे पास जितना रुपया पंडितों के मासिक में लगता है वह फरुखाबद ही से लगा 
करता है । अभी हाल में २००) रुपये मुम्बई में मंगवाये थे | तुम. कुछ संदेह मत करो । वहां से जब २ 
हम चाहते हैं, मंगवा लेते हें | इस लिये तुम वहीं भेजना ॥ 

प्रश्नों का उत्तर--धमे कार्ये के करने में जो पिता आदि किसी प्रकार का विप्न करे तो उनकी 
ऐसी बात सर्वथा अमन्तव्य है। हां, पुत्र को उचित है कि माता पिता चाहे कैसे ही दुष्टाचारी क्यों न 


१. सन्‌ १८८२ [त्राश्चिन सदी ४, सोम सं० १६३६] । पत्र की मोहर पर उदयपुर से पत्र का 
चलना लिखा है | , 

२. इस ने बम्बई में श्री स्वामी जी के दर्शन किये थे । देखो पं० देवेन्द्रनाथ संक० जी० च० पष्ठ 
३४७ | यु० मी० | हि 

३. यह पत्रांश और इस का संकेत म० मुंशीराम सम्पादित पत्रव्यवहार ए० ४५०-५२ पर है | 
[आश्विन सदी ४ सं० १६३६ |] ७ 

४. मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरत्तित है । 
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३६८ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [डउदयपुर, सन १८८२ 


हों उनकी अन्न वस्त्र से सेवा अवश्य ही करनी चाहिये । जो वे पुत्र की सेवा न चाहं तो ऐसा करना 
उचित है कि जिस समय पुत्र अपने माता पिता को दुःखी देखे, उस सम[ य ] विना पूछे गाछे सेवा 
करना उस को चाहिये ॥ 

२- चाहे कोई निन्दा वा स्तुति करे वा न करे तो भी धमे जो कि सत्य भाषणादि हे नहीं 
छोड़ना । क्योंकि लौकिक जि[त]ने मनुष्य हैं उन से मित्रता यहीं काम में आती है परन्तु परलोक 
में धम्मे के विना दूसरा सहायक मित्र कोई भी नहीं है । देखिये इस विषय में एक स्छोक लिखे देता 
हूं । आप कण्ठस्थ कर लेना -- 

( निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु, 
लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्‌ । 
अद्येव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, 
न्याय्यात्‌ पथः प्रविचलन्ति पदं नधीराः ॥ ) 

इसका अभिप्राय यह है कि संसार में चाहे कोई निन्दा करे वा स्तुति, लक्ष्मी अर्थात्‌ धनादि 
पदार्थों की प्राप्ति हो चाहे अप्राप्तिः और मरण चाहे इसी समय हो वा कालान्तर में, परन्तु धीर पुरुष 
ऐसी २ विपत पर भी धमैरूपी मार्ग नहीं छोड़ते इस का फल यह है कि जो पुरुष ऐसा हृदनिश्चय- 
युक्त धमै पथ में स्थिर होता है उस के लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों की प्राप्ति होती है ॥ 

सत्री का पढ़ाना अत्युत्तम है, यथेष्ट पढ़ाओ । और संस्कार विधि के अनुसार गर्भाधान संस्कार 
[करके पुत्रोत्पत्ति करना ॥ 

हे प्रिय ! अब मैं अपनी ओर से इतना विशेष लिखता हूं कि तुम अपनो स्त्री को इस मन्त्र 
को शुद्ध बतला देना -- 

(ओं विश्वाने देव सबितदुरितानि परासुव यद्वरं तन्न आसुत्र) यजु० अ० ३० मं० ३ 

इस का अथ भूमिका? में देख के सुना देना । इस समय पिता जी के देत्रलोक हो जाने के 
कारण विशेष आप को नहीं लिख सका, परन्तु जब २ आप को कुछ प्रष्टव्य हुआ करे, आप अवश्य 
लिखा करें । मैं उत्तर देने में आलस्य न करूंगा | 

कात्तिक शुदी १ सम्वत्‌ १९३९२ || (रामानन्द ब्रह्मचारी) 
उदयपुर 


[१] यजुवंदभाष्य समाप्ति की सूचना [४५८] 
मार्ग कृष्ण १ शनिवार सं० १९३९३ म॑ समाप्त किया" । 


१. श्रर्थात्‌ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका | यु० मी ० ।. २. ११ नवम्बर १८८२ । 
३. २५ नवम्बर १८८२ | यु० मी० | 
४. यह सूचना मुद्रित यजुर्वेद भाष्य के अंक ११६, १७७ (सम्मिलित) के प2 १२६० के ग्रन्त में 
छुपी है | इस विप्रय का मुंशी समर्थदान प्रवन्धकर्त्ता वैदिक यन्त्रालय प्रयाग का निम्न विज्ञापन भी दर्शनीय है-- 
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उदयपुर, सं० १९३९] दिन चर्या ३६९ 


[१] महाराणा श्री सज्ननसिंह जी उदयपुर की दिनचर्या के लिये नियम) [४५९] 


तत्‌ 
जब न्यायस्थान पर जावे तब सब प्रजास्थ चादी प्रतिवादी साक्षी राजपुरुष सम्प्रक्तक आदि 


मनुष्यों को प्रसन्नवदन कृपादृष्टि से आनन्दित करे | दक्षिण हाथ उठा कर सब को स्वास्थ्य अभयदान 
देकर न्यायासन पर बैठ सवव्यापक यथावत न्यायकारी अन्तर्यामी को मन से नेत्रोन्मीलन करके 
प्राथना करे कि हे परमेश्वर आप की कृपादृष्टि हो जिस से मैं चाहता हुँ कि कभी काम, क्रोध, लोभ, 
सोह, भय, शोकादि के वश हो के अन्याय न करूं | ऐसा अनुग्रह आप भी कीजिये । परन्तु इस बात 
को सदा ध्यान में रक्खे कि सब कामादि और अन्याय में फसाने वाला लोभ हें। उस को अपने से 
ओर आप उस से सदा दूर रहे उस समय न किसी का शत्रु आर न किसी का मित्र तथा उदासीन 
बने । किन्तु समदृष्टि कि जैसा पक्षपात छोड़ परमेश्वर चा आप्पुरुष सब के साथ वतंता है वैसे वर्तते । 
प्रत्येक सप्ताह में गुरुवार के [दिन] ऋणादानादि में विवाद अर्थात्‌ दिवानी का न्याय करे । ओर 
रविवार के दिन साहसिकों का अर्थात्‌ फहोजदारी का न्याय करे । जब अर्थी वा प्रत्यर्थी अथवा साक्षी 
जो कुछ स्वभाव से बोले उस पर अतीव ध्यान देकर विचार करे । और उनको कठिन से कठिन शपथ 
करावे । सब साक्तियों को प्रथक २ रक्खे । सीखावट की साक्षी को न माने | और यह भी जना देवे 
कि मिथ्या बोलने, मानने और करने वाले को इस जन्म और परजन्म में सुख व प्रतिष्ठा नहीं 
होती । और देखो थोड़े से जीवन में धर्मात्मा अर्थात्‌ सत्यवादी सत्यमानी सत्यकारी मनुष्य घमौथे काम 
मोक्ष फ्लो को प्राप्त होता और मिथ्यावादी, मिथ्यामानी अनृतकारी सवदा दुःख को प्राप्त होता है । 
इस लिये किसी को आत्मा और परमेश्वर के मिथ्याभाषशादि से शत्रु न बनना चाहिये । जैसा कुछ 
तुम्हारे आत्मा में हो वैसा ही जीभ से बोलो जब वे कुछ भाषण करें वह सब लिपिबध होवे । 
ओर उन के नेत्र तथा मुखाकृति की ओर देख कर भीतर के आशय को पहिचाने । यदि कोई बड़ा 
ढीठ अथवा प्राड्विवाक अर्थात्‌ बारिष्टर वा वकील जो कुछ परस्पर प्रश्नोत्तर करें उस पर ध्यान दे कर 
सुने तथा लिखे । यदि जहां २ पूछ उचित हो पूछे । बीच में अन्य २ सम्वाद करके वक्र वा सरलता 
से प्रश्न करे । यदि इतने पर भी सत्यासत्य का निणंय न हो तो उन पर विश्वास न कर के जहां वह 
विरुद्ध काये हुआ हो वहां के सुपरीक्षित धार्मिक पुरुष और स्त्रियों की साक्षी में स्री जनों से पूछ कर 


“सब सज्जनों को विदित हो कि श्री स्वामी जी महाराज ने यजुर्वदमाष्य बना कर पूरा कर लिया है 
ग्रौर ईश्वर की कृपा से ऋग्वेदभाष्य भी इसी प्रकार शीघ्र पूरा होगा' "*" 10000 «५ **००००००*?१ 

देखो ऋग्वेदभाष्य माघ कृष्ण सं ० १६३६ अंक ४६, ४७ (सम्मिलित) के अन्त में । 

यजुर्वेदभा ष्य का मुद्रण वैशाख शुक्ल ११ शनिवार १६४६ में समाप्त हुआ था। देखो यजुवेदभाष्य 
श्रङ्क ११६, ११७ (सम्मिलित) पछ १२६० के अस्त में 

इस विषय में जो ग्रधिक देखना चाहें वे हमारे “क्रषि दयानन्द के ग्रन्थों का इतिहास”? नामक ग्रन्थ 
में (पष्ठ १०४-१०८) देखें | यु० मी० | 

१. पूर्ण संख्या ४६० (प ३७५) के पत्र में इस दिनचर्या का उल्लेख है। पं० चमूपति जी ढ़ 
पत्रव्यवहार प४ १४८-१६२ तक छुपी है । उस में दो तीन शब्द श्रशुद्ध हैं | हमने म० मामराज जी की 
की हुई प्रतिलिपि से छापा है । मूल लेख ठाकुर किशोरसिंह जी के संग्रह में था | 
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३५० ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [उदयपुर, सन्‌ १८५२ 


निश्चय करे परन्तु स्त्रियों से राणी पूंछे । अथवा यदि पड़दे में रक्खे तो बड़े प्रवन्ध से रख के पूछे कि 
वहाँ उस के बदले दूसरी स्त्री न बोले। यदि सामने होवे तो न कोई उस पर दृष्टि डाले न हास्य करे 
और न डरावे । इतने पर भी सत्यासत्य का निर्णय न हो तो गुप्त में उन को बात करते सुन अथवा 
धार्मिक आप्रजन दूतों के द्वारा निश्चय करे | पश्चात्‌ जो अपराधी हो उसको यथायोग्य दण्ड दे कर 
हरावे । ओर अनपराधी का मान्य कर जितावे । जो हारे उस पर ताना न मारे । किन्तु ऐसा कहे कि 
देखो भाई मैं तुमसे ऐसे काम करने की आशा नहीं करता था । तुमने ऐसे कुल वा ऐसे के पुत्र हो कर 
ऐसा अनुचित काम किया । इस पर मुझ को बड़ा शोक है । हे भद्र यदि तू ऐसा कास न करता तो 
ऐसे दण्ड को प्राप्न क्यों होता । यदि कोई धूतं वा आतुर बुरा शब्द बोले वा कुचेष्टा करे, सह लेना । 
परन्तु अपने शरीर की रक्षा सब प्रकार से करना । और सब की मानसी वा वाह्य चेष्टा को जानते 
रहना । चाहे कोई कितनी ही प्रार्थना करे वा क्रोड रुपैये भी दे कर अन्याय कराया चाहे तो भी 
कभी अन्याय न करे। यही राजा के प्रताप, कीर्ति, श्री और राज्य बढ़ाने वाला कमे है । यदि भूमि 
धन घरावट सीमा आदि जितने विवाद लेख वचन से हों अथवा साहस मारपीट कुवचन आदि से 
दूसरे को पीडा वा हानि पहुंचावें उनका भी न्याय यथोचित करे । जैसा मनुस्मृति के अश्म और 
नवमाध्याय में न्याय व्यवस्था १८ प्रकारों में लिखी है यथायोग्य करे | ये सब काम मध्यान्होत्तर चार 
बजे तक कर के कुछ ४५ पल अर्थात्‌ १५ मिनट तक स्वस्थ होकर जिन के साथ मिलके राज प्रबन्धाथं 
विचार करना चाहिये ५। सवा बजे तक प्रजास्थ जनों से बात करे। पश्चात्‌ यदि प्रातःकाल १० बजे 
भोजन किया हो और उष्णकाल हो तो शौच आदि से निवृत्त हो कर ६ छः बजे तक भोजनादि से 
निवृत्त होकर जहां का शुद्ध वायु शुद्ध देश एकान्त हो पैदल घूमने को जाय । यदि चलने में असमर्थ 
हो तो सवारी पर बैठ कर घूमे । परन्तु यदि शीतकाल हो तो परमेश्वर की उपासना के पश्चात्‌ भोजन 
करे । अर्थात्‌ उघ्णकाल में आठ बजे पयेन्त भोजन के पश्चात्‌ घूमना उपासना करनी उचित है । और 
शीतकाल में भी ५ बजे से सात बजे तक श्रमण उपासना से निवृत्त हो कर साड़े सात बजे तक भोजन 
कर ले) । पश्चात्‌ ४५ पल अर्थात्‌ १५ मिनट पयेन्त किसी से न बोले । किन्तु हस्त मुख प्रक्षालन कर 
लघुशंका से निवृत्त हो ताम्बूल भक्षण कर शतपद्‌ घूम के किंचित्‌ उत्तान, दक्षिण और वाम प्राश्व 
से लोट कर उठ बैठे । तत्पश्चात्‌ अर्थात्‌ पीने आठ बजे से नौ बजे तक दुत द्वारा स्वदेश स्वनगर 
परदेश पर-राज्य-के समाचार जो कि अपने और दूसरे के सम्बंध में हो, सुने । और उसे 
स्वकायेसिद्धि के लिये आज्ञा भी देवे। नो से दश बजे तक आय व्यय आदि का वृत्तान्त सुन कर 
अगले दिन के लिये यथोचित प्रबन्ध करे । पश्चात्‌ आध घण्टे में इष्ट मित्र वा मन्त्री आदि से जो कि 
उस समय उपस्थित हो प्रसन्नतापृवक विदा कर के साढे दश बजे शयन करे । यदि उष्णकाल हो 
तो १० बजे तक इन सब कामों से निवृत्त हो शयन करे । शयन एकान्त में करे । और उसी समय 
परमेश्वर को इस लिये धन्यवाद देना क्रि हे परमेश्वर आपकी कृपा से गत अहोरात्र जैसा आनन्द 
पूर्वक बीता वैसे ही अग्रस्थ अहोरात्र भी आनन्द पूवक व्यतीत होवे । दो दिनः में पूर्वोक्त दो काम 


१, तुलना करो सत्यार्थप्रकाश चतुर्थ समुलास प्रथम संस्करण्‌ । यु० मी०। 
२. अर्थात्‌ गुरुवार, रविवार । देखो प्ट ३६६ । यु० मी०। 
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उदयपुर, सं० १९३९] दिनचर्या ३७१ 


करने? । मंगल के दिन किसी राजपुरुष ने वा अन्य राज्य से प्रज्ञास्थ वा राज जन पीडित हुए हों 
उनकी वातें और तीन दिन अर्थात्‌ बुध शुक्र और शनेश्चर में सब राज्य की उन्नति और स्वास्थ्य 
के लिये प्रबन्धार्थं अकेले वा मुख्य धार्मिक स्वराञ्य भक्त मंत्रियों के साथ विचार करना चाहिये । 

oN ~ 

शष [नयम । 

१--जव पति और पत्नि समक्ष हों प्रसन्नता पूर्वक नमस्ते कर जिस २ प्रकार दोनों में प्रेम 
बढ़े वैसा व्यवहार करें । विरूद्ध कभी नहीं । 

२--ऋतुदान के पश्चात्‌ किंचित्‌ ठहर स्नान कर शालव मिश्री केशर आदि सुरन्धियुक्त 
परीपक्क दुग्ध शीतत्न यथारुचि पी के ताम्बूल भक्षण कर मुख प्रक्षालन कर के प्रथक्‌ २ शयन करे ॥ 

३ - दोनों सदा विद्या धर्म प्रजासुख के लिये तन मन धन से प्रयत्न किया करें ॥ 

४--किसी वेद विद्या युक्ति विरुद्ध मतमतान्तर के झगड़े में दोनों कभी न फंसे । किन्तु 
पक्षपात रहित न्यायाचरण वेदोक्त धर्मही का आचरण करें और करावें । 

५ अपने वा पराये राज्य में जहां तक शक्‍य हो किसी मत वाले की बहकावट से 
चिद्यायुक्ति विरुद्ध मत में किसी को न फंसने देवें । यदि कोई समभाने पर न माने जो कूप में गिरना 
ही चाहे तो उसका अभाग्य समझना चाहिये ॥ 

६--जब बुरे बुराई नहीं छोडते तो भले भलाई क्यों छोंड । 

७--सदा सनातन वेद शास्त्र आये राज राजपुरुषों की नीति पर निश्चित रह कर इनकी 
उन्नति तन मन धन से सदा किया करें | इनसे विरुद्ध भाषाओं की प्रदृत्ति वा उन्नति न करे बा 
करावे । किन्तु जितना दूसरे राज्य के सम्बन्ध में यदि. वे इस भाषा को न समझ सक 
उतने ही के लिये उन भाषाओं का यन्न रक्खे, जो वह प्रबल राज्य हो । 

८--कभी बिना विचारे लिखे नियत काल के आज्ञा न देवे। पश्चात्‌ जैसी जितने समय में 
कार्यसिद्धि करने की आज्ञा दी हो वह यथावत्‌ नियमित समय में पूरी हुई वा नहीं उस पर 
ध्यान सदा रक्खे | 

९--जो यथोक्त समय में आज्ञा को यथावत्‌ प्रीति से पूरी करे उस का सत्कार करना 
पारितोषिक देना ओर उस की उन्नति करना अति योग्य है। और जो यथोचित न करे उस का 
अपमान दण्ड और हास किये बिना कभी न छोड़े । 

१०--विना योग्यता वा परीक्षा के किसी को बड़ा वा छोटा अधिकार न देवे। किन्तु जो 
धर्मात्मता से उस कार्य के करने में समथ हो उसी के आधीन वह कार्य सिद्ध करे वा करे वा करावे । 
दरिद्र वा लोभी को प्रारम्भ में बड़ा अधिकार भी न देवे । ओर कुटुम्ब सम्बन्धी परस्पर मित्रों को 
भी एक अधिकार में न रक्खे । 

११--सदा वेदोक्त धर्मावलम्बी अधिकारियों पर अन्य मतावळम्बियों को आधिकार न 
देबे । किन्तु जिस २ कार्ये में न्याय वा (उपदा) अर्थात्‌ रिश्वत खाने का सम्बन्ध हो उन को छोड़ अन्य 
गौणाधिकारों में वैदिक धर्मावलम्बियों से काये सिद्ध न हो सके, रक्खे। 


१. सोमवार का निर्देश यहां छूट गया है । यु० मी० 
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१२--जो प्रीतिपूवंक धर्मात्मता से ३० वर्ष तक राज कार्थ करे उन को आधी नौकरी जब 
तक बे जीवे देवे | यदि संग्रामादि में जिसका मृत्यु हुआ हो उसकी ख्री पुत्रों को भी उसी प्रकार देवे । 
यावत्‌ उनके पुत्र समथ न हों। जव समथ हों तव उनके पुत्रों को यथायोग्य अधिकार देवे । परन्तु उस 
की स्री को योग क्षेमाथ यथोचित जब तक व[ह] जिये सदा दिया करे । यदि बह पांच रुपये मासिक 
पाता हो पूरा देवे । पुत्रों के समथ हुए पर स्त्री को आधा देवे । 


१३--सब के लड़के लड़कियों को ब्रह्मचर्यपूदंक विद्या दान दिलावे । 

१४- न्यून से न्यून सोलहवें वष कन्या ओर २५वें वर्ष लड़के का स्वयस्वर विवाह होने 
देवे, पव नहीं । 

१४- अपनी सत्ता शक्ति को यथासम्भव बढ़ाता जावे, न्यून न होने देवे । 

१६-अपने अंश को न छोड़े ओर पराये अंश का स्वीकार कभी न करे | 

१७--संग्राम में जो सेनास्थ पुरुष जीत में शत्रुओं के पदार्थ पावें उन में से १६वां भाग आप 
लेवे। और समुदाय के जीते हुये पदार्थो में से १६वां भाग चाहे कितने ही क्रोड़ों रु० क्यों न हों सेना 
को अवश्य देवे । १५वां भाग आप रक्खे । 

१८-युद्ध में जो शत्रु घायल हो उस की रक्षा ओषधी अवश्य करे । स्त्री, वालक, वृद्ध, 
तुर, भीरु, शरणागत पर शस्त्र कभी न चलावे । 

१९--हारे हुए शत्रु की अप्रतिष्ठा कभी न करे, किन्तु उस का यथायोग्य मान्य रक्खे । 
परन्तु उस को छोड़ कर स्वतन्त्रता कदाचित्‌ न देवे । 

२० सदा प्रयत्न से अलब्ध के लाभ की इच्छा, लब्ध की सम्हाल से रक्षा, रक्षित की 
व्याजा]दि से वृद्धि और बढे हुए पदार्थों का व्यय विद्या धर्म राज्य की वृद्धि इन[के] प्रचार [और] 
अनाथों के पालना दि शुभ व्यवहारों में करे । 


२१--सबंद्‌। सन्तानों की शिक्षा में घन का व्यय करे, किन्तु विवाह, मृत्यु आदि में न करे ।' 


२२--सदा दासी वेश्यागमन हास्य नृत्य भांड चारण आदि के मिथ्या स्तुति कराने आदि 
व्यवहार से प्रथक रहे और अन्य को भी ऐसे प्रसंगों से सदा बचाया करे | 

२३-सदा पूण युवाऽचस्था में अर्थात्‌ २५ वपं के उपरान्त हृद्य स्व[स दृश्य एक स्त्री से विवाह 
करे और उसी से सदा ऋतुगामी रहे । यदि प्रमाद से अनेक खरी हों तो भी उनं के साथ पक्षपात 
छोड़ नियमित समय में एक सा वर्तें।- . 

२४-उन में परस्पर द्वेष उत्पन्न न होने दें । किन्तु सब को तुल्य अन्न वस्थाभूषण सम्भाष- 
णादि प्रेम व्यवहार तुल्य रक्खे और प्रेम रखवावे। | 

२५--उन स्त्रियो को योग्य है कि एक के पुत्र होने में सब अपने को पुत्रवती समझें । तथा 
सब भाई भी एक के पुत्र होने में अपने को पुत्रबन्त माने । 

२६-राजा और राज्ञी का जिस २ कर्मे से पति पत्नी में और प्रजा में परस्पर प्रेम बढे 

का सेवन और विपरीत का सर्यथा त्याग करे | 

२७--सुपरीक्षित दूत द्वारा राज्य और राजपुरुषों की सुचेष्टा और कुचेष्टा से अपने को 

अभिज्ञ रक्खे। जिस २ यन्न से उन की कुचेष्टा छूट और सुचेष्टा बढ़े, वैसा यत्न सदा किया करे। 
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२८--अपराध में प्रजा से राजपुरुषों पर अधिक दण्ड होना चाहिये । क्योंकि बकरी के 

प्रमाद रोकने से सिंह का प्रमाद रोकने में अधि[क] प्रयत्न होना उचित है। 
२९--जैसे राजा और कृपीवलादि प्रजा सुखी रहे वैसा कर-प्रबन्ध प्रजा में करे । और 

उन्हीं कृषीवलादि को सब राज्य के सुख का मूल कारण समझ उन से पितावत्‌ वर्ते । 

३०--जहा (साम) मेल (दाम)? कुछ दे (भेद) तोड़ फ़ोड़ से शत्रु वश में न आवें वहीं दर्ड 
प्रचरित करना चाहिये । 

३१-किसी धर्मात्मा से विरोध वा लड़ाई करना न चाहे और दुष्ट से विरोध वा 
लड़ाई नि:शंक करे । 

३२--सव काम धार्मिक सभ्यो के बहुपक्षानुसार नियत करे | और वह आज्ञा जो कि प्रजा 
के साथ सम्बन्ध रखती हो, सब में प्रजा की संमति लेवे और सत्र [प्र]सिद्ध करके गुण दोष समभे । 
पश्चात्‌ गुणाढ्य नियमों को नियत आर दोषयुक्तों का त्याग करे। 


३३-- अपना वा अपने कुटुम्ब का नित्य नैमित्तिक व्यय भी नियमपचक करे | 
४--जिस किसी को मासिक धन वा भूमि घर्माथं अथवा गुणानुसार कुछ भी देते 
चह यावत्‌ माननीय जीवे चा अन्यथा न वर्ते तावत्‌ वह दान रहे पश्चात्‌ नहीं । 


३५-यदि पूबजों ने इस से विपरीताशय लेखपूवेक किया हो और उस के कुलोत्पन्न बैसे 
न वतेते हों तो भी वह दिया न दिया हो जावे | क्योंकि वह जिस समय दिया जाता हे वह उत्तम 
काम के लिये होता है। 


३६- परन्तु धर्मार्थादि के लिये जो दिया हो उस के भोक्ता अन्याय से वतते हों तो भी उस 
अंश को राजांश में न मिलावे, किन्तु कुकर्मी से छुड़ा योग्य धर्मात्मा को उस का अधिकारी करे । यदि 
वह भी प्रमादी हो तो पूर्बोक्त प्रकार उस से भी लेके अन्य योग्य को, यदि उसी के कुल में योग्य न 
हो तो देवे । 

३७- यदि उन के सन्तान पितरों से अधिक योग्य हों तो उन को अयोग्य के अंश में से 
अधिकांश 'देवे और अधिक प्रतिष्ठा करे । 

३८ यदि न्यायाधीश ही प्रमादी होकर अन्याय किया चाहे तो उन को राज्य और प्रजा के 
धार्मिक प्रधान पुरुष समभावे कि आप अन्याय मत कीजिये । यदि न मानें तो उस को पदच्युत करके 
जो उसी के कुल में निकट सम्बन्ध से न्यायास्पद के योग्य पुरुष हो उस को न्यायाधिकारी करें । 
परन्तु यह्‌ काम पक्षपात रहितता से होना उचित है। क्योंकि राज्य और विद्या, तथा धमे की वृद्धि 
अर अधर्म की हानि के लिये सब प्रतिष्ठाहे प्रमाद के अथं नहीं। ' 

३९--सब राज्य के आय में से दशांश धर्मादि के लिये नियत रक्खे | उस से वेदविद्या धर्म 


१, संस्कृत का शुद्ध शब्द दान है | राजधर्म प्रकरण में साम दान दण्ड और भेद इन चार 
उपायों का उल्लेख है । हिन्दी माषा में साम के साइचय्यै से दान का दाम बन गया है | इस पर विशेष टिप्पणी 
ऋषि दयानन्द कृत ऋग्वेद भाष्य के हमारे द्वारा हुए भाषानुवाद भाग १ प ७० पर देखें। यह ग्रन्थ भी श्री 
रामलाल कपूर ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित हुआ है । 
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_सुशिक्षा की वृद्धि के लिए अध्यापक और उपदेशक प्रचिरित करें | आपत्‌ काल में राज्य अर अनाथों 
की रक्षा भी उसी धन से करे । 
४०--और राज्य से आय के नवांशों में से दो भाग स्थिर कोश, दो अंश राजकुल, तीन 
अंश सेना विभाग, एक अंश स्थानविशेष और एक अंश शिल्प विद्या की उन्नति में लगावे । 
४१-राज का कार्य एक पर निभर न रक्खे । किन्तु राजपुरुष और प्रजा पुरुष की अनुमति 
के अनुकूत प्रचलित करें । 
४२--जो राजासन पर नियत हो उस का किंचित्‌ भी अपमान कोई मन कमे वचन से न 
करे | किन्तु जो जिस पर प्रधान हो चाहे उस से अप्रधान किसी गुण में अधिक भी क्यों न हो 
तथापि परमेश्वर से द्वितीय स्थान में माननीय राजा और स्वामीवत्‌ माननीय अपने २ प्रधान 
को मानें । 
४३--अधिष्ठाता लोग राजाज्ञा को अपने प्राण से भी अधिक मानें, चाहे कोई केसा ही 
सम्बन्धी वा मित्र क्यों न हो | परन्तु जब राजाज्ञा भंग वा उस में आलस्य करे तब वह शात्रुवत्‌ 
दण्डनीय हो जावे । 
४४-प्रथम सब प्रयत्न से विचार कर सवहित समझ के आज्ञा देनी चाहिये । पश्चात उस 
को पूरी करने में पूरा ध्यान और पुरुषार्थ रक्खे । १ 
४५--अपने आत्मा वा शरीर को राजा वा अधिकारी न सममें, किन्तु राजनीति ही को 
राजा और राज्यधिकारिणी माने । 
४६-इस को निर्दोष और चलाने के लिये एक राजसमाज, दूसरा विद्यासमाज और 
तीसरा घमेसमाज नियत करे । 
४७--इन समाजों में राजपुरुष और प्रजापुरुष नियत रहें । राजपुरुष राजोन्नति और 
'प्रजापुरुष प्रजा की वृद्धि में प्रयत्न किया करं । ओर तीनों समाजों के विचारानुकूल नये नियम प्रचरित 
किये जाव । 
४८ जो २ आज्ञा इन समाजों से निश्चित हो कर प्रचरित की जायें उनका उलंघन कोई 
भी न करे | यदि करे तो वह सब का अमाननीय और दण्डनीय [हो] । 
४९--सदा वेदादिशाख्र मनुस्मृति के सप्तम, अष्टम और नवम अध्याय, महाभारत के 
राजधर्म, आपत्‌धर्म और विदुरप्रजागर विदुर नीति के शब्दार्थ सम्बन्ध और कत्तव्य को सब राजपुरुष 
जान के तदनुकूल वत्तें । और इनके प्रचार में सदा प्रयत्न किया करें । 
५०--जो २ सामयिक नियम ओर उपनियम नियत करना होवे तो पूर्वोक्त समाज और 
वेदादिशास्रों के अनुसार निश्चित करें और करावे । 
५१--यह निश्चय हे कि जैसा शील आचरंण उत्साह और पुरुषार्थ प्रधान पुरुष करता 
है वैसा ही इतरजन वतेते हैं । इसलिये प्रधान पुरुषों को अत्यावश्यक है कि सदा अधर्मयुक्त कर्मो को 
छोड़ कर न्याय रूप धमेकृत्यो में वर्त्ती करें क्योंकि जो २ धमे वा श्रधमे प्रधानपुरुष दृष्टान्त से इतर 
जो में प्रवतमान होता है उस का मुख्यनिमित्त प्रधान हो कर फल भागी होता है। इस लिये मुख्य 
पुरुषों को बहुत विचार से वतना चाहिये । 
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उदयपुर, सं० १९३९] पत्र (२८९) 
[७] काई (३८८ ] [४६०] 
आम्‌) 


बाबू कृपाराम जी आनन्दित रहो । 

विदित हो कि पत्र तुम्हारा पहुंचा । समाचार ज्ञात हुए । और जो तुमने ५०००[०] पचास 
हज़ार की सही कराके मेरठ भेज दी) सो अच्छा किया | और ब्राह्मी औषधी सेर भर का पारसल कर 
के उदयपुर में भेज दो । यहां उदयपुर का समाचार अतीव प्रशंसनीय है । और सुनकर सब को 
आनन्द भी होगा । श्रीमान्‌ आय्येकुल-दिवाकर महाराणा जी बहुत योग्य हैं । उन्होंने हमारे उपदेशा- 


नुसार ` अपनी दिनचर्या, राजकार्द्य और धर्मकृत्य भी करना आरम्भ कर दिया है। 
प्रातः सायं काल सात बजे मेरे पास नित्य प्रति आया करते हैं। कभी २ रात्रि को मैं शम्भु-बिलास 
७. छ > 
महिल में जाया कर्ती हूँ । प्रातः काळ कुछ योग वा राजनीति की शिक्षा होती हे । और 
सायंकाल दर्शन शास्रों के उपयोगी विषय पढ़ते हें। उनके साथ बहुत से भाई बेटे तथा 
अपात्यवग भी पढ़ते हैं । और सब अच्छी बातें हैं । आगे जो २ उत्तम बात होने वाली हैं, होंगी, 
तो सबको प्रसिद्ध कर दी जायंगी । 
सं० १९३९ मागशीष वदि ५, ता० २९ नवम्बर [१८८२] | 
दयानन्द सरस्वती 


[१०] पत्र (२८९) [४६१] 

श्रीयुत बाबू दुर्गाप्रसाद जी आनन्दित रहो" । 

विदित हो कि बहुत दिनों से अवकाश नहीं होने के कारण पत्र नहीं लिखा । अब कुछ प्रसंग 
से लिखते हें । यहां का वत्तमान बहुत अच्छा हे । जो लिखने लगे तो एक पुस्तक वन 
जाये । सो पीछे सूक्ष्मता से आप को विदित कर देंगे । परन्तु यही समझ लेना कि समाचार 
हः = ही अच्छा है । जब आप सुनेगे प्रसन्न तो अवश्य हो जावेंगे। और हर साल आप शीत काल 
में घूमने को जाते थे यदि आप की इच्छा हो तो यहां हम कम से कम १५ दिन रहेंगे । आप 
वें तो यहां का वत्तेमान भी सब विदित हो जावेगा । और श्री महा[रा]णा जी तथा अन्य 
राजपुरुषं से भी आप का मेल मिलाप हो जावेगा। सो यदि आप आवें तो १५ दिन के भीतर हो 
विचार करना चाहिये । सो जो आप के आने का पत्र यहां आवेगा, तब चितौड़गढ़ रेल से यहां तक 
आने के लिये सवारी का प्रबन्ध भी हम कर देंगे। और लाला कालीचरण जी से कह दीजिये कि 


१. मूल पत्र प॑ ० बुद्धदेव जी विद्यालंकार की भगिनी के पास गुरुकुल कांगड़ी में है | उस से सन्‌ ३३ 
में म० मामराज ने शुद्ध किया | पहले मेरठ से आई प्रतिलिपि से छापा गया था । 

२. पूर्ण संख्या ४५६ पर छपी दिनचर्य्यानुसार | यु० मी० | 

३. मूल पत्र ्रार्यसमाज फरुखाबाद में रुरच्षित है म० मामराज ने इस की प्रतिलिपि की । फरुखाबाद 
का इतिहास १० २१६-२० पर भी कुछ पाठ भेद के साथ छुपा है । 
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३७६ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन (उदयपुर, सन्‌ १८८२ 


उनका पत्र हमारे पास आया। हमारा अभिप्राय यह नहीं था कि ६००) वा ३००) तुमको देने पड़ेंगे । 
किन्तु लिखने वाले की भूल है । हमारा अभिप्राय यह है कि २००) रु० कम से कम देना चाहिये कि 
जिस से ३ फारम का नवीन टाईप मंगा लिया जा[वे]। और ६००) रुपये के विषय में यह अभिप्राय 
है कि जो समाजों के समाचारपत्रादि सब पुस्तक छपने लगेंगे, तो दूसरा प्रेस मंगवाने के लिये जिन २ 
के पुस्तक छपेंगे सव से रु० लिये जायेंगे । और निकाल भी दिये जायेंगे । अब आरतसुदशाप्रवतेक 
[में] पं० लक्ष्मीदत्त जी से लिखाना चाहिये । वे संस्कृतयुक्त अच्छा विषय लिखेंगे । और नाटक 
का विषय तो नाम मात्र भी नहीं आना चाहिये । जो अच्छा विषय भी लिखना हो वह प्रश्नोत्तर 
वा अन्य प्रकार से लिखा जावे । नाटक [नाम] तमाशे का है । क्योंकि तुम्हारे नाटक को [लिखा] 
देख के लखनऊ के समाज में नाटक का व्याख्यान ही होने लगा । जब हमने मने किया तो कहने 
लगे कि अपने फरूखावाद समाज [के] पत्र में नाटक क्यों छपता है' । यह नाटक से 
विगाड़ का उदाहरण हे । और पाठशाला में संस्कृत पढ़ के कितने विद्यार्थी समर्थ हुए । 
अथवा अंगरेजी फारसी में ही व्यथ धन जाता है, सो लिखो । जो व्यर्थ ही हो तो क्यों 
पाठशाळा रक्खी जाय। सब से हमारा आशीर्वाद कह्‌ देना । 

मि० मार्ग वदी १४ शनिवार सं० १९३९२ | 

यह रुक्का सेठ निभयराम जी को देके १२) २० मंगवा कर हज कहार के लड़के रामदीन 
को दिला देना । और वहां के मुनीम से कहना कि रु० देने में देर न करे? | 

[दयानन्द सरस्वती] 


१200 का व पत्र-सूचना (२९०) ता 
[मुंशी समथदान जी-- *** *** *** 


गत महिने कितने फाम छपे । आख्यातिक और पारिभाषिक भेजो? । 


[२] पत्र (३९१) [४६३] 
श्रीयुत लाला श्यामसुन्दर जी अनन्दित रहो*-- 

क कुछ दिन हुये कि एक रजिष्टरी पत्र आयसमाज मुरादाबाद की ओर से आया था । उस 

में यह विषय था कि जो देशहितेषी में प्रश्नोत्तरी के विषय में छपा है सो किस की ओर से है । 


१. १० सितम्बर सन्‌ १८८२ को लखनऊ ग्रा्यसमाज के मन्त्री श्री हरनामप्रसाद जी ने एक पत्र 
श्री स्वामीजी को लिखा | उस में नाटक का उल्लेख है । देखो म० मुंशीराम संपादित पत्रव्यवहार प० ३४० | 
[प४ ३६६ पूर्णं संख्या ४५५ का पत्र तथा टि० ३ भी देखें |] २, ६ दिसम्बर १८८२ | 

२. यह सारा पत्र ऋषि दयानन्द सरस्वती जी महाराज की अपनी लेखनी का लिखा हुआ है । 

४. इस पत्र की सूचना मार्गशीर्ष शु० १० मंगल १६३६ ( ५१६ दिसम्बर १८८२ ) के पत्र में 
है | यु० मी० | 

५. मूल पत्र श्रार्यसमाज मुरादाबाद में सुरक्षित है । 
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उद्यपुर, सं० १&३९] पत्र (३९३) ३७७ 


आप की सम्मति से हे वा नहीं। उस का यही उत्तर हे कि वह किसी की ओर से छपा हो, 

अच्छा हे । क्योंकि प्रश्नोत्तरी में जितने विरुद्ध विषय लिखे गये थे उनके सत्यासत्य निणय के लिए 

उन का उत्तर छपना योग्य था। और में भी उस प्रश्नोत्तरी के विरुद्ध विषय के उत्तर में सम्मत 

हूं, क्योंकि जो ऐसा न हो तो जिसके मन में जसा आवे वेसी ही बात लिख कर चला देवे । 

सब मनुष्यों को यही उचित हे कि सत्यासत्य का निणंय कर करा के सत्य को मानना, मिथ्या को 

छोड़ देना । अब इस का उत्तर दीजिये कि जो १००) रुपये वैदिक यन्त्रालय के सहाय में आयेसमाज 

मुरादाबाद से आये थे, उस के देने की प्रतिज्ञा तीसरे वषे की पूर्ति तक थी । सो आगामी वैशाख की 
पूर्ति में तीसरा वषं पूरा होगा । सो वैशाख तक जहां २ से जितने २ रुपये आये हैं, दिये जांयगे । अब 
उस में यह प्रतिज्ञा थी कि व्याज के बदले १०) २० के पुस्तक ओर मूल रुपये भी दिये जांयगे । सो 
किस प्रकार किस के पास भेजा जाय। समाज से सम्मति ले कर लिखिये । और १०) रु० के कौन 
पुस्तक लेना है सो भी लिखना । यहां का समाचार बहुत अच्छा है, पीछे लिखेंगे । ओर हमारा 
अशीर्वाद सब से कह दीजिये। द 

सं० १९३९ मागे झु० ७ रविवार" | (दयानन्द सरस्वती) 


[२] पत्र-सूचना (२९२) [४६४] 
[माई भगवती'"""'`*"'"""हरियाना पंजाब२] 
हमारा उत्तर लिखने का अवकाश नहीं । सत्याथंप्रकाश और भूमिका में लिखा है । 


१७ दिसम्बर १८८२४ । 


[४५] पत्र (३९३) [४६५ | 
अम्‌+ t 

मुन्शी समर्थदान जी आनन्दित रहो 
पत्र तुम्हारा आया समाचार विदित हुआ । अब तुम बहुत शीघ्र नया टैप मंगाओ, नहीं तो 
सत्यार्थप्रकाशादि सब पुस्तक बिगड़ जायेंगे । चाहे दोनों ओर से मंगाओ, पर शीघ्र मंगाओ । हम 
लिख चुके हें कि गत महीने में कितने फर्म छपे और आख्यातिक तथा पारिभाषिक आदे 
पुस्तक मंगाये हैं, क्यों नहीं भेजे वा उत्तर दिया ? अब शीघ्र भेजो | अर कोश के विषय में जो तुमने 
लिखा सो हम ऐसा कोश नहीं बनाते हैं कि सब कोशों से सब शब्दों का संग्रह करते हों । किन्तु 
उणादि के ऊपर अनुकूल सुगम संस्कृत में इत्ति बनाई है | उसके प्रत्ययो के प्रसंग में जो अन्य 


१. १७ दिसम्बर १८८२ । 

२. इस पत्र का संकेत म० मुंशीराम सम्पा० पत्रव्यवहार पु० ४५३-४५७ पर है | 
३. अर्थात्‌ ऋुग्वेदादिभाष्यभूमिका | यु० मी०। 

४. मार्गशीर्ष शुक्क ७ रविवार, सं० १६३६। यु० मी० | 


५. ग्रायैधर्मन्द्र जीवन तृतीय संस्करण पृ० ३७० पर मुद्रित । मूल पत्र परोपकारिणी ह 


श्रजमेर में होगा । 
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३७5 ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [उदयपुर, सन १८८३ 


शब्द आये हैं वे भी लिख दिये हैं | सो बन के तो तैयार हो गया है । सूचीपत्र बाकी है। निघण्डु 
सूचीपत्र के सहित तुम्हारे पास भेज दिया है । ओर निरुक्त तथा ब्राह्मणों के प्राखिद्ध शब्दों की 
संक्षिप्त सूची भी बनाकर भेजेंगे । सो निघण्टु की सूची के अन्त में छपवाना । और उ्वालादत्त 
के पास भाषा बनाने के लिये अब भेजे वा ऐसा ही रक्खोगे । ५ भूमिका ओर सत्यार्थप्रकाश के फारम 
भेजे थे सो पहुंच गये । परन्तु सत्याथंप्रकाश अक्षरों के घिस जाने से अच्छा नहीं छपता । 
मि० माग झुदी १० मंगल १९३९१ | 
दयानन्द सरस्वती । 


] पत्र (२९४) [३६६] 
श्रीयुत लाला श्यामसुन्दर जी आनन्दित रहो? । | 
पत्र आप का आया समाचार विदित हुआ | ऐसे जो आर्यसमाज के नियमों से विरुद्ध 

व्याख्यान होते हैं ती उन को रोक दीजिये | यदि रोकने से न मानें तो दूसरे स्थान में करें । 

और मेरी निन्दा करते हों उस पर कुछ ध्यान न देना चाहिये, क्योंकि निन्दक निन्दा 

ही किया करते रे और क्षमावान्‌ क्षमा ही करते हे \ ऐसों की निन्द्रा से क्या हो सकता है । इन 

मुन्शी इन्द्रमशि तथा जगन्नाथदास का हाल मुझ से भी अधिक आप जानते ही हैं, क्योंकि 

सहवासी बिजञानीयात्‌ चरित्रं सहवासिनाम्‌ । सो जैसे इन में गुण कर्म हैं वैसा करते हैं, करो । 

अब एक नई बात की है कि विज्ञापन के तोर पर लिख के छपवा के जहां तहां भेजा है कि जो धन मेरे 

मुकदमा के लिये आया था उस के मालिक स्वामी जी तथा लाला रामशरणदास जी बन बैठे। 
~ ~ ~ (4 (>. 

देखो केसी मिथ्या बात हे । ऐसी २बातों के प्रसिद्ध करने से इन की ही फजियत होगी । और 

जगन्नाथदास आदि को समाज का सभासद नहीं, किन्तु कलंक समझना चाहिये । 
ऐसे लोगों से कुळ सुधार की आशा नहीं होती कि जो पहिले अच्छे जान पड़ं ओर पीछे से ब्रिगड़ 


जांय । अब इन की सव बातें खुलेंगी तब कोई भी इन का विश्वास न करेगा । सब से हमारा 
आशीर्वाद कह्‌ देना | सं० १९३९ पौष वदी १२ शनिवार | 


es! 


[३ 


(दयानन्द सरस्वती ) 
[3 | पत्र (३९५) [४६७] 
बाबू दुगाप्रसाद जी आनन्दित रहो४ । 
विदित हो कि इस पत्र के भेजने का मुख्य प्रयोजन यही है कि जो यात्रा करने का प्रथम 
विचार किया था कि १५ दिन के पश्चात यहां से अन्यत्र की यात्रा करेंगे, उस में श्रीयुत आय्यैकुल 


१. १६ दिसम्बर १८८२ | ४ २. मूल पत्र ्रायैसमाज मुरादाब्राद में सुरक्षित है । 
३, ६ जनवरी १८८३ । ४. मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है । 

५, इसका संकेत दुर्गाप्रसाद जी को लिखे गये पूर्ण संख्या ४६१ के पत्र पृष्ठ ३७५ में है | यु० मी० । 
Bo १५ 
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उदयपुर, सं> १९३९] पत्र (३६६) हु 


दिवाकर उद्यपुराधीशों के अत्याग्रह से अब माघ शुक्त १५ पर्यन्त रहना होगा । छः शास्त्रों का 
विषय तो पढ़ा दिया है । अब मुख्य जो राजनीति का विषय हे उस के लिये मनस्म्गाति के «वें 
अध्याय से ९बे तक पढ़ावेंगे। यदि अब आप आना चाहें तो हम को पत्र लिखो । जब हमारा पत्र 
तुम्हारे पास पहुंच जावे कि अब चलो, सवारी भेज दी है तब वहां से चलना चाहिये । और यदि 
अब न आया चाहो तो जब रेल” पर पहुंचेंगे तब आपको खबर दंगे । उस समय मिलना हो जायगा । 
पंडित लक्ष्मीदत्त आदि सभासदों से हमारा आशीर्वाद कहियेगा । शुभम्‌ । 
पौष वदी १४ सं० १९३९२ | 
[ दयानन्द सरस्वती ] 
[७] पत्र (३९६) [४१८] 
श्रीयुत देशहितैषी सम्पादक समीपेषु | मान्यवर नमस्ते३ । 
विदित होय कि एक पत्र मुन्शी इन्द्रमण जी के विज्ञापनरूप मेरे पास आया । इसका 
उत्तर बहुत लम्बा है । परन्तु इस समय इस पत्र के थोडे से उत्तर को आप अपने पत्र में स्थान देकर 
मुझ को कृतार्थ कीजिये । यदि मुन्शी इन्द्रमण जी अपने लेखानुसार सञ्च हों तो उस व्यवहार में 
यत्र से जितना आय व्यय हुआ हो आपके पत्र ( दे० हि० ) में छपवा के प्रसिद्ध कर । और इसी 
प्रकार-लाला रामशरनदास जी भी । जिस के देखने से सज्जन लोगों को स्वयं सत्यासत्य का विचार 
हो जायगा, अर्थात समझ लेंगे । ओर उसी हिसाब के नींचे यह भी लिखा हो कि जिस २ भद्र 
श्यायैज्ञन ने मुन्शी जी और मुसलमान मुरादाबाद के झगड़े में जितने रुपये जिस २ के पास भेजे 
होयं और जिस २ की रसीद भी उन के पास हो नाम लेख पूवक वह २ देशहितैषी पत्र सम्पादक के 
पास भेजें । और उस २ के पत्र को आप अपने पत्र में छपा कर प्रसिद्ध कर दिया करें । जिस से 
सत्य और असत्य सब साम्हने प्रकाशित हो जाय | इस में सत्य तो यह है कि मन्शी जी जो भूठा 
अपराध स्वामी दयानन्द सरस्वती जी और लाला रामशरणदास रहीस मेरठ के ऊपर आरोपित करते 
हैं, वह सब अपराध मन्शी जी का है । क्योंकि जब मन्शी जी पर मैजिस्टरेट मुरादाबाद ने ५००) रु० 
एड किये थे उसके पश्चात मन्शी जी मेरठ में आये ( जहां उस समय स्वामी जी भी उपस्थित थे ) 
अर कहा कि यह विवाद सब वेदमतानुयाइयों के ऊपर समझना चाहिये, न केवल मुझपर * | इस पर 
स्वामी जी और अन्य सब सज्जनों ने कहा कि यह ठीक है । क्योंकि मन्शी जी ने वेदमत की र्ता 


१, ग्रर्थात ऐसे स्थान पर जहां रेल है | यु० मी० | २. ८ जनवरी सन्‌ १८८३ सोम | 

३. मासिक पत्र देशहितैषी अजमेर मास माध सं० १६३६ के ग्रंक १० खण्ड १ के ५४ २८-३६ से 
लिया गया । रजिस्टर देशहितैषी ग्रजमेर में इस का संकेत है । श्री मुन्नालाल ने ३-१-१८८३ को श्री स्वामी जी 
को ““मुंशी इन्द्रमणि के विज्ञापन का खण्डन”” लिखने के लिये पत्र लिखा | उसी के उत्तर में यह खण्डन 
श्री स्वामी जी ने लिख कर भेजा । [पूर्ण संख्या ४६६ के पत्र के थ्रब इन की सत्र बातें खुलेंगी? शब्दों का संकेत 
सम्भवतः इसी उत्तर की ओर है |] 

४. बाबू दुर्गाप्रसाद, फरुखाबाद को २५ गस्त सन्‌ १८८० के पत्र में मुं इन्द्रमन जी लिखते हँ 
“चूंकि वह काम धर्म का है, इस में सब ग्रायो को कोशिश करनी चाहिए ।? 
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३८० | ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [उद्यपुर, सन्‌ १८८३ ! 


के लिये इतना बड़ा परिश्रम किया है । इसलिये इस समय इस मामले में सब बैदिकों को सहाय करना 
उचित है । इस पर सब की यही सम्मति हुई कि इस बात के लिये एक सभा नियत हो और चन्दा 
इकट्ठा करे । जिस से उस के आथ व्यय का हिसाब वह सभा रक्खे। और मन्शी जी को उस में से 
इतना धन दिया जाय कि जितना खरच होना उचित होय । अन्त को यह सभा मेरठ में नियत हुई । 
ओर मन्शी जीसे कहा कि जो कोइ आप के पास रुपये भेजे उन को आप भी इस सभा के कोषाध्यच्त 
लाला रामशरणदास जी के पास भेज दिया करें) | ओर उस के आय व्यय की परताल (जांच ) 
यह सभा किया करे ओर हिसाब भी लेवे । इन सब बातों को मुन्शी जी ने भी स्वीकार स्वामी जी 
आदि के सन्मुख किया था । और यह भी उसी समय निश्चय हुआ था कि सिवाय उस सभा के 
सभासद के दूसरे से उस धन का आय व्यय वा संख्या प्रसिद्ध तब तक न करनी चाहिये कि जब 
तक यह काये पूरा न हो जाय । यदि चंदे का धन कम आवे और खर्च अधिक करना होय तो किसी 
योग्य धनाढ्य पुरुष से सभा उधार लेकर काय्ये करे | इसी लिये लाला रामशरणदास जी ने जमा 
घन की संख्या मुन्शी जी को नहीं बतलाई थी । क्‍योंकि सभाकी आज्ञा बतलाने की नहीं थी । इस 
गुण को मुंशी जी ने दोष समझा । धन्य है मंशी जी की बुद्धिमत्ता को । इससे सब सज्जन लोग 
समक सक्त हैं कि यह मुंशी जी को संख्या न बतलाने में लाला रामशरणदास जी का दोष है चा 
इस पर क्रोधित होकर यथा तथा कुवाच्य कहने लिखने में मुंशी इन्द्रमणि जी का । इस विपरीत 
व्यवहार का कारण यह विदित होता है कि जब इधर उधर से बहुत धन मुन्शी जी के पास आने 
लगा तब लोभ के वश सें होकर जो पूवकृत नियम अर्थात्‌ जितना धन मंशी जी के पास आवे वह 
मेरठ सभा के कोषाध्येक्त लाला रामशरणदास जी के पास तो भेजना दूर रहा, किन्तु जब लाला 
रामशरणदास जी ने कई वार पत्र भेज कर हिसाब मांगा तो मुन्शी जी ने मोन साध के हिसाब नहीं 
दिया | तब लाला रामशरणदास जी को निश्चय हुआ कि मुन्शी जी के मन में कुछ अन्य आशय 
है । इस बात के निश्चयार्थ लाला श्यामसुन्दर रहीस मरादाबाद के पास लाला रामशरणदास जी ने 
पत्र भेजा कि मुन्शी जी से हिसाब पूछ कर मेरे पास भेजो । उनको भी मुन्शी जी ने हिसाब 
नहीं दिया, किन्तु इस सवबैदिक मत के रक्षाथ धन को अपना निज धन ही समझ लिया | जब से 
लाला रामशरणदास जी ने मुंशी जी को धन देना बन्द किया ओर स्वामी जी को पत्र द्वारा विदित 
किया तब स्वामी जी ने उत्तर दिया कि इस समय इस बात के होने से कार्य्य में विन्न होगा, 
काये होने दीजिये । और ६००) २० जो मांगते हें दे दीजिये । तव उन्होंने दे दिये। और इस से 
अधिक धन मुंशी जी को कितना दिया और कितना लाला रामशरणदास जी के पास जमा रहा यह 
बात हिसाब छुपने से सब को प्रसिद्ध हो जायगी । और स्वामी जी ने उक्त लाला श्यामसुन्दर 
कोठी वाळे रहीस मुरादाबाद के पास पत्र भेजा कि मुन्शी जी से हिसाव लेकर लाला रामशरण- 
दाख जी के पास भिजवा दीजिये । उन्होंने उत्तर दिया कि मुंशी जी हिसाब तो नहीं बतलाते, किन्तु 
इस विषय में पछा जाता है तो कुछ भी नहीं कहते | धन्य रे धन, तेरे में बड़ी आकषण शक्ति हे 
कि तू बड़ों २ को भी धर्म से डिगा कर नीचे गिरा देता है । जब देहरेदून से आते समय मेरठ के 

पू अपने ६ सितम्बर १८८० के पत्र में मुन्शी जी बाबू दुर्गाप्रसाद को पुनः लिखते है --““चंदा 
सब जगह का स्वामी जी के पास जमा हो रदा है । बर्त जरूरत श्राजावेगा ।? 
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उदयपुर) सं० १९३९] पत्र (३९६) 


स्टेशन पर लाला रामशरणदासादि से मेल हुआ तब मुन्शी जी के विषय की बात सुन बड़ा आश्चये 
मान के उन से (स्वामी जी ने) कहा कि मैं कोयल^ इसी लिये ठहरके वहां मुन्शी जी को बुला कर 
समभा दूंगा । स्वामी जी ने कोयल में आकर मुन्शी जी को बुलाने के लिये तार दिया । उस के 
उत्तर में मुन्शी जी ने तार में खबर दी कि मैं बीमार हूँ । नारायणदास प्रयाग को गया है । अर्थात्‌ 
मैं नहीं आ सकता । पश्चात स्वामी जी ने आगरे में आकर मुन्शी जी के पास पत्र भेजा कि यादे 
यह वात सत्य है तो इस में आप की बड़ी निन्दा होगी । आप यहां शीघ्र आइये । मुन्शी जी ने 
बहुत क्रोधित होकर असभ्यता की बातें जो कि उनके लिखने के योग्य न थीं लाला रामशरणदास जी 
की निन्दापूचक बहुत सी लिखी । ओर यह भी उस पत्र में लिखा कि आप लाला रामशरणदास जी 
से हिसाब मंगवाइये । स्वामी जी ने तब लाला रामशरणदास जी को लिखा कि आप हिसाब 
लिख कर मेरे पास यहां भेज दीजिये । जब में आप के हिसाब को मुन्शीजी को दिखला दूंगा तब 
चे भी अपना हिसाब देंगे । इस के थोड़े ही दिनों के पश्चात्‌ मन्शी जी तथा लाला जगन्नाथदास जी 
आदि मथुरा होते हुए आगरे में स्वामी जी के पास आए । जब स्वामी जी ने उन से कहा कि हिसाव 
लाए हो या नहीं, तब मुन्शी जी ने कहा कि हां लाये हैं । परन्तु पहले लाला रामशरणदास जी का 
हिसाब मंगा लो तब हम भी दिखा देंगे । तब स्वामी जी ने कहा कि जब आप के पास हिसाब है 
तो क्यों नहीं दिखलाते । तब पुनः मुन्शी जी और लाला जगन्नाथदास जी ने कहा कि उन का हिसाब 
आने दीजिये तब दिखलावेंगे । पाठकगणों ! परमेश्वर की कृपा और लाला रामशरणदास जी सच्चाई 
से दूसरे ही दिन मेरठ से हिसाब आ गया । स्वामी जी ने मुन्शी जी तथा लाला जगन्नाथदास जी को 
दिखला दिया । पश्चात्‌ स्त्रामी जी ने कहा कि अब तुम दिखलाओ । तब मुन्शी जी के कहने से लाला 
जगन्नाथदास जी ने वैग को हाथ लगाया । इधर उधर हाथ फेर कर कहा कि वह हिसाब का कागज 
तो मैं मुरादाबाद ही में भूल आया । सभ्यगणों ! देखो । क्या मिली हुईं गुरु चेले की भक्ति है । तब 
स्वामी जी ने कहा कि जितना आप को स्मरण होय उतना ही कण्ठ से लिखवाइये | तब मुन्शी जी 
लिखवाने लगे । अनुमान है कि २०००) दो हज़ार तक का हिसाब तो लिखवाया । और कहने लगे 
कि अब मझे याद नहीं है । हम मुरादाबाद पहुंच कर शीघ्र हिसाब भेज दंगे । सो आज तक नहीं 
भेजा । अब आप लोग इन बातों से विचार लेय कि मन्शी जी सच्चे हैं बा लाला रामशरणदासजी । 

तब मन्शी जी और लाला जगन्नाथ जी व्यर्थ वितंडावाद करने लगे। और कहा कि जो 
२५०) रु० लाला बल्लभदास जी ने भेजे थे सो इस हिसाब में जमा क्यों नहीं । तब स्वामी जी ने 
कहा कि वे रुपये तो गुरदासपुर में मेरे नाम आये थे | मैंने लाला रामसरणदास जी को दिये थे । 
न जाने उन्होंने जमा क्यों नहीं किये । इस का समाचार में लिख कर मंगवा दूँगा । स्वामी जी ने 
उसी दिन लाला रामसरनदास जी को पत्र लिख उत्तर मंगवाया। तब उन्हो ने लिखा कि यह 
मेरे मुन्शी की भूल से लाहोर के रुपयों के साथ गुरदासपुर के भी २५०) रु० जमा लिखे गये हैं । 
अर्थात्‌ जिस दिन १५०) रु लाहौर समाज से आये थे । उसी दिन २५०) के नोट आपने भी दिये 


—्n———्—्————् oS 


१, कोयल-श्रलीगढ़ का नाम है । कोयल श्रर्थात्‌ अलीगढ़ जाने का वृत्त पं० लेखराम, पं० घ्रासी- 
राम, स्वामी सत्यानन्द आदि किसी ने नहीं लिखा । इस लेख से निश्चत हो जाता है कि श्री स्वामी जी कुछ 
दिन कोयल में रहे । है खो 
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थे। भूल से ४००) रु० लाहौर समाज के नाम माज किये गये हैं अव मुन्शी जी इस का निश्चय करे 
वा करावे । अर्थात इन २५०) रु० के सिवाय किसी ने स्वामी जी के पास रुपया नहीं भेजा । यदि 
भेजा ही तो जिस के पास स्वामीजी के हस्ताक्षर रसीद होगी, भले ही प्रसिद्ध से छपवा देवे । किन्तु 
स्वामी जी की कुछ इस में विपरीत बात हो तो स्वामी जी प्रतिज्ञा पवक कहते हैं कि सिवाय २५०) 
रुपयों के मेरे पास एक कौडी किसी की नहीं आई | क्योंकि जो कोई स्वामी जी से पछता वा पत्र 
भेजता था तो स्वामी जी यही उत्तर देते थे कि जो भेजना हो सो लाला रामशरणदास जी के पास 
मेरठ सभा को भेजो । क्योंकि उसी सभा के आधीन यह सब प्रबन्ध है । इस उत्तम प्रवन्ध को तोड़ने 
वाले मुन्शीजी हैं, कि जिन्होंने भारतमित्रादि समाचारों में अपना मतलब सिद्ध करने के लिए अंड बंड 
छुपवा कर स्वप्रयोजन सिद्ध किया । और अपनी प्रशंसा पर बट्टा लगाया । शोक है कि यह धन बुरी 
बला है, जो बड़े २ चतुरों को भी फंसा लेती है उसी दिन स्वामी जी ने मुन्शी जी से कहा कि 
हिसाब ठीक २ मेरठ सभा में भेज दीजिये। जो एक नियम हुआ है डसका तोड़ना अच्छा नहीं । 
आप पृचकृत नियमानुसार वतिये, जिस से प्रीतिपवक सब सहायक रहें । इसी में अच्छा है। बिरोध 
होना अच्छा नहीं तब तो मुन्शी जी और लाला जगन्नाथदास जी दोनों क्रोधाविष्ट होकर कहने 
लगे कि हम से हिसाव लेने वाला कौन है | इस के मालिक हम हैं | हमारे पर यह सब मामला चला 
है। हमारे नाम चन्दा आता है । जो आता हे हमारा ही है । और लाला जगन्नाथदास जी बोले कि 
यदि आप से कोई वैदिक यन्त्रालय का हिसाब पूछे, क्या आप देंगे ? स्वामी जी ने कहा कल्ल लेते 
आज ही लो । यहां कोई वात गुप्त नहीं किन्तु जब कोई आर्ये समाज का प्रतिष्ठित सभासद्‌ हिसाव 
लेना चाहे उसको कोइ अटकाव नहीं है। तब स्वामी जी ने मन्शी जी को एकांत में ले जाके समभाया 
कि ऐसी बात करना आप को उचित नहीं हैं | एक तो वह बात थी जो मेरठ में आपने कही थी कि 
यह्‌ सब वैदिक धर्मे वालों का मामला है । मेरा अकेले का नहीं और इस से विरुद्ध आज की बात है 
कि मेरे ही अकेले का मामला आदि है । सुनिये मुन्शी जी यदि मैं आप को पहले से ऐसा जानता तो 
आपके साथ एक क्षण मात्र भी न ठहरता और आप का कुछ भी समथ नहीं था कि अकेले इस प्रकार 
का सहाय प्राप्त कर सकते । अस्तु मैं तो उसी बात को समभता हूं कि यह सब वैदिकमतालुयायियों के 
साथ की बात है । तब तो मुन्शी जी कुछ शान्त हुए । तब स्वामी जीने कहा कि अब शेष कार्य्य 
आप सिद्ध कीजिये | और प्रयाग में एक दो पुरुषों का नाम लिखवाया कि उन की सम्मति से सत्र 
काम कीजियेगा । ओर मुरादात्राद पहुंच के हिसाब मेरठ में शीघ्र भेज दीजियेगा । मन्शी जी ने 
कहा कि जाते ही भेज दूँगा । सो भी न किया ओर न हिसाब भेजा । करते और भेजते तब, जब उन 
के मन में झुद्ध भाव होता । कितु वहां प्रयाग में भी गुप्त व्यय कर कराके जैसा क्रि मुरादाबाद जजी में 
व्यय व्यवस्था हुई थी बैसे ही प्रयाग से करा अपनी नीयत का फल पा कर चले आये । फिर भी न 
जाने किस २ सज्जन पुरुष के पुरुषाथ से श्रीमान्‌ गवनर जनरल साहब बहादुर से प्राथना करके १००) 
रु० का दरड भी माफ़ कराया गया | यदि अब भी म॒न्शी जी अपनी वात को सच्चा करना चाहें तो 
उस मसलमानों के साथ के मामले में जहां २ से जितना २ धन जिस २ ने भेजा उनका नाम ठिका- 
नादि सहित लिख और जितना २ जिस २ कार्य में व्यय हुआ हो प्रसिद्ध सब समाचारों में छपवादें । 
ओर जितना धन उस मामले के विषय में व्यय से शेष रहा हो उसको मेरठ सभा में भेज देवे 


ला CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


~ 4 
च 
कन 
- 


MOSS. - अल ~ oun 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


उदयपुर, सं० १९३९] पत्र (३९५) ३८३ 


क्योंकि जो मेरठ सभा का वह निश्चित हुआ था कि यदि मुंशी जी के मामले से चन्दे का धन बचे 
तो उसका क्या किया जाय | इस पर सव की यही सम्मति हुई थी कि उस धन को ॥) आने व्याज 
में किसी धनाढ्य के पास रक्खा जाय ओर जब २ अन्य मतावलबियों के साथ वैदिक आयौँ का 
विवाद राजन्याय घर में चले तब उसी में इसका व्यय किया जाय अन्यत्र नहीं । क्योंकि यह धन 
इसी बात के लिए इकट्ठा किया जाता है। और जैसा आज मुंशी जी पर कष्ट पड़ा है सम्भव है कि 
अन्य पर भी कभी न कभी आ पड़ें। इस लिए इस धन की स्थिरता और उन्नति सदा करते जाना 
चाहिये । परन्तु पाठकगणी इस महोपकारक कार्य को मुंशीजी के लोभ ने बढ्ने न दिया। अब बुद्धिमान्‌ 
लोग विचार कर लेवें कि कि इस में स्वामी जी ओर लाला रामशरणदास जी का अन्यथा व्यवहार 
है वा मुन्शी इन्द्रमशि जी का । अधिक लिखना ब्रुद्धिमानों के साम्हने आवश्यक नहीं । क्योंकि प्राज्ञ 
जन थोड़े ही लेख से बहुत समम लेते हैं । अलमतिविस्तरेण बुद्धिम ्वयेषु । 

निधिरामाङ्ुचन्द्रेऽब्दे पोषमासे सिते दले । 

प्रतिपत्‌ सोम्यवारे हि पत्रमेतद्लेखिषम्‌ ॥१॥ 

सम्त्रत्‌ १९३९ पौष शुक्ले १ बुधवासरे१ || 
वही आप का परम मित्र 
उचित वक्ता? 


[६] पत्र-सूचना (३९७) [४६९] 
[सेवकलाल कृष्णदास मन्त्री आयेसमाज मुम्बई३] 
घड़ी भेजो। गोरक्षा की सही के कागज भेजो । समाजस्थान का सब हिसाब भेजो | विट्टल 
का लेना देना चुका दो । 
१७ जनवरी १८८३* 


[९२] पत्र-सारांश (३९८) ` [४७०] 


[श्रीयुत बाबू दुर्गाप्रसाद जी, फरुखाबाद_] 
कहार ओर रसोइया तथा शोधक और कोषाध्यक्ष के लिए“ | ॥ 


१. १० जनवरी सन्‌ १८८३ । ७ - क॑ 

२. देखो प० ३७६ की टिप्पणी २ | यु० मी० | र 

३. इस पत्र का संकेत और अभिप्राय म० मुन्शीरामकृत पत्र व्यवहार प० २६८ पर है। | 
४. पोष शुक्ल ६, सं० १६३६, बुधवार । यु० मी० | 3 
५ 


३ 


इस पत्र का संकेत ४ल्‍मार्च १८८३ (-फा० व० १० सं० १६३६) के पत्र में (प ३६९) है | यु०्मी० | 


नी 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३८४ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [उदयपुर, सन्‌ १८८३ 
[४६] पत्र (३९९) [४७१] 
आम्‌? 


मंशी समथदान जी आनन्दित रहो-- 


विदित हो कि कई एक पत्र भेज चुके हेर) एक का भी प्रत्युत्तर नहीं मिला, क्या कारण है? 
तुम्हारा शरीर तो स्वस्थ है ? जैसा हो वैसा शीघ्र लिखो । और भेजे हए पत्रों का भी उत्तर भेजना । 


आज अत्यन्त अयोग्यता के कारण भीमसेन को सध दिन के लिए निकाल दिया है । 
उसको मुख न लगाना । लिखे लिखावे तो कुछ ध्यान न देना ॥ 
मार्ग बदी ५ रविः | 
उदयपुर । दयानन्द सरस्वती 


[२] पत्र-सूचना (४००) [४७२] 
[अआनन्दीलाल जी (१) मन्त्री आ० स० मेरठ] 
गुरुदासपुर के १५०) रु० के सम्बन्ध में! । 

[३] पत्रांश (४०१) [४७३] 
[भाई जवाहरसिंह मन्त्री आयसमाज लाहौर] 
हम मद्रास्यो को भूल रहे हें । उधर जाना उत्तम होगा । 
१७ फरवरी १८८३ से पहले । 


[४] पत्रांश (४०२) [४७४] 
[भाई जवाहरसिंह मन्त्री आयसमाज लाहौर“ ] । 
एक अन्तरङ्ग मन्त्री शाहपुरा राज्य के लिए चाहिये । एक ओवरसियर भी चाहिए । “यह 
देश के हित का काम है | - जिन के भाग्य होंगे वह आयेंगे 1? 
१७ फरवरी से पहले । 


१. श्रायधमंन्द्रजीवन तृतीय संस्करण, प० ३७६ पर मुद्रित | मूल पत्र परोपकारिणी सभा श्रजमेर 
में सुरक्षित होगा । 


« २. इस से पूर्व का माग शु० १० सं० १६३६ (=१६ दिस० १८८२) का पत्र पष्ठ ३७७, ३७८ पर 
छप चुक्रा है | उस के बाद के पत्रों की ओर यद्द संकेत है | ये पत्र प्राप्त नहीं हुए | यु० मी० । 
३. २८ जनवरी १८८२ । ग्रायधमॅन्द्र में भूल से “मार्ग लिखा हे, [मार्ग बदी ५ को बुधवार था । 


` मार्ग शु० ५ को शुक्रवार | श्रत यहां] माघ चाहिये | 


४. आर्यसमाज मेरठ के रजिस्टर (जो लाहोर में नष्ट हो गया) में अन्तरङ्ग सभा १५ फरवरी १८८२ 


` के विषय में लिखा है। | ३ 


“वक्री स्वामी जी महाराज-का खत पेश होकर तजवीज हुई कि गुरदासपुर समाज के १५०) रूपये 


की बाबत खबर मंगानी चाहिये” | यह पत्र जनवरी १८८३ के अ्रन्त में उदयपुर से भेजा गया होगा | यु० मी० 


`. पू. इस पत्र का संकेत म० मुन्शीराम सम्पा० पत्र व्यवहार पु० ११६ पर है । 
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उदयपुर, सं० १९३९] पत्र (४०५) ३-५ 
[९९] कार्ड (४०३) [४७५] 
आरम्‌ 


आयेवर श्री बाबू रूपसिंह जी योग्य रामानन्द ब्रह्मचारी का आशीर्वाद विदित हो । 
जगदीश की कृपा से यहां सब प्रकार आनंद मंगल है । आशा है कि तुम्हारे यहां भी सब प्रकार से 
कुशलता होगी । अब श्रीयुत जगद्गुरु श्री स्वामी जी यहां उदयपुर से फाल्गुन शुदी१ ७ गुरु० 
सम्वत्‌ १९३९ को यात्रा अजमेर की ओर करेंगे, सो जानना। आगे जहां जाके निवास करेगे सो तुम 
को लिखूंगा । बहुत दिनों से तुम ने अपना कुशल पत्र नहीं दिया | इस में क्या कारण हुआ । अब 
आप इस पत्र के पहुंचते ही अपना कुशल पत्र भेजना । क्‍या मैने एक वार तुम को लिखा था कि मैं 
श्री गुरु जी के पास से जाने वाला हूँ, इस बात से न भेजा हो । परन्तु जिस बात के न होने से मैं 
जाना चाहता था अर्थात्‌ पठन [न] होने से? सो दयानिधि गुरु जी ने मेरे पढ़ने के लिये आधा दिन 
दे दिया है। सो बड़ा पढ़ना होता है। अब अष्टाध्यायी के ५ अध्याय कंठ हो गये हैं । ६ अध्याय 
पढ़ता हूं । श्री गुरु जी का आशीर्वाद विदित हो ॥ 

मिति साघ शुदी १२ रवि० सं० १९३९३ | 


रामानन्द ब्रह्मचारी उदयपुर । 


[१] पत्रांश (४०४) [४७६] 

[ डी० ० ए० राजा पाकसा कापनिया वालनवा मालापति मदुरा-लक्का ] 

मुझे यह जनकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि आप लंका के एक प्रतिष्ठित परिवार के हैं* | १ 

२७ फरवरी [सन्‌ १८८३ |। . ६ के 
[१३] पत्र-सारांश (४०५) क. [४७७] 

[श्री बाबू दुर्गाप्रसाद जी फरुखाबाद] प ळर 

रामनाथ कौन है, क्या पढ़ा है और नागरी लिखना जानता है वा नहीं । और हमारे साथ 
कब रहा हे । कौन वणां है। कहां का रहने वाला है और मुरादाबाद वाले के लिये लिखा था कि जब 
तक बड़ा हानिकारक अपराध न करे न निकाला जायगा। सो भी आप के आधीन निकालना वा 
रखना होगा“ । * 

१. “बदी” चाहिये । १ मार्च १८८२ को चले | देखो पत्र पूर्ण संख्या ४८० (पष्ठ ३६०) | 

२. इसका सं केत पूर्ण संख्या ४५७ के पत्र में “दूसरा प्रयोजन? के श्रन्तर्गत है । युग्मी०ग॥ | 

३. ९८ फरवरी सन्‌ १८८३ मूल पत्र हमारे संग्रह में सरक्षित है। | पि आन यील 

४. देखो मास्टर लक्ष्मण जी सम्पादित उदू जी० चरित परिशिष्ट १४ २७६ ( यहां पृष्ठ संख्या अशुद्ध चि 
छपी हे २६३ चाहिये ) | यु० मी० | क >> ॐ कद 

५, यह सारांश ४ मार्च १८८३ (-फा० व० १० सं० १६३६) पूर्ण संख्या ४८२ के पत्र में निर्दिष्ट दै छि 

४ जक कक के; 


~ 
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३८६ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [उदयपुर, सन्‌ १८८३ 


[२]. स्वीकार-पत्र [४७८] 
॥ श्रीरामजी ॥ 
परमहंसपरिवाजका चय श्रीमदइ्यानन्दसरस्वतीस्वामिकृत स्वीकारपत्र की पाति ॥ 


आज्ञा ( राज्ये श्रीमहद्राजसभा ) सख्या २९० 
आज यह स्वीकारपत्र श्रीमान्‌ श्री १०८ श्रीजी धीरवीर चिरप्रतापी विराजमानराब्ये 
श्रीमहद्राजसभा के सम्मुख स्वामीजी श्री दयानन्दसरस्वतीजी ने सवरीत्या अङ्गीकार किया अत एव:-- 
आज्ञा हुई-- 
कि प्रथम प्रति तो इस स्वीकारपत्र की स्वामीजी श्री दयानन्दसरस्वतीजी को राज्ये श्री 
महद्राजसभा के हस्ताक्षरी और मुद्राङ्कित दी जावे और दूसरी प्रति उक्त सभा के पत्रालय में रहे और 
एक एक प्रति इसकी राज यन्त्रालथ में मुद्रित होकर इस स्वीकारपत्र में लिखे सब सभासदों के पास 
उन के ज्ञाताथ और इसके नियमानुसार चतने के लिये भेजी जाये, संवत १९३९ फाल्गुन शुक्ला ५ 
मङ्गलवार तद्नुसार ता० २७ फेब्रुएरी सन्‌ १८८३ ईै०। , व 
हस्ताक्षर महाराणा सञ्जनसिंहस्य 
( श्रीमेदपाटेश्वर और राज्ये श्रीमहद्राजसभापति ) 


म 


राज्ये श्रीमहद्राजसभा के सभासदों के हस्ताक्षर-- 


१ राव तख्तसिंह वेदले ८ हस्ताक्षर कविराज श्यामलदासस्य 
२ राव रत्नसिंह पारसोली ९ हस्ताक्षर सहीवाला अज्जुनसिंह का 
३ द० महाराज गजसिंह का १० दा० रा० पन्नालाल 

४ द्‌० महाराज रायसिंह का ११ ह० पुरेहित पद्मनाथस्य 

५ हस्ताक्षर मामा बख्तावरसिंहस्य १२ जा० सुकुन्दलाल 

६ ६० राणावत उदयसिंह १३ ह० मोहनलाल पण्ड्या 


७ हस्ताक्षर ठाकुर मनोहर सिंह 


१. प्रथम स्वीकार पत्र की रजिस्ट्री १० ग्रगस्त १८८० (स्श्रावण शु० ४ मङ्गलवार सं० १६३७) 


के दिन मेरठ में हुई थी | वह पूर्ण संख्या २६४ पड २१७-२२० पर छुपा है । यह दूसरा तथा अन्तिम . 


स्वीकार पत्र है । मूल राजयन्त्रालय उदयपुर में मुद्रित स्वीकार पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है । 

२. यहां भूल से “कृष्णा? के स्थान में 'शुक्र्ला? छपा है | कृष्णा ५ चाहिये | क्योंकि २७ फरवरी को 
फाल्गुन कृष्णा ५ मङ्गलवार था | फाल्गुन शुक्ला ५ को भी मङ्गलवार था, परन्तु उस दिन तारीख १३ मार्च 
थी | अगले फाल्गुन वदी १० (पूर्ण संख्या ४८०, पठ ३६० ) के पत्र से भी इस भूल पर प्रकाश पड़ता है 
उस में लिखा है--“हम उदयपुर से फाल्गुन वदी ७ गुरुवार के दिन“ *“ चले | गत पञ्चमी मङ्गलवार के दिन 
सायंकाल ७ बजे '*'*** स्वीकारपत्र-***“*“-श्रीमानों के हस्ताक्षर और राजकीय मोहर लगा कर'** '** | यु०मी०। 


क 
ज्ञ 
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उदयपुर, सं० १९३९] स्वीकार पत्र (२) ३०७ 


मैं स्वामी दयानन्दसरस्वती निम्नलिखित नियमानुसार त्रयोविंशति सञ्जन आय्येपुरुषो 
की सभा को वस्त्र, पुस्तक, धन ओर यन्त्रालय आदि अपने सवस्व का अधिकार देता हूँ और उस को 
परोपकार सुकाये में लगाने के लिये अधिष्ठाता करके यह्‌ पत्र लिखे देता हूँ कि समय पर कार्यकारी 
हो । जो यह एक सभा कि जिसका नाम परोपकारिणीसभा हे उस के निम्नलिखित त्रयोविंशति सज्जन 
पुरुष सभासद्‌ हैं उन में से इस सभा के सभापतिः-- 


१ श्रीमन्महाराजाधि राज महोमहेन्द्र यावदाय्येकुलदिवाकर महाराणा जी श्री १०८ श्रीसज्जन- 
सिंहजी वम्मा धीरवीर जी० सी० एस० आई० उदयपुराधीश हैं, उद्यपुर राज मेवाड़ । | 

२ उपसभापति लाला मूलराज एम० ए० एक्स्ट्रा एसिस्टेण्ट कमिश्नर प्रधान आर्यसमाज 
लाहोर जन्मस्थान लुधियाना । 

३ मन्त्री श्रीयुत कविराज श्यामलदासजी उदयपुर राज मेवाड़ । 

४ सन्त्री लाला रामशरणदास रईस उपप्रधान आय्यैसमाज मेरठ । 

५ उपमन्त्री पण्ड्या मोहनलाल विष्णुलालजी निवास उदयपुर जन्मभूमि मधुरा । 


GNM ४८ ०९ NNN 


१० 
११ 
१२ 
१३ 


श्रीमन्महाराजाधिराज श्री नाहरसिंहजी वर्मा शाहपुरा राज मेवाड़ 
श्रीमत्‌ राव तख्तसिंहजी चम्मौ वेदला राज मेवाड़ 

श्रीमत्‌ राज्य राणा श्रीफतहसिंहजी वम्मा देलवाड़ा राज मेवाड़ 

श्रीमत्‌ रावत अजुनसिंहजी वर्मा आसींद राज मेवाड़ 

श्रीमत्‌ महाराज श्रीगजसिंहजी वम्मौ उदयपुर मेवाड़ 

श्रीमत्‌ राव श्री बहादुरसिंहजी वम्मा मसूदा जिले अजमेर 

रावबहादुर पं० सुन्दरलाल सुपरेंटेंडेंट वकशोप और प्रेस अलीगढ़ आगरा 
८ राजा जयक्कष्णदास सी० एस० आई० डिपुटी-कलक्टर बिजनौर मुरादाबाद 
९ बाबू दुर्गाप्रसाद कोशाध्यक्ष आय्यैसमाज व रईस फरुखाबाद _ 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


स्चीकारपत्र ॥ - 


सभासदू । 
नाम स्थान 


लाला जगन्नाथप्रसाद रईस फरुखाबाद 

सेठ निर्भयराम प्रधान आय्येसमाज फरुखाबाद विसाऊ राजपृताना 
लाला कालीचरण रामचरण मन्त्री आर्यसमाज फरुखाबाद 

बाबू छेदीलाल गुमाश्ते कमसयट छावनी मुरार कानपुर 

लाला साईंदास मन्त्री आय्यैसमाज लाहोर 


बाबू माधवदास मन्त्री आय्येसमाज दानापुर क पा 
रावबहादुर रा० रा० पण्डित गोपालराव हरि देशमुख मेम्बर कौन्सिल गवनेर बम्बई 
ओर प्रधान आय्यैसमाज बम्बई पूना दर ४ 


® 


क 


राव बहादुर रा० रा० महादेव गोविन्द रान्डे जज्ञ पूना कह % 
पं० श्यामजीकृष्ण वम्मा प्रोफेसर संस्कृत यूनीवरसिटी आक्सफोड लंडन बम्बई | 
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३८८ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [उदयपुर, सन्‌ १८८३ 


नियम । 

१ उक्त सभा जैसे कि वत्तमानकाल वा आपत्काल में नियमानुसार मेरी और मेरे समस्त 
पदार्थों की रक्षा करके सवहितकारी कार्य में लगाती है, वैसे मेरे पश्चात्‌ अर्थात्‌ मेरे मृत्यु के पीछे 
भी लगाया करे:-- 

प्रथम-वेद ओर वेदाङ्गादि शाख्रों के प्रचार अर्थात्‌ उनकी व्याख्या करने कराने पढ़ने पढ़ाने 

सुनने सनाने छापने छपवाने आदि में ॥ 

ट्वितीय-वेदोक्त धम के उपदेश ओर शिक्षा अर्थात्‌ उपदेशकमंडली नियत करके देश देशान्तर 

ओर द्वीप द्वीपान्तर में भेज कर सत्य के ग्रहण और असत्य के त्याग कराने आदि में॥ 
तृतीय-आर्यावरत्तीय अनाथ और दीन मनुष्यों के संरक्षण पोषण ओर सुशिक्षा में व्यय 
करे ओर करावे ॥ ` 

२ जैसे मेरी विद्यमानता में यह सभा सब प्रबन्ध करती है वैसे मेरे पश्चात्‌ भी तीसरे वा 
छठे महीने किसी सभासद्‌ को वैदिक यन्त्रालय का हिसाव किताव समझने र पड़तालने के लिये 
भेजा करे और वह सभासद्‌ जाकर समस्त आय व्यय और संचय आदि की जांच पड़ताल करे ओर 
उनके तले अपने हस्ताक्षर लिखदे ओर उस विषय का एक २ पत्र प्रति सभासद्‌ के पास भेजे और 
उसके प्रबन्ध में कुछ हानि लाभ देखे उस की सूचना अपने भी परामर्श सहित प्रत्येक सभासद्‌ के पास 
लिख भेजे, पश्चात्‌ प्रत्येक सभासद्‌ को उचित है कि अपनी २ सम्मति सभापति के पास लिख कर 
भेजदे और सभापति सब की सम्मति से यथोचित प्रबन्ध करे और कोई सभासदू इस विषय में 
अलस्य अथवा अन्यथा व्यवहार न करे ॥ 

३ इस सभा को उचित है किन्तु अत्यावश्यक है कि जैसा यह परमधमै और परमार्थ का 
काये है उसको वैसा ही उत्साह, पुरुषार्थ, गम्भीरता और उदारता से करे ॥ 

४ मेरे पीछे उक्त त्रयोत्रिरोति आयेजनों की सभा सर्वथा मेरे स्थानापन्न समझी जाय 
अर्थात जो अधिकार मुझे अपने सव्व का है वही अधिकार सभा को है और रहे। यदि उक्त सभासदों 
में से कोई इन नियमों से विरुद्ध स्वार्थ के वश होकर वा कोई अन्य जन अपना अधिकार जतात्रे तो 
चहू सवथा मिथ्या समभा जाय | 

५ जैसे इस सभा को अपने सामथ्ये के अनुसार वत्तमान समय में मेरी और मेरे समस्त 
पदार्थों की रक्षा और उन्नति करने का अधिकार है वैसे ही मेरे मृतक शरीर के संस्कार करने कराने 
का भी अधिकार है अर्थात जब मेरा देह छूटे तो न उस को गाड़ने, न जल में बहाने, न जङ्गल में 
फेंकने दे, केवल चन्दन की चिता बनावे और जो यह सम्भव नहो तो दो मन चन्दन, चार मन घी, 
पांच सेर कपूर, ढाई सेर अगर तगर और दश मन काष्ठ लेकर वेदानुकूल जैसे कि संस्कारविधि में 
लिखा है वेदी बनाकर तदुक्त वेदमन्त्रों से होम करके भस्म करे इस से भिन्न कुछ भी वेदविरुद्ध क्रिया 
न करे ओर जो सभाजन उपस्थित न हों तो जो कोई समय पर उपस्थित हो, बही पूर्वोक्त क्रिया कर दें 
आर जितना धन उसमें लगे उतना सभा से ले ले और सभा उसको दे दे ॥ 

६ अपनी विद्यमानता में और मेरे पश्चात्‌ यह सभा चाहे जिस सभासद्‌ को प्रथक्‌ कर के 
उसका प्रतिनिधि किसी अन्य योग्य सामाजिक आर्येपुरुष को नियत कर सकती है, परन्तु कोई सभासद्‌ 
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चितौड्गढ्‌) सं० १९३९] पत्र (४०६) 


संभा से तब तक प्रथक्‌ न किया जाय, जव तक उसके कार्य में अन्यथा व्यवहार न पाया जाय ॥ 

७ मेरे सदृश यह सभा सदैव स्वीकारपत्र की व्याख्या वा उस के नियम और प्रतिज्ञा 
के पालन वा किसी सभासद्‌ के प्रथक ओर उस के स्थान में अन्य सभासद्‌ के नियत करने वा मेरे 
विपत और आपत्काल के निवारण करने के उपाय और यन्न में वह उद्योग करै) जो समस्त सभासदों 
की सम्मति से निश्चय ओर निर्णय पाया वा पावे ओर जो सम्मति में परस्पर विरोध हो तो बहुपक्षा- 
नुसार प्रवन्ध करे ओर सभापति की सम्मति को सदैव द्विगुण जाने ॥ 

५ किसी समय भी यह सभा तीन से अधिक सभासदों को अपराध की परीक्षा कर प्रथक्‌ 
न कर सके, जब तक पहिले तीन के प्रतिनिधि नियत न करले ॥ 

९ यदि सभा में से कोई पुरुष मर जाय वा पूर्वोक्त नियमों और वेदोक्त धर्मो को त्याग 
कर विरुद्ध चलने लगे तो इस सभा के सभापति को उचित है क्रि सब सभासदों की संमति से प्रथक्‌ 
करके उसक्ने स्थान में किसी अन्य योग्य वेदोक्त धर्मयुक्त आये पुरुष को नियत करदे, परन्तु जब तक 
नित्यकाये के अनन्तर नवीनकार्य का आरम्भ न हो । 

१० इस सभा को सर्वथा प्रवन्ध करने और नवीनयुक्ति निकालने का अधिकार है, परन्तु 
जो सभा को अपने परामश ओर विचार पर पूरा २ निश्चय ओर विश्वास न हो, पत्र द्वारा समय 
नियत करके संपूर्ण आर्यसमाजों से सम्मति ले ले और बहुपक्षानुसार उचित प्रबन्ध करे ॥| 

११ प्रबन्ध न्यूनाधिक करना वा स्वीकार वा अस्वीकार करना वा किसी सभासद्‌ को प्रथक्‌ 
बा नियत करना वा आय व्यय और संचय का जांच पड़ताल करना आदि लाभ हानि सब सभासदों 
को वाषिक वा षाण्मासिक पत्र द्वारा सभापति छपवा कर विदित करै॥ 

१२ इस स्वीकार पत्र सम्बन्धी कोई झगड़ा टंटा सामयिक राज्याधिकारियों की कचहरी 
में निवेदन न किया जाय | यह सभा अपने आप न्यायव्यवस्था करले, परन्तु जो अपनी सामर्थ्ये से 
बाहर हो तो राञ्यगृह में निवेदन करके अपना कार्ये सिद्ध करले ॥ 

१३ यदि मैं अपने जीते जी किसी योग्य आय्यैजन को पारितोषिक अर्थात्‌ पेनशन देना 
चाहूँ और उसकी लिखित पढ़त कराके रजिस्टरी करा दूँ तो सभा को उचित है कि उसको माने आर दे। 

१४ किसी विशेष लाभ उन्नति परोपकार और सवहितकारी कार्य के वश मुझे और मेरे 
पीछे सभा को पूर्वोक्त नियमों के न्यूनाधिक करने का सर्वथा सदैव अधिकार है ॥ 

ह० दयानन्द सरस्वती 


[५] पत्र-सूचना (४०६) [४७९] 
[ भाई जवाहरसिंह मन्त्री आयैसमाज लाहोर ] 
बैदिक यन्त्रालय के सहाय में लाहोर समाज से कितना रुपया गया था" । 
लगभग ४ माचे १८८३ । [चितौड़गढ़] 


१. इस पत्र का संकेत म० मुन्शौरामकृत पत्रव्यवहार पु० १२६ पर हे । वह पत्र १६ माचं को लिखा 
गया । उक्त पत्रानुसार ८ दिन पहले श्री स्वामी जी का पत्र ग्रा चुका था | 
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३९० ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [चितौड्गढ्‌, सन्‌ १55३ 
[४७] पत्र (४०७) [४८०] 
ओ श्मू१ 


मुन्शी समथदानजी आनन्दित रहो-- 

हम उदयपुर से फाल्गुन बदी ७ गुरुवार के दिन घड़ी रात से राज की चार घोड़े की डाक 
बग्गी में चल के शाम के ५ बजे नीमाहेडे पहुंकर ९ बजे रात के चित्तोड में पहुंच गये, रेल मैं बैठकर । 
यहां तीन दिन ठहरेंगे । पश्चात्‌ जहां जायेंगे तुम को खबर देंगे। अब उदयपुर का वत्तमान लिखते 
हैं। जब से हम उदयपुर में पहुंचे उस दिन से बहुत आनन्दित रहे । और नित्य प्रीति श्रीमान 
महाशयों की बढ़ती ही गई । मनुस्मृति के सप्तम, अष्टम, नचम पर्यन्त राजधर्म सब याथातथ्य पढ्‌ 
लिये । अन्य बहुत से महाभारतस्थ विदुरप्रजागर तथा ६ शास्त्रों के मुख्य २ विषय और चलते वक्त 
थोड़ा सा व्याकरण का विषय और अन्वय की रीति भी पढ़ ली । जैसा कि राजाओं को सत्यप्रतिज्ञ 
ओर पुरुषपरीक्षक और गुणज्ञ तथा स्वगुण स्वदोष के मानने वाले होने चाहिये, वैसे श्रीमान्‌ 
महाशयार्य्येकुलदिवाकरों को मैंने देखा बहुत से राजा मुक से मिले, परन्तु जैसी प्रसन्नता मेरी और 
उद्यपुराधौश की परस्पर रही और आगे के लिये भी दृढ़ रहेगी, वैसी अन्य से बहुत न्यून सम्भावना 
है । अब जिस समाचार को तुम पूछा करते थे वह निम्नलिखित जानो । संस्कृत के अपने जो कि 
वेदाङ्गप्रकाशादि हें उन का प्रचार राजकीय पाठशाला तथा चारणं की पाठशाला में कर दिया है । 

वो जो प्रसिद्ध वा रहस्य? में राजधर्मे, इश्वर तथा वैदिकधमै प्रचार, और शरीर, राजनीति 
आदि विषयों में उपदेश मैंने किया है उस का आचरण बहुत सा कर लिया ओर करने की प्रतिज्ञा 
भी की हे । 

गत पञ्चमी मङ्गलवार के दिन3 सायंकाल ७ बजे बड़े २ सर्दार तथा कामदारों की 
सभा बुला के स्वीकारपत्र जो कि मेरठ में हम ने रजिस्टर कराया था, उस में से एच० एच० 
कनल आलकाट साहब, तथा एच० पी० ब्लैवस्टकी, मुन्शी इन्द्रमणी को पृथक्‌ कर दिये, और डाक्टर 
बिहारीलाल जी का शरीर छूट गया, इन के ठिकाने में अन्य [ चार तथा ] पांच सभासद्‌ ओर बढ़ा 
दिये अर्थात्‌ प्रथम अठारह्‌ थे, अब तेइस हो गये । उन में से सभापति श्रीमान्‌ आर्य्यकुलदिवाकर 
श्रीयुत महाराणा जी और उपसभापति लाला मूलराज एम० ७०, मन्त्री कविराज श्यामलदास जी 
आदि नियत हुए हैं । उस की एक प्रति श्रीमानों के हस्ताक्षर और राजकीय मोहर लगा कर सब ने 
माननीय प्रतिष्ठित माना है । यह बात महा लाभदायक और बहुत बड़ा काम देगी । अब सरकारी राज 
में भी इस की रजिस्टरी कराले, सो रजवाड़ों में और श्रंगरेज़ी राज में भी बडा माननीय होगा। 


१. ग्रार्यधमैन्द्रजीवन तृतीय संस्करण्‌, १४ ३७१, ३७२ से लिया गया । मूल पत्र परोपकारिणी 
सभा अजमेर में होगा। : 

२. क्या रहस्य शब्द से ग्रभिप्राय पूर्णं संख्या ४५६ प४३६६-३७५ पर मुद्रित दिनचर्थ्या से है ? यु ०मी ० 

३. यह पत्र फाल्गुन वदी, १० का है, ग्रतः यहाँ गत पञ्चमी मङ्गलवार से श्रभिप्राय फाल्गुन वदी ५ 
( २७ फरवरी १८८३ ) से है । पूर्ण सं ख्या ४७८ ( पृष्ट २८६-३८६) पर जो स्वीकारपत्र छुपा है, उसमें फाल्गुन 
शुक्ला ५ मङ्गलबार ( २७ फरवरी ) लिखा है, वह ग्रशुद है । यदद इस पत्र से भी व्यक्त है । यहां पृष्ठ ३८६ 
की 2० २ मी देखें | यु०मी० | 
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चित्तोड़गढ़, सं० १९३९] पत्र (४०९) ३९१ 


ओर राजकीय यन्त्रालय उदयपुर में छपकर सभासदों के पास एक २ प्रति पहुंचेगी । और जियादह 
छपेंगी तो अन्य योग्य पुरुषों के पास भेज दी जायंगी। यह तुम्हारे पास इस लिये भेजते हैं कि 
आपने परामर्श, अनुमति ओर महाराणा जी को धन्यवाद लेखपूर्वक-पत्र अन्त में, और 
आदि में, यह स्वीकारपत्र अच्छे काराज पर और अच्छे टैप में छपवा कर योग्य २ वेदभाष्य के 
ग्राहक और भारतमित्रादि समाचारपत्र और मुख्य २ पुस्तकालय में भेजदो । और जब्र छुप चुकेगा 
तब हम भी लिखेंगे कि फलाने २ के पास भेजदो । 

ओर एक पत्र हमारे पास आने वाला है कि उस को एक अच्छे कागज पर छाप कर तुम को 
सब आर्य्यसमाजों के पास भेजना होगा । और वे श्रीमान महाराणा जी के पास भेज देंगे । और 
कुछ २ अपने आनन्द प्रदशंक बातें लिख कर भेजंगे तो अच्छा होगा | 

बारह सौ रुपये कलदार धर्माथ वेदभाष्य के सहाय में, एक दुशाला मभक्रो, तथा पांच 
सो रुपये कलदार आर्यसमाज फीरोजपुर के अनाथाश्रम के लिये, और सौ रुपये कलदार वहां जो 
लड़कियां कसीदा का काम करती हैं उनको पारितोषिक के लिये, और सो रुपये कलदार और साधारण 
ठुशाला रामानन्द ब्रह्मचारी को दिया । अर्थात्‌ उन्नीस सौ कलदार रुपये और दो वस्न प्रदान किये । 

इन बारह सो रुपयों को उन्हीं के पास रक्खे हें। इस प्रयोजन के लिये कि इस मुख्य स्थान से 
प्रधान वैदिकधर्म प्रचार होवे और उस को पूर्ण सहाय मिले | इस का नाम वैदिकनिधि रक्खा है । और 
मेरे नाम से स्थापित हुआ, ऐसा खाता राजकोष में और महद्राज सभा में लिखित हो गया । इत्यादि सब 
उत्तम बातें वहां की यात्रा से हुई जिस को तुम सुन कर बड़े आनन्दित होगे। इस लिए प्रथम 4 
को लिखा | इस के आगे जो २ वत्तमान होगा तुम को लिखा जायगा । ओर गोरक्षा में भी प्रा सहाय 
निश्चत मिलेगा | 


चितौड़गढ़ ग 
है | 
मि० फाल्गुन वदी १० र सं० १९३९ (दयानन्द सरस्वती) 
तदनुसार ता० ४ माचे सन्‌ १८८ 
[३] पत्र-सूचना (४०८) [४८१] 
[मन्त्री आर्यममाज लाहोर] 
लाहोर समाचार भेजने के विषय में? । 
[१४] पत्र (४०९) [४८२] 


विदित हो कि कहार रसोइया तथा शोधक ओर कोषाध्यक्ष के लिये आप को लिखा था । 


१. इस का संकेत अगले पूर्णं संख्या ४८२ के पत्र में है । यु० मी० | 
२. मूल पत्र श्रार्थंसमाज फरुखाब्राद में सुरक्षित है । म० मामराज जी ने सन्‌ १६२७ में मूल पत्र से 
शुद्ध किया | इस से पहले हमने बा० देवेन्द्रनाथ बाली प्रतिलिपि से छापा था । फरुखाबाद का इतिहास पष्ठ 
२२०-२२१ पर कुछ पाठ भेद के साथ छुपा है। 
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३९२ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [चितौड़गड़शसन्‌ १८८३ 


उस का उत्तर आपने लिखा कि ४ दिन के पश्चात्‌ इसका निश्चित उत्तर भेजेंगे। सो वह आज तक 
नहीं आया । बीच में पण्डित लक्ष्मीदत्त जी ने उत्तर दिया था कि आप बरेली को गये हें । हम ने 
आप के पत्र का उत्तर लिखा था कि बह रामनाथ कोन है क्या पढ़ा हे । ओर नागरी लिख[ना] 
जानता हे वा नहीं । और हमारे साथ कब रहा था | कोन वर्ण है । कहां का रहने वाळा[हि] । 
ओर मुरादाबाद वाले के लिये लिखा था कि जब तक बड़ा हानिकारक अपराध न करे, न निकाला 
जायगा | सो भी आप के आधीन निकालना वा रखना होगा। सो आज पर्येन्त उस [का] उत्तर 
नहीं आया । सो शीघ्र भेज दीजिये । ओर दोनों पुरुषों [को] वैदिक यन्त्रालय में भेजने के लिए पूणं 
यन्न कीजिये | क्योंकि अकेले समथंदान से वहां का काम नहीं चल सक्ता । आप के लिखे प्रमाण 
आर्यसमाज लाहोर [के] मन्त्री के पास सब समाचार भेज दिया । 

अर हम आज चित्तौड़गढ़ में है? | आगामी फाल्गुन वदी चतुदेशी गुरुवार के दिन 
राजस्थान शाहपुर मेवाड़ को जाकर यथारुचि वहां ठहरंगे । 

अब उदयपुर का वृत्तान्त सुनो । हम वहां बहुत आनन्द में रहे । नित्य प्रति श्रीमान्‌ महाराणा 
जी की ओर से सेवा उत्तम रीति से होती रही । किसी दिन को छोड़ सब दिन तीन चार वा पांच 
घंटे तक मुझ से मिल कर प्रेम पूर्वक सत्संग किया करते थे | केवल सुनने मात्र नहीं, किन्तु उसका 
धारण और आचरण भी करते और कराते हैं । छः शाखं का मुख्य २ विषय, मनुस्मृति के राजधम्मे 
विषयक तीनों अध्याय, विदुरप्रजागर आदि के उपदेश के योग्य छोक, थोड़ा सा व्याकरण का विषय 
ओर थोड़ी सी अन्वय की रीति श्रीमानों ने मुक से पढ़ी । और राजधम्मै में तत्पर थे । ओर विशेष 
कर अब पूणां रीति से हुये । वेश्या आदि का नृत्य दर्शनादि नहीं सा निमेल कर दिया । स्वीकारपत्र 
जिसको वसीयतनामा कहते हैं वह उदयपुर में श्रीमानों ने स्वीकृत स्त्रमुद्रांकित स्वहस्ताच्षर स्वभूषित कर 
के उस[में] लिखी हुई सभा के उदयपुराधीश सभापति हुये है । उस का विशेष समाचार तुम को छपने 
पर विदित होगा । एक मान्य पत्र? मुझको दिया है । ओर रु० १२००) कल्दार वेदभाष्य के सहायार्थं 
अर एक दुशाला और एक साधारण दुशाला और रु० १००) कल्दार रामानन्द ब्रह्मचारी को । तथा 
५००) ₹० कल्दार फीरोजपुर आय्येसमाज के अनाथालय को | ओर रु० १००) कल्दार उस में कसीदा 
करने वाली लड़कियों को पारितोषिक प्रदान किये | वैदिकधम्मे पर प्रथम ही रुचि थी । अब विशेष 
कर हुई । जैसे श्रीमान्‌ आर्यकुल दिवाकर सुशीलता सत्यता कृतज्ञता सुसभ्यता पुरुषज्ञानतादि झुभगुण 
कमे स्वभावयुक्त मैंने देखे वैसे बहुत विरले होंगे । अब हम इस वक्त चित्तौड़ में हें । फाल्गुन वदी 
चतुदेशी गुरुवार के दिन राजधानी शाहपुरा राज्य मेवाड़ जाकर ठहरेंगे । जो कुछ पत्रादि भेजो तो 
इसी पते से भेजना, फक्त। 

ता० ४।३।८३ ३० । मि० फा० व० १० सं० १९३९ | [दयानन्द सरस्वती] 


१, यहां तक का अंश पं० लेखरामकृत जीवन चरित पृष्ठ ५६७ पर उद्धृत हें । 

२. [यह मान्य पत्र यजुर्वदभाष्य के ४८व श्रङ्क के टाइटल पेज पर छुपा है । इसे हम परिशिष्ट 
में दे रहें हें |] यदद मूल मान्यपत्र कविराजा श्यामलदास के संग्रह में था । ग्रत्र ठाकुर क्रिशोरसिंह जी के संग्रह में 
सुरक्षित है । 
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ऋषि दयानन्द सरस्वती का महाराणा सज्जनसिंह (उदयपुर) को पढ़ाना 
स्केल _ 
.्ीयुतचेधरानातत तिं इज न्क जँदितिर 
विट्तिटो ठ्रिशसउरय रखे फाल् नकरेऽस 
मी ळ्रॉपिन आलि. उ खेखखानपहुचेख्नोरश्सबयए 
सेफोन्गुन बदबियोद्‌ र दो सनि चा मढ़ रे 
में बेड डर चत दैशीहठो ले शाहुएराकराज 
मेड जिर ळनजेरु जो डिब डब्या 
सेप क्रो शा है जायगे स रजो जायज रो तर 
दासी पतसे दना - स्मागेहाल पएड्ि एश | | 
«गीडररपत राजउरपएरमे एदा वित स्क्ीक्त | 
इुच्छीर्ोर्‌ उस्छब्वेच्छर्थ पर्त] श्री माम दिशक्र र 
उछददे आदी सब खक नोखर्‌ जअकछफड़े गाकि 
न्तत घेरा >केरएड्रमान्प पत्र त्फ्रिरे: र्म 
र छः शा स्त्रो क्रा खरन्प २ विषय ०क्रे र मळले 
उछ त था बिग जता ग्रे थम 
र कुळ उताळरछ मी र>पन्‍्वस ड्र] तीनि 
मानेने छम्फले पढ)- व्वोर ००७9 ब्दा 
२्पोर्‌ एश्रुटुक्राल) केएमाष्य ड्र सदा या थ चनो 


र एड लाघारन डु गानो फोर ०९०% इकरा 
रासी सरू ब्रष्ठ यारी) य्पोर ४८४ म -ब्र्ठर?र्‌ 


छ~ीरोज परड्रे चलना थी शअज्रळो लियेल्मेर 5. 
(१०) बृल्दारजसमिदमीहाब्रचरा बुः 
वकेङ्रोपारीकेबिह्िजरवकिचा 
नि फा. बष्टी अ ९४३७, नद्नुस्तार 
तारीख दमाचँघब्‌रुप ८३६० 
( इस्ताश्ञर) 
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(इस मूल पत्र को म० मामराज जी ने ता० १-४-२७ को प्राप्त किया) 
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चित्तौड़, सं० १९३९ ] पत्र (४११) 


[२] पत्र (४१०) [४८३] 
व सवे आय्यैसमाजस्थ प्रधानादि आनंदित रहो? । 
विदित हो कि स्वामी सहजानन्द सरस्वती उपदेशक, इसने संन्यासाश्रम धारण भी मक से 
किया है) आता है । इसको जब तक वहां रहे अन्न स्थानादि, और जब एक समाज से दूसरे समाज 
को जाय तत्र रेल के भाड़े आदि से सत्कार किया करना | जिस समाज से दसरे समाज को जाना 
चाहे उस समाज का मन्त्री दूसरे समाज के मन्त्री के पास पत्र भेज देवे कि वह स्टेशन पर आके 
निवास स्थान को ले जावे । 
मिती फाल्गुन बदी १२ मंगल सम्वत्‌ १९३९२ । 
ह० दयानन्द सरस्वती FR 
चित्तौड़्‌-मेवाड़। ३ 


[३] पत्र (४११) [४८४] ७ 
अरम 
श्रीयुत चौधरी जालमसिंह जी आनंदित रहो" 
विदित हो कि हम उदयपुर से फाल्गुन वदि ७ सप्तमी के दिन चित्तौड़ में आन पहुंचे । ओर 
अब यहां से फाल्गुन वदि त्रयोदशी के दिन शाम की रेल में बैठकर चतुदेशी के दिन शाहपुरा राज 
मेवाड़ ज़िला अजमेर को जो कि बड़ी रूपाहेली से ८ कोश है, जांयगे । और जो कागजदो तो इसी 
पते से देना । आगे हाल यह कि एक स्वीकारपत्र राज उदयपुर में मुद्राङ्कत स्वीकृत हुआ । और 
उसके अधिपति श्रीमान्‌ दिवाकर हुए हैं । बाकी सब सभासद | जब छपेगा विदित होगा । और 
एक मान्यपत्र भी दिया है । और छः शास््रो का मुख्य २ विषय जोर मनुस्सृतिका राजधम्मे तथा विदुर | 
प्रजागरादि के 'छोक कुछ व्याकरण और अन्वय की रीति भी श्रीमानों ने मुक से पढी । और 
रुठ १२००) कल्दार और एक दुशाला वेदभाष्य के सहायाथे और एक साधारण दुशाला और रु० १००) | 
कलदार रामानन्द ब्रह्मचारी को और ५००) रु० कलदार फीरोजपुर के अनाथाश्रम के लिये और रु० 
. १०० ) कल्दार उसी में कसीदा करने दाली लड़कियों को पारितोषिक प्रदान किया । 
मिती फाल्गुन बदि १२ सम्वत्‌ १९३९ । 
दनुसार तारीख ६ माच सन्‌ १८८३ ३० 
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( हस्ताक्षर ) 
[ दयानन्द सरस्वती ] | 
ˆ १. भारतसुदशापरवर्तक फरवरी १८८४ पृ° १८ से लिया गया । फदखाबाद का इतिहास पृ० २०१ | इतिद्दास पृ 
पर भी छुपा है.। ४ अ हट 
२. ता० ६ मार्च सन्‌ १८८३ । 
३. इस मूल पत्र को रूपधनी वाले चौ० जालिम 
बद्रीप्रसाद जी ले गये थे । उसे दीर क्षत्री स्कूल शिकोहाबाद 
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३९४ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [शाहपुरा, सन्‌ १८८२ 


[३] पत्रांश (४१२) [४८५] 
श्रीयुत पण्डित कालुराम शार्मादिभ्यो दयानन्द सरस्तती-स्वामिन आशिषो भूयासुस्तमां; 
शमिहास्ति तत्र भवदीयञ्च नित्यमाशास्महे । आपने धर्म जिज्ञासा की, उसका उत्तर यह है कि इस विषय 
में जो सत्याथंप्रकाशादि मद्रचित ग्रन्थ हैं उन में मन्तव्यामन्तव्यादि सव धर्म विषय लिखा हुआ है 
उसी रीति से काय्यै करो? इत्यादि" "४ `*` `° [लगभग १७ माचे सन्‌ १८८३२ 1] 


[४८] सूचना (१) [४८६] 
[मुं० समर्थदान वैदिक यन्त्रालय, प्रयाग] 
जैसा इस को शोध के भेजते हैं । वैसा पुनः कम्पोज करके छपवादो और जो कही शोधने 


में भूल रह गई हो तो तुम वहाँ शोध लेना, जिससे मांसभक्षण का अभिप्राय कुछ भी न रहे । बाकी सब 


पत्रों के उत्तर कल? भेजगे और अगले अंक के पत्रे तथा थोड़े से सत्याथप्रकाश के पत्रे भी भेजेंगे' । 
[मिति फाल्गुन शु० ९ शनि सं० १९३९] 


तल णि 71711 # 


[४९] पत्र (४९.३) [४८७] 
ञो३म्‌ 

मुन्शी समथदान जी आनन्दित रहो । 

तुम्हारी तारीख बारा माच की लिखी हुई चिट्टी आई । समाचार विदित हुआ । 

(९) शुद्धि पत्र और टाटल पेज भले ही बना छाप कर ग्राहकों के पास भेज देना और छापे 
खाने में भी जिल्दें बंधवाने का लिखा सो अच्छा । परन्तु थोड़ी, जियादह नहीं । 

(२) तुम को इस बात का ज्ञान नहीं । तुम इस बात को नहीं जानते कि हम को कितना 
काम करना पड़ता है कि एक क्षण मात्र भी अवकाश नहीं मिलता देखो इसका दृष्टान्त कि तुम्हारे 
पत्र का उत्तर रात्री के ९ बजे लिखते हैं । 

अर इसके पद की गणना रामानन्द तथा दूसरे पंडित के हाथ गिणबाये थे । कोइ 
पद्‌ रह गया होगा । अब हम अपने सामने पद गिन गिनवा लेंगे और अगले अंक के पत्रे और 
कुछ सत्याथप्रकाश के पत्रे उस के साथ भेजे जायेंगे । 

( ३ ) हिसाब हमारे पास आने से सब बात का प्रबन्ध हम भी आगे २ करते हैं । इसलिये 
जो तुमने उचित समय पर मासिक हिसाब भेजना लिखा सो बहुत अच्छी बात है । और द्रव्य के 


+ 


„ १. स्वामी कालूराम जी शर्मा स्वर्गवासी के जीबन चरित प॒० २६ पर इतना श्रंश उद्धृत है । 
२. तिथि सर्वथा अनुमानित है । ३. देखो पूण संख्या ४८७ का पत्र | यु० मी० | 
४. यह्‌ लेख श्री स्वामी जी ने यजुबेंदभाष्य के १३ वें ्रध्याय की प्रेस कापी के पृष्ठ ४५६ के दूसरी 
श्रोर (पीठ पर) अपने हाथ से लिखा है | यह लेख १७ मार्च १८८३ (च्फा० शु० ९ सं० १६३६) को लिख कर 
भेजा था | देखो श्रगला पूर्ण संख्या ४८७ के पत्र का ८ बां ग्रंश (श्रन्तिम पैरा ग्राफ पृष्ट ३६६) । इस का संबन्ध 
उक्त पत्र के अन्तिम ्रंश से भी है। उसके साथ मिला कर पढ़े | यु० मी० | 


क 
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शाहपुरा, सं० १९३९] पत्र (४१३) ३९५ 


विषय में जो लुम को लिखा है सो तुम्हारे अविश्वास कारक नहीं है | एक उपदेश रूप है । देखो तुम 
हम ओर अन्य भद्र लोग मुन्शी इन्द्रमणि जी को कैसा अच्छा मभते थे । परन्तु वह तभी तक रहा 
जव तक कि उनके सामने धन न आया । ओर तुम्हारे विषय में अविश्वास का हेतु प्रत्यक्ष कोई नहीं 
हुआ है । इस से तुम उल्टा मत समझो | इसका यह ममे और अर्थापत्ति नहीं है कि तुमने अप्रत्यक्ष 
बुरा काम किया है । वह लेख इस अभिप्राय से है कि जिसका उत्तरकाल में भी कभी ठोकर खाना 
न पड़े देख २ कर पग जमा कर चलना चाहिये । क्या बालक वा विद्यार्थी अथवा शिष्य को मिथ्या 
भाषणादि के अप्रत्यक्ष में भी तू मिथ्या भाषण चोरी जारी विश्वासघात आदि दुष्ट कमै मत करना, 
उपदेश नहीं होता । इसका प्रयोजन यह हे कि जैसा आचरण भूत वा वतमान में शुद्ध था, वा है, वैसा 
ही रहना उचित हे । भला हरिश्चन्द्र और बखतावरसिंह का दृष्टान्त तुम में घटता वा संभावना होती 


तो मैं और सेवकलाल कृष्णदास आदि वैदिक यंत्रालय के प्रबन्ध करने को तुम को कभी न कहते ।' 


क्या तुमने हमारे और सेवकलाल कृष्णदास जी के कहने ही से इस काम को स्वीकार किया है 
परोपकार की दृष्टि से नहीं। शोक हैं कि सुधी बात को तुम उल्टी समझ गये । यदि तुम्हारे काम की 
पवित्रता की परीक्षा मुझको व सेवकलाल को न होती तो पुनः इस काम में तुमको नियुक्त ही क्यों 
करते । यदि तुम इस काम के योग्य न होते तौ इतना बड़ा काम और जिस में विशेष माल का काम 
है, स्वाधीन क्यों करते | तुम को हम वा सेवकलालादि हरिश्चन्द्र बख्तावरसिंह्‌ वा मुन्शी इन्द्रमणि 
सरीखा नहीं समभते । तुम को उत्तम पुरुष समभते हें परन्तु 

सम्भावितस्य चाकी तिर्मरणाद ति रिच्यते? 

क्या हमारे पास बुरे ही मनुष्यों का निर्वाह है । ऐसी तुम्हारी बातों का जो 
कि कभी २ लड़कपन की कर बैठते और समझ लेते हो इन बातों पर ध्यान 
करूं चा करूंगा तो क्या इस परोपकार के काम से संशयापन्न हो प्रथक हो जा नहीं सकता । 
मुझ को इतना बड़ा परिश्रम निन्द्रा अपमान उठा कर कौन सा स्वप्रयोजन सिद्ध करना चाहता हुँ 
यदि लुम लोग जैसा कि अत्र उदासीनता की बातें लिखी हैं लिखोगे वा करोगे तो सब संसार की 
हानि का अपराध तुम्हारे पर होगा ओर मेने जो उपकार करना निश्चित किया है जहां तक बन 
सकेगा आमरण तक करूंहीगा पुनजन्मान्तर में भी । जब तक इस पत्र को देख कर तुम्हारा पत्र 
परोपकार अर्थात्‌ स्वदेशोपकार करने में दृढ़ता पूवक पत्र हमारे पास न आवेगा तब तक हमारे उपदेश 
रूप लेख को अपनी श्रल्प बुद्धि से उल्टा समझ गये हो, जाना जायगा । इस लिये पत्र देखते ही उसों 
लेख का यह तात्पर्य समझ कर प्रत्युत्तर शीघ्र भेजना । 

(४) मान्यपत्र उन के साथ भेजने में रामानंद भूल गया था। पीछे से भेजा है, पहुंचा होगा। 
ओर ऋग्वेद तथा सत्यार्थप्रकाश वो(के) भी पत्रे परसों भेजे जायंगे । क्योंकि कल रविवार है रजिस्ट्री 
नहीं हो सकती । जब २ मासिक हिसाब भेजो तब २ इतने फामे निज के और इतने बाहर के इस 
महीने में छपे यह भी साथ ही [लिख कर] भेजा करो । 

(५) यहां शाहपुरे में श्रीयुत महाराजाधिराज व्याकरण का विषय पढ़ कर कल मनुस्मृति के 


१, गीता ग्र० २ छोक ३४ | यु० मी०। 
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३९६ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [शाहपुरो, सन्‌ १८५३ 


सप्तमाध्याय राजधमे के पढ्ने का आरम्भ करेंगे । और बड़े बुद्धिमान तथा राजनीति प्रजा पालन में 
तत्पर साहसी उत्साही और बड़े बुद्धिमान हें । सेवा भी बहुत प्रीति और अच्छी प्रकार से करते हैं । 

(६) भीमसेन को तुमने जैसा [बक]वृत्ति समभा है, वैसा ही हम बकवृत्ति और मारजार- 
लिगी समभते हें । वैसा ही उस से विलक्षण दंभी क्रोधी हठी और स्वार्थसाधनतत्पर ज्वालादत्त भी 
है । अब उसको निकाल देना वा न निकाल देना, तुमने क्या निश्चय किया है| मेरी समझ में भीमसेन का 
छोटा भाई ज्वालादत्त है। यदि उसको निकाल दोगे तो भी कुछ बडी हानि न होगी । क्योंकि यह कभी 
मन लगा कर काम न करेगा और उसकी ऐसी दृष्टि कच्ची है कि शोधने में अशुद्ध अवश्य कर देगा। 

(उ) और जो कुछ श्रीयुत आर्यकुलदिचाकर महाराणा जी के विषय में धन्यवाद का लेख 
लिखो सो अच्छा ही लिखोगे | मोहनलाल विष्णुलाल जी ने चलते समय कहा था कि धन्यवाद 
विषय का पत्र लिखकर भेजने को कहा था । यदि दो चार दिन में आया तो तुम्हारे पास भेज देंगे । तुम 

जानते हो राजकृत्य की शीतलता को कि जैसा मेरे वहां रहने में शीघ्रता होती थी वैसी कब हो सकती 
है । जो कुछ होगा सो धीरे २ और अच्छा होगा । और तुमने कमीशन का क्या नियम किया है 
क्या जैसा सुचिपत्र में छपवाया है वही है वा अन्य कोई । जो तुमने छपवाये हैं वेही ठीक हे । वेसा 
ही हम भी लोगों से उपदेश करेंगे । और उस भीमसेन कीहुई हानि कुछ भी नहीं हो सकती 
उसका उत्तर तुम लिख भेजो कि जब तक स्वामी जी की आज्ञा वा इच्छा तुमको कहीं रखने वा 
वा भाषा बनवाने की नहीं होती, तब तक कुळ भी नहीं हो सकता । अब उस ने उदयपुर में जो भाषा 
बनाई है, सोधी गई तो कई एक के अर्थ में पदार्थ छोड़ दिया । कई एक पद अन्त्य के छोड़ 
दिये । और कई एक पद आगे पीछे भी कर दिये गये हैं | और उस का कार्ड बुक पोस्ट के 
साथ तुम्हारे पास भेजगे । 

(८) हमने आज ४७ मंत्र से लेकर ५२ मन्त्र तक के पत्रे शोध कर आज आये और 
आज ही रजिस्ट्री करा के भेज दिये हैं | उन में से जहां २ मांस खाने का विषय [था] काट दिया और 
उचित अथ कर दिया है । परन्तु राजा और राजपषों को हानिकारक सिंहादि जांगल पशुओं को 
मारना तो रहने ही दिया है, क्योंक्रि उन मन्त्रों में अनुदिशामि । आरण्यम्‌ । तेन । तन्वम्‌ । पष्यस्व। 
आदि पदों के अथ के अनुरोध से राजपरुषों को उनका मरना तो अवश्य ही सिद्ध होता है । तथा 
युक्ति से भी सिद्ध है, क्योंकि यदि डाकू चोर आदिको को भी राजधमै में मारना उचित है तौ वैसे 
प्रजा के हानिकारक पशुओं को मारने में राजाओं को कुछ भी अपराध नहीं हो सकता । यदि ये न 
मारे जांय तो प्रजा के खेती आदि के नाश से बड़ी ही हानि होवे इत्यादि । यदि शीघ्रता से शोधने में 


मांस खाने में कोई रह गया हो तो उसको तुम कटवा देना और उचित धरवा देना? । और 


१. यजुर्वेद १३ | ४७-५१ मन्त्रों में हानिकर पशुओं के मारने का उल्लेख है । उन से भूल कर भी 
कोई मास खाने का विधान न मान ले, इस लिए श्री स्वामी जी ने समर्थदान की प्रार्थना पर सारा प्रकरण ग्रति 
स्पष्ट करके प्रफ भेजा | इसी विप्रय का संकेत समर्थदान ने अपने १३-७ १८८३ के पत्र में किया | 

[ इस विषय में पूर्ण संख्या ४८६ पर छपी ऋषि के हाथ की यजुर्वेद भाष्य ग्र० १३ को प्रेस 
कापी के १४ ४५६ पर लिखी सूचना भी पढ़े | यु० मी० ] 
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शाहपुरा, सं० १९३९] पत्र (४१६) ३९७ 


उन्हीं पत्रों को शोधा हे कि जिस से तुम्हारा कंपोज सब व्यर्थ न जाय किन्तु उसके बराबर सही 
करवा कर ग्राहकों के पास भेजदो । अब आगे वेदभाष्य के पत्रे उचित समय पर सदा भेजे जायेंगे । 
ओर मुम्बई से टेप आने का क्या समाचार है । तीन महीने तो हो गये होंगे) उनसे तकादा करो कि 
शीघ्र टेप भेज देवे । 
मिति फा० झु० ९ शनिचर सं०१ | 
[ दयानन्द सरस्वती ] 
[१] पत्र-सूचना (४१४) [४८८] 
[पं० मोहनलाल बिष्णुलाल पण्डिया--उपमंत्री परोपकारिणी सभार ।] 
रुपयों का फरक क्यों पड़ रहा है । १९००) रु० थे, अथवा २०००) रु० । यहां राजाधिराज 
ने मनुस्मृति का पढ़ना आरम्भ कर दिया है । 
फा० झु० १०, १९३८३ | 
दयानन्द सरस्वती 


[x] पत्रांश (४१५) [४८९] ` 


[ भाई जवाहरसिंह मंत्री आर्यसमाज लाहोर ] 
“जो तुमने इतनी बड़ी चिट्टी आर्यभाषा में लिखी, यही हमने तुम्हारी शुद्धी जानी“ 

लगभग २३ माच १८5३ | 

नि पत्र (४२६) [४९०] 
(ओश्म ) 

श्रीयुत बिहारीलाल जी आनन्दित रहो" । 

धस्मेजीवन और मित्रविलास आदि पत्रों का कूठ बकना ही रात दिन काम है | और 
जपुर गजट वाला भी उनके सहश ही बुद्धि रखता होगा । आगे जेसी तुम्हारी इच्छा हो वेसा करो। 
जेसी सम्मति लाहौर और मेरठ वाले दें, वैसी करो । तुम जानते थे कि स्वामी जी जोधपुर में गये 
ही नहीं, फिर तुम को शोक कैसे हुआ । और हमारे लिये ऐसे सैकडों मनुष्य बका करते हैं, कि 


१. १७ माच १८८२ | 

२. इस का संकेत ५० चमूपतिकृत ऋषि दयानन्द का पत्रव्यवहार द्वितीय भाग पृ० ६ पर है। 

३. संवत १६३६ चाहिए | १८ मार्च रवि० १८८३ । 

४. ऋपि के पत्र से इतना लेख - भाई जवाहरसिंह ने अपने पत्र ता० १८ अप्रेल १८८३ बुधवार, 
में उद्श्रुत किया है। देखो म० मुन्शीराम सम्पा० पत्रव्यवहार प० १२५ । श्री स्वामी जी का पत्र भाई जवाहरसिंह 
के १६ मार्च १८८३ के पत्र के उत्तर में लिखा गया होगा | उस पत्र में भाई जवाहरसिंह जी ने लिखा है-- 

“मुके हिन्दी लिखनी नहीं ग्राती ” ००० ००० >» ०००/००० ९०००० ०००५.० त टेट. लिट 
दी ।” देखो म० मुंशी पत्रब्यवद्दार पृ० १२६। ५. मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


a et Ps 


क. eM = हळ: ...... 
rn RT ठा डणक क ण 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३९८ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [शाहपुरा, सनु १८८३ 


जैसे 'मित्रविलास और धम्मजीवन आदि पत्रों के मांसहारी काश्मीरी ब्राह्मण आदि लाहोर में 
बका करते हें | सव से हमारा आशीर्वाद कह दीजीयेगा । 
मिती चें० च० ५ बुधवार संख १९३९१ | 
(शाहपुरा) 
(हस्ताक्षर) [दयानन्द सरस्वती | 


[४] पत्र (४१७) [४९१] 
अम 

श्रीयुत चौधरी जालिमसिंह जी आनन्दित रहो? । 

जब वह्‌ स्वीकारपत्र छपेगा तब एक कापी तुम्हारे पास भेज देंगे । भीमसेन को न हम 
अपने पास बा न अन्यत्र कुछ काम देना चाहते हैं । वह काम करने में अयोग्य और वह स्वभाव 
का भी बहुत बुरा आदमी है । हम उस के विषय में पहले भी लिख चुके हैं । और वह न किसी 
्याय्येसमाज में रहने के योग्य है। यदि कहीं जायगा बुरे हवाल निकाला जायगा । अन्यत्र जहां उस 
की इच्छा हो जाये, चाहे न जाये, उसकी खुशी । परन्तु हम उसको कहीं नोकर वा काम कराना नहीं 
चाहते । यह सब एक ज्ञात बद्री ब्राह्मण सिकन्द्रपुर के सहर हैं । चाहे इनके ऊपर कितनी दया करो 
वे कृतन्न[ता]ही करते जाते हैं । जब से वह गया हे तब से जो पुरुष हमारे पास हें, आनन्द में रहते हैं। 
यदि वह्‌ होता तो न जाने अब तक कोन जाता, कौन रहता केवळ वह दम्भी और मिथ्याचारी हे। 
यदि बद्री ब्राह्मण का विष देने का कमे प्रसिद्ध हो गया है तो उस को जैलखाने में भेज दिया वा नहीं | 
ठीक साबूती हो तो उस को अवश्य जैलखाने में भिजवा देना चाहिये। जिस से दूसरा भी कोई ब्राह्मण 
ऐसे काम करने की इच्छा न करे । बड़ा शोक है उस बद्री दुष्ट पर कि जिसकी आप लोगों ने हजारह 
रुपये की सेवा की और उसका फल उस कुपात्र ने प्राण लेना चाहा था । हम यहां राजधानी शाहपुरा 
राज मेवाड़ जिले अजमेर में ठहरे हैं | कुछ एक आध महीना यहां रहेंगे । सब से मेरा आशीर्वाद 
कह दीजियेगा । 

मि० चे० व० ५ बुधवार सं० १९३९२ | 

(शाहपुरा) 
(हस्ताक्षर) [दयानन्द सरस्वती] 

[१] पत्र सुचना (४९८) [४९२] 

[लीलाधर हरिदास मुम्बई” ] 

१. सेवक लाल ने घडी क्यों नहीं भेजी 


१, २८ माच सन्‌ ९८८२ । 

२, मूल पत्र पं ० विष्णुलाल जी एम० ए० बरेली के पास था । उस की प्रतिलिपि हमने वहाँ 
सेकी थी। ३. २८ माचे १८८३ । 

४. इस पत्र का संकेत म० मुंशीरामकृत पत्र व्यवहार १० २६७, पर है। 
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शाहपुरा, सं० १९३९] पत्र (३५३) १ ३९९ 


२. समर्थान ने जो टाईप मंगवाया । उसका क्या उत्तर है। 
३. आयेसमाज मन्दिर का काम कैसा हो रहा है। 


चैत्र वदी १०१ | दयानन्द सरस्वती 
शाहपुरा 
[१] पत्र (४९९) [४९३] 
॥ ओम्‌ ॥ 


वारट श्रीकृशन जी आनन्दित रहो? ! 

विदित होकि पत्र आपका आया समाचार विदित हुए। संस्कृतवाक्यप्रबोध के विषय 
मै जो तुमने लिखा सो छापेवालों की भूल से छप गया है। वहां--(एकत्रेकाइुष्ठ एकत्र 
चतुरंगुल्यः) ऐसा चाहिये, सो सुधार लीजिये? ॥ 

यदि श्रीमान्महाशयों से निवेदन करके कविराज जी के पास जोधपुर से उक्त काय्ये कराने के 
लिए जयपुर जाने के आने की आज्ञा पहुंच जाय तो अत्युत्तम है। और यह भी निवेदन करना कि 
पत्र द्वारा श्रीमानों की दिनचर्या और शरीर कुशलता की सत्य २ सूचना मुझको हुआ करे न अच्छी 
बात है । क्योंकि उसको सुनना मैं अवश्य चाहता हूँ । और फतहकरण उदयपुर में है वा कविराज जी 
के साथ जोधपुर गये हैं। फतहकरण का नाम (विजयकरण) हो सकता है वा नहीं । क्योंकि 
(फतह) शब्द फारसी का है और उसका अर्थ विजय है इसलिए (विजयकरण) नाम होना 
उचित हे। 

ओर जो तुमने महाराजाधिराज की चिट्टी के साथ एक चिट्टी भेजी थी कि जिस में लिखा 
था १००) सौ रुपये स्वामी जी के नौकरों को अर्पित किये लिखा था और उस समय यही मैं ने ओर आप 
लोगों ने भी सुना होगा कि ५००) रुपये अनाथाश्रम और कसीदा करने वाली कन्याओं के पारितोषिक 
देते हैं । ज[ब] पण्ड्या जी की चिट्टी आई, उस पर हमने पूंछा कि. ६००) रुपये भेजने चाहिये, 


१. संवत्‌ १६२६ । २ एप्रिल, १८८३ सोमवार | 

२. मूल पत्र श्री कृष्ण जी के पुत्र ठाकुर किशोरसिंह वारदट के संग्रह में सुरक्षित है । पं० चमूपति 
संपा० पत्रव्यवहार पृष्ठ १६५ से लिया । र 

३. प्रथम संस्करण में 'मुष्टिबन्धने एकत्राङ्गुछ:, एकत्र पञ्चङ्गुलयो भवन्ति? ऐसा छुपा था। भाषा 
में भी यद्दी श्रशुद्धि थी | यह अशुद्ध पाठ वेदिकयन्त्रालय के छपे संस्कृतवाक्र्यप्रत्रोध के १०वें संस्करण तक 
छुपता रहा । ११वें संस्करण में हम लोगों ने शुरू किया | संस्कृतत्राक्यप्रबोध के छुपने में इस प्रकार की कुछ 
भूलें और भी हो गई थी । उन के विषय में पूर्ण संख्या २६५ ( प॒ २२१) का पत्र भी देखें । काशी के 
पणिडतों ने इस पर अपने ग्रज्ञान से कुछ झूठे श्राक्षेप किये थे । उन में से कुछ ग्राक्षेपों का समाधान 
पूर्ण संख्या २६६ (पृष्ठ २२२) पर छपे लेल में किया है | यु० मी० | 
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२०० ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [शाहपुरा। सन्‌ १८८३ 


सातसे कहां से भेजे । उस पर उन्होंने उत्तर दिया कि हमारे पास राजसे ७००) रुपये आये, सो ६९२) 
रुपये भेजे और ८) रुपये मनियाडर और रजिष्टरी कराई दिये। यह क्या बात है । हम तो ६००) रुपये 
सब मिल कर फिरोजपुर के लिये श्रीमानों ने दिये हैं, ऐसा सर्वत्र लिख चुके हैं यदि इस में १००) 
भूल से चले गये हों वा सातसे ही प्रदान किये गये हों, जैसा हुआ हो वैसी निश्चित बात लिखो । जिस 
से हम पुनः जैसा हो वैसा सवत्र लिखदें । 
ओर श्रीमानों की दिनचय्यौ का विषय ठीकर लिखा करो। गोलमाल मत किया करो । और 
यहां सब प्रकार से आनन्द मंगल है । और सब महाशय भद्र जनों से मेरा आशीर्वाद कहियेगा । 
चेत्र कृष्ण १० सोम संवत्‌ १९३९१ | 
[दयानन्द सरस्वती] 
शाहपुरा राज मेवाड़ 
[७] पत्र-सूचना (४२०) [४९४] 
[भाई जवाहरसिंह मन्त्री आर्यसमाज लाहोर*] 
हमारे पत्रस्थ दो बातों का उत्तर तुम ने नहीं दिया । एक तो लाला मूलराज के भाई | 
चत्र शुक्‍ल ३ मंगल 3 


[१] पत्र-सूचना (४२१) | [४९५] 

[ठाकुर रघुनाथसिंह जी] 
[२] पत्र (४२२) RR 

अरम्‌ 

श्रीयुत बिहारीलाल जी आनन्दित रहो" । 

पत्र तुम्हारा आज आया समाचार विदित हुआ | आप लोग धर्म में दृढ़ रहिये कि जिस का 
फल आनन्द ही होगा । जो बात श्रीयुत ठाकुर रघुनाथसिंह जी तथा श्रीयुत गोविन्दसिंह जी ने सत्य 
धर्म रक्षाथ की है यदि यह ऐसी ही है तो उन को अनेक धन्यवाद देना चाहिये । तुम्हारे लिखे अनुसर 
ठाकुर रघुनाथासिंह जी के पाख हमने पत्र भेज दिया है । ओर उस के साथ जो श्रीमान्‌ आय्यैकुल- 
दिवाकर महाराणा जी ने हम को मान्यपत्र दिया है और जो हमने स्वीकारपत्र उदयपुर में रजिष्टर 


१, २ एप्रिल १८८३ | 

२. इस पत्र का संकेत म० मुंशीरामसम्पा० पंत्रब्यवद्दर प० १३० पर है। वहां श्री स्वामी जी के इतने 
` शब्द उद्धृत किए गए हैं | - | 

३, सं० १६४० | १० श्रप्रैल १८८३ । 

४. इस की सूचना श्रगले पूर्ण संख्या ४६६ के पत्र (३५ ४००) में है । 

५. मूल पत्र ठाकुर नन्दकिशोरसिंइ ने भेजा था । अत्र हमारे सप्रह में सुरक्षित है । 


५) 
| 
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शाहपुरा, सं० १९४०] विज्ञापनपत्र (३५) ४०१ 


कराया है उन की एक २ नकल आज तुम्हारे पास भेजते हैं । कुछ चिन्ता मत करो । जिन का सहाय 
धर्मे है उसी का सहाय परमेश्वर है । जब बुरे बुराई न छोड़ें, तो भले भलाई क्यों छोड़ें । और सब से 
मेरा आशीर्वाद कह दीजियेगा । 
मि० चे० छु० ९ रविवार संवत्‌ १९४०१ | (शाहपुरा) 
(हस्ताक्षर) [दयानन्द सरस्त्रती] 


[३५] | ॥ बिज्ञापन ॥ [४९७] 


विदित हो कि जो विक्रम संवत्‌ १९३७ तदनुसार सन्‌ १८८० में मं० इन्द्रमणि जी रहीस 
मुरादाबाद का मुसलमानों से विवाद हो कर मुन्शी जी पर ५००) २० मेजिस्ट्रेट मुरादाबाद ने जुर्माना 
किया । तब उस पर आय्येजनों ने उस मामले को अपना समझ सहाय की थी । वह मामला तभी 
हो चुका था । परन्तु मेरठ में उस समय इस के लिये यह नियम नियत किया गया था कि मुन्शी जी के 
मुकदमे में से जितना घन बचे वह अच्छे प्रतिष्टित सहूकार के यहां ॥) व्याज पर रक्खा जाय । जब 
कभी ऐसा ही किसी अन्य वैदिक धम्मावलम्बी आय्यै का अन्य मतवादियों से धमे विषय का विवाद 
हो के कचहरी में मुकदमा जाय और वह असमथ होय तो इन्हीं रुपयों से उस की सहाय की जाय । 
इस नियम को मुनशी जी ने भी स्वामी दयानन्दसरस्त्रती जी आदि के संम्मख मेरठ में स्वीकार कर 
लिया था । परन्तु शोक का विषय है कि उक्त मनशी जी ने ऐसे उत्तम नियम को तोड़ अब हिसाब 
नहीं देते? । और उलटा चोर कोतवाल को दाण्डे इस के सदृश लाला रामशरणदास रईस मेरठ ओर 
स्वामी दयानन्द्सरस्वती जी पर मिथ्या दोषारोपण करते हैं। इस कारण मेरठ आयेसमाज के आय 
व्यय का हिसाव प्रकाश करना पड़ा । जिस्से मिथ्या भ्रम जैसा मुनशी जी को हुआ वैसा किसी अन्य 
सज्जन आय्य पुरुष को न होय । और मं० इन्द्रमणि जी का सत्यासत्य इस हिसाब और मुनशी जी 
के विज्ञापन को देख कर सब पर प्रगट हो जायगा । मुनशी जी लिखते हैं कि बहुत आस्येजनों ने मेरे 
सकदमे की सहाय में मेरठ समाज ओर स्वामी दयानन्दसरस्वती जी के पास धन भेजा था। “उसमें 
केवल ६००) रू० मेरे पास पहुंचे । बाकी उनके पास रहे ।” परन्तु इस मेरठ के मिती वार क्रमाछुसार 
हिसाब देखने से निश्चय होता है कि मुनशी जी के पास उन्हीं के मामले में ९६३॥॥०)॥॥ मेरठ समाज 
से पहुंचे है । न जाने मनशी जी ने ६००) रु० क्यों अपने विज्ञापन द्वारा प्रकाश किये । इस बात से 
तो मनशीजी की असत्यता प्रगट होती है। यदि मुनशीज़ी का कथन सत्य है तो इन रुपयों के सिवाय 
लाला रामशरणदास वा स्वामी जी के पास किसी ने और रुपये भेजे होंय, ओर उन के पास उन की 
हस्तान्ञरी सहित रसीद होय, शीघ्र प्रकाश करें अथवा करवावे, क्‍योंकि सांच को आंच कहां। और 
जो मंशी जी ने हिसाब के छपवाने में बच पच की वा और ही कुछ राग गाने लगे तो यह उन के लिये 
पूरा कलङ्क है । इस के निवारणाथ उनको अवश्य चाहिये कि जब २ जितना २ खच हुआ है 


१. १५ एप्रिल १८८३ । 
२. मासिक पत्र देशहितेपी, अजमेर, ज्ये १६४०, पु० १-५ पर मुद्रित | 
३. यह हिसाब मुन्शी जी ने श्रन्त तक न दिया | 
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४०२ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [शाहपुरा, सन्‌ १८८३ 


यथावत्‌ मिती वार छपवा देवें । और शेष धन आर्यसमाज मेरठ में सर्वोपकारार्थं भेज दे । पूर्व 
स्वीकृत नियम को भी सत्य करे तो बहुत अच्छी बात है । नहीं तो रुपये गये हुये आ भी जाते हैं, 
परन्तु घम्मेयुक्त कीर्ति गई हुईं कभी नहीं आती । 

॥ संभावितस्य चाकीत्तिर्मरणादतिरिच्यते। [ गीता २। ] ॥ 


सत्पुरुष को मरण से अपकीत्ति बहुत बुरी समझनी चाहिये। यदि हमारे आय्येजनो, विशेष 
उपदेशकों का आरम्भ से मृत्यु तक एकसा सत्याचरण रहे तो देश की बडी उन्नति हो । सवंशक्तिमान 
परमात्मा आय्यावत्त देश पर कृपा करे जिस से हमारे आय्यावत्तीय उपदेशक अपने किये हुये उत्तम 
उपदेश को लोभादि दोषों से कलंकित न करके आद्योपान्त पर्य्यन्त झुभाचरण से देश की सुदशा 


बढ़ाया करे | (अलमति विस्तरेण बुद्धिमद्वयेंषु ।) 
॥ एति जीवन्तमानन्दः । [महाभाष्य १ । ३।१२]॥ 

विक्रमी संवत्‌ १९३७ तद्नुसार सन्‌ १८८० इ । 

नकल हिसाब जो कि मेरठ के समाज और मुन्शी इन्द्रमणि जी के विषय का है । 


(आमदनी ) 
३५० ) माफत आर्यसमाज लहोर 
यह्‌ तफसील लाहौर के 
रुपयों की है कि 


३० ) आर्यसमाज मुलतान 
१०० ) आर्यसमाज मेलम 
११५ ) आय्येसमाज लाहौर 
१०५ ) मेम्बरान वियास 


५० ) आर्य्यंसमाज अमृतसर 
१०० ) आय्येसमाज रुड़की 


१००) थार्यसमाज फरूखाबाद 
२३३॥८-) आयस माज फीरोज्ञपुर 


१५०॥-) आर्यसमाज गुरदासपुर 
२४५॥) आयेसमाज मेरठ । इस 
रकम में मेरठ शहर के 
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(खे) 
। )॥ रजष्ट्री मुनशी 
इन्द्रमणि साहब के 
पास भेजी ता० ७ 
अगस्त सन्‌ १८८० 
३०० ) हवालय मु० इन्द्रमणि 
माफत 
ला० श्यामसुन्दर 
रईस मुरादाबाद 
ता० ७ अगस्त 
सन १८८० 
११। ) किराया रेलगाडी मेरठ से 
मुरादाबाद तक ४ 
आदमियों का तारीख 
१४ अगस्त १८८० । 

६) किराया रेल बरेली से 
मेरठ और बरेली से 
मुरादाबाद तक । 

5) ला० शादीराम के खत का 
महसूल जो इलाहाबाद 
से आया। 
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शाहपुरा, सं. १९४०] ` ` विज्ञापनपत्र (३५) 
ओर मेरठ के जिला ॥) किराया गाड़ी जो हुल 
तीन चार महापुरुषों साहेब बैरिस्टर के पास 
का जो समाज के मेरठ में जाते समय दिया | 
मेम्बर नहीं है चन्दा गाया १५ । << 
शामिल है दीया हुआ | २३) मुकदमे पहिले में खचं 
११) लाला केवलक्रष्ण  हुञ्जा मुकाम मुरादाबाद | 
१३८॥) लाला र्कुनराय व इसका हाल मु० जी को... 
लाला मुरत्तीधर ओर ंगा- मालूम है । 
बाद से। १७६) खर्च रवानगी मेरठ से | ६ 
१३६॥॥) पांडे रामदीन सेकिंड इलाहाबाद तक ता० ६ “का 
मास्टर दारजिलिंग । सितम्बर सन्‌ १८८० | 
३००) चजरिये नोट के मुंशी 
"पाप जी के पास भेगे गए | 
१५१६) संख्या सम्पूर्ण एक 1-) खत रजिस्टरी महसूल 
हजार पांच सो सोलह्‌ डाक सहित | 
रुपये । ३००) वजरिये हुंडी के मुन्शी 


जी के पास भेजे गये । 

१॥) हुंडियावन दिये गये ता० | 

३०।१०। ८० । हु 

३॥) किराया रेल मंड नोकर 

मेरठ से अलीगढ़ तक सय | 

| वापिस और खुराक के । | 
=) सु० इन्द्रमणि सा०? के 
खत का महसूल | 


९६३॥।)|॥ संख्या सम्पूर्ण । _ 
उक्त बाकी ५५.२7) । रु० का व्योरा इस प्राकार 
| ११ ) आर्यसमाज मुलतान आयेसमाज मुलतान के लि 
शं 2. उपदेशक मंडली के धन में जमा 
गया । - 
३६1६ ) आ० स० जेलम के लेखानुस 


हश 


३६।= ) आयेसमाज जेलम 


४१॥।= ) आर्यसमाज लाहौर 
 ३८। ) मेम्वरान वियास 
_ १८। ) आर्यसमाज अमृतसर 
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४०४ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन [ शाहपुरा, सन्‌ १८८३ 
आयेसमाज जेहलम को भेजे गये । 

३६% ) आयेसमाज रुड़की ३६!८. ) आ० सा० रुड़की के लेखानुसार 
उपदेशक मंडली धनमें जमा किये गये | 

३६। ) आर्यसमाज फरूखावाद ३६।८- ) आ० सा० फरू खाबाद के लेखानुसार 


किसी उचित कार्य में खर्चे करने के 
लिये यहां जमा हैं । 


८५८ )। आर्यसमाज फीरोजपुर ८५7 )। आ० सा० फीरोजपुर के लेखानुसार 
वापिस भेजे गये । 

५४।।८ ) आर्यसमाज गुरदासपुर ५४॥- ) आ० सा० गुरदासपुर के तथा तथा। 

८९॥ ) आर्यसमाज मेरठ ८९।| ) आ० सा० मेरठ के विचार अनुसार 

अंतरंग सभा के वापिस लिये गये। 

४ ) लाला केवलकृष्ण ४-८ ) लाला केवलकृष्ण के जवाब न आने 
से मेरठ समाज में जमा हैं। 

५०८. ) लाला रकुनराय वा ५०% ) ला० रकुनराय वा ला० मुरलीधर के 

ला० मुरलीधर पास रजिष्ट्री खत भेजा था परंतु खत 


पतान लगने से लौट आया इस लिये 
इन के रुपये यहां जमा हैं । 

४९॥। ) पांडे रामदीन मास्टर ४९॥॥2 ) पं० रामदीन मा० के लेखानुसार इस 
रुपये की उनके पास पुस्तके भेज गईं ॥ 


५५२7 )। संपूर्ण संख्या 


पाठक गण ! अब देखिये यह्‌ अपराध भी मुं० इन्द्रमशि जी पर हुआ, कि यदि मुन्शी 
जी पूव स्वीकृत नियमानुसार वतते तो उक्त ५५२-)। ये रुपये भी सर्वापकार आय्येधमे र्षा में लगते । 
अर आय्येसमाज मेरठ मुन्शी जी के अन्यथा व्यवहार पर शोक करके हिस्सेवार वैदिकधमे रक्षणार्थ 
घन को पुनः दाताओं के पास क्यों फेर देते । जैसे थोड़े से उदार आर्या ने बैदिक धर्मोपदेशक मंडली 
के लिये अपना २ भाग दे दिया वैसे सब धन आर्यावतं देशोन्नति में लगता तो कितनी अच्छी बात 
होती । परन्तु ऐसी २ तुच्छ बातों से देशहितैषी महाशय जन देशोन्नति करने में उदासीन न हों, किन्तु 
जब बुरे बुराई नहीं छोड़ते तो भले भलाई क्यों छोडेँ? । 


द्‌० दयानन्द सरस्वती 


ना हण हण 


१, प० लेखरामक्कत जीवन चरित १० ८१६ से ८२२ तक छुपा । पं० जी ने भारतमित्र कलकत्ता 


२६-४-१८८३ से लिया । भारतमित्र के लेखानुसार “शाहपुरा” से भेजा गया । 
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शाहपुरा, सं० १९४०] पत्र (४२५) ५८८ 


[५०] पत्र-सारांश (४२३) [४९८] 
[मुंशी समथदान वे० य० प्रयाग] 
जब तक ईश्चरानन्द्र पढ़ता रहे उसे ५) रु० मासिक मिलता रहे? । 
[२३] पत्र (४२४) [४९९] 
ळे ओम्‌? 
श्रीयुत लाला कालीचरण रामचरण जी आनन्दित रहो | 


पत्र तुम्हारा महादेव पंडित के पत्र के साथ आया । समाचार विदित हुआ | समाज का उत्सव 
अच्छी प्रकार हो गया, यह बहुत सॉभाग्य की वात हुई । जो महादेव पण्डित के विषय में जो तुमने 
कुछ अनुमान किया सो हमको नहीं दीखता । यह पण्डित धनार्थी हे घर्मामी नहीं । क्योंकि इसका पत्र 
इस बात की सिद्धी करता है । जैसा कि कानपुर में एक पंडित को रक्खा था और पश्चात्‌ खराब 
निकला । इन लोगों का विश्वास हमारे हृदय में तभी होगा कि जब उनका वर्तमान प्रत्यक्ष वा परोक्ष 
में एक सा देखा जाय | इस पत्र के साथ मान्यपत्र की नकल भेजते हैं। मेरठ से आया हुआ मुंशी 
इन्द्रमणि का हिसाव इस लिये नहीं भेजते कि तुम को प्रेस एक्ट के मिथ्या भ्रम ने भ्रान्त कर 
रक्खा है । अथवा मुंशी इन्द्रमणि से किसी प्रकार का सम्वन्ध होगा। अस्तु जो हो। तुम्हारा प्रबन्ध 
भी पाठशाला विषयक अच्छा नहीं है। अब कडे वार हमने लिखा कि पंडित लक्ष्मीदत्त जी के आने 
के पश्चात वा पहले संस्कृत में कोन २ ग्रंथ का किस २ नेवा कितनों ने पढ़ा वा पढ़ते हें । उसका 
समाचार कुछ भी नहीं लिखा । इस से विदित होता है कि तुम्हारी पाठशाला में अलिफ बे और 
केट वेट का धमार है जो कि आर्य्यसमाजों को विशेष कतेच्य नहीं है । और इसके साथ 
पंडितों का हिसाब भेजते हैं देखलो । तुम अपने हिसाव से मिला लो। और आगे र० शाहपुरा राज 
मेवाड़ के पते से मेरे पास भेज दो और सब से बाबू जी आदि से हमारा आशीर्वाद कह दैना । 

मि० बै० ब० ३ सं० १९४०४ | (हस्ताक्षर५) 


[५९] पत्र-सूचना (४२५) | [4००] 
[मुंशी समथदान बै? य० प्रयागः] 
पत्रों का उत्तर"**"** "°" | [ वै? कृ० ३ सं० १९४० (२५ अप्रेल १८८३) ] 


१. यह अंश पं० देवेन्द्रनाथ संकलित जीवन चरित पष्ट ६८८ में निर्दिष्ट है । यु० मी० | 

२. मूल पत्र आयेसमाज फरुखात्राद में सुरक्षित है | म० मामराज जी ने जनवरी सन्‌ १६२७ में 
प्रतिलिपि की | फरुखाबाद का इतिहास प० २०२-२०३ पर कुछ पाठ मेद के साथ छुपा है । इस पत्र का उत्तर 
देखो म० मुंशीरामसम्पा० पत्रव्यवहार प० ३२५ । 

३. पिछली पूर्ण संख्या ४६७ पर मुद्रित । यु० मी० । ४. २५ एप्रिल, बुध, सन्‌ १८८३ | 

५. इस पत्र पर ऋषि के हस्ताक्षर नदीं हैं | सारा पत्र लेखक के ही हाथ का है। ऋषि का एक भी 
श्रच्षेर नहीं है । इस लेखक के लिखे और भी कई पत्र हैं । 

६. इस की सूचना श्रगते पूर्ण संख्या ५०१ में है | यु० मी० | 
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४०६ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [शाहपुरा, सन्‌ १८८३ 
[५२] पत्र (४२६) [५०१] 
ओ श्मू१ 


मुंशी समथदान जी आनन्दित रहो ! 


तुम्हारे सब पत्रों का उत्तर ओर पुस्तक के बंडल के विषय का पत्र कळ तक भेज चुके 
हैं । आज एक विशेष समाचार के लिये लिखते हैं। जो तुम को पंड्या जी ने उदयपुर का वर्तमान न 
छापने के विषय में लिखा था उस को सुनकर हमने उदयपुर को लिखा था कि इस को छपवारचे वा 
नहीं । वहां से उत्तर आया कि निसंक छपवा दीजिये । सो इन के छपवाने में विलम्ब न कीजिये । इस 
लिये अब्र स्वीकारपत्र, मान्यपत्र और धन्यवादपत्र उत्तम कागज पर छपवा कर सब समाजों 
में और जहां उचित समझो भेज दो । अर्थात्‌ जहां २ लाइब्रेरी वा उत्तम समाचार पत्रों में भी भेज 
दो । और हमारे पास भी उसकी १०० नकल भेज दो । और टाइटल पेज पर भी उदयपुर का वर्तमान 
छपवा दो । 
ओर गनेशदास और कम्पनी तारघर के नीचे चांदनी चौक के उत्तर नई सड़क बनारस के 
पास से हम पुस्तक अनेक वार मंगवाते हें । ओर उनका व्यवहार वैदिक यन्त्रालय के साथ है। और 
कुछ कमीशन तुम भी उनको देते होगे और वो भी तुम को देता होगा । तुम उस को एक चिट्टी भेज 
दो कि स्वामी जी जो २ पुस्तकें मंगवावें भेज दिया करो और हमारे हिसाब में लिख लो क्योंकि 
उसका कमीशन वैदिक यन्त्रालय में रहा करे। अभी हम २१॥?-) आने के पुस्तक मं गवा चुके. हैं जिस 
का हाल तुमको लिख दिया । और दो एक दिन में ५०) रु० या ६०) २० के पुस्तक श्रीयुत महाराजा- 
धिराज हमारे द्वारा मंगवावेगे । और गनेशदास का व्यवहार शुद्ध हे क्योकि हमने उसकी दुकान 
से हजारों रुपये की पुस्तक ली हैं । और कमीशन भी कुछ देता था, हमको ठीक याद नहीं । तुम ने 
तो उस से कमीशन का खुलासा कर लिया होगा । यदि न करा हो तो अब कर लेना । पूर्वे पत्रों का 
उत्तर और इस का उत्तर शीघ्र लिखना । 


आज तुम्हारा २३-३२ का पत्र पहुंचा समाचार विदित हुये । ईश्वरानन्द वहां पहुँच गया” 
श्रच्छा हुआ । और रामनाथ को तुम ने लौटा दिया होगा, अच्छा किया । जैसा तुम ने उस का सूची 
पत्र बनवाया है उसको बहुत जल्दी छपवाओ । यजुर्वेद के पत्रे भेज दिये हें पहुंचे होंगे । ऋग्वेद के भी 
अब भेजने वाले हैं | परन्तु यह समझो कि यजुर्वेद भेजा है मई महीने का । और जो यह ऋग्वेद का 
भेजँगे जून का है। अब हम आगे यजुर्वेद के पत्रे जुलाई की ५वीं तारीख तक पहुँचंगे । बीच में भले 
ही तुम जब आधा जून हो हमको स्मरण देना । वैसे ही आगे को भी भेजा करेंगे । 
मुम्बई से आज लीलाधर हरिदासः का पत्र आया है। उस में लिखा है कि टैप ढल रहे 
हैं । बहुत अच्छी वात है। 

१. मूल पत्र परोपकारिणी सभा में सुरक्षित दै । 

२. २३-४ चाहिये | यह पत्र २६ श्रप्रेल को लिखा गया | यु० मी० |. 

३. लीलाधर हरिदास रचित 'सत्यासत्यविचार” नामक पुस्तिका का उल्लेख पूर्व ३३१ पष्ट पर श्राया 
है | विशेष हमारे “ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों का इतिहास? ग्रन्थ के परिशिष्ट पृछ ८४, ८५ पर देखें । यु” मी० । 
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शाहपुरा, सं० १९४० ] पत्र (४२७) २०७ 


अब जो तुम ने ज्वालादत्त के लिये भाषा बनाने के विषय में लिखा उसके ये नियम हैं । 
यदि स्वीकार करेगा तो रक्खेंगे, नहीं तो नहीं । 

(१) यदि वह १७) रुपये ही अपना मासिक रखना चाहे तो १६ मन्त्र की भाषा प्रतिदिन 
बनानी पड़ेगी, चाहे वह गायत्री छन्द हो चाहे उत्कृति१ अर्थात्‌ छोटे बड़े मन्त्र सब गिनती में आवेगे । 

(२) अक्षर स्पष्ट और “चित्त लगाकर सुन्दर भाषा बनानी होगी । 

(३) जो तुमने प्रयाग में नौकर रखा है, वह हमारी पुस्तकं सहषं प्रफ सोधे देवे । और जहां उस 
को संदेह पड़े ज्वालादत्त से पूंछ ले। और शिवदयाल को ईश्वरानन्द भी कुछ सहाय दिया करेगा । 
अन्त का प्रूफ जिस पर छापने की आज्ञा दी जाती है वह एक बार ज्वालादत्त और शिवदयाल देख 
लिया करें । उसके सिवाय ज्वालादत्त को कुछ न करना होगा, किन्तु भाषा ही बनाना होगा । 

(४) यदि उस पर उसकी प्रसन्नता न हो तो घरको चला जाय । यदि घर में रह कर भाषा 
बनाना चाहे तो उसको ८) रु० माहवारी देवें और १२ मन्त्र की भाषा प्रतिदिन बना दिया करे | बाकी 
अपना घर का काम किया करे डाक और कागज का खच हमारा होगा । और यंत्रालय में अच्छी 
भाषा और कुछ अधिक करेगा तो उसका मासिक यथायोग्य बढ़ा दिया जायगा । 

(५) यदि वह कहे कि इतनी भाषा मुझ से नहीं बनाई जाती तो उसका कहना व्यथ है। 


क्योंकि जब हम दो घंटे वा अट्टाई घंटे अथवा तीन घंटे में २४ गायत्री मंत्र, ९२ त्रिष्टुप्‌ 


और १० जगती छेद का भाष्य सुखपूर्वक बना लेते हैं तो उस से अधिक समय और परिश्रम 
कभी नहीं लग सकता | इन दोनों बातों पर उसकी प्रसन्नता न हो तो हम को भी उस पर कुछ प्रसन्नता 
नहीं । यदि वह घमण्ड करके चला जायगा तो ऐसी जीविका कहीं नहीं मिलेगी और दुःख पावेगा। 
ओर हमारी कुछ भी हानि नहीं, क्‍योंकि हम तो दूसरे को रखके भाषा बनवा लेंगे । और उरूके 
सिवाय पश्चात्ताप के कुछ भी हाथ न लगेगा । घर पै जाके दशगात्रादि मृतक कमे कराके मुदावधान 
खाया करेगा। यह सब बातें तुम उसको सममा दो । पश्चात्‌ जैसा हो वैसा हमको १० दिन [के] भीतर 
शीघ्र उत्तर लिखा भेजो । पीछे हम भाषा बनाने के लिये पत्र भेजेंगे, पूव नहीं । 

ईश्वरानन्द्‌ को हम ने जैपुर भेजा था । उस ने उस का वतमान कुछ नहीं लिखा । सो क्या 
बात है। सो उस से पूछ कर लिख देना। _ 


मिञ बै० कृष्णा ४ सं० १९४०२ । हस्ताक्षर 
, [ दयानन्द सरस्कती ] 


[९] पत्र (४२७) : [५०२९] 
ओम ३3 क. 
स्वामी ईश्वरानन्दजी आनन्दित रहो । 
१--सब यन्त्रालय के पदार्थ और नोकरों पर दृष्टि रखना कि नियमानुसार सब काम होते 


हैं वा नहीं । 


१. गायत्री छन्द २४ अक्षरों का होता है और उत्कृति १०४ का । यु० मी० । 
२. २६ एप्रिल, १८८३ । ३. म० मुन्शीराम सम्पादित पत्रव्यवहवार पृष्ठ १७-१८ पर मुद्रित । 
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४०८ र षि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन [शाहपुरा, सन्‌ १८५३ 


२--जब कभी जिस किसी का व्यतिक्रम देखे तो जो शिक्षा करने से सुधर सक्ता होतो 
वहीं सुधार देना, न माने तो हम को लिखना । 
३--प्रति अष्टवारे वहां का वत्तसान पत्र द्वारा हम को भेजा करना ओर यथाशक्ति जो कोई 
पुस्तक छुपे उसको दूसरे के साथ मिलकर वा स्वयं शोधा करना । 
नो -< 2०] ~ 
४--ओर जब कभी तुज को व्यतिक्रम विदित हो, तब, चा जब हम लिखें तब अपने 


सामने डाक खुलवाना और पुस्तकालय तथा धन, कोश ओर अन्य पदार्थो की सम्हाल से यथावत्‌ 


रक्ता करना | 
° ७७ ( क 
५--यावत्‌ प्रवन्धकत्ती का व्यतिक्रम कोइ विदित न हो तब तक उसके साथ मिलकर उसको 


सहायता देना और प्रीति प्रेम से यन्त्रालय की उन्नति करते रहना । ५) रुपये मासिक प्रतिमास 


यन्त्रालय से मिला करेंगे । उन से खान पानादि उचित व्यवहार करना । ओर जव कभी अधिक व्यय 
की इच्छा हो तब हम को लिखना । 

६--सदा व्याकरण पढ्ने में परिश्रम किया करना और नियत समय पर यन्त्रालय का 
भी काम किया करना । 

अशरीर का संरक्षण, प्रातः व्यायाम, भ्रमण, सदा शास्त्रों का चिन्तन करना और जत्र 
तक तेरे स्थान में दूसरा निज पुरुष न आवे तब तक कहीं न जाना | धर्म से घर के समान काम किया 
करना । वैदिकयन्त्रालय से वेदाङ्गप्रकाशा के पुस्तक लेकर पढ़ा करना? | 

(हस्ताक्षर) दया नन्द सरस्वती २ 
शाहपुरा राज मेवाड़ राजपूताना । 


eer ये पत्र (४२८) aoe] 
अम्‌ ु 

श्रीयुत श्रीमान्‌ महाशय आनन्दित रहो ! 

यहां जो नहर आपके खुदाई जाती है वह ३ फुट ऊपर ३ फुट नीचे और ३ फुट चौड़ी 
खुदायी जाती है सो मेरी समझ में ३ फुट चौड़ी ४ फुट ऊपर और दो फुट नीचे रहना बहुत अच्छा 
है । इस का विशेष गुण आपको श्याम को समझा दूँगा । इत्यलम्‌ । 

वैशाख कृष्ण ४ गुरु सं० १९३९ 

हस्ताक्षर 
[दयानन्द सरस्वत्ती* ] 


१. इस में तिथि नहीं है ्रनुमान से यहां धरा है | बै० शु० ३ सं० १६४० (3६ मई २८८२) के 
पत्र में ईश्वरानन्द का ग्रन्यत्र चला जाना लिखा है । श्रत: यह पत्र उप से पूर्व का है | यु० मी० | 
२. म० मुन्शीराम सम्पादित पत्रव्यवहार प १८ पर हस्ताक्षर नहीं है | यु० मी० | 
३ सम्वत्‌ १६४० चाहिए | २६ एप्रिल १८८३ । 
- ४. जिस समय स्वामी जी शाहपुरा में विराजते थे, उस समय वहां नहर की खुदाई हो रही थी । उसे 
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शाहपुरा, सं० १९४०] पत्र (४३१) ४०९ 


[८] पत्रांश (४२९) [५०५४] 
[भाई जवाहरसिंह मन्त्री आर्यसमाज लाहौर] 


मुझ को निश्चय है कि आप के आने से यहां बड़ा आनन्द और उन्नति होगी? | 


[४] पत्रांश (४३०) [५०५] 
[पं० छगनलाल द्विवेदी मसूदा] 


अब जब कभी हम मसुदे में आवं[गि] तब श्री दरबार को और तुम को छः शास्त्र के मुख्य 
मुख्य विषय और मनुस्मृति के तीन अध्याय पढाना चाहते हैं | उस समय वहीं रहना हो और निरन्तर 
पढ़ाना हो तो एक आध महीने में सब हो जावेंगे । इसका उत्तर लिखना | और यहां के श्री मह्दाराज्ञा- 
धिराज ने मनुस्मृति का सप्तमाध्याय पढ़ लिया है। दो दिन योगशास्त्र अभ्यास करने के लिए पढ़ कर 
कल अष्टमाध्याय का आरम्भ करेंगे । >> 

शाहपुरा 

[वैशाख वद्दो ७ संवत्‌ १९३९ से कुछ दिन पहले लिखा गया? ।] 

[३] पत्र (४३९) [५०६] 
ओम्‌ 

बावू नन्दकिशोर जी आनन्दित रहो ! 

आज जैपुर समाज से पत्र आया । उसके पहले भी आया था और आपने जिस पण्डित के 
लिए विज्ञापन दिया है इत्यादि से आप के समाज का समाचार हम जान कर यह्‌ पत्र लिखते हैं कि 


देखकर अपने रहने के स्थान से ही स्वामी जी ने श्री दर्बार के पास यहद पत्र भेजा-था । मूल पत्र राजकायालय 
शाहपुर में सुरक्षित हैं । 

१, भाई जवाहरसिंद ने ऊपर मुद्रित ग्रंश रद्दे बुतलान प० ६८ पर छापा है । दयानन्द चरित दर्पण 
प० २७२ पर इतना लेख श्रघिक है 

भाई जवाहरसिंह जी आनन्दित रहो । 

श्राप का पत्र पाया विशेष आनन्द हुआ । आप रियासत जोधपुर में अवश्य श्राग्रो मुक को निश्चय 
६ --।| नहीं कह सकते कि इतना अंश मुंशी जीयालाल लैनी ने कहाँ से लिया । इन पंक्तियों वाला 
पत्र जोधपुर बुलाने के लिए नहीं था । भाई जत्राहरसिंद का ग्रमिप्राय है कि शाहपुरा बुलाने के लिए था । 

२. पं० चमूपति जी सम्पादित क्रषि दयानन्द का पत्रव्यवद्दार, द्वितीय भाग, संवत्‌ १६६२, प० ५३ 
पर पं० छुगनलाल के उत्तर मं उद्धत । पं० छुगनलाल का उत्तरपत्र वै० व० ७ श्रर्थात्‌ २६ एप्रिल १८८३ 
सोम का लिखा हुआ है | संवत्‌ १६३६ भूल से लिखा गया है । चाहिये संवत्‌ १६४० | 

३. मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है । 
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४१० - ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [शाहपुरा, सन्‌ १८८३ 


उस पण्डित का क्या नाम है । यदि वह जैसा तुम ने विज्ञापन दिया है वैसा ही है तो उन पण्डित जी 
को यहां शाहपुरा में हमारे पास भेज दीजिये | हम उन की परीक्षा करके तुम्हारे लिखे प्रमाणे २०) ₹० 
से कम माहवारी न करके किसी योग्य स्थान पै रख देंगे, वा उतने ही माहवारी पर हम अपने ही 
पास रख लेंगे । एक वार यहां हमारे पास भेज दो । 

द्वितीय यह बात है कि कल तुम्हारे पास जो स्वीकारपत्र उदयपुर राज यन्त्रालय में छपा 
है और जो एक मान्य पत्र श्रीमान आरयेकुलदिवाकरों ने म॒मे दिया है उन दोनों की दो २ नकल 
तुम्हारे पास भेजते हैं | उन में से एक २ नकल तो तुम अपनी लायब्रेरी में रखना और एक २ नकल 
आय्येधम सभा जयपुर के समाज में देना । इन दोनों बातों का उत्तर नागरी में लिखकर भेजना । इस 
बात से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि आपकी सभा निर्विन्नता से सदा बढ़ती है । सर्वशक्तिमान जगदीश्वर 
सब मनुष्यों पर कृपा करे कि सब की आत्मा असत्य अधर्म व्यवहार से छूट कर सत्य धर्मे व्यवहार 
में प्रवृत्त रहे । सब आर्यसमाज में मेरा आशीर्वाद कह दीजियेगा-- 

मि वे० $० ७ सं० १९४० । तदनुसार ता० २९ अपरेल सन्‌ १८८३ ३० । 

हस्ताक्षर 
[दयानन्द सरस्वती] 
[१] पत्र (४३२) [५०७] 
श्रोउम्‌' 

श्रीयुत रावराजा श्रीमान्‌ तेजसिंह जी आनन्दित रहो-- 

श्रीमान्‌ का पत्र संवत्‌ १९४० वैशाख वदी ३ रविवार का लिखा मेरे पास वेशाख वदी ८ 
सोमवार को पहुंचा | जिस के साथ मुंशी दामोदरदास जी का भी पत्र था | वांच कर बड़ा ही आनंद 
हुआ । मैं आनन्द पूवक जोधपुर आने का निमन्त्रण स्वीकार करता हूं । और श्रीमान्‌ महाशय 
महोदय जोधपुराधीशों, श्रीमान्‌ महाराजे श्री प्रतापसिंह जी तथा आपको अनेक धन्यवाद देता हूँ कि 
जिन आप लोगों ने मेरे वहां जोधपुर में आने के लिए प्रीति प्रकाश की | अब मक को दृढ़ निश्चय 


` चात से हुआ कि अब आर्यावत की उन्नति होने का समय आया है । जब श्रीमान्‌ जोधपुराधीश 


आदि की वेदिक सत्य धर्म और सनातन राजनीति पर प्रीति हुई है। पुनः हम लोगों के सौभाग्य के 
उदय होने में कुछ सन्देह नहीं । और इस बात से परम आनन्द हुआ कि जो मुंशी दामोदरदास जी 
ने आप की उन्नति होने का विषय लिखा । सर्वशक्तिमान्‌ जगदीश्वर से मैं प्राथना करता हूँ कि आप 
लोगों की उन्नति कृपा कटाक्ष से सदा किया करें | ओर स्वदेशोन्नति में आप सब लोगों को दृढोत्साही 
कर के आप लोगों के द्वारा सब आर्य्यावते देश की बढ़ती कराके इस महापुण्य कीर्ति के भागी 
आप लोगों को करे | 

(१) मैं आज से १० दश वा १५ पन्द्रह दिन में दूसरी चिट्ठी आप को लिखूंगा कि जिस में 
पाली के स्टेशन से जोधपुर आने में जितनी वा जैसी सवारी भेजनी, व जो २ उचित प्रबन्ध होना 
थोग्य होगा लिखूंगा । उसी के अनुसार प्रबन्ध आप कर देवेंगे । 


१. रावराजा तेजसिंह जी के पास था। 
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शाहपुरा, सं० १६४०] पत्र (४३३) ४११ 


( २ ) यहां श्रीमान्‌ मह्दारा[जा]धिराज मनुस्मृति का राजधर्म पढ़ रहे हैं। सात आठ दिन में 
पूरा हो जायगा । और ५. पांच सात दिन, एक राज में और दूसरा पुण्डरीक जी के यहां अग्िहोम का 
प्रारम्भ होगा उस में उचित उपदेश वा विधि बतलाने में लगगे । 

( ३) मैं अनुमान करता हूं कि गत दिन आप का पत्र शहापुराधीशों को दिखलाया । उस 
से अनुमान होता है कि जोधपुर में शीघ्र आने में सम्मति कठिनता से देंगे । सम्मति शीघ्न होने के 
लिये यह उपाय है कि जव मेरा दूसरा पत्र आपके पास आवे तभी आप किसी दूसरे पुरुष को यहां 
भेज देवें । वे कहेंगे ओर पश्चात्‌ मैं भी विशेष कहूंगा तो आशा है कि मान जावेंगे, क्योंकि शहापुराधीश 
बड़े बुद्धिमान हैं । इस में आप २० दिन के भीतर समय का विलम्व है कि इसी समय में मेरा पत्र 
वहां आता और वहां से योग्यपुरुष का यहां आना मेरी सम्मति है । अधिक विलन्ब होना सैं भी 
उचित नहीं समझता । 

(४) मैं जैसा सत्यधर्म की उन्नति और स्वदेश का उपकार होने में प्रसन्न होता हूँ वैसा 
किसी अन्य बात पर नहीं । क्योंकि यही मनुष्य जन्म, विद्वान्‌, राजा वा धनाढ्य पुरुष होने का मख्य 
फल है, जिस को कि आप लोग तन मन धन और पुरुषार्थ से करना चाहते हैं । और यह आप 

गों ही का कतेव्य कमे है । अब परमेश्वर ने चाहा तो थोड़े ही समय में मैं और आप लोग समक्ष 
होकर जोधपुर में आनन्दोन्नति करने में प्रवर्तमान होंगे। मेरी ओर से महाराजे श्री प्रतापसिंह आदि से 
आशीर्वाद कह दिजियेगा । अलमतिविस्तरेण । 

वेशाख वदी ९ भौम संवत्‌ १९४०१ । 

दयानन्द सरस्वती 
शापुरा राज मेवाड़ 


[२] पत्र (४३३) [५०८] 
ओ मर 
श्रीयुत कविराज श्यामलदास जी आनन्दित रहो । 


विदित हो कि बहुत दिन हुए वहां के समाचार विदित होने में । अब आप श्रीमानों और 
आप के लिखने योग्य वतमान लिख भेजिये जिस्से विदित हो कि उन डाक्तरों के कृत्य से क्या गुण 
हुआ । और क्या क्या हो रहा है । आगे कैसा अनुमान होता है । इसमें डाक्तर लोग भी यही पथ्य 
कहेंगे कि ब्रह्मचारी रहना, घोड़े पर न चढ़ना तथा मांसाहारादि [का] एक वर्ष वा ६ छः महीने अथवा 
४ चार महीने तक पथ्य भी यथावत्‌ रखना होगा । 

(२) आपके लेखानुसार उदयपुर का वतमान छापने के लिये वैदिक यन्त्रालय प्रयागादि 
में आज्ञा दे दी है । थोड़े ही दिन में छप के प्रसिद्ध हो जायगा । 


१. १ मई १८८३ । 
२. मूल पत्र ठाकुर किशोर सिंह जी के संग्रह में है । पं० चमूपति सम्पादित पत्रव्यवहार पृष्ठ १८१- 
१८२ पर भी छुपा है । 
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४१२ ऋषि दयानन्द्‌ सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [शाहपुरा, सन्‌ १८८३ 


(३) एक नूतन वर्तमान यह है कि श्रीमान्‌ जोधपुराधीशोंकी आज्ञा से श्रीयुत महाराजे 
प्रतापसिंह जी तथा श्रीयुत रावराजा तेजसिंह जी और बाहारट अमरदान जी आदि ने मुझको शीघ्र 
जोधपुर में बुलाने के लिये पत्र भेजा है । सो गत दिन मेरे पास यहां शाहपुरा में पहुंचा है । इसमें आप 
सर्वाधीशों से पूछ कर अनुमति लिख भेजिये कि यहां क्या होना उचित है । मैंने उसको इस प्रकार का 
पत्र भेजा है कि जब मेरा द्वितीय पत्र आप लोगों के पास पहुंच जाय तभी पाली के स्टेशन से जोधपुर 
तक सवारी आदि का प्रबन्ध कर दीजियेगा । मैंने यह्‌ विचारा कि जब उदयपुर से प्रत्युत्तर आजायगा 
तभी जोधपुर में जाने के लिये नियत समय की सूचना तुम को लिख दी जायगी । 


श्रीयुत महाराज राजाधिराज जी का पढ़ना रह जायगा। मनुस्मृति के तो ३ अध्याय हो 
जावेंगे किन्तु शास्त्रों का विषय रह जायगा । तथापि श्रीमानों की अनुमति से जाना होगा। पांच छः 
दिनों में मनु का ९ वां अध्याय पूरा हो जायगा । ओर ८ दिनों में अमिहोत्र का विधि भी हो जायगा । 
यहां सदा के लिये दो अम्निदोत्र हुआ करेंगे । एक राज में और द्वितीय पुंडरीक जी के यहां । आप 
जोधपुर में अभी होकर आये हें । इस लिये आप भी मुझ को लिखिये। और जो उचित हो तो 
जिस किसी को जोधपुर में लिखना । अखिलेशों की संमति हो सो भी यहां लिख भेजिये | जो ५१ 
नियम" राजनीति के लिखकर श्रीमानों को दिये थे उसकी १ नकल हमारे पास अवश्य भेज दीजियेगा 
ओर सब मेरा आशीर्वाद कह दीजियेगा । 


मि० वै० कृ० ९ सोमवार सम्वत्‌ १९४०२ | 


[दयानन्द सरस्वती] 
(शाहपुरा) 


[५] पत्र (४३४) [५०५९] 
पण्डित गोपालरावह्रि जी आनंदित रहो । 


आज एक साधू का पत्र मेरे पास आया? | वह आप के पास भेजता हूं । साधु का लेख 
सत्य है । परन्तु आपने चित्तोड़ सम्बन्धी इतिहास में न जाने कहां से क्या सुन सुना कर लिख दिया । 
उस काल उस स्थान में मेरा उदयपुराधीश से केवल तीन ही बार समागम हुआ । आप ने प्रतिदिन 
दो बार होता रहा, लिखा है । आप जानते हैं कि मुझे ऐसे कामों के परिशोधन का अवकाश नहीं । 
यद्यपि आप सत्यप्रिय और शुद्ध-भाव भावित ही हैं और इसी हित-चित्त से उपकारक काम कर रहे 
हें, परन्तु जब आपको मेरा इतिहास ठीक २ विदित नहीं, तो उसके लिखने में कभी साहस मत करो । 


१. ये ५१ नियम पूर्णं सं० ४५६ (५४ २६६-३७४) पर छपे हैं । 

२. ३ मई सन्‌ १८८३ । 

३. साधु जी का पत्र तथा ५० गोपालरावहृरि का २७-४-८३ का उत्तर दोनों म० मुन्शीरामसम्पा० 
पत्रव्यवहार पृ ० ३३३-३३७ पर छपे हैं । : 
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शाहपुरा, सं १९४०] पत्र (४३५) Ee ४१३ 


क्योंकि थोड़ा सा भी असत्य हो जाने से सम्पूर्ण निर्दोषकृत्य बिगड़ जाता है । ऐसा निश्चय रक्खो । 
ओर इस पत्र का उत्तर शीघ्र भेजो । 
वैशाख शुक्क २ सम्वत्‌ ९९३९१ । स्थान शाहपुरा२ । 
( दयानन्द सरस्वती ) 


[५२] पत्र (४२५) [५१०] 
( ओरम्‌ ) 

मुन्शी समथेदान जी आनन्दित रहो--* 

१--पत्र तुम्हारा आया वत्तमान विदित हुआ । जैनियों की पुस्तक का बंडल प्राप्त होने से 
निश्चय हुआ। 

२--ईश्वरानन्द कहीं अन्यत्र चला गया है | वह बड़ा चंचल है । बहुत लोगों के कहने से 

ने दीक्षा दी और तुम लोग भी प्रसन्न हुए, परन्तु प्रसन्नता का काम करे जब ठीक है । 

३--कम्पोजीटर के निकालने से बहुत हानि हुई । परन्तु जैसे बने उन सब को जो कि पूव 
थे रख लो । किसी का ॥) आना किसी का १) रुपया अधिक बढ़ाकर रखलो । क्योंकि 
वेदाङ्गप्रकाश और सत्यार्थप्रकाश बहुत जल्द छपना चाहिये । 

४--तुमको हम निश्चित कहते हैं कि बाहर का काम किसी का मत छापो । सत्याथप्रकाश 
ओर वेदाङ्गप्रकाश के छपने में देर होने का कारण बाहर का काम है । और देशहितैषी ओर 
भारतसुदशाप्रवरत्तंक और प्रयाग-समाचार सब का छापना बन्द कर दो । और उनको लिख दो कि 
तुम्हारी इच्छा हो जहां छपवाओ । क्‍योंकि हमने पहिले ही लिखा था कि जब हमारे निज काम 
में हकेत होगी उसी वक्त हम बन्द कर देंगे। सो हर्कत बहुत होती है । क्योंकि यह यन्त्रालय रोजगार | 
के वास्ते नहीं हे, केवछ सत्यशास्रों को छापकर प्रसिद्ध करने के लिये है, न कि व्यापार के लिये। । 
यहां छापने को बहुत है जितना चाहो उतना छापो | इन समाचार आदि के छापने में समय खोना | 
कुछ उचित नहीं । हम को आशा है कि तुम भी इस बात को प्रसन्न" कर लोगे क्योंकि तुम को प्रसन्न | 
करना अवश्य है । और पण्डित जी की यही प्रसन्नता है । 

५ - तुम्हारे कल के पत्र में पुस्तकों का बंडल लिखा हुआ नहीं आया है । आवेगा तब देख | 
करके मान्यपत्र पर यदि तुम्हारा लेख मानने योग्य होगा तो रहने देंगे, नहीं तो नहीं । ओर वैदिकनिधि १ 

१. संवत्‌ १६४० चाहिये | ८ मई १८८३। तिथि की भी भूल हो सकती है । ६ एप्रिल भी सम्भव है | 

२. दयानन्ददिग्वि तृतीय खण्ड से लिया गया । फरुखाबाद का इतिहास पु० २०१ से २०२ 
पर भी छुपा है । ह 

३. मूल पत्र परोपकारिणी सभा ग्रजमेर में सुरक्षित होगा । हमने श्रायेथभेन्दर जीवन चरित पु० 
३७३ से लिया है | 

४. ऋषि दयानन्द 'पसन्द? शब्द के स्थान में सर्वत्र संस्कृत 'प्रसन्न' शब्द का व्यवहार करते 
हैं । यु० मी० | 
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४१४ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [शाहपुर, सन्‌ १८८३ 


के विषय में तुमने लिखा सो ठीक है । क्योंकि उन्हीं लोगों के दस्तखत से छपना ठीक है । और 
घन्यवादपत्र तथा मान्यपत्र पर प्रयागसमाज के प्रधान और मन्त्री के दस्तखत होना चाहिये । 
६-ऋग्वेद के पत्रे १५७५ से लेके १६९७ तक पण्डित उ्वालाइत्त को भाषा बनाने के लिये 
देना | और उसने १६ मन्त्र की भाषा प्रतिदिन बनाना स्वीकार किया है सो बराबर बनाया करे । 
मि० वै० शु० ३ सं० १९४०१ | 
ह० दयानन्द सरस्वती 


[२] पत्र (४३६) [५१%] 
अरम्‌ 
श्रीयुत मान्यवर रावराजा तेजसिंह जी आनन्दित रहो? । 
आज पूवप्रेषित पत्रस्थ पवकृत प्रतिज्ञानुसार आज से दसवे दिन पत्र लिख कर आपके पास 
भेजा था३- मुझको निश्चय है कि आपने श्रीमान्‌ प्रतापसिंह जी तथा श्रीयुत केसरीसिंह जी की सम्मति 
मेरे बुलाने में अवश्य ले ली होगी । और इन महाशयों के द्वारा श्रीयुत महोदय महाशय जोधपुराधीशों 
की भी अनुमति स्वीकृत करके लिखी होगी । अब आप के पूर्वलिखित पत्रस्थ- प्रीति, उत्साह और 
परोपकार दृष्टि के अनुरोध से आपको मैं लिखता हूं कि यदि आप लोगों की ऐसी ही इच्छा है कि 
मुझको शीघ्र जोधपुर में बुलाना अंगीकृत है तो मैं भी आप महाशयों की इच्छानुकूल लिखता हूँ कि 
इस पत्र के पहुंचने की मिती से आगे पांच दिन के भीतर पाली में सवारी के लिए दो रथ और एक 
ज गाड़ी, दो ऊंठ और एक हाथी और पस्तकादि भार के लिए एक सवारी और दो सवार और आठ 
सिपाहियों का एक पहरा, पहरे के लिए भिजवा दीजिए | हमारे पास १० तथा १२ आदमियों से 
अधिक नहीं । 


और सवारी के साथ एक बुद्धिमान्‌ पुरुष आना चाहिए कि जो पाली में सवारी रख, रेल 
में बैठ के मेरे पास शाहपुर में आ जाय । परन्तु वह रूपाहेली के स्टेशन पर उतरे। और दो दिन पहले 
शाहपुर में पत्र द्वारा खबर भेजदे कि जिस से शाहपुर से सवारी उन, के लिए स्टेशन पर उपस्थित रहे 
कि वे रेल से उतर, सवारी मैं बैठ, शाहपुरा में आनन्दपूर्वक चला आवे । आप का भेजा हुआ 
माननीय परुष शाहपरे में जिस दिन आवेगा उस से दो तीन दिन में यहां से यात्रा कर उचित समय 
पाली मं पहुंचेंगे | जोगपुर में आके अत्यानन्दपूवक मैं आप लोगों से मिलूंगा । आगे मेरे ठहरने के 
लिए जहां तक हो सके बगीचे में स्थान होना चाहिये । न वह नगर से अति दूर, न अति निकट । जल 
वायु जहां का शुद्ध और एक मील से अधिक दूर और आध मील से कम दूर न हो । और पूर्वोक्त 
ऊंटों में एक सवारी का सांडिया ओर दूसरा साधारण । जत्र हम पाली में पहुंचेंगे तब उस को एक 
चिट्टी इस बात की कि जिस स्थान में मेरा ठहरना हो, क्या २ सामग्री उपस्थित करनी होगी, पत्र 
NON SSNS SUS SO २ की 


१, ९ मई १८८३ 
~ ~ ७ > 
२. मूल पत्र जोधपुर में रावराजा जी के पास सुरक्षित थे, हमें वहीं से प्रतिलिपियां आई थीं । 
३. पूर्ण संख्या ५०७ का पत्र । 
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शाहपुरा, सं० १९४०] पत्र (४३८) ४१५ 


लिख कर उस सांडिये सवार के हाथ आप के पास भेजी जाय, एक दिन पूर्व ही । जिस के अनुसार 
श्राप उस स्थान में बिछोना आदि का यथावत्‌ प्रवन्ध कर दीजियेगा | इस का उत्तर शीघ्र भेजिये 
अर सब से मेरा आशीवाद कह दीजियेगा । 
मिती वैशाख झु० ४ गुरुवार १ । 
[दयानन्द सरस्वती] 


[६] पत्र-सूचना (४३७) ^ [५९२] 
[ दरलाल जी, प्रयाग] 
के 


दक यन्त्रालय के हिसाब की व्यवस्था के लिएर | 


[२४] पत्र (४२८) [५९३] 
ओम्‌ 
श्रीयुत काली चरण रामचरण जी आनन्दित रहो । 


पत्र तुम्हारा २-५-८३ का लिखा हमारे पास सहित ३००) की हुंडी के आया । मैं भी जानता 
हुँ वैदिक यन्त्रालय का हिसाब गड़बड़ है । परन्तु अब पण्डित सुन्दरलाल जी का आदमी गया है । 
वह्‌ हिसाब किताव लिखा करेगा । इस से आशा है कि सुधर जायगा । यदि न सुधरेगा तो जैसी आप 
लोगों की सम्मति-यही कि एक सराफी पढ़ा हुआ अच्छा प्रामाणिक आदमी आप लोगों की सम्मति 
से लिया जायगा इस के विये आज मैंने पण्डित सुन्दरलाल जी को लिखा हे । उन की सम्मति 
आने पर मैं लिखंगा | अथवा परवारा पण्डित सुन्दरलाल जी तुम को लिखेंगे । लाला सेवाराम जी 
तथा बाबू जी आदि को मेरा आशीर्वाद कह दीजियेगा । और एक यह फोटोग्राक* तथा छोटा सा 
पत्र" रामानन्द को दे दीजियेगा। ओर पाठशाला के कक्षा विषय में अवकाश पाकर लिखंगा और 
यहां का समाचार भी | 

शाहपुरा 
मि० वै० झु० ४ सं० १९४०६ 
(दयानन्द सरस्वती ) 


१, १० त्‌ १८८३ || 

२. इस का संकेत अगले पूण संख्या ५१३ के पत्र में है | यु० मी० | 

३. मूल पत्र ्रार्यसमाज फरु खाबाद में सुरक्षित है । इस की प्रतिलिपि जनवरी सतै २७ में म० मामराज 
जी ने की | फरुखाबाद का इतिहास ५४ २०३-४ पर भी छुपा हे | 

४. यह फोटो श्री स्वामी जी तथा रामानन्द का एक साथ खिचा हुआ है। 

५. यह अगली पूर्ण संख्या ५१४ पर छुपा है | यु० मी० | 

६. १० मई बृहस्पति सन्‌ १८८२ | 


~ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Ek Le PRE SN कि ह 


याक ea tr = 2. ee सा Fe io 


नी १ 
प्र, 

= 
र 


४७ 7४०". 


।॥/ कई 


४७७० iit 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४१६ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [शाहपुरा, सन्‌ १८८३ 
[१] पत्र (४३९) [५९४] 
ओम्‌ 


रामानन्द आनन्दित रहो । 
तेरे लिखे प्रमाणे प्रतिकृति भेजी जाती हैः । कोई कहार अच्छा मिले तो लेते आना । तेरे 
३०) रु० के लिए १०) १५) २०) तक देंगे । १०) जमा रहेंगे । दुकान को लिख दिया । जब आवश्यक 
होगा तक दे देंगे। सब से हमारा आशीर्वाद कह देना । 
मि० वै० झु० ४ सं० [१९४० । १० मई] १८८३ 
[ दयानन्द सरस्वती ] 
शाहपुरा 


[२] पत्र (४४०) [५१५] 
अआ३म्‌ः 
बाबू विश्वेश्वरसिंह जी आनन्दित रहो । 


निम्नलिखित वतमान पंडित बालमुकुन्द तथा देवीप्रसाद को भी सुना कर कार्य्यं कीजिये । 

हम को मुन्शी समथदान ने लिखा था कि बाहर का काम भी छपना चाहिये । उस पर हम ने ऐसी 
अनुमति दी कि हमारे काम में हज होगी तो हम उसी वक्त बाहर का काम बन्द कर देंगे। अब देखो 
, कि एक सप्ताह में तो प्रयागसमाचार छपता है । और मासिक ये दो ले लिये । और आठ फारम 
वेदभाष्य का छपता है । और यह सब मिल कर महीने में १० फारम तथा १२ यह हो जाते होंगे। 

इस हिसाब से २० तो हो गये | अब कहो सत्याथंप्रकाशादि कैसे छपे। इस लिये हम चाहते हैं कि 

बाहर का काम जब तक दूसरा प्रेस न लिया जाय तब तक न छपाया जाय | क्योंकि यह छापाखाना 

केवल सत्यशास्र के प्रचार के लिए किया गया, रोजगार के लिये नहीं | यद्यपि समर्थदान की मनसा 

छापेखाने की उन्नति करने पर हो कि बाहर के काम से कुछ सहाय होगा तथापि अपने निज पुस्तकों 

के छपने में हानिकारक को हम नहीं छपवा सकते । इस लिये मुन्शी समथदान को हमने लिखा है 

ओर तुम भी उन को सममा दो कि नोटिस देदें । पंडित सुन्दरलाल जी की भी यही सम्मति होगी 


९. मूल पत्र म० मामराज जी के पास श्रीराम निवास (त्रिलिङ्ग) खातोली (जिला मुजफ्फरनगर, 
यू० पी०) में सुरक्षित है । 

२. यह प्रत्न तथा प्रतिकृति श्रर्थात्‌ रामानन्द के साथ खिंचा हुआ अपना फोटो मन्त्री ग्रायैसमाज 
फरुखाबाद के द्वारा भेजा गया था | म० मामराज जी ने सन्‌ १६२७ में वहां से प्रतिकृति तथा पत्र प्राप्त किया । 
इस पर रामानन्द का नोट इस प्रकार है-- 

८इस पत्र को जब कभी काम पड़े प्रवर्तक में छाप दीजिये कृपा होगी | रा० न० | 

३. मूल पत्र श्री नारायण स्वामी जी के संग्रह में सुरक्षित है । 
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ऋषि दयानन्द सरस्वती और उनका लेलक ब्रह्मचारी रामानन्द | 
इस चित्र का संकेत प्र० ४१६ पर मुद्रित रामानन्द को लिखे गए पत्र में है | 
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शाहपुरा, सं० १९४०] पत्र (४४९) ४१७ 


अर्थात्‌ बाहर का काम बिलकुल बन्द किया जाय । कारण कि समाचार चाहे जहां छपेगा, उनकी 
कुछ हानि नहीं होगी । और अपने पुस्तक अन्यत्र नहीं छप सकते | और हम ने इस से कहा था 
जब इस प्रतिज्ञा पर कहा था । चाहे चिट्ठी भी हमारी इसी के पास होगी, भले ही देख लो । यदि तुम 
प्रयागसमाचार लो तो रात में वा अनध्याय में तथा सत्य शास्त्रों के छपने का समय बचा कर अन्य 
समय में कि जिस में इन शास्त्रों के छपने में विन्न न हो, लिखा था । सो अब समथदान को कह 
दो कि १५ दिन पहिले नोटिस दे दो प्रयागसमाचार वाले को और महीने पहले देशहितैबी आदि 
को । और बाहर की छपवाई किसी की मत लो । जब.बाहर की-छपवाई लेने का समय आवेगा तब 
हमहीं कह देंगे, अब बाहर का काम जो कुछ आत्रे तो ले लो । एक तो प्रेस है, उस में अपना छपना 
बहुत है। इस से बाहर की छपवाई लेनी अवश्य नहीं । ओर सब से हमारा आशीर्वाद कह देना । 

ओर तुम तीन और समर्थदान मिल कर एक सभा करो कि जिस से कोई व्यवस्था नई 


करनी वा पुरानी हटानी हो तो विचार करके हम को और पंडित जी को लिखा करो । और जो. 


मुन्शी समथदान ने मान्यपत्र के साथ छापा है), सो अच्छा है । क्योंकि इतने लेख के बिना मान्यपत्र 
का अर्थ लोगों के समझ में नहीं आता । इतना लेख अवश्य होना था । 
मि० वे ० झु० ४ सं० १९४०२ | 
हस्ताक्षर 
[दयानन्द सरस्वत्ती] 
शाहपुरा 


[२] पत्र (४४१) [५१६] 


अम्‌ 
श्रीयुत कविराज श्यामलदास जी आनन्दित रहो३ | 
मेरे पत्र का उत्तर वारहट किश्र जी के हस्ते शाहपु राधीशों के द्वारा पहुंचा । बाँच कर आनन्द 
हुआ | और इस बात से परम आनन्द हुआ कि श्रीमानों का शरीर आरोग्य होता आता है । निश्चय है 
कि परमेश्वर की कृपा से अब आरोग्य हो जायगा। और इसी द्वारा देस मेदपाट और त[द्‌]द्वारा 


आर्यावत देशकी उन्नति की भी आशा है । > 
(१) जो जोधपुर से पत्र आया था वह रावराजा तेजसिंह का था । और उस में यह 


लिखा था कि तेजसिंह जी ने प्रतापसिंह जी से कहा और प्रतापसिंह जी ने श्रीमान जोधपुराधीशों से 
आर जोधपुराधीशों ने प्रत्युत्तर दिया कि स्वामी जी को शीघ्र बुलवाश्रो । और मुक से पूछा कि किस 
स्टेशन से और कितनी सवारी और कितने आदमी आप के साथ हैं, कितनी सवारी भेजें इत्यादि । 
ओर असल पत्र रावराजा तेजसिंह जी का आप के पास भेजता हूं । बांच कर होटा दीजिये । और 


१. मान्यपत्र यजुर्वेद भाष्य अंक ४८, ४६ (सम्मिलित) के टाइट पेज ३ पर छुपा है । उस के 
ऊपर मुन्शी समर्थदान ने तीन पंक्तियाँ स्पष्टीकरण के लिये लिखी हैं | सम्भवतः उसी की ओर यह संकेत हे । 
हम उसे परिशिष्ट में दे रहे हैं | यु० मी० । २. १० मई १८८३ । 


३. मूल पत्र ठाकुर किशोरसिंह जी के तंग्रह् में सुरक्षित है । प० चमूपति सम्पा० पत्रव्यवहार ५४ 


१८३-१८४ पर छुपा है। 
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२१८ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [शाहपुरा, सन्‌ १८८३ 


मैने पहले पत्र में लिखा था कि दस दिन पीछे हम एक पत्र जोधपुर को आप के पास भेज देंगे । सो 
आज भेजा है? । उस में यह्‌ लिखा हैं कि हमारे साथ अधिक से अधिक १० तथा १२ आदमी 
होंगे। और उनके लिए २ रथ एक सिकरम और मेरे लिए एक सिकरम अच्छी इत्यादि लिख दिया 
है । अब उन का और आप का प्रत्युत्तर आने पर जैसा होगा वैसा विचार किया जायगा । ओर अब 
औमानो की सम्मति लेकर वहां का वतमान लिखा कीजिये । और आप अपने नेत्रों की ओषधी 
शीघ्र कीजिये । 
मिती वैशाख शुक्ल ४ सं० १०४०२ | 
[ दयानन्द सरस्वती ] 


[४] पत्र (४४२) [५१७] 
ओश्म 

युत लाला श्यामसुन्दर जी आनन्दित रहो । 

मुन्शी इन्द्रमणी जी और लाला जगन्नाथदास समाज में रहने के योग्य नहीं हैं । क्योकि 
केवल मेरी निन्दा करने से मेरा वह्‌ कुछ नहीं बिगाइ सकते, परन्तु जो देश की उन्नति ओर उन्नत्यर्थ 
समाज के उद्देश हैं, उन से इन का आचरण बिरुद्ध है। अब देखिए इन का सच ओर कूठ मुसलमानों 
के साथ मामले में प्रसिद्ध हो गया हे । अब वे कितना ही उद्योग करें, परन्तु वह उन के लिये सफल 
न होगा । इस लिये मुंशी इन्द्रमणि जी का सभापति ओर लाला जगन्नाथदास का पुस्तकाध्यत्त 
रहना अयोग्य है । क्योंकि मैंने प्रथम इन दोनों के पास प्रयाग से पण्डित सुन्दरलाल जी की मारफ़त 
बहुत से पुस्तक रक्षा और विक्रायाथ थे। उन का हिसाब आज तक उन्होंने नहीं दिया है। 
सिवाय अपने मतलब (सद्ध करने के लिये, देशोन्नति का नाममात्र कह के, स्वप्रोजन[सिद्ध] करने के 
अन्य कुछ भी नहीं दीख पड़ता । हां प्रथम यतकिचित था, सो लोभादि दोष ने अब नष्ट कर दिया । 
इसलिये जो उन का संगी हो उन के साथ जाने दो और बाकी समाज उन से अलग कर लीजिये । 
शौर रजिष्टर तथा समाज का धन उन को कभी मत दीजिये । यदि कोई दूसरा समाज हाता तो 
लाला जगन्नाथदास को “इस समाज पर धिक्कार है? कहते समय पर ही हाथ पकड़ धक्का देकर बाहर 
निकाल दिया जाता । और उसी वक्त उस का नाम कट जाता । ऐसे दुष्ट भाषण करने वाले पुरुषों का 
समाज में रहना परम दूषण है । देखो मुम्बई समाज ने ऐसी बातों से बाबू हरिश्चन्द्र चिंतामणि को 


प्रधान पद से शीघ्र च्युत कर दिया | ऐसा ही अनेक समाजों में हुआ है । इसी से समाज की 
उन्नति हे। 


बस आप अपने स्थान पर समाज किया कीजिये और समाज के नियमों पर दृढ रहिये। और 
उन से अलग आप और जो समाज के हितैषी आर्यावत देश की उन्नति चाहें वे भी आपके साथी हाँ । 
और जो उनके संगी होवें उनके साथ जावें । और अन्य समाज के सभासद के आने की वहाँ अवश्यकता 
क्यों सममते हैं । क्या आप समाज के सभासद नहीं हैं । आप ही जो कि लिखने में बातें नहीं आती 


१. यह पत्र पूर्ण सं ख्या ५१९ पर छुपा है । युन्मी० | 
२. १० मई १८८३ । 
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शाहपुगा, सं० १९४०] पत्र (४४३) ४१९ 


समाज की ओर से अन्तरंग सभा में प्रसिद्ध कर दीजिये । और ४७) रु० समाज के जमा और 
रजिष्टर पुस्तक उन को न देने में जो कुछ वे आप की निन्द्रा करेंगे उस से आप को कुछ भी हानि 
नहीं हो सकती । और आप निश्शंक कह दीजिये कि हम मुन्शी इन्द्रमणी जी और लाला जगन्नाथ 
दास को सभा के अधिकारी वा सभासद रखना नहीं चाहते । न इनके साथ हम, वा हमारे साथ वे 
रहें । और न इनके संग देश की उन्नति हो सकती है । इसलिये हम आज से समाज का कार्य स्वतन्त्र 
होकर इन दोनों महात्माओं से प्रथक्‌ करते हैं । और उसी समय से प्रथक्‌ हो जाइये। बहुत से 
मुरादाबाद [के] रइसों ने प्रथम ही मुक से कहा था कि जैसा मुन्शी इन्द्रमणीजी को आप जानते हैं 
वैसे नहीं हैं, सो ऐसा ही हुआ । और इसी लिये मैंने स्वीकारपत्र अर्थात्‌ वसीयतनामा में से मुन्शीजी 
को प्रथक्‌ कर दिया? । उन का सच और झूठ इतने ही नमूने से समक लो कि जो उम्हों ने विज्ञापन 
दिया था कि हमारे पास मेरठ समाज से मामले के सहाय में केवल ६००) रु० ही आये और मेरठ 
समाज के हिसाब से ९३३॥।-)॥२ पहुंचे हैं । यह महा झूठ नहीं तो क्या है ? इस लिये सञ्जनों को 
विदित कराता हूं कि यदि आर्य्यावत्तं देश की उन्नति चाहो तो मुन्शी इन्द्रमणी जी और लाला 
जगन्नाथदास के अन्यथा आचरण से प्रथक हो के देशोन्नति किया करो । इनके समाज में मेल से 
सिवाय हानि के दूसरा कुछ भी नहीँ है। सवशक्तिमान्‌ जगदीश्वर अपनी कृपा कटाक्ष से देशोन्नति 
दृढ़ोत्साही कटिबद्ध करें कि जिस से मुन्शी इन्द्रमशीजी तथा लाला जगन्नाथदास के किये हुए विन्न 
शाप लोगों को निरुत्साही न करे और तन मन धन से देशोन्नति में तत्पर रक्खे । ( अलमतिविस्तरेण 


द्विमद्वयेषु )। 
मि० वे० 9० ६ सं० १९४० | शाहपुरा राज्य मेवाड़ [ दयानन्द सरस्वती ] 
[२] काई (४४२) सँ 


आम 
ठाकुर शेरसिंह जी आनन्दित रहो । 
काडे तुम्हारा आया, समाचार विदित हुआ । आजकल गर्मी बहुत होती है | तुमको यात्रा 
में कष्ट उठाना पड़ेगा । यदि ऐसी ही इच्छा हो तो रात्रि २ में रेल में बैठ दिन में ठहर २ के अजमेर 
पहुंच रूपाहेली के स्टेशन उतर के हमारे पास चले आओ । रूपाहेली से शाहपुरा ८ कोश है । यदि 


१. प्रथम स्वीकार पत्र में मुं ० इन्द्रमाण का नाम रखा था | देखो पूर्ण संख्या २६४ पृष्ठ २१८ । द्वितीय 


स्वीकार पत्र (पूर्णं संख्या ४७८) में हटा दिया |यु० मी०। 

२. इस पत्र की जो नकल हमें प्राप्त हुई थी, उस में ६३।।।८)।| लिखे थे, परन्तु समस्त पुरातन लेखो 
में ६६३॥।०)।॥ देख कर दम ने वेसा ही कर दिया है । यह स्पष्ट ही नकल करने बाले का दोष है । पुनः म० 
मामराज जी के मूल पत्र से मिलाने पर मूल पत्र में ६३६।।८)॥। है । [पूर्ण संख्या ४६७ पर जो हिसाब छुपा 
है उस में ( प४ ४०३ पर ) योग &३६।।।=)॥। ही दै। ] ३. १२ मई १८८२ । 

४. मूल पत्र आयेसमाज फरुखाबाद में. सुरक्षित है । जनवरी सन्‌ १६२७ में म० मामराज जी ने इसकी 
प्रतिलिपी की । फरुखात्राद का इतिहास १० २०४ पर भी छपा हैं । | 
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४२० ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [शाहपुरा, सन्‌ १८८ 


तुम तीन दिन पहले हमारे पास पत्र वा तार भेज दोगे तो सवारी तुम्हारे वास्ते यहां से आ जायगी 
जिस से तुम सुखपूवक यहाँ पहुंच जाओगे । परन्तु थोड़े दिन के लिये हमारे पास न आना चाहिये । 
कम से कम २० तथा ३० दिन तक जरूर रहना चाहिए । ठाकुर गोपालसिंह जी आदि को मेरा 
आशीर्वाद कह दीजियेगा । परमात्मा की कृपा से हम आनन्द में हैं। आशा है कि तुस भी आनन्द 
में होगे । 
चै० शु० ७ सं० १९४० रविवार१ | 
[दयानन्द सरस्वती? | 


[३] पत्र (४४४) [५१९] 
अम्‌ 

श्रीयुत रावराजा तेजसिंह जी आनन्दित रहो 
मुन्शी दामोदरदास जी का ता० २७ [१७!*] मई का लिखा पत्र हमारे पास पहुंचा, समाचार 
विदित हुआ । उन के पास इस लिये नहीं भेजा कि वह भागासे होगा । आपने पाली में सवारी आदी 
मुन्शी दामोदरदास" ओर वारहट अमर्दान जी को भेजा ओर पाली में सवारी छोड़कर शाहपुरा में 
आने की आज्ञा दी । एक डेरा भिजवाया और मेरे रहने के लिये बाग में बंगला नियत किया । बहुत 
अच्छी बाती की । यह पुरुषाथं सब आप ही लोगों का है । इसलिये श्रीमान्‌ योधपराधीश महाराजा) 
श्रीमान्‌ प्रतापसिंह जी, श्रीयुत महाराजा भतीजा फतेसिंह जी ओर आप आदि को अति प्रीति से 
आशीर्वाद और बहुत धन्यवाद देता हूँ । इस को स्वीकार कीजिये । और यहां श्रीयुत महाराजाधिराज 
शाहपुराधी शो ने रुपाहेली स्टेशन पर ता० २६ मई के दिन आप के भेजे हुए प॒रुषों के लिए सवारी 
उपस्थित कर देना स्वीकार कर लिया हे। सो उसी तारीख को वह सवारी पहुंच जायगी । और जव 
आपके भेजे पुरुष यहाँ पहुंचेंगे तत्पश्चात मैं भी यहां से चल कर उचित समय पर जोधपर पहुंच के 
आप लोगों से अत्यानन्दपूवक मिलूंगा । और मैं इसी बात से प्रसन्न हूं क़ि जो मुझ से आप लोगों 
का यत्किंचित उपकार हो और आप लोग मुक से आनन्दपूवेक उपकार ग्रहण करें । 
क्योंकि जो कुछ अपने आय्याँवत देश की उन्नति है सो सब आप ही लोगों के द्वारा अवश्य हो रही हे 

ओर होगी । अन्य किसी के द्वारा नहीं। क्योंकि यथा राजा तथा प्रज्ञा- 


यद्यदाचरति भ्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः । स यत्पमाण कुरुते लोकस्तदनुवतते ।॥१।॥। 
[गीता ३। २१] 
राजा और राजपुरुषो के सत्य धर्मयुक्त उत्तम पुरुषार्थ ही से सब को सब प्रकार के आनन्द 


१. १३ मई १८८३ । 

२. इस पर पता आपि के हाथ का लिखा हुः्रा इस प्रकार है--रामानन्द ब्रह्मचारी के हस्ते लाला 
कालीचरण रामचरण मन्त्री ग्राय्यसमाज फरु खाब्राद की मार्फत पहुँचे? | [इस कार्ड पर शाहपुरा डाक घर की 
मोहर १३ मई १८८३ की है]। ३. मूल पत्र रावराजा तेजसिं के पास था । 

५४. १६ ता० का पत्र है ञ्रतः १७ ता० चाहिये | यु० मी०। 

५. पृष्ठ ४२१ की टि० ४ भी देखें | यु० मी०। 
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शाहपुरा, सं० १९४०] पत्र (४४६) | ४२१ 


प्राप्त होते हैं । अलमति विस्तरेण वुद्धिमद्र्येपु ॥ अन्य सब सजनों से मेरा आशीर्वाद कहियेया । और 
पाली में हाकिम के नाम ऐसा तार भेज दिया है कि ता० २६ मई को रूपाहेली के स्टेशन पर सवारी 
उपस्थित होगी । 

मि० वै० सु १३ सोमवार सम्वत्‌ १९४०१ | 

[दयानन्द्‌ सरस्वती] 
शाहपुरा 

[४] ओषधि-पत्र (४४५) - [९२०] 

[ श्रीयुत कविराज श्यामलदास जी ] 

ओषधि संवन्धी२ । 


[५] पत्र (४४६) [५२९] 
अ ३म्‌ 3 
श्रीयुत कविराज श्यामलदास जी आनन्दित रहो । 


आप के नेत्र निरोग होगये कि नहीं । किश्र जी वारहट के हस्ताक्तर आपकी चिट्टी युक्त 
श्रीमानायेकुलदिवाकरों के शरीर की अरोग्यता सुन बड़ा आनन्द हुआ । आप लोगों ने अपने शरीरो 
को अपने हाथ से ऐसा घास फूस सा बना रक्खा है कि किसी न किसी रोग को छोड़ कर थोड़े ही 
समय अरुग्ण रहते हें । शरीर की आरोग्यता से धर्मार्थ काम मोक्ष यथावत्‌ सिद्ध कर सकते हैं । 
एक यह समाचार विदित होवे कि आज ३ दिन हुये मुझ को लेने के लिये जोधपुर से 
दमी आगये हैं" । और मैं भी परसूं अर्थात्‌ जेष्ट वदि ४ शनिवार" के दिन यहां से जोधपुर की 
ओर चलूंगा । और उचित समय वहां पहुंच कर आप को वहां का सब समाचार लिखंगा । यह 
समाचार श्रीमानों से भी कह दीजियेगा । और श्रीयुत कविराज मुरारिदान जी तथा उदयपुरस्थ भद्र 
लोगों से मेरा आशीर्वाद कह्‌ दीजियेगा और पूर्व मत्म्रेरित पत्रस्थोबधी थोड़े दिन सेवन कर देख 


१. १६ मई १८८२३ | 

२. इस पत्र का संकेत अगले पूर्णं संख्या ५२१ के पत्र में है | यु० मी० | 

३. पं० चमूपति सम्पा० पत्र व्यवहार पृष्ठ १८५-१८६ पर मुद्रित | 

४. मुन्शी दामोदरदास रायजादा सिंगी नारनौली, बाबू दुर्गाप्रसाद जी फरुखाब्राद निवासी को 
लिखते हैं-- 
८०: *** ******हस्बुलहुक्म जुनाब मौसूफ [श्री स्वामी जी] के माय सब्र सवारियों के कमतरीन माय मित्र ग्रमर- 
दान जी जोधपुर से रवाना होकर स्वामी साहब को शाहपुरा से लेकर जोधपुर में आए । चुनाचे जब से ग्रकसर 
वक्‍त व्याख्यान हुआ है । वरना ५ अजे से १० बजे रात तक सवाल ब जवाब होते रहते हे ।? 

५, २६ मई १८८३ | यु० मी० | 
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४२२ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [शाहपुरा, सन्‌ १८८३ 


छीजिये। यदि गुण दीखे तो अधिक सेवन कीजिये । निश्चय है कि आप ओषधी का सेवन न्यून 
न करते रहेंगे । 
मि० जे० कृ० २ सं० १९४०१ | 
हस्ताक्षर 
शाहपुरा 
[दयानन्द सरस्वती] 


[५] पत्र (४४७) [५२२] 

श्रीयुत मान्यवरेष्विदन्‌ निवेदनं २ । 

विदित हो कि हमारा श्रसबाब और आदमी प्रातःकाल दो घड़ी वा तीन घड़ी दिन चढ़े 
यहां से चल देव । 

एक पुस्तकादि भार के लिये गाड़ी, कि जिस के बैल १ घण्टे कोश चलने वाले होवें और 
सिंघी साई । जैसा कि पहिले सिगी जी ने मुदौर बैल भेजे थे वैसा न होना चाहिये । मैं इन वैलो को 
यहां चलाकर देख लगा । 

एक सकोरी रथ ओर एक सकोरी तांगा, यदि पुस्तकों के लिये सेज गाड़ी कि जिससे मेह 
आदि जल पानी का बचाव होवै । ऐसा हो तो बहुत अच्छा है। और वग्गी की डाक आपने बैठा 
ही दी होगी । और एक पहरा यहां का साथ चला जायगा। और पुस्तकों की गाड़ी के साथ एक वा 
दो मोम जामे भी चाहिये कि जिस से मेह पानी का बचाव हो सके, । 

[दयानन्द सरस्वती | 


[६] पत्र (४४८) [५२३] 
*श्रीयुताय्याऽनवद्य-शुभगुणगणाऽलंकृतेभ्यः श्रीमन्महाराजराजाधिराजेभ्यो दयानन्दसरस्वती- 
स्वामिन आशिषो भूयासुस्तमां, शमिहास्ति, तत्र भवदीयं च नित्यमेधमानमाशासे । 


विदित हो कि हम कुशलता पूर्वक कल संध्या के समय में अजमेर में पच गये । और 
पुस्तकादि के सहित आज सव आदमी प्रातःकाल पहुंच गये हें । विशेष विदित किया जाता है कि 
शाहपुरा से चल कर जहां घोड़ा बदलता है, उससे आगे दो प्राम छोड़ के जो रूपाहेली का 
भोजरांस ग्राम है वह एक कोश रह गया । तब बड़े वेग से आंधी और पानी आया | वहां 
एक घंटा तक भीगते रहे । जब आंधी ओर पानी बन्द हुआ तब भोजरांस प्राम 


१,२४ मई १८८३ । 
२. मूल पत्र शाहपुरा राज में सुरक्षित है । 

` ३, संभवतः ज्येष्ठ वदी ३ सं० १६४० ्रर्थात्‌ २५ मई सन्‌ १८८२ | 
५. मूल पत्र शाहपुरा राज में सुरक्षित हे । 
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अजमेर) सं० १९४०] पत्र (४४९) ४२३ 


जो कि रूपाहदेली का है उस में पहुंचे | वहां प्रथम ही मुझ को लेने के लिये रूपाहेली के ठाकुर 
उस ग्राम में आ ठहरे थे । उन के रात्रि में वहां रहने से मेरे ठहरने और घोड़े आदि के रहने के लिये 
सब प्रबन्ध उन्होंने कर दिया । और दूसरे दिन मध्याह्न में भोजन कर मध्याह्न समय में अर्थात्‌ गाड़ी 
के छूटते ही समय पहुंचा । वहां से बरल१ के स्टेशन पर पहुंचा । देखा तो वहां न कोई सिपाई और न 
कोई गाढ़ीमान उपस्थित था । इस लिये अजमेर को तार्‌ देकर सुधा अजमेर में पहुंचा । आज यहां 
से आधी रात के समय पाली का टिकट लेकर पाली को जावेंगे । 

राज के मुख्य दो अंग हैं कि अच्छे काम करने वालों को पारितोषिक और बुरे काम के 
करने वाले को दण्ड देना । जो दूसरी चौकी अर्थात्‌ घरटे में घोड़ों के साथ सवार भेजा था, वह घोड़ों 
को छोड़ अपने घर का रास्ता लेकर चला आया। और एक मशालची गाड़ियों के साथ भेजा था सो न 
जाने कहाँ शाहपुरा में छिप रहदा । उस का मुख भी नहीं देखा । यदि दोनों बग्घी के साथ सवार होते तो 
इतना कष्ट न उठाना पड़ता। इस लिये उन को शक्त दण्ड हो तो सब चेतन हो जावेंगे। नहीं राजाज्ञा को 
कुछ भी नहीं समभेंगे । आगे जैसी आप-की इच्छा हो वैसा की जिये सब से मेरा आशीर्वाद कहियेगा२। 

ज्ये०'व० ६ सोम १९४०३ | 

[दयानन्द सरस्वती] अजमेर 

मैं शीघ्रता के कारण मेरे साथ ४ सिपाई थे। उन को ४) ग्यार [उपहार ?] संध्या और २) जो वहां 
सिपाई रहे थे उनको देना चाहता था [न दे सका] | 
[२] पत्रांश (४४९) | [५२४] 

[राव बहादुरसिंह जी मसुदा] | 

०००००८ रूपाहेली के स्टेशन से षीरली का ही टिकट लिया था । इसीलिये कि मसूदा को 
अवश्य ही जाना होगा । परन्तु वहां सवारी मौजूद नहीं पाई । तब अजमेर को आना हो गया । अब 
फिर इधर आना होगा, तब मसुदे आना होगा“ । 


[२८ मई५ १८८३ को अजमेर से लिखा गया |] 
दयानन्द सरस्वती 


ति लि ती नीओ 


. श्रर्थात्‌ घीरली स्टेशन | यहीं उतर कर मसूदा जाना था | देखो पूर्ण संख्या ५२४ का पत्र | क 
- इस पत्र का उत्तर पं० चमूपतिसम्पा० पत्रव्यवहार प० १६, २० पर छुपा है । 
. २८ मई १८८३ । 

४. इतना ग्रंश राव बहादुरसिंह जी के पत्र में उद्धृत है हम ने उस की थोड़ी सी भाषा बदली है। 
राजस्थानी प्रयोग के स्थान में भाषा प्रयोग किया है | राव जी का पत्र सं० १६३६ ज्येशाब्द ८ का है । यहां 
संवत्‌ १६४० चाहिए | ज्येष्ठ वदी ८ को २९ मई थी | राव जी का पत्र पं० चमूपति सम्पादित पत्रव्यवहार पु० 
७५ पर छुपा है । घीरली तथा बरल का एक ही स्टेशन होगा । 

५, पूर्ण संख्या ५२३ के पत्रानुसार २७ मई की संध्या को ग्रजमेर पहुँचे और उसी पत्रानुसार 
तथा श्री पं० लेखराम जी के जीवन चरित पृष्ठ ५७२ के श्रनुसार २८ की रात में पाली के लिये खाना हुए, 
अत; यह पत्र २८ मई (सज्येष्ठ कृष्ण ६) को ही लिखा गया | यु० मी० | 


“0 २९ २० 
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४२४ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [अजमेर, सन्‌ १८५३ 


[५४] पत्र (४५०) [५२५] 
मुन्शी समथेदान जी आनन्दित रहो" । 


हम ज्येष्ठ वदि ४ शनिवार के दिन शाहपुरे से चलकर ज्येष्ठ वदि १० गुरुवार के दिन 
जोधपुर पहुंचकर फ़ेजुल्लाखांजी के बाग में ठहरे हैं*। वेदभाष्य के टाइटलपेज पर जोधपुर का नोटिस 
छाप देना । और देशहितैषोको भी हमने कह दिया है कि वैदिकयन्त्रालय को मत भेजो और 
प्रयागसमाचार भी बन्द करदो । यदि बन्द न करोगे तो हम दंड कर देंगे, क्योंकि बहुत वक्त हम लिख 
चुके हैं | सभा में जो बाहर के काम के छपने की अनुमति हो तो स्वीकार न किया जावे । ये 
निम्नलिखित समाचार वेदभाष्य के टाइटलपेज पर छाप देना । श्रीयुत महाराज राजाधिराज श्रीमान्‌ 
नाहरसिंह जी वर्मा ने ३०) रु० माहवारी सदा के लिये ज्येष्ठ वदी ४ शनिवार के दिन से वैदिकधमे 
उपदेशकों के लिये देना स्वीकार कर लिया है। और २००) रुपये चित्तौड़ी कि जिसके १५०) कलदार 
होते हैं वेदभाष्य के सहाय में प्रदान किए । और मनुस्मृति के सप्तम तथा अष्टम, नवमाध्याय जो कि 
राजधमेविधायक है पढ़कर योगशास्त्र, वेशेषिक और न्यायशाख् के मुख्य विषय भी पढ़ चुके । परन्तु 
न्यायशास्त्र, कुछ कम रह गया; जोधपुर को शीघ्र आने से | और हम लिख चुके हैं कि वेदभाष्य के 
ग्राहकों का रजिस्टर जो कि तुम्हारे पास वत्तमान है नक्कल करके भेजदो और टाइप शीघ्र मंगवाओ । 
ओर यदि १५०) रु० सेवकलाल कृष्णदास ने नहीं दिये हों तो तुम्हारे पास से भेजदो और टाइप शीघ्र 
मंगवाओ । इसके लिये हम पण्डित जी को लिख देंगे । बह इस बात में तुमको कुछ नहीं कहेंगे । ओर 
तुम भी लिख देना कि स्वामी जी की आज्ञा से हमने भेजे हें । और रामानन्द के कहने 
से विदित हुआ कि लखनऊ का कम्पोजीटर दुष्ट है। ऐसे आदमियों को यन्त्रालय में नहीं रहने देना 
चाहिये । और यह पत्र बाबू विश्वेश्वर सिंह जी को भी सुना देना । और जो छापने को सत्याथेप्रकाश 
हैं उस को १ मास पहिले हमको लिख भेजोगे, तब ठीक समय पर तुम्हारे पास पत्र पहुंचेंगे । और 
यहां का विशेष समाचार आगे लिखा जायगा | 


मि० ज्येष्ठ वदि १० सं० १९४०१ | 
जोधपुर | ह० ( दयानन्द सरस्वती ) 


९, मूल पत्र परोपकारिणी सभा अजमेर में होगा | 

२. २६ मई १८८२ । 

२. ३१ मई १८८२ | 

४. पं० लेखरामकृत जीवनचरित्र प० ८६० पर लिखा है कि २७ मई को पाली पहुंचे ्रौर २६ मई 
को जोधपुर पहुंचे [यह भूल है । इस पत्रानुसार ३१ मई की प्रातः जोधपुर पहुँचे] | उसी जीवनचरित में प० ५७२ 
पर लिखा है कि २८ मई को [ रात्रि के ] १२ बजे श्रजमेर स्टेशन से चले । यह पूर्वापर-विरोध पं० लेखराम 
जी के ग्रन्थ के सम्पादक की ग्रसावधानी से हु्रा है । ५० घासीराम जी [पु० ६६३] २६ मई को अजमेर से 
चलना लिखते हैं [ बह भी पूर्व पत्र पूर्ण संख्या ५२३ के अनुसार श्रशुड है। ] 
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[९] 


[ भाई जवाहर सिंह” '“*-“-- *“शाहपुरा ]। 


निश्चय है कि आप अपने काम पर तत्पर रहेंगे। और श्रीमान्‌ महाराजाधिराज को अति आनन्दित 
~ > ~ ॥। ७ रो ~ 
करेंगे । और अपने पुरुषार्थ स्वाभाविक सद्‌ गुणों और उत्तम कामों से अपनी कीर्ति को बढ़ावेंगे१|****** 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha . 


पत्रांश (४५९) [५२६] 


0177 उँ SEN SP weeded a कळि 


+४04 ७०० +०० ००० १७५५ ७७५ ०५००७ 


मिति ज्येष्ठ कृष्ण १० [सं० १९४० । ३१ मई] सन्‌ १८८३ जोधपुर । - 
[७] पत्र (४५२) [५२७] 
आओ श्मूर 


श्रीयुत महाराज राजाधिराज श्रीनाहरसिंह जी आनंदित रहो । 
विदित हो कि जेष्ठ वदी ४ शनिवार3 के दिन शाहपुरा से चल कर जेष्ठ वदी १० गुरुवार* के 
प्रातःकाल योधपुर में आनन्दपूवक पहुंच गये। और पहुंच के कुछ देर से श्रीयुत महाराजा प्रतापसिंह 


जी और श्री 


के बाग में ठहरे हैं । और जो आप पत्रादि लिखें सो इसी बाग के पते से लिखना । यह बाग और 
इसमें मकान तथा जलवायु भी अच्छा है, सो जानना । और जो आपने २००) रु० चित्तौड़ी कोंचमान 
के हस्ते भेजे, 
का जो विशेष समाचार हो सो लिखियेगा । बूंदी से पत्र का प्रत्युत्तर आया वा नहीं*। 


[<] 


[पं० मुम्नालाल सं० देशहि० अजमेर] 
:“ “हम जोधपुर बहुत उत्तम प्रकार से पहुंच गये” |*** -- 
२ जून ८३१ | जोधपुर 


१ 


“ रद्दे बुतलान” १० ६८ पर छापा है । ५ र 


२ 
र 
4 
६ 


G 


. यह पत्र भाई जवाहरसिंह के नाम लिखा गया था | भाई जवाहरसिंह जी ने ऊपर मुद्रित अंश 


युत रावराजा तेजसिंह जी आदि भद्रजन प्रीतिपूर्वक मिले । और हम यहां फैजुल्लाखा जी 


सो पहुंचे । यहां का जो विशेष समाचार होगा, सो लिखा जायगा । और आप भी वहां 


[ दयानन्द सरस्वती ] 
(राज मारवाड़ योधपुर ) 


पत्रांश (४५३) [५२८] 


दयानन्द सरस्वती 


. मूल पत्र राजकार्यालय शह्दापुरा में सुरक्षित है| 
.सं० १६४० | २६ मई १८८३।यु०मी०। ४. सं० ९६४० | ३१ मई १८८३॥ यु० मी०| 
. संभवतः गोरक्षार्थ लिखे गये पत्र का | युः मी० । 

, संमवत; ३१ मई अथवा १ जून १८८३। `: मं ॥ 

, देशहितिषी के रजिस्टर से । - ८. ज्ये४ कृष्ण्‌ १२ सं० १६४० | यु० मी० | 
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४२६ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [जोधपुर, सन १८८३ 


[२६] विज्ञापन? [५२९] 
ओं३ नमः सञ्चिदानन्दादिलक्षणाय परमेश्वराय 
सब सज्जन लोगों को विदित हो कि श्रीयुत परमहंस परित्राजकाचाय श्री स्वामी दयानन्द 
सरस्वती जी ज्येष्ठ वदी १० गुरुवार? के प्रातः समय योधपुर में आके फैजुलाखां जी के बाग में ठहरे 


हें । जो कोई उन से मिलना चाहे, वह सायंकाल के ५ बजे से रात्रि के १० बजे तक आनन्दपूवंक 


मिल के सभ्यता के साथ बात चीत करे वा सुने। उक्त स्वामी जी सन्ध्या के बजे से ६ बजे से ८ वजे तक 
फैजुल्ञाखां जी के बाग में सनातन वेदादि सत्यशास्तरोक्त विषयों में ज्येष्ठ वदी १३ रविवार सम्बत १९४० 
के दिन से वक्तत्व करेंगे । जिन महाशयों को श्रवण करने की इच्छा हो वे पर्वोक्त स्थान और समय 
पर उपस्थित हो कर सभा को सुशोभित करे । सब विषयों के सुनने के पश्चात यदि किसी विषय में 
सन्देह रह जाय तो वह उस में आनन्दपृव क प्रश्नोत्तर कर लेवे । सुनने और प्रश्नोत्तर होने के पश्चात 
सज्जनों को यही योग्य है कि सत्य का ग्रहण और असत्य का परित्याग करके स्वयं सदा आनं दित 
होकर सव को आनन्दित किया कर । 
मिति ज्येष्ठ वदी १२ शनि सम्वत्‌ १९४०3 


[५५] पत्र-सारांश (४५४) [५२०] 
[मुंशी सम्थंदान, वै० य° प्रयाग] 
यदि बाहर का काम बन्द न करोगे तो हम तुम पर दण्ड कर देंगे । 
[ज्येष्ठ कृष्ण ३० मंगल १९४० (=५ जून १८८३)] 


[५] पत्र (४५५) [५३१] 
आम्‌+ 
श्रीयुत प्रधान दुगौचणौदि तथा श्रीयुत साहू श्यामसुन्दर जी आनन्दित रहो । 
कार्ड आप का आया, समाचार विदित हुआ । जो प्रधान और पुस्तकाध्यक्ष जो कि आय्ये 
समाजों के उद्देशों के विघ्न थे, प्रथक्‌ कर दिये गये । बहुत अच्छी बात हुई। अब आप का समाज 


उन्नतिशील होगा | और यही बात देशहितैषी और भारतझ्लुदशाप्रवर्त्तक तथा मेरठ और लाहोर के 


१. यह विज्ञापन जोधपुर में दिया गया था | पीले चिकने देशी कागज पर लिथो में काली स्याही से 
छुपा हुआ है) इस की मुद्रित प्रति श्री० महावीरसिंह जी गहलोत एम० ए० रिसर्चस्कालर मेड़ती दरवाजा 
जोधपुर के संग्रह में सुरक्षित है । उस की प्रतिलिपि प्रो० मददेशप्रसाद जी मौलवी ्रालिम फाजिल हिन्दू युनिवसिटी 
बनारस द्वारा ता? ३ मई १६४५ को हमें प्राप्त हुई । 

२, ३१ मई १८८३ | १० लेखरामकृत जीवनचरित में २६ मई को जोधपुर पहुंचना लिखा है । 
यह भूल दै । ३, २ जून १८८३ । 

४. इस सारांश की सूचना अगले पूर्णं संख्या ५३२ के पत्र में है | यु० मी० । 

५. मूल पत्र श्रार्यसमाज मुरादाबाद में मुरक्षित था | यह पत्र पं० लेखरामकृत जीवनचरित पु० 
८२३ पर भी छुपा है। 
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जोधपुर, सं० १९४०] पत्र (४५६) ४२७ 


समाज के पत्रों में छपवा दीजिये । ओर आगे को कोई समाज के उद्देशो से विरुद्ध आचरण, भाषण 
करे, उस को एक दो वार समझा दीजिये । और न समझे तो इसी प्रकार प्रथक करते रहिये । और 
च वैदिक यन्त्रालय में आप के समाज के १००) रु० लगे हें । और १०) के पस्तक वैदिक यन्त्रालय 
से मंगवा लीजिये । अथवा ११०) रु० ही के पुस्तक मंगवा लीजिये। ओर सब सभासदों से मेरा 
आशीर्वाद कह दीजियेगा | 

मि० ञ्ये० झु० १ सं० १९४० बुद्धवार जोधपुर १ । 


हस्ताक्षर 
[दयानन्द सरस्वती] 


[३] पत्र (४५६) [५३२] 

बाबू विश्वेश्वरसिंह जी आनन्दित रहो२ । 

विदित हो कि हम कई बार मुन्शी समथदान को लिख चुके हैं कि बाहर का 
छापना बिलकुल बन्द करदो । परन्तु उस ने अब तक बन्द नहीं किया। इस लिये तुम उस को 
समभा दो कि बाहर का काम कभी न छापे | यदि बन्द न करेगा तो हम उस पर दण्ड कर 
देंगे । इस प्रकार की चिट्ठी परसों हम ने उस को लिख दी । और उस को दरड भरना पड़ेगा। 
इस को बाहर का काम छापने का उस को क्या प्रयोजन है । ओर तुम समथदान को सहायता देते हो, 
इसमें हमारी बड़ी प्रसन्नता है। और तुम पिन्शिन कब लोगे । जब तुम पिन्शिन लोगे तब तुम्हारी 
नौकरी शीघ्र वैदिक यन्त्रालय में हो जायगी । और सब यन्त्रालय की भी खबरदारी 
रक्खा करो । और लिखने के योग्य समाचार हम को तत्काल लिखा करो । और कितनी 
हानि निघंडु उणादिगण और धातुपाठ सत्याथंप्रकाश के छपने से बन्द हो रहा है । अब शीघ्र तुम 
पिन्शिन लो और शीघ्र यन्त्रालय में आ जाओ । जब तुम यन्त्रालय में आकर काम करोगे तभी काम 
टीक बनेगा | और देख लो कि मुम्बई ( से टाइप) मंगवाने में समथदान का हठ था । नहीं तो 
पंडित जी ने कहा था कि हम कलकत्ते से लेते आवेंगे । इसने कहा कि नहीं, मंबई का संगावंगे । अब 
न ही मंबई का आया, न क्लकत्ते का । बहुत हानि हो रही है । और मुंबई से मंगाना भी नहीं है। 
२५०) ₹० ऐसे आदमी के पास भेजा है कि जिस का ठोर न ठिकाना । इन सब बातों का -4 शीघ्र 
भेज दो । यहां बहुत आनन्द हो रहा है । विशेष समाचार आगे लिखा जायगा । ओर तुम वहां का 
समाचार सदा लिखा करो । ओर यह समथदान अपनी चिट्ठी में कभी तुम्हारा नमस्ते भी नहीं 
लिखता । यह क्या बात है। और सब से हमारा आशीर्वाद कह देना । 

मि० ज्ये० सु० २ सं १९४० गुरुवार* जोधपुर राज मारवाड । 


हस्ताक्षर 
[दयानन्द सरस्वती] 
१. ६ जून १८८३ । २. मूल पत्र श्री नारायण स्वामी जी के संग्रह में सुरक्षित दै 
३. पूर्ण संख्या ५२५ के पत्र में १५०) २० भेजने का उल्लेख है | यु० मी० | 


४, ७ जून १८८२ | 
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४२८ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [जोधपुर, सन्‌ १८८३ 
[<] पत्र (४५७) [५३३] 
अम्‌ 


श्रीमदनवद्यगुणुगणालंक्रृत मान्यवरमहाशय शाहपुराधीश आनन्दित रहो । 
निश्चय है कि जवाहिरसिंह जी शाहपुरा में पहुंच गये होंगे । और आज रुड़की से एक पत्र 
आया है सो आप के पास भेजा जाता है । सबओवरसीअर भी थोड़े ही समय में आप के पास 
हुंचेगा । आप के लिखे अनुसार उदयपुर को लिख दिया जायगा । आपने जो पत्र भेजा था सो 
पहुंचवाय दिया गया है? । यहां का वतमान यह्‌ है कि आज कल विशेष कर प्रजाजनों की भीड़ भाड़ 
सायं समय उपदेश सुनने और प्रश्नोत्तर करने के लिये होती है । आगे विशेष समाचार जो कुछ होगा 
लिखा जायगा । बूंदी से कुछ पत्रोत्तर आया वा नहीं। अग्निहोत्र की शाला और कुंडादि वन 


गये होंगे। क्षात्रशाला का आरम्भ हो गया होगा और विशेष समाचार हो सो लिखियेगा। 
ओर यह्‌ रुड़की का पत्र वांच कर जवाहरसिंह जी को दे दीजियेगा । 
मि० जेष्ट शु ५ सं० १९४० रविवार* । 
जोधपुर राज मारवाड़ 


4 दयानन्द सरस्वती i 


[१] | पत्रांश (४५८) र्या 
[ लालजी बैजनाथ मुम्बई ००55559000 ] 
चालीस रुपये मनीआडर द्वारा भेजते हैं । विठल भाणा ब्राह्मण को देकर रसीद ले कर 
भेज दो | १९११११. समाज मन्दिर ज्ञा ला कसो सतत दै” 2 
` ज्येष्ठ शुद्ध ७ संवत्‌ १९४०१ ।, 
द्यानन्द्‌ सरस्वती 
जोधपुर 


१. मूल पत्र राजकार्यालय शह्दापुरा में सुरक्षित है । 

२. यह्‌ पत्र राजाधिराज ने त्रपनी भूश्रा ग्रजबजी के नाम का ता० ५ जून १८८३ के पत्र के साथ 
श्री स्वामी जी को जोधपुर में भेजा था | इसका संकेत पं ० चमूपतिसंपा०पत्रब्यवद्दार प० १६ पर है | 

३ देखो पूर्णं संख्या ५२७ पृष्ठ ४२५ तथा इसी पृ४ की टि० ४ | युन्मी» । 

४. १० जून सन्‌ ८३ | 

५. यह पत्रांश लालजी वैजनाथ के एक पत्र के ग्राधार पर हम ने बनाया है | तिथि उसी पत्र में है 
और संवत्‌ उस से पहले पत्र के आधार से लिखा है | संभवतः बिठल व्राह्मण कुछ काल तक श्री स्वामीजी के 
पास नोकरी करता रहा | लालजी के ये दोनों पत्र म० मुन्शीरामसंप।० पत्रव्यवह्दार प॒० २८१-२८३ पर देखो । 

६. १२ जुन: १८८२ मंगलवार | 
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जोधपुर, सं० १९४० ] पत्र (४६०) ४२९ 
[२५] पत्र (४५९) ु [५३५] 
आर्म) 


मंत्री आय्येसमाज फरक्कावाद लाला रामचरण कालीचरण जी आनंदित रहो । 
विदित हो कि रामानन्द ब्रह्मचारी की माता मुहल्ला नुनिहाई साह बिहारीलाल जी की 
हवेली के पिछवाड़े जो कि लाला बलदेवदास ने मकान मोल लेकर इसके पिता शंकरानन्द जी को 
धर्मार्थ दिया, उस में रहती हे। यदि जब कभी उस का शरीर छूट जाय तो उसके अन्त्येष्टि कमे के 
लिये ५०) पचाश रुपये लाला निभयराम जी की कोठी से लेलेना और हमारे हिसाब में लिखा देना । 
ओर उन रुपयों से घृत और सुगंध्यादि पदार्थों को लेकर जैसा विधान षोडश संस्कारविधि के पुस्तक में 
लिखा है उसके अनुसार मृतक कमै करा देना। ओर इस काम के कराने में किसी प्रकार आलस्य न 
करना । और इस बात को प्रत्येक सभासद को विदित कर देना, जिससे समय पर सहायक होवें । 
ज्येष्ठ शुक्त ९ बृहस्पत्ति संवत्‌ १९४०२ । 
राज मारवाड योधपुर । [दयानन्द सरस्वती] 
निम्नलेखानुसार मृतकसंस्कार करने के लिये घृतादि पदार्थ लिये जावेंगे। 
२५) पच्चीस रुपये का अच्छा घृत । 
१०) दश रुपये का सफेद सुगंधि वाला चंदन । 
५) अगर तगर और कपूर आदि सुगन्धित वस्तु । 
५) वस्रादि लिये जावेंगे । 
५) और पांच रुपये की पलास अर्थात्‌ ढाख की लकड़ी अथवा आंब की, और 
संस्कारविधि के लेखानुसार वेदी बनानी होगी । 
उक्त लेखानुसार ५०) रुपये केवल दाहकमै में खर्च होने चाहिये । 


[2] पत्रांश (४६०) [९३६] 
[पं० मुन्नालाल सं० देशाहि० तथा मन्त्री आयैस० अजमेर” ] 
क त पं० सुखदेव, पं० दामोदर ओर शालिगराम कहां हे” |" “१ ""- 
१५ जून ८३ | जोधपुर दयानन्द सरस्वती 


१. मूल पत्र ग्रायैसमाज फरुखाबाद में सरक्षित है | सन्‌ १६२७ में म० मामराज जी ने इस की 
प्रतिलिपि की । फरुलात्राद का इतिहास प० २०५ पर भी छपा है । 

इसी पत्र की दूसरी प्रतिलिपि रामानन्द ब्रह्मचारी की पुस्तकों आदि में ( श्रतरोली स्टेशन के निकट 
रायपुर ग्राम ) से ता० १८ सितम्बर सन्‌ १६२८ की रात्रि के तीन बजे तक खोजने पर मिली थी । उन के 
भ्राता त्रिलोचनदेव की आज्ञा से मा० मामराज जी ले ग्राये | वह उन के पास श्रीरामनिवास ( बिल्डिङ्ग ) 


खातोली में सुरक्षित हे । २. १४ जून १८८२ । ३. देश हि० के रजिस्टर से। 
४. यह ग्रभिप्रायमात्र हैं । इस का उत्तर १७-६-८३ का महात्मा मुंशीराम संकलित पत्र व्यवहार 
५० १६६-१६६ पर छुपा है । ५. ज्येष्ठ शुक्ल १० शुक्र, सं० १६४० । यु० मी० । 
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४३० ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [जोधपृर, सन्‌ १८८३ 
[४] पत्र (४६१) [५३७] 
(५) 
[बाबू विशवेश्वरसिंह^ ~ न हनन ] 
००5 आ खलादेना। और मुझ को दृढ़ निश्चय है कि मुंशी समथेदान और तुम दोनों मिल कर यन्त्रालय 


का काम अच्छी प्रका[र ]रखोगे। और सब से मेरा आशीर्वाद कह देना । (अलम तिविस्तरेण बुद्धिमद्वयंघु)। 
र पंडित सुन्दरलाल जी की भी सम्मति नये काम में सदा लिया करोगे जैसी कि मेरी। और 
यह दोनों पत्र तुम्हारे पास भेजते हैं जो कि शाहपुरे की है । किसी समाचार में छपवा देना । 
मि० ज्ये० शु० १२ सं० १९४०२ | 
जोधपुर राजमारवाड् (दयानन्द सरस्वती) 


[१] पत्र (४६२) [६३४ 
अ३म्‌ 

श्रीयुत माननीयवर शूरवीर महाराजे श्रीप्रतापसिह जी आनन्दित रहो? ! 

यह्‌ पत्र वावा साहब को भी दृष्टिगोचर करा दीजियेगा । 

(९) मुझ को इस बात का बहुत शोक होता है कि श्रीमान योधपुराधीश आलस्य आदि 
वतमान, आप और बाबा साहब दोनों रोगयुक्त शरीर वाले हैं । अब कहिये इस राज का कि जिस 
में १६००००० सोलह लाख से कुछ ऊपर मनुष्य बसते हैं । उन की रक्षा और कल्याण का बड़ा भार 
आप लोग उठा रहे हैं । सुधार और बिगाड़ भी आप ही तीनों महाशयों पर निर्भर है तथापि आप 
लोग अपने शरीर का अरोग्य, संरक्षण और आयु बढ़ाने का काम पर बहुत कम ध्यान देते हैं । यह 
कितनी बड़ी शोचनीय बात है। मैं चाहता हूं कि आप लोग अपनी दिनचर्य्या मुक से सुन के सुधार 
लेवें । जिस से मारवाड़ तो क्या अपने आय्यौदते देश भर का कल्याण करने में आप लोग प्रसिद्ध 
होवें । आप जैसे योग्य पुरुष जगत्‌ में बहुत क्रम जन्मते हैं और जन्म के भी बहुत कम चिरंजीवी 
शतायु होते हैं । इस के हुए बिना देश का सुधार कभी नहीं होता । उत्तम परुष जितना अधिक जीवे 
उतनी ही देश की उन्नति होती है | इस पर ध्यान आप लोगों को अवश्य देना चाहिये । आगे जैसी 
श्राप लोगों की इच्छा हो वैसे कीजिये । 

(२) आगे जो यह सुना जाता है कि आगामी सोमवार के दिन यहां के लालजी आदि की 
मेरे साथ बात चीत होने वाली है" । उस में आप की सम्मति है वा नहीं | यदि सम्मति है तो सायं- 


१. यह्व पत्र बाबू विश्वेश्वरसिंह जी के पास प्रयाग को भेजा गया था | पत्र के पहले ४ पड लुप्त हैं। मूल 
पत्र श्री नारायणस्वामी जी के संग्रह में सुरक्षित है । २ १७ जून १८८३ । 

३, मूल पत्र राव राजा तेजसिंह जी के पास था | 

४. आषाढ वदी ५, संवत्‌ १६३६ (४०१ सोमवार) को रायजादा सांगी (श्रग्रवाल वैश्य) नारनौली 
दामोदरदास जयपुर से राजा दुर्गाप्रसाद, फरुखाब्राद को लिखता है--“पुराण पढ्ने वालों ने मुत्राहिसा का आज 
का रोज मुकरर किया था | मगर हस्व कयास वकू में श्राया । यानी जुनाब महाराजा श्रीप्रतापसिंह साहब बहादुर 
प्राइम मिनिस्टर श्राज तशरीफ लाकर फरमाया कि श्रभी तो मुत्राहिसा नहीं किया चाहते ।? 
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जोधपुर, सं० १९४० ] पत्र (४६३) ४३१ 


काल के सात बजे से साढ़े आठ बजे तक सभा में बरावर उपस्थित होंगे वा नहीं । जो आप और बावा 
साहब उचित समय सभा में उपस्थित न रहेंगे तो मैं भी इन स्वार्थी, देश के बिगाड़ने वाले पुरुषो के 
साथ वाद करने के लिए उपस्थित न होऊंगा । कारण यह कि उन में सभ्यता की रीति बहुत कम 
देखने में आती है । और पक्षपात भी अधिकतर है । एक आप को छोड़ कर अन्य पुरुष भी समय 
पर सभा में निष्पक्षपाती होकर सत्य बोलने वाला अव तक मेरी दृष्टि में नहीं आया है । इस से आप 
का उस सभा में उपस्थित रहना अत्यन्त उचित समभता हूं । 


(5) यदि सोमवार को शास्त्राथ कराने की इच्छा हो तो कल सायंकाल ७ बजे से साढ़े आठ 
बजे तक उस के नियम एक दिन पहले बन जाने अवश्य चाहिये कि जिस से दूसरे दिन बरावर 
शास्त्राथं चले । इस लिये लालजी को कल सायंकाल बुलवा लेना चाहिये। और आप भी सभा में 
उपस्थित हों कि सब के सामने पक्षपात रहित नियम नियत लिखित हो जावें । 


(४) इस पोप लीला की निवृत्ति करके यहां से अन्यत्र यात्रा करने का मेरा विचार हे। 
अनुमान हे कि वावा साहव ने आप से कह भी दिया होगा । 

इन उपरि लिखित सब बातों का उत्तर लेखपूवंक आज सायंकाल तक मेरे पास भिजवा 
देवे । अलमति विस्तरेण महामान्यवरय्येषु । 


मि० आ० व० ३ शनि सं० १९४०१ | 
दयानन्द सरस्वती 


[२०] पत्रांश (४द्३)  . हँ ९] 


[कमलनयन मन्त्री आर्यसमाज अजमेर२] ( हँ 


Se दामोदर शास्त्री को भेजदो । 
२४ जून १८८३ । जोधपुर" | 
दयानन्द सरस्वती 


१. २३ जून १८८३ । पं० लेखरामकृत जीवनचरित प० ८३४ पर इसी पत्र का (१) का अंश छुपा 
है । वहां आश्विन वदी ३ शनिवार ग्रथवा २२ सितम्बर १८८३ छपा है। यद भूल है । आश्विन वदी ३ को 
शनिवार नहीं था, बुधवार था | और २२ सितम्बर को बदी ६ दै । वस्तुतः आ? से यहां आषाढ ग्रभिप्रेत है । 

२. देशद्वि० के रजिस्टर से | इस का उत्तर ३-७-८३ का म० धुन्शीराम सम्पादित पत्रव्यवद्दार पु० 
१६६-१७२ पर छुपा है । 

३. दामोदर शास्त्री हरिश्चन्द्र मोहनचन्द्रिका के सम्पादक थे । देखो देशहितैषी वैशाख १६४० | 

४. श्रापाढ़ कृष्ण ४ रवि, सं० १८४० । यु» मी० | 
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४३२ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [जोधपुर, सन्‌ १८५३ 
[१२] कार्ड (४६४) [५४०] 
आम्‌) 


श्रीयुत महाशय श्री रूपसिंह जी योग्य रामानन्द ब्रह्मचारी का नमस्ते विज्ञात हो । आगे 
परमात्मा की कृपा से श्री जगतगुरु जी के सहित सब लोग आनन्द में हैं। आशा है कि आप भी 
सकुटुम्ब आनन्द मंगल में होंगे । यह आप का पत्र कई महीनों के पश्चात्‌ आया | मैं तो निरास हो 
गया था कि अब रूपसिंह जी मुझ को भूल गये हें | परन्तु अब इस तुम्हारे पत्र से पूर्ण निश्चय हो 


राया कि किसी कार्य विशेष से अपना कुशल पत्र आप न भेज सके । वत्तमान समय में श्री स्वामी जी . 


राज देश मारवाड़ योधपुर में फैजुल्लाखां जी के बाग में ठहरे हैं । यहां के प्रजापुरुष प्रतिदिन आते हैं । 
दो एक बार व्याख्यान भी हुए । बहुत से श्री स्वामी जी के अनुकूल हें और यहाँ के योधपुराधीश भी 
दो चार दिन के पश्चात्‌ श्री स्वामी जी से मिलने को आने वाले हैं । और महाराजा जी के भाई 
महाराजा राजाधिराज श्री प्रतापसिंह जी आते जाते हैं । उपदेश सुन कर बहुत प्रसन्न हुए हैं । विशेष 
समाचार पश्चात्‌ लिखूंगा । तुम पत्र के देखते ही अपना विस्तारपूर्वक कुशल समाचार का पत्र शीघ्र 


लिख भेजना । 
आपाढ वदी ५ सोम संवत्‌ १९४[०]१ 


रामानन्द ब्रह्मचारी राजमारवाड़ योधपुर 


[५६] पत्र (४६५) [५४१] 
हि ओश्म 
मुन्शी समथदान जी आनदित रहो 3। 


पत्र तुम्हारा आया, समाचार विदित हुआ । हमारे आशय को तुम नहीं समझते हो । इस 
लिये एक बात को बहुत बार लिखनी पड़ती । यह्‌ समझो कि वेदभाष्य माहवारी ही निकले ऐसा 
विशेष नेम कभी न रहा है । किन्तु १२ बारह अंक पहुंचने से वर्ष पूरा माना जाता है | इस लिए जब 
तक टेप न आवे वेदभाष्य का छापना ठीक नहीं । किन्तु आवश्यक सत्यार्थप्रकाश और धातुपाठ 
का छापना हे, उसको तुमने रोक रखा । यह बड़ी हानि का काम है | इस लिए चाहे वेदभाष्य एक 
श्राध महीना बन्द रहे, पर उनका छपजाना अत्यावश्यक है । और अन्य पत्र भेजे हैं । उनका उत्तर 
शीघ्र भेजो | और जो तुमने पुस्तकें भेजीं, सो वेदभाष्य के सहित पहुंच गई । और यह पत्र बावू 
विशेश्चरसिंह जी को भी सुना देना । और उनको मेरा आशीर्वाद भी कह देना | पं०उवालादत्त ने दिन 
में ५० मन्त्र की भाषा बनाई । कुछ भी नहीं बनाई। कामन करने के लिए चाहे १० अर्जियां दो । 
हम जानते हैं कि ये सब काम न करने की बातें हैं । हम निश्चय कर कहते हैं कि तुम इसका काम 
यथातथ्या निकालौ । ज्वालादत्त जो भाषा बनाता है, ऐसा नहीं हो कि कहीं पोपलीला घुसेड़ डाले । 


१, मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है । 

२. २५ जून १८८३ । 

३. शताब्दी संस्क्ररण पृष्ठ १७ पर इसका थोड़ा सा अंश छुपा है । मूल पत्र परोपकारिणी सभा 
अजमेर में सुरक्षित है । 
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जोधपुर, सं० १९४०] पत्र (४६६) ४३३ 


जैसी हमारी संस्कृत हे उस के अनुकूल [करे] और कुछ न करे | पण्डित शिवदयाल को काम हो तो 


रहने में कुछ हकत नहीं । 

पुंडरीक शिवशर्मा छीतरदत्त जी से दाम नहीं लिए गये हैं । सरदार मेहरसिंह जी के पास 
=) आने के पुस्तक और भेजदो । उन्होंने ५॥) रु० जिल्द सहित के दिये थे । वेद के मन्त्रों का क्रम 
तो अच्छा है, परन्तु लागत बढ़ जायगा ओर कागज भी बहुत खचे होगा । ओर अपने कोई समाज 
होगा तो उसको १०) २० सेकड़े से अधिक कमीशन नहीं मिलेगा । सत्याथप्रकाश शोध कर भेजदें[गे] 
आर जोधपुर का हाल आगे लिखंगे । निांयसागर से १५०)१ की रसीद आ गई । अच्छा हुआ । अब 
टेप शीघ्र मंगवालो । जो पहले ही रुपये निणेयसागर में भेज देते तो इतने दिन क्यों रहते । संस्कारः 
विधि बना सोधकर भेज देंगे । 

मिति अ० ब० ६ सं० १९४० मंगलवार? | हस्ताक्षर 

[दयानन्द सरस्वती] 


जोधपुर राज मारवाड़ मरुस्थल 


[१५] उद पत्र (४६९ [५४२] 

बाबू दुर्गाप्रसाद जी? £ 

हस्ब-उल-इमाए [आज्ञा | जुनाब स्वामी दयानन्द सरस्वती साहब आप को यहां की केफियत 
से इत्तिला देता हूँ । चुनाचे २६ जून सन्‌ हज़ा को महाराजा महाराजाधिराज राजराजेश्वर 
वालिए मुल्क मारवाड़ जुनाव स्वामी साहब मौसूफ के दर्शन करने को भैय्या फेजउलछाखां 
साहव के वाग में तशरीफ लाए और २५ रु० और पांच अशरफी नजर गुजरानी । और चन्द 
लमहा तक महाराजा मोसूफ बख्याल अदव स्वामी साहब कुर्सी नशीनी से बसद अजरूए इनकार 
फरमाते रहे । मगर जुनाब स्वामी साहब ने जब दूसरी तीसरी मतबा फरमाया, तब मजबूरन जनाब 
मोंसूफ के रोवरू कुर्सी नशीन होकर गुफतगू आगाज की और नोह बनोह की गुफतगू अनकरीब दो 
घण्टे के ६ बजे शाम से ८ बजे शाम के करते रहे। और बसद बशाशत यानी खुशदिली तशरीफ लेगए। 
ओर नीज वाएदा फरमा गए कि अब आप की खिदमत में हाजिर होता रहूंगा । चुनाचे महाराजा 


१. प४ ४२७ की टि० ३ भी देखें | यु० मी० | २. २६ जून १८८२ । 
यह्द पत्र राजा दर्गाप्रसाद के पत्रों में से म० मामराज जी सन्‌ १६२७ में लाए थे । मूल पत्र हमारे 
संग्रह में सरक्तित है , 

४. पं० लेखरामकृत जीवनचरित ५० २६० और इस अंश में उन के अनुवादक स्वामी 
सत्यानन्द ( दूसरा संस्करण प० ५०२ ) और पं० घासीराम (प° ६६४) लिखते हैं कि 
२६ मई सन्‌ १८८२३ को श्री स्वामी जी जोधपुर पहुंचे । उसके ठीक सतारहवै दिन [ १५ जून ] 
महाराज यशवन्तसिंद्जी उन से मिलते श्राए । ये दोनों बातें अशुद्ध हैं । इस पत्र से ज्ञात होता 
है कि महाराज जोधपुर २६ जून को श्री स्वामी जी से मिले | यही बात श्री स्वामी जी के राजाधिराज न 
नरेश को लिखे गए एक अगले पत्र ( पूरणंसंख्या ५४५ ) से भी ज्ञात होती है। उस पत्र में श्री स्वामी जी 
लिखते हैं कि “मिति श्राषाह वदि ७ मंगलवार के दिन सर्वावीश महांराजा जोधपुराधीश पधारे थे ।? मंगलवार 
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४३४ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [जोधपुर, सन्‌ १८३८ 


मौसूफ की ऐन खवाहिश दिली है कि स्वामी साहिब की हृदायत यहां बखूबी ले ली जावे। 
मुकाम जोधपुर । 
तारीख २७ जून सन्‌ 5३१ । 
* कमतरीन रायजादा सिंगी नारनौली दामोदरदास? 
बर मकान जनाब जयकिशनदास 
अज जानिब जुनाब स्वामी साहब आनन्दित रहो पहुंचे । 


[५] पत्र (४६७) [५५४३] 
्रो३म्‌ 

बावू विश्वेश्वरसिंह जी आनन्दित रहो" । 

मुन्शी समथदान को कह देना कि ५० मन्त्र की भाषा का बण्डल भेजा, सो पहुंच गया। 
अब देखो ज्वालादत्त की बेसमझ का नमूना । हमने यह लिखा था कि जो भाषा बनाने का कागज 
दूसरे पष्ठ पर हो और मन्त्र पदाथ अन्वय भावाथ दूसरे पर हो । जब ऐसा हो तो भाषा बनाने में 
विलम्ब होता है । क्योंकि हर वार पत्र उलटाने में देर होती है । और बिना पदार्थ अन्वय देखे भाषा 
नहीं बन सकती । इस लिये लिखा था कि उसी के सामने कि जिधर की ओर मन्त्र है उसी के सामने 
नीचे की ओर कागज चेप कर भाषा बनाने से शीघ्र बन सकती है। सो ज्वालादत्त ने उलटा समक 
कर सोलह मन्त्र की भाषा दो दो वार लिख दी | यदि ऐसा न करता तो ८ दिन में ७० मन्त्र की 
भाषा आती । अब देखा जायगा कि अब के अठवाड़े में कितने मन्त्र की भाषा भेजता है । और 
समथदान ने लिखा है कि कुछ ज्वालादत्त नई भाषा बनाता हे । यदि वह हमारे संसक्त और 
अभिप्राय के अनुकूल हो, तो ठीक है | नहीं तो जो पोपलीला की भाषा बना कर वहां ही छपवा दे 
ओर हम को मालम न हो, पश्चात प्रसिद्ध होने से कोलाहल होगा, तो क्या होगा | हां, अब तक तो 
इसने कुछ नहीं किया है । परन्तु सम्भव है कि कुळ गड़ बड़ करे, तो हो सकता है । इस लिये जो कुछ 
वो बनावे उसको समर्थदान देखले । जैसा कि अब की भाषा में एक गोल माल शब्द ( देवता ) 
लिख दिया था । सो यह हमारे दृष्टिगोचर होने से शुद्ध होगई। यदि वहां ऐसी छप गई 


तो बड़ी हानि का काम है । इस लिये ऐसा न होना चाहिये । और हमने कई वार समर्थदान को 
लिखा है कि धातुपाठ, गणपाठ, उणादिगण, निघण्डु का सूचीपत्र छपना बाकी है । सो तो नहीं 
छापते और वेदभाष्य २ करते हैं । छापना वेदभाष्य का महीनों पर नहीं है किन्तु बारह अंक ग्राहकों. 


को ही २६ जून पड़ती है | इस पच में ्राषाढ़ बदी १० लुप्त है । विज्ञापन पूर्ण संख्या ५२६ और पत्र पूर्णं संख्या 
५२५, ५२७ के अनुसार ३१ मई प्रातःकाल को श्री स्वामी जी जोधपुर पहुंचे और पूर्णं संख्या ५४२, ५४५, के 
अनुसार २६ जून को प्रथम वार महाराज उन से मिले । 

१. श्रापाढ़ कृष्ण ७ बुध, सं० १६४० | यु० मी० | 

२. इसी मुन्शी दामोदरदास के पत्र का संकेत पूर्णं सं० ५०७ में देखेँ । 

३. मूल पत्र श्री नारायण स्वामी जी के संग्रह में सुरक्षित है । 
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जोधपुर; सं० १९४० ] पत्र (४६८) ४३५ 


` के पास पहुंचने पर वप माना जाता है। इस लिये इस में थोड़ा बहुत विलम्ब हो तो कुछ चिन्ता नहीं। 


किंतु धातुपाठ आदि ओर सत्याथप्रकाश छपने में विलम्ब होना नहीं चाहिये । सो जव लिखा है 
तब अब तो वेदभाष्य छपता है, यह उत्तर देता है तुम भी ऐसी सम्मति उनको दो कि जिस में यह 
४ पुस्तक शीघ्र छप जायें । अब वेदभाष्य के टाइटल पेज पर किसी ग्राहक का रुपया नहीं लिखा। 
सो क्या रुपया नहीं आया है वा अन्य कुछ है । इन सब बातों का उत्तर समर्थदान से पूछ कर 
शीघ्र भेजो १ । 

मि० आ० व० ९ शुक्रवार सम्वत्‌ १९४०९ | 

दयानन्द सरस्वती 
जोधपुर मारवाड़ 
[४] पत्र (४६८) 
ओम्‌ 

बाबू नन्दकिशोरसिंह जी आनन्दित रहो३-- 

विदित हो कि तुझारे तीन चार पत्र हमारे पास आये | उनका उत्तर समय पर इस लिये 
नहीं लिख सके [कि]इस समय वेदभाष्य का अधिक काम कर रहे हैं। तुम ने उदयपुर से ले कर 
शाहपुरा तक कई पत्र इस विषय में भेजे कि जब आप की यात्रा करने में दश पन्द्रह दिन शेष रहें, तब 
हम को विदित करना इस बात का अभिप्राय जो होगा वह तुम जानते ही होगे और कुछ लिखा 
भी था । । s 

यहां के श्रीयुत महाराजे योधपुराथीश ओर महाराजे प्रतापसिंह जी तथा रावराजा तेजसिंह 
जी आदि ने प्रीति के साथ पाली में सबारी भेज कर मक को बुलाया । अब यहां श्री योधपुराधीश 
तथा म[हा]राजे प्रतापसिंह जी आदि प्रेम प्रीति के साथ समागम करते है । और दो एक व्याख्यान 
भी दिये । और प्रतिदिन राजपुरुष तथा प्रजापुरुष आते जाते हैं । यथाबुद्धि पूछते हैं । हम यहां 

जुल्लाखां जी के बाग में ठदरे हैं । और जो विशेष लिखने योग्य होगी सो पश्चात्‌ तुम को लिख के 

विदित करेगे। और जो अं[ग]रेजी में बायबिळ का पूर्वापर विरुद्ध आयते लिखी हें । उस की 
देवनागरी ठीक २ कराके शीघ्र योधपुर में हमारे पास भेज देना । सव से हमारा आशिष कह देना । 


२. इस पत्र को कई स्थानों पर श्री स्वामी जी ने स्वहस्त से शोधा है । 
२ ३० जून १८८२३ । ३. मूल पत्र हमारे संग्रह में सरक्षित है । 


४. इन्हीं दिनों अमेरिका से “से रट्रोडिक्शनस्‌ आफ दी बाइबिल” नामक अंग्रेजी पुस्तक _ 
` प्रकाशित हुई थी । उसी के देवनागरी अनुवाद की ्रोर यह संकेत है । बाबू नन्दकिशोरसिंह ने ७ तथा २४ जुलाई 


के पत्रों में इस के भाषानुवाद के विषय में लिखा है | देखो म० मुंशीराम अम्पा० पत्रव्यवहार पष्ठ ६८-१०० | 
बाबू नन्दकिशोरसिंद द्वारा अनूदित तथा छपी हुई उक्त पुस्तक का प्र०सं० वैदिक पुस्तकालय (सं० ३१५।२००) 
अजमेर में तथा द्वि० सं० ्रायैसाद्दित्य मण्डल अजमेर में है । इस विषय में विशेष हमारे “क्र ० द० के ग्रन्थों 
का इतिहास? १ ४१, ४२ में देखें | यु० मी० | 
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४३६ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [जोधपृर, सन १८८३ 
आपषाढ़ वदी १० शनि") लिखने योग्य वहां का जो समाचार 
संवत्‌ १९४० | हो सो भी लिखना? | 
[दयानन्द सरस्वती ] राज मारवाड़ योधपुर 
[९] पत्र (४६९) [८४५] 
अम्‌ 


श्रीयुत मान्यवर श्रीमहाराजाधिराज शाहपुरेश आनन्दित रहो? | 
मैंने दो पत्र आप के पास भेजे” । उस का उत्तर भी आज तक नहीं आया । एक ५०) रु० 
का मनी आडर भेजा था, जो कि शाहपुरे के डाकखाने का था, रजिस्ट्री कराके भेजा था । उस की 
रसीद आज तक नहीं आयी । इस लिये वहां के डाकखाने से रु० लेकर हुंडी कराकर यहां मेरे नाम 
भेज दीजिये। और रसीद भी और जो छीतरदत्त जी. भी वेदभाष्य के रुपये दें, तो इसी के साथ भेज 
देवं, क्योंकि वेदभाष्य उन के पास पहुंच गया है । और छा(त्ता)त्रशाला का आरम्भ हुआ कि नहीं । 
अझ्निहोत्र का आरम्भ हो गया, यह बहुत अच्छी बात हुई । मिति आषाढ वदी ७ संगलवार के दिन 
सर्वाधीश महाराजा जोधपुराधीश पधारे थे | दो घंटे तक बात चीत कर और उपदेश सुन कर 
और प्रसन्न होकर पीछे पधार गये, और महाराजा प्रतापसिंह जी तथा रावराजा तेजसिंह जी नित्य 
आया करते हैं । जैसा चाहिये वैसा तो बन्दोबस्त नहीं है, परन्तु ठीक २ है। और अ्वाहरसिंह जी का 
वतमान आपने कुछ नहीं लिखा । और जो बात आपके पवे प्रतिज्ञात पत्र से कुछ विरुद्वाचरण हो 
सो भी मुझ को लिखिये। और सब को मेरा आशीर्वाद कह दीजियेगा । 
मि० आ० व० १ सं० १९४०० | जोधपुर राज मारवाड़ । [दयानन्द सरस्वती | 
[९] पत्रांश (४७०) [९४६] 
[कमलनयन मन्त्री आयसमाज अजमेर “] 
“**““*““काशीस्थ पं० से पत्रव्यवहार से पूछो कि मासिककितने तक आ सकता हे । 
४ जुलाई १८८३१ | जोधपुर दयानन्द सरस्वती 


ms गम मनन, 


१. बदी ११ लिखकर १० की गई है | [वस्तुतः ११ चाहिये । १० लुप्त है] ३० जून १८८३ । 

२. इस पत्र का उत्तर ठा० नन्दकिशोरसिंइ ने मिती ्राधाढ़ शुक्ल ३ शनि सं० १६४० को दिया । 
देखो म० मुन्शीरामसम्पा० पत्रव्यवहार पृष्ठ ६७ | ३. मूल पत्र शाहपुरा राज्य में सुरक्षित है । 

४, यह सकेत पूर्ण संख्या ५२७, ५३३ के पत्रों की ओर है । यु० मी०। 

५. सम्भवतः 'पोस्टल आर्डर? । क्योंकि श्रगला लेख उसी के सम्बन्ध में सम्भब है; मनियाडेर के 
सम्बन्ध में नहीं | यु० मी० | ० 

६. २६ जून १८८३ । देखो पत्र पूर्ण संख्या ५४२ । [वस्तुत यहाँ श्राषाढ़ वदी ६ चाह्यि |] 

७. ३० जून शनिवार १८८३ । ८. देशहितैषी के रजिस्टर से । 

६. ्राधाढ कृष्ण ३०, बुध सं० २६४० | यु० मी०। 
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जोधपुर, सं० १९४० ] पत्र (४७४) ४३५ 


[१०] पत्र (४७१) [५४७] 
आझम 


श्रीयुत माननीयवर शुभगुणगणालंकृत श्रीमहाराजाराजाधिराज श्री शाहपुराधीश 
आनन्दित रहो । 
विदित हो कि हम ने ५०) रुप्या का मनियाडर? भेज्या था । सो रुपया ५०) काका साब 
सवलसिंह जी के हाथ आ पहुंचा । और अमिहोक्त का आरम्भ हो गया, सुन के अत्यन्त आनन्द हुआ। 
ओर च्षात्रशाला का आरम्भ होगा सुनेंगे जब अत्यन्त आनन्द होगा | 
सम्वत्‌ १९४० मि० असाढ शुक्ल ४ रवि? | 
[दयानन्द्‌ सरस्वती] 


[९] पत्रांश (४७२) [५४८] 
[ठाकुर सबलसिंह जी] 
अब कुछ दिन यहां ठहरेगे | तुम्हारे साथ नहीं चलँगे" । 

[२] पत्रांश (४७३) [५४९] 
[श्रीयुत बारट किशनसिंह्‌ जी] 
पुरोहित उद्यलाल को पूछ के लिखो । तुम्हारे पास घड़ी आई की नहीं” । 

[२] पारसल [५५०] 
इसाई मुसलमान मत के खण्डन विषयक दो पुस्तक” | न 
आषाढ शुक्क १४ सं० १९४०४ (१९ जुलाई १८८३) ॥ 

[३] पत्र (४७४) [५५१] 
श्रीयुत वाट किसनसिंह जी आनन्दित रहो“ । 


पत्र आप का आया समाचार विदित हुआ । श्रीमान्‌ महाशयों के शरीर की अरोग्यता की 


१. पं० चमूपतिजी सम्पादित पत्रव्यवहार पृष्ठ २८ पर छुपा है । वहीं से लिया गया है। 

२. देखो पूर्व पृष्ट ४३६ की टि० ४ | यु० मी० | ३. ८ जुलाई १८८३ । 

४. इस का संकेत पूर्णं संख्या ५५१ के पत्र (पृष्ठ ४३६) में है । यु० मी० 

५. इस पत्रांशा का संकेत पूर्ण संख्या ५५१ के पत्र (पृष्ठ ४३८) में है । यु० मी० | 

६. इस पारसल का उल्लेख पूर्ण संख्या ५५१ के पत्र (पृष्ठ ४३८) तथा पूर्ण संख्या ५६० (पृष्ठ 
४४६ में है | यु० मी० | , 

७. पूर्ण संख्या ५५१ पृष्ठ ४३८ के आधार पर | यु० मी०। 

८. पं ० चमूपति सम्प» पत्रव्यवहार पृष्ठ १७५-१७७ पर छुपा | मूल पत्र ठा किशोरसिंह जी के पास है । 
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४३५ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [जोधपुर, सन्‌ १८५३ 


बात सुन कर अत्यानन्द हुआ। और जो सर्वाधीशों की अनुमति से लिखा है सो ठीक है । अब मैं 
ने इस का सद्यः उपाय यह्‌ निश्चय किया है कि ईसाई वा मुसलमानों के मत का खण्डन थोड़ा सा 
कल की डाक में तुम्हारे पाख रजिष्टरी कराके रवाना किया हे । उसको वहां यन्त्रालय में १००० 
वा १०००० छपवा कर ५०० वा १००० उदयपुर में बांट देनी चाहिये । औरवाकी देश में ठिकाने २ पर 
वा अच्छे चतुर स्कूल के माष्टर और तालबिलमों को देनी उचित हैं | और वहां राज में दो चार पांच 
सात पण्डित निकमे बैठे रहते हैं । 
उन को यह खण्डन देकर बाजार में जहां कि वे खड़े हों वहां जाकर इन्हीं प्रश्नों में से 
प्रभोत्तर करें और पण्डित अर्थात्‌--उपदेशक जिन नियमों पर चाहा है वैसा मिलना और उस का 
इन बातों को स्वीकार करना कठिन पड़ेगा । क्योंकि ईसाई वा मु सलमान लोग तीथं मूर्ति मन्दिर इन 
तीनों बातों पर खण्डन चलाते हैं । यदि जो इन तीनों को स्वीकार करेगा, वह उनके सामने कुळ न 
कर सकेगा। क्योंकि वे इसाई मुसलमान लोग इन्हीं के दृष्टान्त दिया करते हैं । और ये बातें वेद 
शास्त्र से सिद्ध तो क्ष्या, परन्तु युक्तिसिद्ध भी नहीं हो सकती । इस से चाहे वह भीतर मानता भी हो 
तो परन्तु उनके सामने तीर्थ .मूर्ति मन्दिर और चोथा पुराण, पांचवां माहात्म्य, छवां ब्रत, सातवाँ कण्टी 
तिलक, आठवां कोई संप्रदायानुकूल और नवां अवतार आदि सिवाय बैदिक मत के जत्र तक नहीं 
मानेगा तब तक उनका खण्डन न कर सकेगा । इस लिये यह बात अशक्य होगी । इस कारण उस 
उपदेशक को सममा दिया जाय कि जब उन के सामने चर्चा की जाय तब जो इन ९ बातों पर शांका 
अर्थात्‌ तक ईसाई लोग करें तब उस समय वह कह दें कि इन बातों को हम नहीं मानते । हम तो 
केवल एक सञ्चिदानन्द परमात्मा को मानते हैं | तभी उन का विजय कर सकेगा । और जो कोई 
आर्यसमाज से विद्वान्‌ आवेगा, वह इन प्रतिज्ञाओं को स्वीकार नहीं करेगा । क्योंकि जव तक आप 
निर्दोष मत को नहीं मानता, स्वयं दोषी होता है। तब तक दूसरे दोषयुक्त मतों को कभी नहीं काट सकेगा। 
इस लिए उपदेशक तो शुद्ध ही होना चाहिये । और जैसा श्रीमानों का देशकालानुकूल अभिप्राय है उस 
अभिप्राय कीत से जो उपाय पूव मैंने लिखा है, सो ठीक है। यदि जो मैंने लिखा हे कि इन नों बातों का 
जो खण्डन करेगा तो उन के सामने मानेगा भी नहीं । तभी यह बात पार पड़ेगी । और श्रीमानों का 
अभिप्राय भी इसी प्रकार सिद्ध होगा । यदि किसी को बुलाने ही की इच्छा हो तो वह नौ बातों को 
स्वीकार'न करे | और अंगरेज ईसाइयों को २५०००० ढाई लाख रुपये देते हैं तो हम लोगों में सहायक 
क्यों | हो ? और मिथ्या मत का खण्डन और सत्य मत का प्रचार होना, इस से उत्तम धर्म और 
क्या हांगा । 


न 


मिति आ० सु० १५ संवत्‌ १९४०" । 
मेरा यहां से किस स्थान में जाना होगा, जु अब तक निश्चय नहीं किया । और यहां रहने 
काभी कोई निश्चय समय नहीं है । अनुमान है कुछ यहां रहना होगा । यहां का सुधार कुछ थोड़ा सा 
हुआ है और बहुत सा वाकी है । संपूर्ण परमात्म। की कृपा से हो सक्ता है। क्योंकि कई प्रकार के 


रोग लगे हैं। औषधी सेवन और पथ्य बहुत कम हैं | इस' का विस्तार पश्चात्‌ लिखा जायगा। ठाकर 
SST य SES OTC क्क नता TASS IT टाका 


१. २० जुलाई १८८३ । 
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जोधपुर, सं० १९४०] पत्र (४७५) ४३९ 


सबल सिंह जी को यही जवाब दिया है कि अव कुछ दिन यहां ठहरेंगे। पश्चात्‌ तुम्हारे साथ नहीं 
(कही?) चलेंगे। और हमने एक काडे में तुम को लिखा था। पुरोहित उद्यलाल को पूछ के लिखो 
तुम्हारे पास घड़ी? आई कि नहीं । इसका उत्तर हमारे पास अब तक नहीं आया है । और घड़ी 
तुम्हारे पास एक आई वा दो । जो एक आइ तो कुछ चिन्ता नहीं | और जो दो आई हों तो एक हमारे 
पास सेज दो | 
[दयानन्द सरस्वती] 
[१] पत्र (४७५) [५५२] 
ओम्‌ 

श्रीयुत भारतमित्र सम्पादक महाशय निकटे निवेदनम्‌ । 

महाशय; आप के संवत्‌ १९४० आषाढ़ शुदी ८ गुरवार के छपे हुए पत्र में किसी ने वेद 
पर आक्षेपपत्र छपवाया है । उस लेखक का अभिप्राय यही विदित होता है कि वेद इश्वर की वाणी 
ओर अश्रांत नहीं है । परन्तु इस प्रश्न के करने बाले ने प्रश्नमात्र ही किया है । अपनी प्रतिज्ञा को सत्य 
करने के लिये कोई विशेष हेतु नहीं लिखा । अर्थात्‌ उत्तर उस बात का होता है जो किसी वेदवचन 
मूल पर श्रांतपन दिखलाता तो उस का उत्तर उसी समय दिया जाता । जैसे कोई कहे कि यह १०००) 
एक हजार रुपयों की थेली सच्ची नहीं । दूसरे ने उस से पूछा क्या मैं तुम्हारे कहने मात्र ही से थेली 
को झूठी मान सकता हुँ । जब तक तुम कूठा रुपया इस में से एक भी निकाल के सिद्ध नहीं कर देते, 
तब तक मैं थेली को झूठा नहीं मानुंगा । वैसा ही मिष्टर ए० ओ० ह्यूम साहेब और जिस ने आप के 
पत्र में छपाया है इन दोनों महाशयों का लेख है | यहां उनको योग्य था और है कि किसी एक वा अनेक 
मन्त्रों को अपने अभिप्राय के अर्थ सहित वेद, अध्याय, मन्त्र, संख्यापू्वक लिख कर पश्चात्‌ कहते 
कि वेद ईश्वर की वाणी और अश्रांत नहीं हैं, तो प्रत्युत्तर के योग्य प्रश्र होता । अब भी यदि उत्तर 
जानने की इच्छा हो तो इसी प्रकार करें, नहीं तो कुछ भी नहीं है । किन्तु इस में इतनी बात तो 
समाधान देने के किसी प्रकार योग्य है कि वेदों में मतभेद क्यों हें । अब देखिये यह भी इनकी 
गोलमाल बात है । क्योंकि वेदों में किस ठिकाने और किन मन्त्रों में किस प्रकार के मतभेद हैं, हां) 
विद्याभेद से कथन का भेद होना तो उचित ही है । जैसे व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष, वैद्यक, 
राजविद्या, गान, शिल्प ओर प्रथिवी से लेके परमेश्वर पर्यन्त की अनेक विद्याओं की मूल विद्या वेदों 
में हें । इन के संकेत शब्दाथे और सम्बन्ध भिन्न २ हैं । जैसे व्याकरण विद्या से ज्योतिष विद्यादि के 


संकेत, परिभाषा और पदाथ विज्ञान प्रथक्‌ २ होते हैं, वैसे इन सब विद्याओं के वाचक अर्थात्‌ प्रकाशक 


१. इस घड़ी का संकेत पूर्ण संख्या ४६२ (पृ० ३६८) की पत्र-सूचना में है | यु० मी० । 

२. मूल पत्र म० मामराज जी ने फरवरी १६२७ में फरुखाबाद के पत्रों में से खोजा । अब हमारे संग्रह | 
में सुरक्षित है । इस पत्र पर “भारतमित्र?' काटकर -““भारतसुदशाप्रवर्तक?' बनाया हुआ है । 

३. १२ जुलाई १८८३ । यह अंक कमलनयन शर्मा ने स्वामी जी के पास उत्तर लिखने के लिये भेजा 
था । देखो म० मुंशीराम सम्पादित पत्रच्यवद्दार पष्ट १७३ | यु ० मी०। 
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030 ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [जोधपुर, सन्‌ १८८३ 


मन्त्र भी प्रथक २ अथे के प्रतिपादक हैं | यदि इन्हीं को मतभेद कहते हैं तो प्रश्नकर्ता का कथन 
असंगत है । ओर जो दूसरे प्रकार के मतभेद मानते हैं तो उन का कथन सर्वथा अशुद्ध है। इसलिये 
प्रश्नकत्ताओं को उचित है कि पूर्वोक्त प्रकार से चारों वेदों में से जो कोई एक मन्त्र भी भ्रांत प्रतीत 
होवे, वह आप के पत्र में मिष्टर ए० ओ० ह्यम साहेब छपवावे | उन का उत्तर भी आप ही के पत्र में 
उचित समय पर छपवा दिया जायगा । ओर उन को वेद के निश्रान्त होने के जानने की पक्की जिज्ञासा 
हो तो मेरी बनाई ऋग्वेदादि-भाष्यभूमिका को देख लेवें । यदि उन के पास न हो तो वैदिकयन्त्रालय 
प्रयाग से मंगा कर देखें। और जो उन को आर्यभाषा का पूरा ज्ञान न हो तो किसी सत्यवक्ता दुभाषिये 
पुरुष से सुनें । इस पर जो उनको शंका रह जाय तो मुझ से समक्ष मिल के जितनी शांका हों उन 
सब का यथावत्‌ समाधान लेवें । क्योंकि पत्रों से शंका समाधान होने में बिलम्ब होता और अधिक 
अवकाश की भी अपेक्षा है। और मुझ को वेदभाष्य बनाने के काम से अवकाश न मिलने के कारण 
विशेष प्रश्नोत्तर करने का समय नहीं है। और जो उन्हो ने यह लिखा कि स्वामी जी इश्वर वा ईश्वर 
की प्रेरणायुक्त हों तो उनका भाष्य निश्रम हो सके । मैं ईश्वर नहीं, किन्तु इश्वर का उपासक हूँ । परन्तु 
वेद मनुष्यों के हिताथ परमात्मा ने प्रकाशित किये हैं। इस अभिप्राय से कि यहां तक मनुष्यों की 
विद्या और बुद्धि पहुंच सकेगी और इतने तक काये मनुष्य कर सकेंगे। इस लिये यावत मेरी बुद्धि 
झार विद्या है तावत्‌ निष्पक्षपात होकर वेदों का अर्थ प्रकाशित करता हूँ । आर वह अर्थ सब सञ्जनों 
के दृष्टिगोचर हुआ है, होता हे और होगा भी । यदि कहीं भ्रांति हो तो उक्त सहेब प्रकाशित करें । 
बड़े शोक को बात है कि आज पर्यन्त एक भी दोष वेदभाष्य में से कोई भी नहीं निकाल सका है फिर 
भी इन का भ्रम दूर नहीं हुआ । ऐसी निमल शांका कोई भी किया करे, इस से कुछ भी हानि नहीं 
हो सकती । और सत्यार्थ होने ही से वेदों का निर्भ्रान्तस्व यथावत्‌ सिद्ध है । यंदि इस मेरे बनाए 
भाष्य में मिस्टर ए० ओ० ह्यूम साहेब को भ्रम हो तो इस में से भ्रांतिमत्त्व किसी मन्त्र के भाष्य 
द्वारा आप के पत्र में छपा देवें | में उत्तर भी आप ही के पत्र द्वारा देऊंगा' । और जो थियोसोफिष्ट 
के अध्यक्ष ऐसी बातें करे, इस में क्या आश्चये है ? क्योंकि वे अनीश्वरवादी बौद्धमतातलंवी हो कर 
भूत, प्रेत और चुटकलों के मानने वाले हैं बड़े शोक की बात है। कि सर्वथा विद्यासिद्ध परमात्मा 
को न मान कर भूत, प्रेत, मृतको में फस कर और भोले मनुष्यों को फसा अपने को सुधारने वाले 
मानना यह कितनी बड़ी अनुचित बात है। इन को तो नास्तिकमत जो कि ईश्वर को न मानना है वही 
प्रिय लगता है । परन्तु इस में इतनी ही न्यूनता है कि भूत प्रेतों ने इन को घेर लिया । संच है जो सत्य 
इश्वर को छोड़ेंगे वे मिथ्या भ्रम जाल भूत प्रेतों और वन्ध्यापुत्रचव्कुतु हुंबीलालसिह (?) आदि में क्यों न 
फसेंगे । बहुत से समाचारों में छपवाते हैं क्रि इतने हजार मनुष्यों को मिष्टर एच० ए० करनेल 
श्रोलकाट साहब ने रोग रहित किया । यदि यह बात सच हो तो मुझ को क्यों नहीं दिखलाते और 
मनवाते । और मेरे सामने कि जिसको मैं कहूँ उस एक.को भी नीरोग कर दें तो मैं थियोसोफिष्टो के 
अध्यक्ष को धन्यवाद देऊं। इस में मुझ को निश्चय है कि जैसे एक थियोसोफीष् दंभ के मारे लाहोर में 
अपनी अंगुली कटवा के अंग भंग हो गया, कहीं ऐसी गति मेरे सामने इनकी न हो जावे । और करामात 


कुछ भी काम न आवेगी । प्रसिद्धी से कहता हूँ कि यदि उन में कुछ भी अलौकिक शक्ति वा योगविद्या 


१, इस से अगला लेख सम्पादक मारतमित्र ने नहीं छापा । देलो पत्र पूणं संख्या ४३३ का आरम्भ । 
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जोधपुर, सं० १९४०] पत्र (४७९) ४४१ 


हो तो मुझ को दिखलावें । मैंने जहां तक इन की लीला सिद्धि और योगविषयक देखी है वह मानने के 
योग नहीं थी । अब क्या नई विद्या कहीं से सीख आए ? मुझ को तो यह विषय निकम्मा आडम्बर 
रूप दीखता है । अलमतिविस्तरेण बुद्धिमद्रयेंषु । | 
मिति श्रावण वदी ४ संवत्‌ १९४०। दयानन्द सरस्वती? 
तदनुसार २३ जुलाई सनु १८८३ । - जोधपुर । 


[१] पत्र (४७६) | [५५३] 
श्रीयुत भारतसुद॒शाप्रवर्तक सम्पादक महाशय निकटे निवेद्नमुर । | 
[ पूर्ण संख्या ५५२ का पत्र ] 


sit आर्चा hated 


| 
। 
। 
प्र 


[१२] पत्र (४७७) [५५४] 
श्रीमान्‌ देशहितैषी सम्पादक महाशय निकटे निवेद्नम्‌' । 
[पूर्ण संख्या ५५२ का पत्र ] 


1१ [१३] ` पत्रांश (४७८) < - [६५५] 
[कमलनयन मन्त्री आर्यसमाज अजमेर] 
पत्र छापने को भेजते हैं ‘+ 


२५ जुलाई १55३“ जोधपुर । दयानन्द सरस्वती 
[१५] कार्ड (४७९) [ ` [९६६] ` 
अम्‌ जोधपुर 
श्रावण वदी १० रवि सं० १९४०४ । ७ 
श्रीयुत बाबू दुर्गाप्रसाद जी आनन्दित रहो । के 


आपने १२५ आम भेजे सो पहुंचे । उन में से ८०) आम अच्छे रहे और बाकी बिगड़ गये । 


१. यह भारतमित्रसम्पादक के नाम का पत्र मुंशीराम सम्पादित पत्रव्यवहार पृष्ठ ६८७२ पर छुपा है । 
इस में हस्ताक्षर और तिथि नहीं है। अगले भारतसदशाप्रवर्तक और देशहितेषी वाले में है ।' 
देखो पूर्व पड ४३६ की टिप्पणी १ तथा पूर्ण संख्या ५५६ के पत्र का अन्त । यु० मी० | ९ 
३. देशहितैषी के सम्पादक ओर ग्रायेसमाज ग्रजमेर के मन्त्री कमलनयन शर्मा को यह पत्र २५-७-८३ हर 
को भेजा गया । देखो कमलनयन शर्मा का २६-७-८३ का पत्र, म० मुंशीराम सम्पादित पत्रव्यवहार पष्ठ १७४ पर | हि 
इस विषय में अगला पूर्णसंड्या ५५५ का पत्र और उस का नोट भी देखें । यु० मी० । 
४. देशहि० के रजिस्टर से | पूर्यूसंख्या ५५२ वाला पत्र | क कट 
ह... इस का उत्तर २८-७-८३ को लिखा गया | वह म० मुन्शीरामकृत पत्रव्यवहार प० १७४ पर छुपा है। 
स में लिखा है--“मिर ए. यू० होम (ह्य म) साइब के कधन का खण्डन जो आपने देशहि० में छपने को 
भेजा है सो पहुँच । '***“कमलनयन?? ५, श्रावण कृष्ण ६ बुध सं० १६४० | यु० मी० | 
६. २६ जुलाई १८८३। हर 


शे 
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४४२ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [जोधपुर, सन्‌ १८८३ 


परन्तु आम बहुत अच्छे थे। ओर उदयपुर और साहपुरे की रसीद के लिये लिख भेजेंगे, पहुंच 
जायंगी | आप अपने २००) रुपये लेके बाकी रुपये लाला निभराम की दूकान पर जमा करा दीजिए । 
क्योंकि आज कल वैदिक यन्त्रालय की दशा जब से समर्थदान आया है तब से अच्छी है । और 
पण्डित सुन्दरलाल प्रबन्ध भी अच्छा करते हैं। यहां का समाचार अच्छा है, पश्चात्‌ लिखेंगे। 

लाला कालीचरण्‌ जी के पास मिष्टर ऐ० ओ ह्यूम साहब के प्रश्नोत्तर का पत्र छापने के 
लिए भेजा है, पहुंचा होगा" । 

सब से हमारा आशीर्वाद कह देना? । 

[दयानन्द सरस्वती] 


[४] पत्र (४८०) [००७] 
ओ३ 
श्रीयुत बहारट किसन जी आनन्दित रहो३ 


डे तुमारा आया, समाचार विदित हुआ । हमने मुसलमान और ईसाई के मतविषयक दो 

पुस्तक रजष्टरी कराके भेजे थे, अवश्य पहुंचे होंगे । उसका उत्तर अब तक क्यों नहीं भेजा । पहुंचे था 

नहीं। और उस के साथ एक पत्र भेजा था. । वह पहुंचा होगा सर्वाधीशों के दृष्टिगोचर भी कराया 

होगा । अब मेरी चिट्टि और वे दोनों पुस्तक पहुँचने के पश्चात्‌ क्या निश्चय किया गया । क्या जो मैंने 

लिखा वही ठीक माना गया वा कुछ विचारांतर किया । इन सब बातों का उत्तर शीघ्र भेजना । यहां 
का समाचार पश्चात्‌ लिखेंगे । 

आर जो एक पत्र लाहौर का श्रीमानों के अवलोकन और संमत्यर्थ भेजा था, उस का क्या 

विचार ठहरा । जो कि लाला साइदास प्रधान आर्यसमाज लाहौर ने भेजा था । उस का भी उत्तर 

श्रीमानों से पूछ के भेजो | तथा श्रीमान्‌ महाशयो के आरोग्यता का वर्तमान और वर्षां का भी 


. वतमान लिखो । 


गौर जैकणं जी से कहना कि तुमारे पिता जी की मित्रता श्रीमान योधप॒राधीश प्रतापसिंह 
जी और रावराजा तेजसिंह जी से अच्छी प्रकार करा दी है" । और पूर्व जो उन के हृदय में भ्रांति 
थी वह भी निकाल दी | और श्रीमानो से मेरा आशीर्वाद कह दीजियेगा । 
संवत्‌ १९४० मिति श्रावण वदी ११" 
[दयानन्द सरस्वती] 
जोधपुर राज मारवाड़ 


१. देखो पूण संख्या ५५३ का पत्र तथा पष्ठ ४४१ की टि० २ | यु० मी०। 

२. मूल कार्ड हमारे संग्रह में सुरक्षित है | म० मामराज जी ने ग्रार्थसमाज फरुखाब्राद के पत्रों में 
फरवरी सन्‌ १६२७ में खोजा । 

३. मूल पत्र ठाकुर किशोरसिंहृ के संग्रह में सुरक्षित था । 

४, पूण सख्या ५५१ का प ४३७ पर छुपा । 

५. इस बात का उल्लेख श्री जयकर्ण जी के पत्र में दै । देखो म० मुन्शीराम सम्पादित पत्र 
व्यवहार ५० १०७ | ६. ३० जुलाई १८८३ | 
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जोधपुर, सं० १९४०] पत्र (४८१) ४४३ 
[१] पत्र (४८९) [४५५८] 
ओशम्‌ १ 


स्वस्ति श्रीमद्राजराजेश्वर महाराजाऽधिराजवय्येभ्यः श्रीमद्योधपुराउधिपतिभ्यो मत्मे रिता 


चाशिषः सन्तु। 
( गुप्तसमाचार ) 


पुरुषाः सुलभा राजन्‌ सततं प्रियवादिनः । 
अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुलभः ॥ १ ॥२ 
धृतराष्ट्र इस जगह में बहुत पुरुष सुलभ अर्थात्‌ सुख से प्राप्त होते हैं जो सदा दूसरे की 
खुशासद की बातें करके अपना मत(ल)ब सिद्ध करते । परन्तु सुनने में अप्रिय और परिणाम में 
कल्याणकारी वचन का उपदेष्टा ओर सुनने वाला ये दोनों पुरुष अति दुलभ हैं । १ । 
यथा योश्रृषु वर्तमानो जयः पराजयश्च राजनि व्यपदिष्यते । महाभाष्य? 
जैसे सेना की हार वा जीत राजा की ही हार ओर जीत मानी जाती है वैसा ही श्रीमानों 


को अवश्य चाहिये । 
विषयेन्द्रियसयोगाद्यत्तद ग्रेऽस्रतोएमम्‌ | 


परिणामे विषमिव तद्राजसमुदाहृतम्‌ ॥ गीता [१८। ३८] 

जो विषय ओर इन्द्रियों के संयोग से आदि में अमृतरूप सुख प्रतीत होता है, वही परिणाम 
अर्थात्‌ पश्चात्‌ विष के तुल्य होकर महादुःखदायक हो जाता है। 

आप स्वयं बुद्धिमान्‌ हैं । इतने ही से बहुत समझ लेंगे । सौभाग्य की बात है कि आप में 
अनेक प्रशंसनीय शुभगुण आरोग्य और राज्यैश्वय्ये सम्पन्नता वत्तमान है । परन्तु शोक की बात है कि 
बात है कि ऐसे आप बुद्धिमान्‌ होके नीचे लिखी हुई थोड़ी सी बातों में न जाने क्यॉकर प्रवत्तमान 
रहते हैं । वे ये हैं-यदि आप मद्यपान, वेश्यासंग, पतंग डड़ाना, घुड्दौड आदि थत नहीं छोड़ते और 
राज्यपालन कमे में कम से कम छः घंटा परिश्रम और महालक्ष्मीरूप राजकन्या स्वपत्नियो से 
अधिक प्रेम नहीं करते हैं इत्यादि शोचनीय बातें आप में हैं । आप निश्चय समभिये कि जितने आप 
के आधीन-पुरुष कीति वा निन्दा का काम करगे, वह सब आप की ही पर गिने जायेंगे । यदि आप 
स्वयं मद्यपानादि में प्रवृत्त न हों तो क्या कोई भी इन में आपको प्रवृत्त कर सकता है । जो स्वार्थी 
खुशामदी हैं वे तो सदा यही चाहते हैं कि राजा प्रमाद में लगें तो हमारे सब प्रयोजन सिद्ध हो जायें । 
परन्तु संसार में ईन का नाम कोई भी न लेगा, किन्तु-- 


पं० चमूपति सम्पादित पत्रव्यवहार प ६८ पर छुपा दै । मूल लेख कई स्थानों पर श्री स्वामी 

जी का शोधा हुआ है। मूल पत्र ठाकुर किशोरसिंह जी के संग्रह में सरक्षित हैं प्रतीत होता है कि इसी की 
शोधित प्रतिलिपि महाराज योधपुर को भेजी गई होगी | 

२. महाभारत उद्योगपर्व अ० ३६, श्लोक १५, विदुर का उपदेश । वहां “सुलभा: पुरुषा राजन? पाठ है। 


३. महाभाष्य में यइ पाठ नहीं है । योग व्यासभाष्य १।२४ में इस प्रकार पाठ है-- “यथा ह ; 


पराजयो वा योधूषुवतमान स्वामिनि व्यपदिश्ते” | यु मी० | 
४. गीता में 'तत्सुखं राजसं स्मृतम्‌? पाठ है। यु० मी०। . 
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४४४. ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन [जोधपुर, सन्‌ १८८३ - 


( प्रधानाप्रधानयो: प्रधानं काय्य संप्रत्ययः ) महाभाष्य 
मलाई ओर बुराई प्रधान पुरुष के साथ लगती है, गौण अर्थात्‌ अप्रधान के साथ नहीं । 
यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः । 
स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवतंते ॥ गीता [३ । २१]॥ 
जैसा अच्छा वा बुरा आचरण श्रेष्ट पुरुष कत्तो है वैसा ही इतरजन करने लग जाते हें । 
ओर जिसका प्रमाण उत्तम परुष कत्ती हे उसी का प्रमाण सब लोग करने लगते हैं । अर्थात्‌ 
( यथा राजा तथा प्रजा: ) जैसा राजा होता है वैसी ही प्रजा भी होती है । इस लिये प्रधान पुरुष 
बहुत विचार से उत्तम आचरण करे कि जिससे उसको संसार के बिगड़ने का अपराध न लगे । 
बुद्धिमानों के सामने विशेष लेख करना उचित नहीं होता । 
अब मुझको यह बडा सन्देह है कि जो आप जैसे दीघजीवी न्यायकारी राजा बने रहें तो 
सब प्रजा का कल्याण होत्रे। और ज़ो मद्यपानादि कमै हैं वे अवश्य आयु, वुद्धि, बल, पराक्रम, 
आरोग्यता, कीर्ति, धमे, 'अथे, काम ओर मोक्ष तथा प्रजा के पुत्रवत्पालना करने में परम विन्नकारी हैं । 
इस लिये मुझको निश्चय हे कि आप मद्यपानादि दुष्कर्मों से प॒थक होके अपने समीपस्थों का भी 
यथावत कल्याण करेंगे । ( इसका उत्तर आप जैसी इच्छा हो वैसे दीजिये । मैं कर्डा उत्तर दूंगा तो 
स्वामी जी अप्रसन्न हो जायेंगे ऐसा ध्यान मत कीजिये । मुझको निश्चय है कि आप निष्कपट और 
सत्यवादी हैं । इस पर जैसा विचार होगा उत्तर यथावत्‌ शीघ्र लिखेंगे । यद्यपि यह प्रथम ही पत्र 
आपके समीप भेजा जाता है तदपि यदि आगे आवश्यकता होगी तो मैं और आप जब समक्ष न हो 
सकेगे, तब पत्रों ही से यथोचित बात होंगी । जैसा मैं आवश्यक काये करने वा पत्र के उत्तर देने में 
क्षण मात्र विलंब नहीं कर्ता, वैसे श्रीमान भी करेंगे )। यदि आप ही पूर्वोक्त निषिद्ध कमे करने और 
विहित न करने में प्रवृत्त रहेंगे तो अन्य पुरुष सत्र आपके दृष्टान्त से वत्तेंगे। जब तक मनुष्य के हाथ 
में सर्वाधिकार, आरोग्यता, उत्तम संग, शुभगुण कमे स्वभाव होता है तब तक कोई भी विन्न सुखनाशक 
नहीं खड़ा होता । विन्नों का निवारण बुद्धिमान्‌ प्रथम ही करते हैं कि जब्र तक वे प्राप्त न हों नहीं तो 
बुद्धिमान्‌ और निवद्धि में दूसरा क्या भेद है । निबंद्धि लोग विघ्न के पूर्व कुछ भी ध्यान नहीं देते और 
विघ्न आये पश्चात्‌ गभरा भी जाते हैं । विद्वान लोग वैसे नहीं होते । 
यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽमृतोपमम्‌ । 
तत्सुखं सात्विक प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादजम्‌॥ गीता [१८।३७]-- 
जो ब्रह्मचर्यादि कर्मों का आचरण आदि में विषतुल्य दुःख प्रतीत होता है वही पश्चात्‌ 
अमृत के सदृश विदित होता है । वही आत्मा और बुद्धि को प्रसन्न करने वाला सुख है कि जो विद्या 


सुविचार सत्संग और योगाभ्यासादि उत्तम कर्मा से प्राप्त होता है । 


जामयो यानि गेहानि शापन्त्यप्रतिपूजिताः । 

तानि कृत्याहतानीव विनझ्यन्ति समन्ततः ॥१॥ मनुस्स््रतो [ ३।५८] । 
जो विवाहित ख्यां पति माता पिता बन्धु और देवर आदि से दुःखित होके जिन घर 
_वालों को शाप देती हैं वे जैसे किसी कुदुम्व भर को विष देके मारने से एक बार सब के सब मर जाते को शाप देती हैं वे जैसे किसी कुटुम्ब भर को विष देके मारने से एक बार सब के सब मर जाते 


6 (२2 धाने कायैसंग्रत्यय चाहिये । पारिभाप्रिक (परि० ८५ ) में यही पाठ है | यु० मी० । 


१, महाभाष्य में “प्रधाने कायेसम्प्रत्ययात्‌? (२॥१॥१ ) इतना ही पाठ है | यहां शुद्ध पाठ | 
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जोधपुर) सं० १९४०] पत्र (४८२) . ४४५ 


हैं वैसे उनके पति आदि सब ओर से नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं | और 
संतुष्टो भायया भर्ता भर्जा भार्या तथेव च । 
यस्मिन्नेव कुळे नित्यं कल्याणं तत्र वे घुवम्‌ ॥१॥ मनुस्मृती [ ३।६० ] 
अथ०--जिस कुल में स्री से पति और पति से खी अच्छे प्रकार प्रसन्न रहती है उस कुल 
में निश्चय कल्याण अर्थात्‌ आनन्द बढ्ता है ॥१॥ 
देखिये जैसे किसी की सत्री उपपति अर्थात्‌ दूसरे पुरुष से प्रसिद्ध वा अप्रसिद्ध प्रीति करे तो 
उस के पति को कितना बड़ा क्लेश होता है । इसी प्रकार पति के परस्त्री वा वेश्या-गमन से पत्नी को 
महा दुःख होता है । और वह उनका क्लेश कुटंब भर का नाशक ओर उनकी प्रसन्नता सब कुटंब को 
्रानन्द्‌ देने वाली है इस लिए आप अपने अमूल्य समय मद्य वेश्या-संग आदि में न लगा के न्याय 
धमे से प्रजापालनादि शुभ कर्मा में व्यय करके धन्यवादाथे सवेत्र सत्कीर्तिं हूजिये । 
किमधिकलेखेन मह्ामान्यवर्येतमेषु १ । 


[२] पत्र (४८२) [ ५५९] 
अमं 
श्रीयुत मनोहरदास खत्री सम्पादक भारतमित्र आनन्दित रहो । 


आप ने मेरे भेजे पत्र को प्रसन्नतापूर्वक छाप दिया, उसका उपकार मानता हूँ । परन्तु शेष 
दिषयर भी छापने योग्य जानकर मैंने लिखा था, क्योंकि इस पूर्वपक्ष के सम्बन्धी थियोसोफिकल 
सुसायटी के प्रधान हें | इस लिए यह विषय लिखा था । और मैं आप को सुहृदभाव से लिखता हुँ कि 
यदि आप अपने भारतमित्र समाचार की दिद्वानों में प्रतिष्ठा चाहें तो करनल आओलकाट आदि के 
करामात वा मिसमिरेजम से अनेकों रोग निवारण आदि नितान्त मिथ्या विषय कभी न छाप । नहीं 
तो समाचार की प्रतिष्ठा नष्ट हो जायगी । अब थोड़े समय में करनेल ओलकाट लाहौर गये थे । उन 
का रोगनिवारणादि सामर्थ्य अत्यन्त कूठ बड़े बड़े बुद्धिमान्‌ लाहोर निवासियों ने निश्चित करके लिखा 
कि इन का यह सब ऊपर का ढोंग है। और जितना व्यवहार बाहर वा भीतर का थियासोफिस्ठों का 
मैं जानता हूँ, इतना आर्य्यातरत्तीय लोगों में बहुत थोड़े लोग जानते हैं । जब इन लोगों ने झूठ दांभिक 
मिथ्या छल व्यबहारों में मेरी सम्मति लेनी चाही, मैंने नहीं दी, तभी से वे अपना प्रपंच पथक करने. 
लगे । और मैं उन से प्रथक्‌ हो गया । अस्तु, थोड़े ही लेख से आप बहुत समझ लेंगे । 

एक [पत्र] श्रीकृष्ण खत्री ने ता० २८वीं जुलाई सन्‌ १८८३ को लिखकर हमारे पास भेजा 
है। और उन्हो ने बहुत से सनातन आयेधमे के प्रयोजनादि विषयों में आये पंचांग बनाने के लिये 
मुक से सहायता चाहते हें तथा आयैसमार्जो से भी । जिस पत्र पर लेख किया है वह पत्र भारतमित्र 
कार्यालय का है । इस लिए मैं आप से पूछता हूँ कि उक्त महाशय किस प्रकार के गुण, कमे, स्वभाव | 
बाले हैं । और जैसा उन ने लिखा है कि इस में भारतमित्र सम्पादक की भी विशेष सहानुभूति है 
आप इन को योस्य समभते हैं । यदि इस कार्ये के योग्य समकते हों तो इस पत्र को देखते ही सुक 

साफा न ----. 


१. श्रनुमानतः जुलाई सन्‌ १८८३ का अन्त | 
२. देखो पत्र पूर्ण संख्या ५५२ पृ० ४४० पर 5० १। 
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४४६ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [जोधपुर, सन्‌ १८८३ 


- को प्रत्युत्तर लिखिये । तत्पश्चात्‌ आयैसमाजों को उचित होगा, लिखा जायगा । और जो एक पत्र 


बहुत दिन हुये मेंने लिखा था", जिस में गोशक्षार्थ अर्जी देने का मसोदा वहां के वकील 
बारिस्टरों से पूछ के आप लिखें, उस का क्या हुआ, अब उस में अधिक विलम्ब करना 
उचित में नहीं समझता । यहां जोधपुर का समाचार पश्चात्‌ लिखा जायगार | 
[४] पत्र (४८३) [५६०] 
ओम 

श्रीयुत बहारट किसन जी आनन्दित रहो३ । 

पत्र आप का आया, समाचार विदित हुआ । यह पत्र सर्वाधीशों के दृष्टिगोचर करा देना । 

१--मेरी भी यह मनसा नहीं है न थी कि पादरियों के सामने शास्त्रार्थ ही किया जाय । 
किन्तु जिस से कोई अपनी प्रजा का पुरुष उन के मक्र में न फसे वैसा उपदेश किया जाय । इस 
लिये वे छोटे २ खंडन जो कि मैं ने भेजे हें वे छपवा के योग्य २ परुषों को चाहे बे पंडित हों वा 
बुद्धिमान्‌ हों, बांट कर प्रचार करने से उन के फन्दे में कोई भी न फसेगा । आप से आप बहुत से 
उपदेशक उसी राज्य के पुरुष हो जांयगे । इस का बांटना विशेष कर सरदार, हाकम, भूमिये, थाने वा 
अच्छे २ गामों में अथवा जहां कहीं कोई बुद्धिमान्‌ हो इस को देखकर उन इसाइयों को हटा दे सकेंगे । 
ओर यदि श्रीमानों के नियमानुसार उपदेश कहीं करना हो तो वहां राज के नौकर बहुत से पण्डित हें 
जिस को योग्य समे उस को यह्‌ दोनों पुस्तक दे के उपदेशक कर देवें । 


२- जैसा श्रीमान्‌ महाशयों ने लिखा हे, वैसा उपदेशक आयेसमाज से आने में असक्य 


नहीं हे । किन्तु जो उस पत्र में नियम लिखे हैं उन के अनुसार और ईसाई आदि का खंडन होना. 


असक्य है । क्‍योंकि जब तक उपदेशक झूठ मत को मानेगा और दूसरे झूठ मत के खंडन में प्रवृत्त 
होगा; कुछ भी न कर सकेगा | जब तक मनुष्य स्वयं झूठी बातों का त्याग करके सत्य बातों में निश्चित 
प्रवृत्त नहीं होता, तब तक वह अलौकिक शक्ति परमात्मा की ओर से नहीं मिलती । ओर न दृढ़ो- 
त्साही वह हो सकता है । यावत्‌ इन इसाई आदि के सामने वैदिक मतानुसार ईश्वर धमे आदि को 
नहीं मानता और मूर्तिपजा आदि को मानता है, तब तक वह्‌ जायगा खंडन करने को, आप ही खंडित 
हो रहेगा । जैसे कोई किसी को दुव्येसन छुड़ाने का उपदेश करता ओर आप उसी दुव्येसन में फंसा 
है उस का उपदेश कोई भी न मानेगा । इस लिए असक्यता लिखी थी । नहीं तो पण्डित तो क्या 
किन्तु एक कोई साधारण उपदेशक भी आर्यसमाज का आवे तो इन का कुछ भी बल न चले । इस 


लिए जो उपाय मैंने उन के निवारण के लिये लिखा है वह अच्छा है । परन्तु ईसाई आदि के सामने 


१. यह पत्र प्राप्त नहीं हुआ | यु० मी० । 

२. ्रगस्त के आरम्म में लिखा गया | म० मुन्शीराम सम्पादित पत्रव्यवहार ० ७८ पर छुपा हे। 
३. मूल पत्र ठा० क्रिशोरसिंइ जी के संग्रह में हे । 

४. देखो पूर्णं संख्या ५५१ का पत्र (पृ ४३८ पर )। यु० मी« | 
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जत्र कभी बात चीत हो, तब उस को अति उचित है कि उस समय मूर्ति और पुराण आदि का पक्ष 
छोड्‌ ही के बोले, तभी कृतकारी होगा । 

३--यहां जयकरण के पिता नाथूराम जी का श्रीमान जोधपुराधीश महाराजे प्रतापसिंह 
जी ओर बाबा साहव से कहकर मैंने मिलाप करा, इनकी ओर से जो शंका थी सो दूर करा दी है१ । 
अब तीनों महाशय उनसे प्रसन्न हैं। और अब श्रीमान्‌ योधपुराधीश भी कुछ २ मेरे उपदेश सुनने में 
प्रवृत्त हुए हैं । अनुमान है कि कुछ सुधार हो । परन्तु अब तक मद्यपानदि दुष्कर्मों से कुछ कम हटे हैं । 
याज तक लोगों ने बहुत सी वहकावट की थी, परन्तु ( सत्यमेव जयाते नानुतम्‌। सत्येन पन्था 
विततो देवयानः । नास्ति सत्यात्परो धर्मो नानृतात्पातकं परम" ॥ सत्ये नास्ति भय क्कचित्‌। ) 
सत्य के सामने झूठ कभी नहीं ठहर सकता। महाराज का स्वभाव अत्युत्तम है, परन्तु संगदोष ने कुछ का 
कुछ स्वभाव को कर रक्खा है। अब तक मद्यपान वेश्यासंग खेल हांसी ठट्टा छुकरपन संपूर्ण नहीं छूटे | 
हैं । परमेश्वर अंतर्यामी पूर्णा कृपा करें, जिससे ये महाशय अपने राजधमे में प्रवृत्त हो प्रजा को पुत्रवत्‌ 
न्याय से पालन कर कीर्तिमान होवें । महाराजे प्रतापसिंह जी ओर बाबा साहब भी अति प्रसन्न 
हैं। जो यह यहां मेरा आना, इन लोगों का मेरी ओर इतना प्रेम होना, सब आर्यकुलदिवाकरों के 
प्रताप से हुआ है, ऐसा मैं समभता हूं । जैपुर का कृत्य* शीघ्र करा लेना चाहिये । श्रीमानों के शरीर 
की आरोग्यता सुनकर बड़ा आनन्द हुआ । सबसे मेरा आशीर्वाद कह दीजियेगा । और इस पत्र का 
उत्तर शीघ्र देना । | | र 

मि० श्रावण शुक्त ३ रविवार सम्वत १९४०४ | 


ठाक[र] सबलसिंह जी अब यहीं हैं । प 
[२] [ दयानन्द सरस्वती ] 


। जोधपुर मारवाड्‌ । 


[३] पत्र (४८४) [५६९] 
उम्‌ 
श्रीयुत भारतमित्र संपादक समीपेषु । 
महाशय, आप के संवत्‌ १९४० मिति श्रावण शुदी ६ गुरुवार* के दिन के छपे हुए पत्र में 
जो विविध समाचार के दूसरे कोष्ठ में यह छपा हे कि मुसलमानों के मझब का मूल अथवंवेद है, 
सो बात [ असत्य ] है । क्योंकि उस के नाम निशान का एक अक्षर अथववेद में नहीं है। जो शब्द 


है! १. इस विषय में पूर्ण संख्या ५५७ का पत्र (पृष्ठ ४४२) भी देखें। यु० मी० | 

' २. ये ही वचन सत्यार्थप्रकाश के अन्त में स्वमन्तब्यामन्तव्य के आरम्भ में दिये गए हैं। प्रतीत होता 
है कि उन्हीं दोनों सत्यार्थप्रकाश का वह अन्तिम प्रकरण भी शोधा गया था । 

| ३. सम्भवत; गोरजक्षा सम्बन्धी । यु० मी० | 

जे ४. ५ अगस्त १८८२ रविवार | परन्तु उस दिन शुक्ल २ है | 


५. म० मुन्शीराम सम्पादित पत्र व्यवहार पु० ७३-७४ से लिया | 
६. ६ ग्रगस्त बहस्पति, १८८३ | यु० मौ० | 
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४४५ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [जोधपुर, सन्‌ १८८३ 


कलम छल्लोपनिषद्‌ नामक जो कि मुसलमानों की पादशाही के समय किसी थोड़ा सा संस्कृत और 
अरबी फारसी के पढ़ने वाले ने छोटा सा ग्रन्थ बनाया है वह वेद, व्याकरण, निरुक्त के . नियमानुसार 
शब्द अर्थ और संबंध के अनुकूल नहीं है । और अल्ला, रसूल, अकवर आदि शब्द चारों वेदों में 
नहीं है। किन्तु जो अथववेद का गोपथ ब्राह्मण है, उस में भी यह उपनिषद्‌ तो क्या किन्तु पूर्वोक्त 
शब्दमात्र भी नहीं है | पुनः जो कोई इस बात का दावा करता है, वह अथवेवेद की संहिता जो कि 
बीस काण्डों से पूण है, अथवा उसके गोपथ ब्राह्मण में एक शब्द भी दिखला देवे, वह कभी नहीं 
दिखला सकेगा? | यदि ऐसा होता तो उस पुरुष का कहना भी सत्य होता । अन्यथाकथन सच 
क्योंकर हो सकता है? कहां राजा भोज कहां गांगा तेली ? वेदों के आगे यह ग्रन्थ ऐसा है कि जैसे 
अमूल्य रत्न के सामने भूड़ा । यही एक बात नई नहीं हे | किन्तु स्वार्थी लोगों ने वेदों के नाम पर 
ऐसे २ निकम्मे बहुत से ग्रन्थ बनाये हें जिन का मिथ्यात्व वेद के देखने से यथावत्‌ विदित होता है। 


'यदि बालादत्त शर्मा हेडमास्टर रियासत टिहरी गढवाल की इच्छा -- '** *** जाने वा शास्त्रार्थ करने की 


मद 


इच्छा हो तो इस बात के लिये यहां सव दिशाओं के दरवाजे खुले हें । अलमतिविस्तरेण 
बुद्धिमद्वय्येयुर । 


[९४] - पत्रांश (४८५). | [५६२] | 


छ [कमलनयन मन्त्री आये स० अजमेर] 

बालकराम वाजपई कोन है: । 

१० अगस्त १८८३” जोधपुर । 

दयानन्द सरस्वती 

१. श्रज्ञानी लोगों की इस मूर्खता को देख कर ही श्री स्वामी जी ने सत्यार्थप्रकाश के चौदहवें 
समुल्लास कें अन्त में इस अल्लोपनिषद्‌ की कड़ी समीक्षा की | प्रतीत होता है क्रि वर्तमान सत्यार्थप्रकाश के 
चौदहवें समुछास की प्रेस कापी भी उसी समय संशोधित हो रही थी | उसी के अन्त में इस के मिथ्यात्व का भी 
खण्डन कर दिया गया | 

[ इस विष्रय में हमारा “क्रृप्रि दयानन्द के ग्रन्थों का इतिहास? ग्रन्थ भी पृ४ ३२, ३३ 
देख | यु० मी० ] ५ १ 

२. श्रगस्त १८८३ के उत्तरार्धं में लिखा गया प्रतीत होता है | [इस पर. म० मुन्शीराम जी का 
नोट इस प्रकार है-“इस पत्र के अन्त में मदर्षि दयानन्द का हस्ताक्षर नदीं है और न इस से पूर्व पृ० ५३२-५३३ 
पर मुद्रित पत्र पर उन का हस्ताक्षर है | परन्तु इन दोनों पत्रों के साथ एक और सादा कागज नत्थी है, जिस 
पर लिखा हुआ है “भारतमित्र कलकत्ते वाले के नाम जो पत्रादि स्वामी जी की ओर से लिखे गये 
उनकी प्रती” ] > न] 
३. देशहि० के रजिस्टर से | इस सम्बन्ध का पत्र म० मुन्शीराम सम्पादित पत्रव्यवहार 9० १७५,१७७ 
पर छुपा है | 


४. यह ्रभिप्राय मात्र है । ५. श्रा० शु० ७ शुक्र, सं० १९४० | 
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जोधपुर, सं० १९४०] पत्र (४5६) ४४९ 
[२] पत्र (४८६) ५६ 
आय [ ९६ रे ] 


श्रीयुत महिमहेन्द्र महामान्यार्यकुलदिवाकर आनन्दित रहो | 

श्री मानों को विदित हो कि मैं जोधपर में भाद्र पौणमासी' तक रहना चाहता हूँ । पश्चात 
कहां जाना होगा, इस का निश्चय अव तक नहीं किया है । जब निश्चय हो जायगा तब श्रीमानों को 
विदित करं दिया जायगा । 

महाराजे प्रतापसिंह जी और रावराजा तेजसिंह जी उद्यपर में श्रीमन्महोदयों को मिलने 
के लिए आने को कहते थे। अनुमान है कि पने से वहीं आवेगे | यदि आवें तो अच्छे प्रकार आप 
शिक्षा करेंगे । इस में कहना वा लिखना क्या है । किन्तु आर्यराजोत्कर्ष, बैदिकधर्म की उन्नति 
करने आदि का उपदेश यथायोग्य कीजियेगा । कुछ ओषधि लिखके भेजी जाती हैं । इन को यथायोग्य 
उपयोग में लावे । ४ 

॥ उपदश ॥ 

--कभी साहित्य जो नायका आदि भ्रष्ट रीति है उस का स्मरण श्रवण और वैसे गणेश- 
परी से मनुष्यों का संग भी कभी मत कीजियेगा । ओर न मद्यपान, न वेश्या का दशन, नृत्यगान 
आदि प्रसंग करना । 

२--जैसी दिनचर्या? मैं लिख आया हूँ उस से विपरीत आचरण न कभी करना । किन्तु 
वही रात्रिके प्रात: ४ चार बजे उठना | दिन और रात में १० बजे" भोजन करना, दिन में निद्रा न लेनी 
ओर रात्रि में १०, १०॥ साडे दश वा ११ बजे तक शयन सदा कीजियेगा। | 

३- सदा छः घण्टे तक समय राजकाये में लगाया कीजियेगा । और जब कभी राजक्राये 
से अवकाश मिले, तभी व्याकरणादि शास्त्र और मनुस्मृति के ३ अध्यायो का अभ्यास कौजियेगा । 
ओर व्यर्थ समय एक क्षणमात्र भी मत गमाइयेगा । जैसा कि सतरंज, हास्य और विनोद आदि में 
मूख लोग अपना अमूल्य समय खोते हैं-वैसा करना सवथा अनुचित है । 

४ प्रातः समय योगाभ्यास की रीति से ध्यान करना ! और नाम लेना आदि परोहित के 
आधीन कर दीजियेगा, जिस से ध्यान करने और राञ्यपालन में समय यथोचित श्रीमानों को मिले । 
बुद्धि, बल, पराक्रम, आयु, प्रताप बढ्ता रहे । 


१. १६ सितम्बर १८७३ । २. इन ओऔषधों का संकेत बारहट कृष्णुसिंह जी के पत्र में हे-- 
` “श्रौर येक पत्र श्राप का श्रीमान्‌ के पास श्राया था जिस में सर्प, बिच्छू, उवर, विसम जवर, मन्दाम्नि 
बुद्धिवर्धक श्रादि परीक्षित आओपधिएं लिखी थीं |“ ००००००००००००० ००० ** "सम्बत्‌ १६.४० आधिन कृष्ण 


१० तारीख २६ सितम्बर”? | देखो प० चमूपति सम्पादित पत्रव्यवहार पृ० ११७ । 

एक ओषधिपत्र का निर्देश आश्विन वदी ११ बुहस्पतिवार सं० १६४० (२७ सितम्बर १८८३) के पत्र 
के श्रादि रौर अन्त में भी है । उसे हम उक्त पत्र के आगे ही छापेंगे। हमारा विचांर है कि यहां भी उसी 
श्रोषधिपत्र से ग्रभिप्राय है, क्योंकि उस में भी शारहट किशनसिंह जी द्वारा लिखित सर्प, बिच्छू, ज्वर, विषम ज्वर 
श्रादि सभी की औषधियां हैं | यु० मी० | ३. दिनचर्या के ५१ नियम, देखो पूर्ण संख्या ४५६ । 

४. यहां पाठ श्रशुद्ध है । (दिन में १० और रात में ६ बजे” ऐसा चाहिये । देखो पृष्ठ ३७० | यु०्मी०। 
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४१० ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [ जोधपुर, सन्‌ १८८३ 


५--निरामय महोत्सव" में निम्नलिखित कार्य अवश्य कीजियेगा । एक वेदमन्त्रो से होम । 
दूसरा १२५०००) सवा लाख रुपये क्षात्रशाला ओर २५०००) पच्चीस हजार रुपये स्वराज्य में अनाथ, 
वृद्ध, विधवा और रोगियों के पालन के लिये । और १००००) मेवाड़ में वैदिकधसे-प्रचार और 
प्राचीन आपंग्रन्थो के छपवाने [तथा] प्रदान करने के लिये | और २०००००) दो लाख वहां के 


क्षत्रिय सरदारों से लेकर क्षात्रशाला स्थापन शीघ्र कीजियेगा। इस में ऐसा समभिये कि जानो एक 
गवनर जनरल साहेब और आये थे । 


६--सदा बलवान और राजपरुषों से सताए हुओं की पुकार यदि भोजन पर भी बैठे हो तो 
भोजन को भी छोड़ के उनकी बात सुननी ओर यथोचित उन का न्याय करना । ऐसा न होवे कि 
निबेल अनाथ लोग बलवान और राजप॒रुषों से पीड़ित होके रुदन करें और उन का अश्रपात भूमी 
पर गिरे कि जिस से सवनाश हो जावे । और इन की रक्षा से सब प्रकार की उन्नति अर्थात्‌ शरीरारोग्य 
अआयुवृद्धि धनवृद्धि राजवृद्धि धमेबृद्धि और प्रतापवृद्धि को सदा करते रहिये । 


७--श्रब परमात्मा की कृपा से महाशयों का शरीर निरामय हुआ है । अब इस को 
वीयेरक्षणादि से सदा रोग रहित रखियेगा कि जिस से ऐहिक ओर पारमार्थिक सुख की सिद्धि करना 
सुगम होवे। और श्रीमानों के दीर्घायु होने से स्वराज्य और समस्त आर्यावत देश का सौभाग्य बढ़े । 


८- कभी सत्य बात के करने ओर झूठ बात के छोड़ने में भय न करें, किन्तु युक्तिपूवंक इस 
बात को पूरी करें । ओर अपने राज्य में २५ वर्ष का पुरुष और १६ सोलह वर्ष की कन्या का विवाह 
करने के लिये दृढतापूर्वक आज्ञा दीजिए? । कुमार और कुमारी का यह समय सनातन षं ग्रन्थस्थ 
विद्याओं के ग्रहण करने में व्यतीत होवे, जिस से सब मनुष्यजाति की सत्य उन्नति होवे । 

९--एक विवाह से अधिक दूसरा भी विवाह कोई न करने पावे । परन्तु यह विवाह दोनों 
की प्रसन्नतापवंक होवे, जिस से अत्युत्तम सन्तान उत्पन्न हों । 

१०--स्वराज्य और प[र]राज्य का जो चिक्रीषिंत और अच्छे बुरे काम होते हैं उन को दूत 
द्वारा यथावत्‌ जान कर दुष्ट कार्यकर्ताओं को दणड और उत्तम कार्य करने हारों का सत्कार 
यथायोग्य कीजिये, जिस से उत्तम काये बढ़े और दुष्ट कमे घट जायें । 

११- जो जितना अपराध करे, उसी को उतना दरड ओर जो जितना अच्छा काम करे, उस 
को उतना ही पारितोषिक देना, अधिक वा न्यून नहीं, चाहे माता पिता भी क्यों न हों। . 

१२--जैसा कुत्तों पर अन्याय अर्थात्‌ एक के हड़के होने और अपराध करने में सत्र जाति 


को दण्ड देना अन्याय है, इस के लिये जितना धन व्यय इस प्रबन्ध में होता है उतने धन से जितनों से 


१. ब्राईट कृष्णसिंह जी अपने श्रावण शुक्ल २ सम्बत्‌ १६४० ( ५ अगस्त १८८३ ) के पत्र में हस 
महोत्सव के होने की सूचना श्री स्वामी जी को दे रहें हैं | देखो प० चमूपति सम्पादित पत्रव्यवद्दार पु ११५ | 
प्रतीत होता है क्रि श्री स्वामी जी का ऊपर मुद्रित पत्र महाराणा उदयपुर को १० से १५ अगस्त तक किसी 
तिथि को लिखा गया होगा । 

२. श्री स्वामी जी का लगभग यही श्रमिप्राय चिरक्राल के पश्चात्‌ भारत की सरकार ने परोपकारिणी 
सभा के मन्त्री महोदय श्री हरबिलास सारदा जी द्वारा प्रस्तावित-सारदा एक्ट के नाम से प्रचलित किया । 
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जोधपुर, सं० १९४० ] पत्र (४८६) ४५१ 


प्रबन्ध हो सके उतने पुरुष हड़के कुत्ते को मारने के लिए नौकर रखिये | वे रात दिन इसी काये करने 
से तत्पर रहं । आर बिना ४.पराधियों को दण्ड मत दिलाइये । - 

१३--अव दशहरा निकट आया । उस में अनपराधी मैंसे बकरों का प्राण न लेकर उस के 
स्थान में सिरनी मिठाई मोहनभोग लपसी आदी [की] बलि प्रदान कीजिए । और क्षत्रियों को जो कि शस्त्र 


` चलाना जानते हैं उन के उत्साह शौये घैये बल और पराक्रम की परीक्षा करने के लिये जंगली सुचरों 


को वा सिह को प्रथम पकड़ा रख के उस दिन मैदान में छोड़ शस्त्रप्रहार करने की आज्ञा दीजिये। इन 
को विदित तों होवे कि श्र चलाना ऐसा होता है । 

१४--आरोग्य और अधिक वर्षा होने के लिए एक वर्ष में १००००) दंशा हजार रुपये के घृतादि 
का जिस रीति से होम हुवा था उसी रीति से प्रति वर्ष होम कराइये | परन्तु उन में से ५०००) पांच हजार 
'रुपयों के सुगन्धित घृत मोहूनभोग का होम वर्षा ही में कि जिस दिन वर्षा का आरद्रा नक्षत्र लगे उस 
दिन से लेके विजयदशमी तक चारों वेदों के ब्राह्मणों का वरण करा एक सुपरीक्षित धार्मिक पुरुष उन 
पर रख के होम कराइयेंगा । 

सत्र से मेरा आशीर्वाद कहियेगा । और इस लेख को यथावत्‌ सफल कीजियेगा । और इस 
का प्रत्युत्तर शीघ्र भिजवा दीजिए । किमबिकलेखेन महामान्यवयेतमेषु । 

१५--अब कविराज जी आ गए होंगे' । गोरक्षा के अर्थ अर्जी शीघ्र देनी चाहिए । जितनी 
आशा लाड रिपन साहेब के ही समय में इस कार्य की सिद्धी होने की है उतनी दूसरे गवनंर. के समंय 


में अनुसित.नहीं हैं । इस कार्य कि सिद्धी करने का यन्न शीघ्र होना चाहिए, ऐसी सब आयेबरों की 


सम्मति है तथा मेरी भी यही सम्मति है क्रि यह, कार्यं अब शीघ होना चाहिए, क्योंकि शुभ काये करने 
में विलम्ब होना उचित नहीं | जितनी शीघता हो उतना ही अच्छा है | 
रहस्य नियम 
१_ स्वयंवर विवाह के पश्चात्‌ कम से कम एक महीने और अधिक से अधिक ३ महीने 
तक ऋतुदान से प त्रह्मचये सेवन पर्वक पत्नी और पति भोजन का प्रबन्ध रक्खें । अर्थात्‌ अति शीत, 
अत्युष्ण, अतिरुक्त, मादक द्रव्यो का भोजन पान छोड़ तरोष्ण मध्यस्थ गुण युक्त दुग्ध सिष्ट सुगन्ध 
तण्डुल शोधूम मूंग उड़द दधि सद्योशृत सुसंस्कृत सुगन्धियुक्त बुद्धिवर्धक हृद्य पदार्थों का भोजन पान 


किया करें कि जब तक ऋतुदान समय न आवे । 


--ऋतुकाल प्रतिमास षोड़श रात्रि पन्त होता है । उन में से रजोदशंन दिन को लेके 
चतुर्थं दिन 'पर्येन्त स्पशं दर्शन भी परस्पर न करें | जब पांचवें दिन शुद्ध हो जावे तब यदि पुत्रेच्छा हो 


तो समाङ्क अर्थात्‌ छठी आठवीं दशवी द्वादशी चतुदंशी और सोलहवों रात्रि ऋतुदान के लिए उत्तम 


हैं । ओर जो कन्योत्पत्ति की इच्छा हो तो पांचवी सातवीं नवमी एकादशी त्रयोदशी आर पंचदशी 

१. संख्या १५ का लेख मांसिक पत्र आये, भाग १३ श्रक & जनवरी १६३२ पु ३८६ पर छुपा 
था । पीछे से यह अंश खोया गया | पं० चमूपति जी के आये पत्रस्थ लेखानुसार इतना अंश ऋषि ने स्वहस्त 
से एक कागज के टुकड़े पर लिखा हुआ था । पत्रव्यवद्दार में यह अंश नहीं छुपा | म० मामराज जी ने सम्बत्‌ 
१६६० में 8० किशोरसिंह जी के संग्रह की प्रतिलिपि की थी। ञ्रतः हमारे पोस और आये में यह लेख 
सुरक्षित रद्दा | र 
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'तिथि* प्रशस्त हें । परन्तु इन्हीं शोलह रात्रियों में दोनों पक्ष की अष्टमी चतुदेशी पोणमासी और अमा- 
वास्या तिथि आवे तो उस रात्रि में भी ऋतुदान न देना चाहिये । 

३--जिस रात्रि में शरीर चित्त आत्मा प्रसन्न हो उसी में १० बजे के उपरान्त २ बजे से 
पर्वं ऋतु दान देके पश्चात्‌ किंचित ठहर स्नान कर शालम मिश्री और केशर आदि सुगन्धियुक्त परिपक्क 
दूध शीतल यथारुचि पी के तांबूल भक्षण कर मुख प्रक्षाल[न] करके प्रथक्‌ २ शयन करें | 

४--यदि पत्नी विदुषी चतुर हो तो उसी समय गर्भत्थित हुआ वा न॑ हुआ जान लेवेगी । 
. नहीं तो जब पुनः द्वितीय मास में रजस्वला न हो तब जानना कि गभे रहा । उस समय से आगे यावत्‌ 
बालक के जन्म होने के पश्चात्‌ दो महीने अर्थात्‌ वर्षे व्यतीत न हो तब तक दोनों सिवाय सुभाषणादि 
व्यवहार के मध्य में समागम (न) करें किन्तु. पति पत्नी पूर्वोक्त प्रकार युक्ताहारविहार करते हुए 
ब्रह्मचारी रहेँ, जिस से अप्रिम सन्तान भी उत्तम होवें । 

५--दोनों मन कमे वचन से व्यभिचार अर्थात्‌ अन्य जी अन्य पुरुष से समागम छोड़ 
-पातित्रत्य और खरीब्रत रह के धर्मॉर्थकाममोचों को सिद्ध करके आनन्दित और दीर्घायु होवें । 

यदि इतने पर भी गभ स्थित न हो तो पत्नी एक यति वा बाल चान्द्रायण अर्थात्‌ मध्यान्हदि[न] 
में नित्य प्रति तीन २ तोले या ३६ मासे का एक प्रास एकान्न के आठ प्रास खावे । एक सहीने अर्थात्‌ 
“पौणमासी से द्वितीय पौणेमासी, अमावस्या से २[री] अमावस्या और संक्रान्ति से श[री] संक्रान्ति 


“तक ब्रत करे नित्य होम और भूमि शयन करे ओर पति ब्रह्मचारी होकर वीर्ये को रक्षा वृद्धि करे । पुनः 
पूर्वोक्त समय और रीति से वीये स्थापन करें तो संभव है कि सन्तानोत्पत्ति होवे? । 


[५७] . ८ पत्र (४८७) [५६४] 
| ओम्‌ 
मुन्शी समर्थंदान जी आनन्दित रहो । 


कल. ऋग्वेद के प्रष्ठ १७६८ से प्रष्ठ १८०९ तक का पाकट रजस्टरी करा के भेजा है, पहुंचेगा । 

यदि उनमें से पांच ५ वा १० दश मन्त्र शिवद्याल को भाषा बनाने के लिए दे देना और पत्र में लि 

देना कि फलाने मन्त्र से फलाने मंत्र तक शिवदयाल की बनाई भाषा है । परन्तु उन्हीं मंत्रों की भाषा 

की जिन की शिवदयालं बनावे ज्वालादत्त से भी बनवा के भेजना | अच्छी भाषा बनावेगा तो उनके 
पास भी भाषा बनवाया करेंगे | अब तक किसी का सूची छपकर तैयार हुआ वा नहीं । और आज 

कल क्या छपता है । सत्याथंप्रकाश छपता है वा और कुळ । प्रयाग समाचार का छपना दो सप्ताह के 
“लिए था, पश्चात्‌ बन्द हो ही गया होगा | अब टेप आने में कितनी देर है.। जहां तक जल्दी आवे तो 
अच्छा है। बीच २ में उनको चिट्टी भेजकर तकादा किया करो और कलकत्ते में जो छोटे टेप हैं 


जिन में भाषा छपती है वे बहुत अच्छे छपते हैं। यदि उनमें से भी दो चार फर्म 1] के टेप आ जाय 
NSS SS NEVINS SD NE DY 2. 


१. तिथि से श्रभिप्राय रजोदर्शन काल से गिनी गई रात्रि से है | जैसा पूर्व वाकय में लिखा है। यु० मी 
२. यह पत्र १०-१५ श्रगस्त के मध्य में लिखा गया। देखो पृष्ट ४५० टि० १ । यु० मी० | 
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तो अच्छा है । जो हमने तुम्हारे निजपत्र' के उत्तर में पत्र भेजा हैर उसके सकारण हेतु लिख कर 
शीघ्र भेजो । 

मिति श्रावण सुदि १२ सं० १९४०३ | RS 
'डॉ० राम स्वरूप आर्य, बिजनौर (य का 

की स्मृति में सादर भेंट- ER जोधपुर राजस डाक 
हरप्यारी देवी, चन्द्रप्रकाश आर्य 
[६] झतोप कुमारी, रवि प्रकाश आर्यः पत्र (४८८) [५६५] 
श्रम्‌ | 

बाबू विश्वेश्वरसिह जी आनन्दित रहो“ । 

उस बात का स्मरण होगा कि जो तुम ने काशी में मुझ से कहा था कि आप यंत्रालय 
कीजिये, दो एक वर्ष में पॅशन लेलुंगा,पश्चात्‌ वैदिक यंत्रालय का ही काम करूंगा। क्योंकि यह आर्यावते 
देश भर का उपकार है। अब-भी बही निश्चय है वा कोई दूसरा हो गया है । प्रयाग समाचार छपना 
बंद हो गया वा नहीं । क्योंकि दो सप्ताह की प्रतिज्ञा थी । कभी की हो चुकी है । बन्द कर ही दिया 
होगा । टेप आने की अवधी हो चुक्री वा नहीं। अब कब तक आवेगा । 

आर हमें आज मुन्शी समथंदान जी को भी लिखा है कि जिन अक्षरों में भाषा छपती है वे 
कलकत्ते के* टेप बहुत अच्छे हैं | यदि वे भी कुछ मंगवाये जांय तो ठीक है वा नहीं ? और वहां 
किसी बंकील से पूछ निश्चय कर लिखना कि मुन्शी बख्तावेरसिंह पर नालिश की जाय [तो] प्रयाग 
में हो सकती है वा नहीं । क्योंकि दो ही ठिकाने हो सकती है । एक जहां बात हुई हो वहां और 
दूसरे जहां सुइ (इलेह) होवे । जब वह बात हुई थी तब यंत्रालय काशी में था, अब प्रयाग 
में है । सो किसी अच्छे वकील से पूछ के लिखो। ओर यह भी पूछ के लिखो कि नालिश फोजदारी 
में करना चाहिये वा दीवानी में । मेरी समझ में और अन्य वकीलों की भी सम्मति है कि दीवानी में 
करना अच्छा है। सब से मेरा आशीवोद कह्‌ देना | 

इन सब बातों का प्रत्युत्तर लिखो । श्राव० सु० १२ सं? १९४०*। 

- (.दयानन्द्‌ सरस्वती ) 
जोधपुर राज मारवाड़ 


१, समर्थदान का निजपत्र १३-७-८३ को श्री स्वामी जी को भेजा गया । उस में अनाये नोकरों 


का विषय है । २. यह पत्र प्राप्त नहीं हुआ । यु मी० | 
३. १५ अगस्त १८८३ | ४. शस पत्र का मुन्शी समर्थदान का २०-८८३ का लिखा उत्तर म« 
मुन्शीराम सम्पादित पत्रव्यवदार पृ० ४६३ पर छपा है । 
५, मूल पत्र भी नारायण स्वामी जी के संग्रह में सुरक्षित है । 
ह . सम्भवतः यहां ६ के स्थान में छोटे” चाहिये । देखो पूर्व पृष्ठ ४५२ की श्रन्तिम दो पंवितयां। यु० मी०। 
७. १५ श्रगस्त १८८२ । $ 2 
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४५४ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन [जोधपुर, सन्‌ १८८३ 
[५] पत्र (४८९) [५६६] 
ओम 


ठाकुर नन्दकिशोर जी आनन्दित रहो-- 

पत्र तुम्हारा श्रावण सुदी १० का लिखा आया, समाचार विदित हुआ । मुन्शी गंगाप्रसाद 
बुद्धिमान रढोत्साही निभय धार्मिक नि:शंक था । ऐसे पुरुष का मृत्यु सुन कर जो कि उन को जानते 
थे, शोक किस को न होगा-- । 

__ ( एति जीबन्तमानन्दः ) यह महाभाष्यकार [ २।३।१२ ] का वचन है, कि जीते हुए पुरुष 
को आनन्द प्राप्त होता है। इस लिये अशोचनीच बात पर शोक करना किसी को उचित नहीं ।जो 
एक अशक्य बात है उस के शोक में वतमान ओर भविष्यत में हानि के सिवाय दूसरा कुछ भी फल 
नहीं होता । अस्तु जो हुआ सो हुआ । रहे को सम्भालो | और बड़े प्रयत्न प्रीति और दढोत्साह से 
यावत देश के परम हितकारक सभा के उद्देशों को अपने तन मन धन से प्रे करने के लिये सवदा 
उद्यत रहो | सवशक्तिमान जगदीश्वर सब बातें अच्छी करेगा । ( सत्यमेव जयति नान्तम्‌ | ) सत्य 
ही सवदा विजयी होता है, झूठ कभी नहीं । इस लिये सवदा सत्य की उन्नति में खव जने: उद्यत रहें । 
सब से मेरा आशीर्वाद कह दीजियेगा । । 

. ` मिती श्रावण शुक्का १४ शुक्र संवत १९४० [ दयानन्द सरस्वती ] 

« जोधपुर राज मारवाड़ 


0७% 00 2; पत्र-सूचना (४९०) | [५६७] 
[श्रीमद्राजराजेश्वर महाराजाधिराज जोधपुरेश आनन्दित रहो] 
[५८] (जा पत्र (४९९) [५९८] 
खे इम 


भादवा बदी १-४० 

मुन्शी समर्थदान जी आनन्दित रहो! KR) 

धातुपाठ का सुचि जैसा हम ने भेजा है वेसा ही छाप दो। उस से बड़ा लाभ है | और 
गोवध का उपाय हो रहा है निश्चय है कि लाडे रिपन साहिब के समय ही में यह काम किया जायगा । 
ओर इसके फाम नये छापने की कुछ आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारे पास बहुत पड़े हैं । तुम को 
चाहिये.तो मंगवा लो | ओर तुम ग्राहकों का रजष्टर क्यों नहीं भेजते | क्या अब तक मिलान नहीं 
हुआ । शीघ्र भेज दो । मुन्शी इन्द्रमणी जी [ने] जो बी दिया है वह टाइटल पेज पर छप गया है। 


.उस में देख लो । यदि अधिक निकले तो ले लो। न दे तो उस के नाम पर धूल डालो । यह वर्तमान 


महीने की १५ तारीख के पत्र का उत्तर हुआ | 


१. मूल पत्र हमारे संग्रद्व में सुरक्षित हे । २. १७ श्रगस्त १८८३ । 
३. इस के लिये पूर्णं संख्या ५६६ का पत्र और ऐड, ४६३ की टि० ३ देखें | यु० मी० # 
४. मूल पत्र परोपकारिणी सभा श्रजमेर में सुरक्षित, है। ५... १६ अगस्त १८८३ । 
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ओर ऊपर लिखा ज्वालादत्त हमारे पास पन्द्रह दिन पहले पत्र क्यों नहीं भेजता, जो कि 
पत्र* हम बराबर भेज दें । और अब यह भाषा भी अच्छी नहीं बनाता, जैसी कि पहले बनाता था। 
~ [oS ६5५ ~ 
जेसी कि प्रति दिन उन्नति करनी चाहिये, यह प्रति [ दिन ] गिरता जाता है । अब के भाषा में कई 
पद छोड़ दिये हैं । कहीं अपनी ग्रामणी भाषा लिख देता हे। और ( च ) का अर्थ भी, और 
करना चाहिये | यह (भी) कर देता हे? । - 


अव १४ अगष्ट के पत्र का उत्तर ।-औमान महाराणा जी ने धन्यवाद पत्र के प्रत्युत्तर में 
लिखा सो बहुत अच्छी बात हुई । जो २ छपता जाय सो २ बराबर हमारे [ पास ] भेजते जाओ। 
सत्यार्थप्रकाश में जो कोई ऐसा अनुचित शब्द 3३ हो निकाल कर जो हमारे आशय से विरुद्ध नं हो 
वह शब्द उस के स्थान में धरना और हम को लिख कर सुचित करना कि यह २ शब्द घरे हैं। 
साहपुरे का जो वतमान हुआ था सो तुम्हारे पास लिख भेजा था । और मान्यपत्र की नकल भेज देंगे । 
ओर संस्कृत में जो पत्र आया है उस साधु को हम नहीं जानते कि वह कैसा है । और पहले तुन्हारे 
निज पत्र के विषय में लिखा था» उस का उत्तर भेजो | और ग्राहकों का रजष्टर भेजो तथा जो २ पस्तक 
छपे सो २ शीघ्र भेजो । और प्रयागसमाचार बन्द हो गया वा नहीं । और भूपालसिंह का भी जो 
कुछ आया है वह सब टाइटल पेज पर छपवा दिया गया है। । 

मिति भाद्रपर वदी १ सं० १९४०५ । 

र दुयानन्द सरस्वती । 
जोधपुर राज मारवाड़ 

[१] पोस्ट काई (४९२) [५६९] 

[ बालकराम वाजपेई अजमेर ] 


TE २ पढ़े हो ओर लेख केसा है । eS 
भाद्रपद कृष्ण ५ सं० १९४० । 


१. यहां “पत्र! पाठ चाहिये । श्रभिप्राय वेदभाष्य के भाषा बनाने बाले पत्र से है । यु० मी० | 

२. इन बातों का उत्तर ज्वालादत्त ने भाद्र कृष्ण ६ सं० १६४० के पत्र में दिया है । देखो म० 
सुन्शीराम सम्पा० पत्रव्यवहार प ४९९ से ४२२ | यु० मी० | 

३. इस का उत्तर उक्त मुन्शी जी ने ता? २४-८-८३ को पत्र नं० ६३७ द्वारा दिया है । उसमें 
अनुचित शब्द का श्रभिप्राय कड़ा लिखा है । म० मुन्शीराम: सम्पादित पत्रव्यवहार प° ४६६-६८ पर 
छपा है। ४. इस का संकेत पूर्ण संख्या ५६४ पृष्ठ ४५३ पं० ९ में भी है। यु० मी० | 

५. १६ अगस्त १८८२ | 

६. इस पत्र का थोड़ा भाग दयानन्द ग्रन्थमाला भूमिका-प ० १७ पर भी छपा। 

७. २३ अगस्त १८८३, गुरुवार | इस पत्र का संकेत म० मुन्शीरामसम्पा० पत्रव्यवहार पृ० २२० 
पर है। 
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४५६ ऋषि दयानरद्‌ सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [जोधपुर, सन्‌ १८८३ 
[९९] पत्र (४९३) [५७०] 


ओश्म्‌ 
मुन्शी समथेदान जी आनन्दित रहो' 


इसके पूव तुम्हारे दोनों पत्रों का उत्तर भेज चुके है | और जो गणपाठ के १० पुस्तक और 
उसके साथ भाषा भेजी सो पहुँचेगी । तुम थोड़ी सी भाषा देख लिया करो । यह ज्वालादत्त तो 
विक्षिप्त पुरुष हे । इस का ध्यान सदा मासिक बढ़ाने पर रहता है, काम बढ़ाने पर नहीं । यदपि मैंने 
सब पुस्तक गणपाठ का नहीं देखा, परन्तु भुमिका के पहले पष्ठ में दृष्टी पड़ी तो दूर २ के स्थान में 
(द्र २) अशुद्ध छपा है। ऐसी भाषा को तुम भी देख सकते हो । और अब यह भाषा भी अच्छी 
नहीं घनाता, किन्तु घास सी काटता हे | इस के नमूने के लिये एक पत्र भेजते हैं जिस की उसने 
भाषा बनाई है | ओर बडी भूल करी है कि जिस का पदार्थ है कुछ, और भाषा कुछ बनाई है। 
ओर भावार्थ सस्कृत के अनुसार और पूरी भाषा भी नहीं बनाई है । तुम प्रत्यक्ष देख लो और 
उसके सामने दिखला दो । और छः मन्त्र की भाषा भी रोज नहीं बनाता । ओर उस पर भी यह 
हाल है । यदि यह प्रीति और परिश्रम से काम करता तो इस की उन्नती और हमारी प्रीति क्‍यों न 
होती । और अब भी जो अच्छा काम करेगा तो उसके लिये अच्छा होगा । यह तो एक नमूना भेजते 
हैं। थोड़े दिन के पश्चात्‌ पुराणे बहुत से पत्र इसके भाषा बनाये भेजेगें। उस में इस के दोष सेंकडों 
दीख पड़ेंगे । बाबू विशेश्वरसिंह ने भी इस के लिये लिखा था कि इस के तीन रूपये मासिक बढ़ा दिया 
जाय परन्तु यह काम भी करे | ऐसे परुष हमारे सामने-ही काम दे सकते हैं । और यह भी है कि 
ऐसे पुरुष हमारे पास रह नहीं सकते | यह पत्र बाबू विशेश्वरसिंह जी को भी दिखला देना | और इस 
विषय में तुम दोनों जने सम्मिति करके लिखो, वैसा किया जाय | इस से जो एक साधारण परुष जिस 
की दृष्टी सच्ची हो वह भी इस से अच्छा छपवा सकता है । और एक तुम को यह लिखते हैं कि जैसा 
कागज गणपाठ मं लगाया है वेसा ही सब साधारण प॒भ्तकों में लगाया करोगे तो आगे जाकर 
खच की तंगी पड़ जायगी । इस से जेसा प्रथम लगता था, उसी प्रकार का लगाना चाहिये । न अति 
उत्तम और न अति उत्कृष्ट [ निकृष्ट ? ]। आर धातुपाठ तथा निघण्डु उणादिगण की सुचि भी . 
बराबर उस के साथ छपे | और जो तुम पत्र लिखते हो उस में एक महीने में इतने फाम फलाने २ 
पस्तक के छपे, अवश्य लिखा करो | और आज कल वेदभाष्य भी नहीं छपता । सत्याथप्रकाश के पत्रे 
भी शीघ्र २ नहीं मंगाते हो, जितना कि हम अनुमान करते हैं | इस लिये हर महीनों के फर्मो का 
हिसाब लिखा करो । बाहर का काम कुछ भी भत लो । हमारे पास छपने को बहुत सी पुस्तक हैं 
तुम छापते २ थक जाओगे, तो भी न चुक्रेगा \ 


ऋग्वेद का चौथा अष्टक भी पूरा हो गया। पांचवे अष्टक का एक अध्याय कल 
पूरा होगा और छटा मंडल आज पूरा हो गया । परमेश्वर की कृपा से श्वर्ष में सब 


मूल पत्र परोपकारिणी सभा में सुरक्षित है । 
२. १४ और १५ श्रगस्त के पत्रों का उत्तर पूण संख्या ५६७ के पत्र में दिया हैं | यु० मी० | 
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जोधपुर, सं० १९,४०] पत्र (४९४) 


ऋग्वेद भाष्य पूरा हो जायगा? । और एक वा डेढ़ वर्ष साम, और अथ में लगेगा । और 
अव के संस्कारबिधि बहुत अच्छी बनाई गई है। और अमावस्या तक बन चुकेगीः। | 
ओर हम ने कव कहा था कि निघण्टु व्याकरण के पुस्तकों में गिना जाय । वह वेदाङ्गप्रकाश 
में गिना जायगा । क्योंकि निघण्डु मूल और निरुक्त व्याख्यान [वेदाङ्ग] है । इसलिये वेदाङ्गप्रकाश में अवश्य 
गिणना होगा । और पठन पाठन की व्यवस्था में जो इस का संख्यांक हो बही टाइटल पेज और 488 
भूमिका के एक पृष्ठ में धरना | EE | 
मिती भाद्र बदी ५ सं० ४०१ | dr EE । 
[ दयानन्द सरस्वती ] 
जोधपुर राज मारवाड्‌ । 


+ 


[६०] पत्र सूचना (४९.४) [५७१] 
ओम्‌ 
मुन्शी समथंदान जी आनन्दित रहो ! 


पत्र तुम्हारा २९ अगस्त का लिखा आया, समाचार विदित हुआ । और जो तुमने रजिष्टर 
ओर दोनों की भाषा ओर सभा का कृत्य भेजा सो पहुंचा | इस भाषा को देखकर जेसा होगा वैसा 
लिखा जायगा । बाबू विशेश्वरसिंह सुख से यन्त्रालय में रहें, उनका घर है। आज यहां से २४८ से 
“लेके २७८* तक सत्यार्थप्रकाश ओर १८१० से लेके १८९५ तक ऋग्वेद के पत्रे भाषा बनाने के द्‌ “र 


_ १. यह पत्र भाद्र बदी ५ सं० १६४० (२१ ग्रगस्त १८८३ ) को लिखा गया था। इस के र मास | 
दिन पश्चात्‌ (कार्तिक बदी ३० सं० १६४०-३० अक्तूबर १८८३ ) श्री स्वामी जी महाराज ने भौतिक _ 
शरीर छोड़ा । मृत्यु से पूर्व वे ऋग्वेद अष्टक ५ श्र० ५ वर्ग ४ मंत्र २ (मं० ७ सू० ६२ मं० २) तक भाष्य | 
कर पाये थे | देखो हमारा “क्र० द० के ग्रन्थों का इतिहास” परिशिष्ट १ पृ० ४-६ पर रामानन्द ब्रह्मचारी 
का पत्र | यह पत्र इस ग्रन्थ के अ्रन्त में भी परिशिष्ट में दे रहें | यु० मी० | ०2५ 

२. संस्कारविबरि का संशोधन आषाढे वदी १३ रत्रिवार संवत्‌ १६४० को प्रारम्भ हुआ और 
लगभग दो मास में समाप्त हुय्रा | [इस विषय में ऋ ०द« के ग्रन्थों का इतिहास पृष्ठ ८४-८६ तक देखे | युके 
३. २३ अगस्त १८८३ । दयानन्द्‌ ग्रन्थमाला शताब्दी संस्करण भूमिका पृ८ १७, १८ पर क म 
का किंचित्‌ अंश मुद्रित हुआ है । वहां भाद्र बदी ६ छपा है। यह श्रशु है | मु० समर्थदान के : 
पत्र की तिथि भाद्र बदी ५ ही लिखी है | इस का उत्तर मुन्शी समर्थंदान जी ने ता २७९ 
द्वारा दिया । सत्यार्थप्रकाश के ३२० प० तक छुपने की सूचना इसी पत्र में है 
पत्रव्यवहार प० ४६६-७२ । ४; मूल पत्र परोपकारिणी 
५. अगले श्राश्रिन वदी १ सं> १६४० (=१७ सितम्बर १८८२) के 
भेजना लिखा है । यु० मी० | | 


हैं. 18 कक 2 कद... ७ न दै 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४५८ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [जोधपुर, सन्‌ १८८३ 


लिये भेजे हैं । पहुँचने पर ज्वालादत्त को दे देना और रसीद भेज देना । प्रथम सत्याथेप्रकाश के पत्रे 
२५० तक पुम्हारे पास भेजे थे और तीन पष्ट रामसनेही के विषय के पश्चा त्‌ घरे हैं। सो ४८-४९-५० 
अंक घटे हैं । तुमको भ्रम न हो । परन्तु इतना अवश्य करना कि जो वहां २५० प्रष्ट हैं उसके अंत 
ओर २४५ पृष्ट के आदि की संगति तुम मिला देना । और २५९ के पृष्ट के आदि और जो अंब २५० 
वा भेजा है उस की सभी संगति मिला लेना। और ग्यारह समुल्लस की समाप्ति तक सब पत्रे 
भेज दिये है । और इसके अन्त में महाराजे युधिष्ठिर से लेके यशपाल तक आर्य राजाओं 
की वंशावळी पीछे से लिखी हे । ओर उसके एष्ठो के अंक ठीक २ हैं| वैसे ही छाप देना । 


ओर प्रथम तुम जो काम अकेले करते थे उसके लिए अब तीन हो, सो उगाही और तकाजे में 
आलस्य नहीं करना, परन्तु स्मरणार्थ लिखा है। और जो ठाकुर भूपालसिंह ६ अंक बिना मूल्य ले 
गये हैं और तुम्हारे नोटिस के पहुँचने पर तुमको इतना भी नहीं कीर फिर उनका मूल्य न देना वा तुम 
न लो तो नियम टूटता है । और उन्होंने जो २ रुपये जत्र २ दिये हैं, टाटल पेज पर बराबर छप गये 
। उस से अधिक न दिये न छपे हैं । और अगष्ट महीने में कितने फार्म छुपे सो लिख भेजो । यहां 
वर्षा हो रही है और दो तीन दिन से यहां वर्षा अच्छी होती है । अनुमान हे कि यह प्रयाग आदि सें 
भी हुई होगी । सब से हमारा आशीर्वाद कह देना । 
भाद्र वदी ३० सम्वत्‌ १९४०३ । 


[दयानन्द सरस्वती] 
जोधपुर (मारवाड़) 
मैनेजर भारतमित्र श्रीकृष्ण खत्री ने एक आर्य पं चांग नामक ग्रन्थ बनाना चाहा है | उस में 
श्रायधर्म के प्रयोजन, जिस २ स्थान पर समाज है, जिस दिन आरंभ हुआ, और जिस दिन वार्षिक 
उत्सब होता है, और मंत्री का नाम उसमें लिखाना चाहते हें । सो हमने तुम्हारा नाम लिख दिया है । 
यदि वह तुम्हारे पास पत्र भेजे तो जहां तक तुम जानते हो पूर्वोक्त विषयों में सहाय देना । और जो 


'उन्होंने समाजस्थ पुरुषों की संख्या और हमारा इतिहास भी लिखना चाहा है, सो तो अब इस समय 


उनको नहीं मिल सकता । और समाजस्थ पुरुषों की संख्या बतलाने में कुछ लाभ नहीं । इसलिये 


पूर्वोक्त विषयों में जो सहाय मांगे तो दे देना, क्योंकि वह प्रसिद्ध समाचार का सम्पादक है ओर उसकी 
प्रीति भी अधिक दीखती है, चाहें स्वाथे वा परमाथ से" । 


१. यहां तक का भग Works of Maharshi Dayanand प० १२६ पर छुपा है | 
२. यहां कुछ पाठ खण्डित प्रतीत होता है । यु० मी० | 
३. १ सितम्बर १८८३ । 


४. इस पत्र का हस्ताक्षर के पश्चात्‌ का भाग हमारे सम्पादित प्रथम भाग में संख्या ४६ पर छपा 
था | ग्रत्र परोपकारिणी सभा से सारा पत्र प्राप्त हुआ है । 1 
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जोधपुर, सं० १९४०] पत्र (४९६) ४५९ 
[३] “ पत्र (४९५) [९७२] 
अम्‌ 


श्रीयुत विहारीलाल जी आनन्दित रहो१ । 

विदित हो कि भाद्र कृष्ण १२ द्वादशी बुधवार के दिन का लिखा तुमारा पत्र आया, 
समाचार विदित हुआ । 

इस विषय के नियम 

१--बहां पं० गौरीशंकर जी का १ प्रथम माहवारी मासिक क्या था--और जब राज में 
नौकरी थी तब क्या मासिक था । जब श्रंगरेज में नौकरी थी तब क्या मासिक नियत था। 

२--ओर अब कितना मासिक उन को देना चाहिये और कितने मासिक में उन का 
निर्वाह हो सकेगा । 

३--ओऔर जितना मासिक उन को देना होगा, जिस में तुम कितना दोगे और कितने महीने 
वे अन्यत्र घूमेंगे ओर कितने महीने वहां रखना चाहते हो । 

४ ओर जत्र वे बाहर घूमेंगे, वह रेल का भाड़ा और खाने पीने का खरच समाज से 
मिलेगा । और जेपुर में रहेंगे तो अपना मासिक में से खावेगे। जब बाहर घूमेंगे तब समाज से रेल 
का भाड़ा खाने पीने का खरच मिलेगा । 

५--इस में हमारा विचार यह है कि ८ आठ महीने बाहर घुमे और ४ चार महीने जेपुर 
में रहा करें । इस में तुमारी कया सम्मति है | इन सब का प्रत्युत्तर शीघ्र भेजो । जब 
भेजोगे उस के पश्चात. हम उसका प्रबन्ध ठीक २ करेंगे । और हम अपनी सम्मति भी. लिखेंगे । 
पश्चात और इस प्रबन्ध के समय के प्रथम पं० गौरीशंकर जी को २०।१५ दिन हम अपने पासं 
बलावेंगे, जत्र कि जोधपुर से अजमेर को आवेंगे । इस लिये इस पत्र का उत्तर पं० गौरीशंकर से 
ओर सभासंरों से सम्मति लेकर शीघ्र भेजोर । और सब से मेरा आशीर्वाद कह देना । 

यहां का समाचार पश्चात्‌ लिखंगे । और यहां वर्षा बहुत अच्छी हो गई और हो रही है । 


` संवत्‌ १९9७०] मि० भा० झु० १1 | [दयानन्द सरस्वती] 
FoR rv जोधपुर राज मारवाड़ 
SS पत्र (४९६) अ ही [५७३] 
श्रो 


बाबू विश्वेश्वरसिंह जी आनन्दित रहो 

बख्तावर्‌सिंह के समय के रजिस्टर सच प्रयाग में हैं । और चिट्टी पत्र तथा हिसाब किताब 

९. मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है । 

२. इस पत्र का उत्तर श्यामसुन्द्रलाल जी मंत्री वेदिकधमं सवाई जयपुर ने दिया--देखो म० मुंशी 
राम सम्पादित पत्रव्यवहार प० १.०२-१०६॥ 

३, २ सितम्बर १८८३-। २ सः 

४, मूल पत्र श्री नारायण स्वामी जी के संग्रह में सुरक्षित दै। 
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कुछ मेरठ में भी है। यदि अब तक न आया हो तो मंत्री आये समाज मेरठ बाबू आनन्दीलाल से मंगा 
कर वक्रीलो को दिखला देओ । और प्रबन्ध शीघ्र करो । कलकत्ते के टेप कितने मंगाना चाहते हो । 
ओर उसके कितने रुपये मन लगेंगे । जव कि प्रथम आये थे तब ४०) रुपये मन के दाम लगे थे । 
विषय का सब हाल लिखो । यदि मुंबई के टेपों से कार्ये निकल सके तो फिर मंगाना कुळ आवश्यक नहीं । 
ओर यह जो सभा का प्रबन्ध हुआ है सो बहुत अच्छा है। एक को अधिकार देने में खराबी 

होती है । और एक को अधिकार न देना । इस सभा में तुम लोग तथा सुन्दरलाल जी ओर हमारी 
भी पूणं सम्मति है । इस लिए जो प्रबन्ध इसका तुम विचारते हो वही हमने विचारा है । क्योंकि 

स्वतन्त्र अधिकार देने में हानि ही हानि होती है। ओर लाभ कुछ भी नहीं होता | ओर तुमने लिखा 

कि धन के काये में किसी को स्वतन्त्रता न देनी चाहिये, वेह सच है | क्योंकि धन के काम में स्वतन्त्रता 

से लाखों आदमियों में से कोई ही रह सकता है। और यहां धन का ही केवल काम नहीं, किन्तु 

पुस्तकों का ही वडा भारी माल है । जेसे हरिश्चन्द्र ने और बख्तावरसिंह ने चोरी से वेदभाष्य के 


- ग्राहक कर लिये थे। और छापेखाने में भी हम को प्रसिद्धि करता था १००० हजार और छपवाता 


था २००० तथा १५०० डेढ़ हजार | और बाहर का चोरी से छपवा लेना। उस का हिसाब कुछ न 
देता । यदि, दिया तो हिसाब में लिया १०० सौ और लिखा २० बीस । इत्यादि बहुत प्रकार के छापे 
खाने में काम रहते हैं | दो मनुष्यों को जो तुम सभा में बढ़ाना चाहो, हमारी ओर से बढ़ा दो । और 
पंडित जी की भी सम्मति लेलो । और तुम प्रसन्नता से यन्त्रालय में रहो, तुमारा घर है । और मुन्शी 
समथदान ने भी हम को लिख भेजा हे, बह भी तुमारे रहने से राजी है । 
जो पिछला रुपया बाको है उसका तगादा करना विचारा है, सो अच्छी बात है । परन्तु मैं 
शोक करता हूँ कि जिस काम में मुंशी समथदान अकेले रहते थे, तब वसूल ओर तगादा भी होता था। 
ओर जब से पं० शिंवदयाल और रामचन्द्र रक्खे हैं, तो भी तगादा और वसूल अच्छा नहीं होता । 
यह अपने देश का अभाग्य है, क्योंकि जितने अधिक होंगे, उतना विरोध केरेंगे। और काम ठीक २ 
नहीं करते । इस लिये इन तीनों को समझा दो कि अपना २ काम प्रीत और उत्साह से करे । विशेष 
कर पं० शिवद्याल और रामचन्द्र को समभाना | समथंदान तो समभा ही हुआ है । इस कमेटी के 
विषय में कोई निन्दा लिखे, हम कभी नहीं सुनेंगे । हां, जो कुछ हमको लिखितव्य होगा, सो पं० सुन्दर- 
लाल जी को लिखा करेंगे । ऐसा विचार मत रक्खो कि इस प्रेस से मैं कुछ न लू । क्या घर के माल 
में से घर के आदमी यथोचित नहीं लेते । जो काम धार्मिक उत्तम मनुष्य से बनता है, वह धन से 
कभी नहीं होता । जो तुम से यन्त्रालय की उन्नति होगी, वह निश्चय है कि लाखों रुपये खच करने से 
भी न होगी । क्योंकि सब पदाथ संसार में सुलभ हैं, परन्तु शुद्ध मनुष्य का मिलना दुलभ है । क्या 
तुम इस द्रव्य को बुरा और अधर्म का समझते हो, जो नहीं लेओ । यह सब उत्तर लिखो । बड़ों २ 
ओर छोटो २ का कुछ नियम नहीं है | यह्‌ तो अपने आत्मा के साथ है । क्योंकि बड़े २ तो बिगड़ कर 
तेल के बड़े हो जायं और छोटे २ सुधर कर बड़े हो जाते हैं । 
अब बाकी का तगादा कर जहां तक हो सके धन इकट्ठा करो । और पश्चात्‌ २०००) का 
सामग्री मंगवाओ । यदि उस में कुछ न्यूनता होगी, तो हम दे देंगे । यदि यह सब प्रबन्ध हो जाय तो 
पेन्शन ले कर यहीं तुम रहना । और जो मासिक पाते हो वही यहां मिले । और १०) रुपये वे भी 
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लिये जायं तो उस में से प्रति मास बचाते २ बहुत सा धन हो जायगा । और यह निश्चय है कि जहां २ 
जिस २ की उन्नति हुई है बह सब सभा ही से हुई है । इस लिए इस की भी उन्नति सभा ही से होगी-- 
इस से यद्‌ वहुत अच्छा प्रबन्ध है। और सबसे हमारा आशीर्वाद कह देना । यहाँ वर्षा बहुत 
हुई ओर हो रही है । निश्चय है कि वहां भी हुई होगी । 
मिति भाद्र सुदी २ संवत्‌ १९४०१ । 
दयानन्द सरस्वती 
- जोधपुर राज मारवाड़ 


[५] पत्र (४१७) ` [५७४] 
ओम्‌ 

चौधरी जालिमसिंह जी आनन्दित रहो२ । 

भीमसेन के दो पत्र आजकल हमारे पास यहां आये हें । विदित होता है कि धक्का खाने पर 
इस को कुछ बुद्धि आई है । अब आप लिखिये कि जब से यह वहां आया, तव से उसका वर्तमान 
पोपलीला का हुआ व्रा अच्छा । इस लिखने का प्रयोजन यह है कि फिर भी वह हमारे पास नौकरी 
करना चाहता है । और हम को उस के पूव चरित्रों से पूरा विश्वास नहीं होता कि यह जैसा लिखता 
है कि अब सैं सब वात समझ गया । आप से विरोध कभी नहीं करूंगा | आप की सब बातों में मेरा 
दृढ़ विश्वास हो गया, अब मैं आप की आज्ञानुसार सदा चलूंगा इत्यादि | परन्तु वह छोकरबुद्धि है । 
यदि उस को रख्लें पुनः अनुचित काम करे, निकालना हो तो अच्छी बात नहीं। अब आप लिखिये 
इस में आप की क्या सम्मति. है । क्योंकि मैंने उस के बहुत से उलटे चरित्र देखे हैं । और इस में 
अच्छे भी गुण हैं परन्तु बुरे गुण ऐसे प्रवल हैं कि अच्छे गुणों को मात कर देते हैं । यदि परमेश्वर 
की कृपा से उस का स्वभाव सुधर गया हो तो बहुत अच्छी बात है । परन्तु जब तक इस पत्र का 
उत्तर आप भेजेंगे तिस पश्चात्‌ मेरी जैसी सम्मति होगी, वैसी आप को ओर भीमसेन को लिख दूँगा । 
देखिये कि बदरी3 आप को और मुझ को कैसा भलामानस दीखता था । और कैसा दुष्ट निकला । इस 
लिए उत्तम धार्मिक पुरुषार्थी मनुष्य का सहसा मिलना असम्भव नहीं तो दुलभ अवश्य है । बड़े भाग्य 
ओर परमेश्वर की कृपा से उत्तम पुरुष को उत्तम पुरुष मिलता है । सब से मेरा आशीर्वाद कह 
दीज्ञियेगा । मुझ को निश्चय है कि आप पक्षपात रहित यथाथ लिखेंगे । 


मिति भाद्र शुदी ४ संवत्‌ १९४० । 
दयानन्द सरस्वती" 


जोधपुर राज मारवाड़ 


१. ३ सितम्बर १८८३। 
२. मूल पत्र श्री विष्णुलाल एम० ए० के पास बरेली में था। वहीं से इम ने इस की प्र 
२. बद्री के विषय में पूणं तंख्या ४६१ पृष्ठ ३६८ देखें । युर मी० | 

४. ५ सितम्बर १८८३ । ; क्ट 

५. इस पत्र का उत्तर देखो म० मुंशीराम सम्पादित पत्रव्यवहार प° ६४, ६५ पर | 


तिलिपि ली। - 
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[१५] पत्रांश (४९८) [५७५] 
[कमलनयन मन्त्री आर्यसमाज अजमेर? ] 
इसाई खी के विषय में लिख रहे हैँर। 


सितम्बर १८८३ । जोधपुर दयानन्द सरस्वती 
[१६] द पत्रांश (४९९) [५७६] 
[पं० मुन्नालाल जी, अजमेर] 
रळ २००० आप ने मन्त्री का पद क्यों त्याग किया । क्या फिर इसे ग्रहण नहीं कर सकते ।... 


७ सितम्बर १८८३ से पूव 3 | 
दयानन्द सरस्वती 


[Rear 17 | पत्र (५००) [०७७] 
उ $ ओश्म्‌४ 

श्रीमन्साननीयवर श्रीयुत महाराज राजाधिराज शाहपुरेश आनन्दित रहो । 

रजिस्ट्री पत्र आप का गत दिन आया, समाचार विदित हुआ । सरदार जवाहरसिंह जी के 

विषय में आपकी जैसी इछा हो वैसा कीजिये । मैंने भी उनको कई वार मासिक के गड़ बड़ न करने के 
विषय में लिखा था कि ऐसा न करना चाहिये, परन्तु भ्रैसा ही हुआ । इस में [१ ५ एक बात विचाणीय 
है कि सरदार जवाहरसिंह जी मेरे सम्बन्ध से बुलाये आए हैं | यह प्रथम कार्य हुआ है । यह [आगे] 
आप लींगों' और जिसको [मैं] बुलाना चाहूंगा डॅन दोनों को अविश्वासं का कारणं होगा । अस्तु जैसा 
हुआ वैसा ही हो | और च्षात्रशाला का उद्योग निष्फल हुआ, यह्‌ शोक की बात है। यहां [७] सात 
दिन से वर्षा होती है सब मारवाड़ में । फिर भी होने का संभव हैं | और अकाल का नाम उड़ गया । 
यहां सब प्रकार से प्रसन्नता है । यहां का समाचार पश्चात. लि खेंगे । 

छीतरदत्त जी आदि और स० जवाहरसिंह जी को भी मेरा आशीर्वाद कहियेगा । वहां 
वर्षा हुई धा नहीं | सो समाचार लिखियेगा । 


4 न | दयानन्द सरस्वती 
सं०.१९४० मि० भादवा झु० ५ गुरु दिन | “ द र 


१. देशदि के.रजिस्टर से । है 

२. यह स्त्री सीतांब्राई थी | पहले ईसाई थी, फिर ग्रजमेर समाज ने शुरू की । इस के विषय के पत्र 
म० मुंशीराम सम्पादित पत्रव्यवहार में पु० १८८-१८६, तथा १६३-१६४ तक है। | 

३, यह पंक्ति पं० मुन्नालाल जी के लम्बे पत्र से हम ने बनाई हैं। देखो म० मुंशीराम सम्पादित 
पत्रव्यवहार प° १८०-१ ८८ | ` ै ४. मूल पत्र राजकार्यालय शाहपुरा में सुरक्षित है । 

५. शाहृपुरा से हमारे पास ग्राई मूल पत्र की: प्रतिलिपि में यह अंक नहीं दै । 

३. यह तिथि पं० चमूपति सम्पादित पत्रव्यवद्दार प० ३६ में नद है । वद्द उस प्रतिलिपिमात्र से छापा 
गया है, जो ठाकुर किशोर6िंहू जी के संग्रह में थी | ६ सितम्त्रर १८८३ ` : - 
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| | [१२] पत्रांश (८०१) [५७८] 
[श्रीयुत महाराजाधिराज शाहपुरेश'** ****** 1१ 


सब बातें संसार में मिल जाती हैं, परन्तु ऐसे मनुष्य का मिलना असम्भव नहीं तो अति कठिन तो 
अवश्य हे 0 000000000000000000000000000 

मिति भाद्रपद सुदी ६ बृहस्पतिवार संवत्‌ १९४०२ । 
[३] पत्र (५०२) [५७९] 

ओम्‌ 
॥ प्रसिद्ध समाचार ॥ 

श्रीमद्रा जराजेश्वर महाराजाधिराज श्री जोधपुरेश आनन्दित रहो | 

अब मैं यहां बीस पच्चीस दिन रहना चाहता हूँ, यदि कोई नैमित्तिक प्रतिबन्ध न होगा। 
मैंने यह समभा हे कि यहां आकर आपका धन व्यय व्यर्थं कराया, क्योंकि मुझ से आप का उपकार 
कुछ भी नहीं हुआ । और आप की ओर से मेरी सेवा यथोचित होती रही । जब श्रीमान्‌ गुण-ज्ञाता 
हें इली लिये जब २ मुझ को अवकाश मिलता है तब २ पत्र द्वारा कुळ निवेदन कर देता हूँ । उस मेरे 
निवेदन को देख सुन कर आप प्रसन्न होते हैं, इसी लिये तीसरी बार लेख करने के लिये मुझ को 
समय मिला” । 

१-_ज्ैसा राजकाये आजकल आप कर रहे हैं वेसा ही याबत्‌ शरीर रहे तावत्‌ करते 
रहियेगा । इस को जहां तक हो सके वहां तक अधिक २ करते जावें, कभी न छोड़े । क्योंकि न्याय से 
राज्य का पालन करना ही आप लोगों का परम धमे है। 

२--आप आपने पुत्र जो कि महाराजकुमार हैं, उन को खाने पीने आदि से संकोचित मत 
रखियेगा । सदा पाव भर गाय के दूध में मासा भर सोंठ को मिला छान थोड़ा सा गरम कर ठंढा 
करक्रे ब्राह्मी औषधी के साथ पिलवाते रहिये, जिस से महाराजकुमार के बुद्धि बल पराक्रम आयु ओर 
विद्या बढ़ती रहे । 

३--जो एक रन्न आप के बन्धु महाराजे प्रतापसिंह जी हैं, उन को कभी राज्काये से प्रथक्‌ 
मत कीजियेगा । क्योंकि ऐसा पुरुष आप आर राज का हितैषी दूसरा कोई नहीं दीखता । 


१. यह पत्र राजाधिराज श्री शाहपुराधीश को लिखा गया होगा । भाई जवाहरसिं उन दिनों श्री 
शाहपुराधीश के प्राईवेट सेक्रेटरी थे । प्रतीत होता है, नौकरी छोड़ते समय वह इस पत्र की नकल अपने साथ 
ले आए । ऊपर मुद्रित अंश भाई जवाइरसिंह ने “रद्दे बुतलान” के पृ० ६८, ६९ पर छापा है। 

२. ६ सितम्बर १८८३ । शाइपुराधीश ही के नाम का इसी तिथि का पत्र पूर्णं सं ० ५७७पर छपा है । 
उसमें यह श्रंश नहीं है । कदाचित्‌ यह दूसरा पत्र होगा | श्रथवा क्या भाई जवाइरसिंद ने इसे स्वयं बना लिया ?यु०मी० 

३, पहला पत्र पूर्णं संख्या ५५८ पर छुपा है । यह तीसरा पत्र है । दूसरा पत्र प्राप्त नहीं हो सका । 
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४६४ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञान [जोधपुर, सन्‌ १८८३ 


४--इस देश में वर्षा प्रायः न्यून होती है । इस के लिये यदि मेरे कहे अनुसार एक २ बर्ष 
में १००००) दश हजार रुपयो का घृतादि का नित्यप्रति और वर्षा काल में चार महीने तक अधिक 
होम करावेंगे वेसे प्रति वष होता रहै तो सम्भव है कि देश में रोग न्यून और वर्षा अधिक 
हुआ करे। 

५--आप में ओदार्यादि प्रशंसनीय बहुत गुण हैं । इन को यदि राजनीति में प्रवत रक्खें तो 
देश का सौभाग्य और श्री मन्मह्दाशायों की प्रथिवी भर में उत्तम कीर्ति फैल जावे। 

॥ गुप्त समाचार ॥ 

१--जो २ श्रीमानों के प्रशंसनीय गुण कमे स्वभाव हैं उन के कलंक नीचे लिखे हुए 

काम हैं । 
२- एक वेश्या से जो कि नन्नी कहाती हैं । उस से प्रेम । उसका अधिक संग और 

अनेक पत्नियों से न्यून प्रेम रखना आप जैसे महाराजों को सथा अयोग्य है । 

३-जैसे हड़के कुत्ते के दांत वा लाल लगने से उस का दोष छूटना अति कठिन है । वैसे 
ही वेश्या मद्यपान चोपड़ कनकोवे आदि में व्यर्थ काल खोना और खुशामदी लोगों का संग राजाओं 
'के लिये महा विप्नकारक, धन आयु कीर्ति और राज्य के नाश करने वाले होते हैं। मुझ को बड़ा 
आश्रय है कि आप बड़े बुद्धिमान और शौर्यादिः गुण युक्त होकर इन से प्रथक क्‍यों नहीं होते । 

. ४--जेसे आप नन्नी रंडी के घर को जाते, उस की माता आदि रोगिणी को देखते हैं 
आर जेसे एक किसी अपने नौकर मुसलमान के लड़के के विवाह में घोड़े की लगाम पकड़ के पैदल 
चले थे, वैसा निन्दाकारक काम करना आपको शोभा कभी नहीं. देता । किन्तु इन के बदले. जेसे महता 
विजयसिंह जी बिमार थे, जाकर देखते ओर जो अपने मारवाढ़ के सरदार और बेटे हैं जो कि राजा 
ओर राज्य की उन्नती चाहने वाले हों उन के पुत्रों के विवाह में पैदल चलना आदि करते रहैं तो 
सवदा प्रशंसा लाभ ओर उन्नती होती रहै । 

५--जब २ मैं किसी के मुख से अथवा समाचार पत्रों में आप लोगों की निन्द्रा सुनता या 
देखता हूं तब २ मुझ को बड़ा शोक होता है। यदि आप लोग ऐसे निन्दा के काम न करें तो क्यो 
निन्दा होवे । हम लोगों को अगरेज आदि के सामने शरमिन्दा क्‍यों होना पड़े । बड़े महाराज जो 
कि श्रीमानों के पिता जी थे, यदि वे बहुविवाह पासवान और वेश्या आदि को न रखते तो आप लोग 
भी कभी ऐसा काम न करते । ऐसे ही जैसे आप लोगों का व्यवहार महाराजकुमार आदि देखेंगे 
इनहीं में झुकंगे । क्योंकि मनुष्य को दूसरे का गुण लेना कठिन और दोष लेना सहज है । 
६--आप महाराजकुमार की शिक्षा के लिये फिसी मुसलमान वा ईसाई को मत 
रखियेगा । नहीं तो महाराजकुमार भी इन के दोष सीख लेंगे । ओर आप के सनातन राजनीति को 
न सीखेंगे। न वेदोक्त धर्म की ओर उनकी निष्ठा होगी । क्योंकि बाल्यावस्था में जैसा उपदेश होता है 
वही दृढ़ हो जाता है उस का छुटना दुघटहै। : के 
भर ७-- महाराजकुमार के संस्कार सब वेदोक्त कराइयेगा । २५ वर्ष तक ब्रह्मचारी रख के 


प्रथम देवनगरी भाषा और पुनः संस्कृत विद्या जो कि सनातन आष ग्रन्थ हे 
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जिनके पढ्ने में परिश्रम आंर समय कम होवे और महालाभ प्राप्त हो, इन दोनों को पढ़े । पश्चात यदि 
समय हो तो भ्रंग्रेरेजी भी, जो कि ग्रामर और फिलासफी के ग्रन्थ हैं पढ़ाने चाहियें। से 


८--जैसे आपने गणेशपुरी' आदि जो कि केवल बुरी चाल चलन सिखलाने हारे हैं 
उनका दुराचार देखके उन का सदा त्याग रक्खा है, वैसे वेश्या आदि मीठे ठगों से भी पृथक आप 
क्यों नहीं रहते । जेसे मुसलमान और ईसाई आदि के टोपी पैजामा मुंडे जूते कोट पतलून्‌ टोपी 
आदि के धारण से आप अपने उत्तम विचार से प्रथक रहे हैं वैसे ही हजारह गुणों में वेश्यासंग 
आदि में आप अपने अमूल्य समय को मत खोवें । आप का शरीर ऐसे छुद्र काम और विषयासक्ति 
ओर आराम के लिये नहीं हे, किन्तु बड़े परिश्रम न्याय पुरुषार्थ से लाखह मनुष्यों के हिताथ आप 
लोंगों का शरीर है। देखिये आप मनुस्मृति के सप्तम अष्टम और नवम अभध्यायों में कि राजाओं के 
लिये क्या २ कतव्य और अकतंब्य लिखा है । मुझ को निश्चय है कि आप इन करडी और 
कल्याणकारक बातों को सुन कर प्रसन्न होंगे । अलमतिविस्तरेण महामान्यवर्येषुर | 


[६] पत्र (५०३) [५८०] 
्रोम्‌ 

श्रीयुत बहारट कृष्ण जी आनन्दित रहो३ । 

जयकर्ण जोधपुर में आये । उन से वहां का सब वर्त्तमान सुन के अत्यानन्द हुआ । परन्तु 
थोड़ी सी बातें लिखता हुँ । अब निम्नलिखित बातें श्रीमान महाशयों के दृष्टिगोचर करा देना । अन्य 
किसी को नहीं । 

१--प्रात: काल का श्रमण करना सदैव हुआ करे | उसमें विच्छेद कभी न किया जाय। 

२--भोजन का जो समय दिनचर्या" में १० दश बजे से लेके ११ भ्यारह बजे के पूव २ करना 
लिखा है, वैसा ही सदा रखना चाहिये । 

३--सभा में बैठ कर जैसे दिनचर्या* में लिखा है वैसे बराबर न्याय करना चाहिये । उस में 

श्रालस्य कुछ भी न हो। 

१. गणेशपुरी शाक्त मतानुयायी तथा नन्ही रंडी का गुरु था, और विष सम्बन्धी प्रडयन्त्र में भी 
सम्मिलित था । 

२. अनुमान से ८ सितम्बर १८८३ को यह पत्र भेजा गया होगा । मूल पत्र की प्रतिलिपि ठाकुर 
किशोरसिंह जी के संग्रह में थी । उसे ऋषि ने स्वहस्त से शोधा हुआ है । उसी से म० मामराजजी ने ३० 
दिसम्बर १६३२ को गुरुकुल काङ्ञड़ी में जाकर प्रतिलिपि की | पं० चमूपति जी सम्पादित पत्रव्यवह्वार के पु० 
६२-६७ तक भी छपा है। 

३. मूल पत्र ठाकुर किशोसिंह जी के संग्रह में था । इस की लिपि को ऋषि ने स्वहस्त से शोधा है। 
उस की प्रतिलिपि म० मामराज जी ने ५ जनवरी १६३३ को की | पं० चमूपति सम्पादित पत्रव्यवद्वार पु० १२२- 
१२३ तथा १७३ पर भी छुपा है.। 

४, दिनचर्या पूर्ण संख्या ४५६ पृष्ठ ३६६-३७४ पर छपी है। यु० मी०। 
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४--जो उस रोग को निःशेष होने में श्रीमानों को कुछ भी सन्देह रहा होतो जो इन्दोर के 
डाकतर साहब का विचार किया है वह उत्तम हे । बह्‌ डाकतर अनुमान से विदित होता है कि अच्छा 
हे । परन्तु ओषधी करते समय जो उन के नीचे डाकतर गणपतराव जी ओर डाकतर भवानीसिंह जी 
भी दोनों साथ रहें । 

५--मुक को निश्चय है कि यदि सर्वाधीश वाल्टर साहब से इस बात की संमति के लिये 
पृछुंगे तो वे संमति अवश्य दे देंगे । पछने की रीति यह है--( अव ओषध हो गया ओर रोग भी. 
निवृत्त हो गया, परन्तु इस को परीक्षा के लिये अथात्‌ अव यह रोग निशेष हो गया वा नहीं, इन्दोर के 
डाकतर को बुलाकर परीक्षा कराना में चाहता हूं । इस में आप की क्या अनुमति है ) । पूछते ही वे 
संमति दे देंगे । जब उन की संमति हो जाय तब उसी समय उस डाकतर साहिब गणपतराव और 
कविराज जी को उदयपुर में शीघ्र बुला लेना चाहिये । 

६--यदि अब तक किंचित्‌ उस रोग के निःशेष होने में शंका है तो उच्च का पथ्य थोड़ा 
समय पणे रीति से रखना चाहिये, विशेष कर ब्रह्मचर्य । और आगे के लिये भी सदा ऋतुगामी रहें 
कि जिस से न कोई रोग आवै । और निरन्तर धर्माथं काम मोक्ष राजकाये की उन्नति होकर आरयावत 
देश की उन्न[ति] होकर सदा आनन्द बढ़ता रहे सवंशक्तिमान्‌ जगदीश्वर की कृपा से ऐसा ही होवे। 

भाद्रपद्‌ शुक्ला 5 संवत्‌ १९४०१ । 

[९७] त - पत्रांश (००४) [५८९] 

[ कमलनयन मन्त्री आर्यसमाज अजमेर २ ] ह मकन 

Er एक कहार ५५०) का असबाब लेकर भाग गया३। 

१३ सितम्बर ८३* | जोधपुर 

दयानन्द सरस्वती 


[१८] पत्राभिप्राय (५०५) [५८२] 
[ कमलनयन मन्त्री आ० स० अजमेर ] 
सीता स्त्री के विषय में लिखते हैं* 
१५ सितम्बर १८८३४ | जोधपुर 
दयानन्द सरस्वती 


LMR Ce SN et 


LRN 


१. १० सितम्बर १८८३ | जोधपुर से उदयपुर भेजा गया | 

२. देशहितैषी के रजिस्टर से | 

३. यह श्रभिप्राय मात्र है | इस पत्र का कमलनयन जी का २५-६-८३ का उत्तर म० मुन्शीराम 
सम्पा० पत्रव्यवहार पष्ठ १६१-१६३ तक छपा है । 

४. भाद्र शुक्क ११ सं० १६४० | यु० मी० | - ५. देशहि० के रजिस्टर से | 

६. देखो म० मुन्शीराम सम्पा० पत्रव्यवहार प? १६३, १६५ । इस स्त्री के शुद्ध होने पर अजमेर के 
ईसाइयों में बहुत विज्ञव हुआ था। पूर्ण सं० ५७५ की सूचना मी देखें। ७. भाद्र शु० १३ सं० १६४० | अ 
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जोधपुर, सं० १६४०] पत्र (५०७) ४६७ 
[८] पत्र (५०६) [५८३] 
॥ ओम्‌ ॥ 


बाबू विश्‍वेश्वरसिंह जी आनंदित रहो? ! 

तुमने लिखा सो ठीक है । इस में चार समाज जो कि प्रयाग के निकट हैं उन से इस बात 
का नियम कराना चाहिये । हां, मेरठ समाज कुछ उन तीन समाजों से दूर है । तथापि रेल से कुछ 
दूर नहीं । एक फरक्कावाद, दूसरा मेरठ, तीसरा दानापुर और चौथा लखनऊ । इन चार समाजों के 
सन्त्रियो को इस हमारे पत्र की नकत्त के साथ लिख भेजो । दो वर्ष में एक वार पारी आवेगी। 
क्योकि छः २ महीने के पश्चात्‌ किसी चार समाजों में से जिसकी पारी हो, वहां से धार्मिक उत्तम 
पुरुष आया करे । वह अन्तरङ्ग सभा की सम्मति से आवे । और वह हिसाव में [भी ? ] अच्छी 
तरह से समकता हो । तथापि धार्मिक और देशोन्नति में प्रीति रखने वाला हो। चाहे समाज धर्मार्थ 
वेदिक यन्त्रालय का कितना ही सहाय करे और वास्तव में समाजों ही के प्रताप से वैदिक यन्त्रालय 
चना है तथापि समाज से जो कोई पुरुष आवे उसके आने जाने ओर जब तक वहां रहे तबतक खाने 
पीने का खरच भी वैदिक यन्त्रालय से दिया जाय। और वर्ष २ में वैदिक यन्त्रालय का आय व्यय 
आर पुस्तकों का जमा खर्चे भी एक छोटे से पुस्तकाकार में छप के स्वीकार पत्र के [ साथ ] सब 
सभासदों और सब आर्यसमाजों में भी भेजा जावे । इस से बहुत अच्छी बात रहेगी । और जो कुछ 
हिसाब में गलती दीखे, वह वैदिक यन्त्रालय की प्रबन्धकतृ प्रयाग सभा को तद्द्वारा मुझको और 
पंडित सुन्दरलाल जी को और उन चार समाजों को विदित किया जाय | उसका उचित प्रबन्ध करने 
के लिये प्रयाग की सभा को अपनी सम्मति पूर्वक मैं वा अन्य सब लिख भेजें । और वह सभा 
यथावत्‌ प्रवन्ध किया करे | इससे निश्चय है कि प्रबन्ध अच्छे प्रकार चलेगा । और मुन्शी समथंदान 
के २७ सत्ताईस तारीख अगष्ठ का उत्तर यही है कि उन्होंने कापी मांगी है और भीमसेन के पत्र 
की नकल भेजी थी और कापी आज ही भेजते । आज रविबार है रजिस्ष्टरी नहीं होती । इसलिये 
कल भेजगे । 

मिति भाद्र सुदी १५ रविवार सम्वत्‌ १९४०२ । 


जोधपुर राज मारवाड़ । 
द्यानन्द्‌ सरस्वती 


[६१] पत्र (५०७) [५८४] 
आम्‌ 
मुंशी समर्थदान जी आनन्दित रहो” ! 
आयेराज वंशावली के पत्र तुमने भेजे सो पहुंचे । उसी समय हम सत्याथप्रकाश १२ 


१. यह पत्र फरुखाबाद का इतिहास नामक ग्रन्थ के पृ० २०४ पर भी छपी हुई प्रतिलिपि से छापा 
गया है। मूल पत्र श्री० नारायण स्वामी जी के संग्रह में सुरक्षित है । 

२. १६ सितम्बर १८८३ | 

३. मूल पत्र परोपकारिणी सभा अजमेर में होगा । हमने यह पत्र आयेधमैन्द्र जीवन से लेकर छापा है। 
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४६५. ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [जोधपुर, सन्‌ १८८३ 


समुल्लास को भेजना चाहते थे । इस लिये हम शोध नहीं सके और तुम इसका जोड़मात्र शोध 
लेना । जो राजाओं के आयु के वष, मास, दिन हैं उन को वैसे ही रखना । क्योंकि अन्य पुस्तक से 
भी हमने इसको मिलाया है जो कि यहां जोधपुर में एक मुन्शी के पास था । और इसके साथ मोहन- 
चन्द्रिका १९-२० किरण भेजते हें. । परन्तु यह भी अशुद्ध छपा है। इसलिए नीचे और ऊपर के जो 
जोड़ हैं बही शुद्ध कर लेना, आयु के वर्ष, मास, दिन नहीं । दिन वैसे ही रहने देना, जैसे कि हैं ।. 
२७२” से ले के ३१९ तक १२ समुछास सत्यार्थप्रकाश का छापने के लिये भेजते हैं । 
जो जोधपुर के मुन्शी की पुस्तक से मिलाई है वह भी भेजते हैं । 
मिती आ० वदी १ सं? १९४०२ । 
जोधपुर राज मारवाड़ [दयानन्द सरस्वती] 
[६] 1 पत्र (५०८) | [५८५] 
आम्‌ 
चौधरी जालिम सिंह जी आनन्दित रहो । 
पत्र आपका आया, समाचार विदित हुआ । आप के लिखने अनुसार उस का अपराध 
क्षमा करके बुला लेंगे वा कहीं अन्यत्र भेज देंगे* | परन्तु उस को आप भी सममा देना । और एक 
कहार की हम को जरूरी है। यदि मिल सके तो लिखिये । और आज भीमसेन के पास भी पत्र भेज : 
दिया हे। और अब हम यहां से शीघ्र अन्यत्र जावेंगे। और जब निश्चित जाने का दिन होगा तब: 
आप के पास पत्र भेज देंगे" ॥ ` | 
सम्बत्‌ १९४०-मि० आश्विन कृ० ४ गुरुवार “--। 
[दयानन्द सरस्वती] 
जोधपुर राजा मारवाड़ । 
[१७] पत्र (५०९) [५८६] 
आडम 
श्रीयुत बाबू दुगाप्रसाद जी आनन्दित रहो» । 
` विदित हो कि आप को मैंने बहुत बहुत बार कहार के लिये लिखा था। तुम ने कुछ ध्यान 


“१. पूर्णं संख्या ५७१ (प्र४ ४५७) के पत्र में २७८ तक पृष्ठ भेजने का उल्लेख है । तदनुसार यहां. 

२७६ चाहिये | यु० मी० | २. १७ सितम्बर १८८३, सोमवार । 

३. इस पत्र की प्रतिलिपि हम ने बरेली से ली। ४. भीमसेन को । 
१ ` ५. ये पत्र इस पते पर भेजे गये थे | चौधरी जालिमसिंह जी ग्राम रूपधनी, जिले एटा थाने धूमरी _ 
एटा० | इनः पत्रों के उत्तर देखिये, म० मुंशीराम सग्पादित पत्रव्यवहार पृष्ठ ६२-६५ । 

६, २० सितम्बर १८८३ । । 

७. मूल पत्र लिफाफे सहित इमारे संग्रह में सुरक्षित है। सन्‌ १६२७ में म० मामराज फरुखाबाद से 
खोज कए लाये थे । 
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जोधपुर, सं० १९४०] ` पत्र (५०९) ४६९ 


नहीं दिया। उस का फल यह हुआ कि एक जाट जिले भरतपुर से दो कोश पर्व की ओर प्राम विरोना 
साहवराम पोजदार का चेटा ओर कुन्दन का छोटा भाई कल्लू नाम वाला शाहपरे में ऐसे ही रख 
लिया था । वह चोरी कर के भाग गया है? | यदि भरतपर में आप का विशेष संबन्ध हो तो उस के 
द्वारा उस चोर का निश्चय करवायिये ! ओर फिर भी लिखते हैं कि कोई कहार तलाश करके भेजोगें 
तो अच्छा होगा । 

१--आवश्यक वात जिस पर आप को अवश्य ध्यान देना है सो यह कि जो कुछ नगद 
रुपये मेरे पास वा वेदिक यंत्रालय में वतमान खर्च से अधिक रहे। वह आप लोग निम्नलिखित छः: 
महाशायों की सभा के प्रबन्ध में रहें । और जव २ उस में से खर्च करने का आवश्यक होवे तब २ मैं 
वा वैदिक यन्त्रालय के लिये वहीं से खच के लिए जाया करे और इस धन को ॥) सैकड़े व्याज पर 
जहां कि आप लोगों की सभा की और मेरी सम्मति हो, वहीं रखा जावे । यदि आप लोग निम्नलिखित 
सव सभासद्‌ उचित सममें तो सेठ निर्भेराम जी के दुकान में जमा रहे | और वे ॥) आना सैकड़े व्याज 
भी देते हैं । परन्तु इस की सम्भाल [करने वाला] सभा की ओर से एक मन्त्री और एक प्रधान होवे । 
ओर सभा उस धन की रक्षा ओर उन्नती में सदा ध्यान रक्खे। क्योंकि मैं अपने पास शिवाय एक महीना 
भर के खच के अधिक नहीं रखना चाहता । जो अधिक हो वह सभा की सम्मति से लाला निर्भयराम 
जी के यहां जमा हुवा करे और खरच भी वहां ही से उठा करे। जव तक तो मेरा शरीर है तव 


तक तो कुछ चिन्ता नहीं, परन्तु पश्चात्‌ आप-लोगों को अथीत्‌ सभा को परमार्थ के लिये 
बड़ा पुरुषार्थ करना होगा । कि जिस से आर्यावत की उन्नति में ये सब पदाथ लगा करें । और 


मेरे पश्चात्‌ जो स्वीकारपत्र में प्रधान ओर सभासद हैं वे सब इस सभा के सभासद गिने जांयगो । और 


उसी स्वीकार पत्र के नियम के अनुसार व्यय भी किया जायगा । 
॥ सभा का नाम ॥ 
आयेहिवैषिणी-- 
इस के सभासद 

१--एक आप 

२--दूसरा लाला जगन्नाथप्रसाद्‌ 

३- लाला निभेयराम 

४-लाला कालीचरण 

५--राव बहादुर पं० सुन्दरलाल 

६--बाबू आनन्दीलाल मंत्री आयेसमाज मेरठ 


७--साततवां मैं । 
इस सभा का दूसरा काम यह्‌ भी रहे कि छदे २ महीने कोई प्रतिष्ठित सभासद वा कोई 


योग्य पुरुष सभा की सम्मति से भेजा जावे । वहू वैदिक यंत्रालय के धन पुस्तक आदि की जांच 
पड़ताल करे | उस का सब हिसाब छोटे पुस्तकांकार में छपवा के स्वीकारपन्न के सभापति आदि और 
मुख्य २ समाज के पास भेज दिया जावे। और मध्य में भी वैदिक यन्त्रालय की सभा से जो कि सात 


१; देखो पूर्णं संख्या ५८० का पत्र | यु० मी० | 
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४७० ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [जोधपुर, सन्‌ १८८३ 


परुषों की वहां नियत हुई है पत्र द्वारा भी पूछ सके । इसके विना देखिये अभी च० ४००--५००) 
रुपयों की हानि हुई है । और कुछ इधर उधर से ११५) और ३००) मैंने अपने हाथ से लाला रास- 
सरणदास मेरठ में जमा किये थे, वे गड़बड़ में रहे । इसी प्रकार ऐसे बहुत से व्यवहार हैं कि जिन 
के लिये यह सभा का प्रबन्ध होना आवश्यक है । और शरीर सब के अनित्य हैं । इस से यह काम 
शीघ्र होना चाहिये । पत्र पहुंचते ही इस का प्रत्युत्तर लिखें, क्योंकि में यहां से अब शीघ्र जाने दाला 
हूँ। परन्तु पांच ५ दिन पहले एक पत्र और भेजूंगा । यदि इतने में उत्तर यहां आ जाय तो अच्छा है । 
आर सब से मेरा आशीर्वाद कह दीजियेगा । 
मिति आश्विन कृष्ण ४ सं० १९४०१ | 
[दयानन्द सरस्वती] 
जोधपुर राज मारवाड़ 


[९९] पत्र (५१०) [५८७] 
[कमलनयन मन्त्री आ० स० अजमेर] 
कहार की चोरी के विषय में २ । 
२१ सितम्बर १८८३ । जोधपुर३ 
ह० दयानन्द सरस्वती 
[४] पत्र-सूचना (५११) ` [५८८] 
[श्रीमान्‌ महाराजा जोधपुराधीश*] 
आश्विन वदी ७ रविवार, सं० १९४०४ । 


>>. लाग गी 


[२] पत्र-सूचना (५१२) [५८९] 
[श्री महाराज प्रतापसिंह जी. ] 
अश्विन वदी ७ रविवार, सं० १९४०० | 
[४] पत्र-सूचना (५१३) [५९०] 
[रावराज्ञा तेजसिंह जी*] 
आश्विन वदी ७ रविवार, सं० १९४०” 
१, २० सितम्बर १८८२ | २. देशहि० के रजिस्टर से | [ इस विषय की एक पत्ररचना 
पूर्ण संख्या ५८० पर छपी है, उसी विषय में यह दूसरी पत्र-सूचना है । ] 
३. श्राश्विन कृष्ण ५ शुक्र, सं० १६४० | यु० मी० | 
४. इस पत्र की सूचना श्राश्चिन बदी १३ शनि सं० १६४० (२२ सित० १८८३) को रावराज तेजसिंद 
के नाम लिखे पूर्ण संख्या ५६६ के पत्र में है । यु० मी० | ४. २३ सितम्बर १८८३ । यु० मी० । 
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जोधपुर, सं० १९४०] पत्र (५१५) ४७१ 


[६२] पत्र (५१४) [९९१] 
अम्‌ 
मुंशी समथंदान जी आनन्दित रहो" । 


आज संस्कारविधि के पृष्ठ ९ से ले के ४७ तक भेजते हें । सम्भाल के छपवाना। और एक 

तीन पत्र का एक पत्र है। वह जिस प्रकार जोड़ा है उसी प्रकार छपेगा | वह गड़बड़ न हो,इस लिए जोड़ा 
है । इसीलिए तीनों का एक अंक रक्खा । और हम ने भीतर प्रतीक के अंक प्रष्ठांक अर्थात्‌ फलाना मंत्र वा 
फलाने कर्म फलाने प्र9 में करना, अपने लिखे प्रष्ठी के अनुसार अंक लिखे हैं । परन्तु लिखे और छपे एक 
से प्रष्ठांक नहीं होंगे । इसलिये छपे प्रष्ठों के अनुसार वे पृष्ठांक बना लेने । और विषय सूचीपत्र भी छपे 
पीछे बनेगा । और एक सामग्री सूचीपत्र अर्थात फलाने संस्कार में फलानी फलानी सामग्री संग्रह्‌ की 
जायगी, जैसा कि इस संस्कारविधि में लिखा है । और अवकाश मिला तो सामग्री सूचीपत्र तो हम 
ही यहां से लिख भेजंगे । अब हम यहां से अमावस्यार के दिन रवाना हो के आश्विन सुदी ४ चौथ | 
को मसुदे में पहुंच जायंगे, यदि वर्षा का प्रतिबन्ध नहीं हुआ । और जो प्रतिबन्ध हुआ तो तुमको | 
चिट्टी लिख देंगे । और सत्याथप्रकाश जो कि १३ समुल्लास इसाइयों के विषय में है वह यहां से चले 
पूर्व अथवा मसूदे पहुंचते समय भेज देंगे । और मुम्बई से टैप आया वा नहीं । और यदि नहीं आया 
तो प्रत्युत्तर भी आया वा नहीं । 

मिति आश्विन बदी ८ सोमवार सम्वत्‌ १९४० । 

दयानन्द सरस्वती 
जोधपुर राज मारवाड । 
[६] पत्र (५१५) [५९२] 
| अम्‌ 

ठाकुर नन्दकिशोरसिंह जी आनन्दित रहो“ । 

पत्र आपका सभा की ओर से पंडित नंदकिशोर जी“ के विषय का मिति भा० सु० ९ लिखा | 
श्राया, समाचार विदित हुआ । पत्र के उत्तर में विलंब इस लिये हुआ कि कुछ समाजों का अभिप्राय | 
विचारणीय विशेष था, इस लिये शीघ्रोत्तर नहीं दिया गया । इतने में आये स० अजमेर की जेसी संमति 
आई है कि उक्त पंडित जी को सब समाजों के उपदेशक नियत करना चाहिये, वैसी ही सब समाजो की 
संमति निश्चय जानों । मेरी भी संमति यही है कि किसी एक समाज पर इनके मासिक का भार नहीं 
दिया जायगा। और यदि तुमारी सभा में उनके सहाय करने का समय (सामथ्ये?) न हो तो कुछ चिता 


१. मूल पत्र परोपकारिणी समा में होगा । २. १ श्रक्टूबर १८८३ | यु० मी० | 

३. ५ अक्टूबर १८८३ । यु० मी० | ४. २४ सितम्बर १८८३ | 

५. मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है | 

६. भाद्र सुदी ६ के जिस पत्र की श्रोर संकेत है उसमें पण्डित का नाम गोरीशंकर लिखा है । इस पत्र 
के अन्त में भी गौरीशंकर नाम हे । अतः यहां “पण्डित गोरीशंकर जी? पाठ चाहिये | यु० मी० | 
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३२ . ऋषि द्यानन्द्‌ सरस्वती के पत्र और विज्ञापन ` [जोधप॒र, सन्‌ १८८३ 


नहीं । तुसारे समाज को इतना ही भार रहेगा कि जिस समय जैपुर से अन्य समाज को पंडित जी 
जायेगे तब रेल का खरच दूसरे समा[ज] तक का देना होगा । और जिस २ समाज में जायेंगे और 
जितने दिन रहना होगा, व्याख्यान देंगे और सभासदों को उचित समय में पढावेंगे सी, ओर मासिक 
इनका २०) रुपये रहेगा । क्योकि २ महीने तक अपने घर का खरच खायेंगे। दश सहीने घूमने में 
उन का खरच खाने पीने में समाज की ओर का लगेगा । इनके मासिक में से कुछ खरच न होगा किन्तु 
२२०) रुपये उन के घर के खच के लिये समझना चाहिये । ओर एक वर्ष में दो महीने की छुट्टी अर्थात्‌ 
तुम्हारे समाज में और अपने घर में रद्द के उपदेश वा पढ़ाया करें । छुट्टी चाहे तो दो महीने की 
इकट्टी ले ले अथवा छः २ महीने में एक २ महीने की । ओर इनके मासिक के लिये ऐसा प्रबन्ध 
किया जायगा कि प्रति मास उनके घर पे २०) रुपये पहुंचा करंगे। चाहे किसी समाज की ओर से 
जाय वा हमारे पास से । इस का प्रबन्ध हम कर देंगे, जैसा उचित सममेंगे । फिर इसमें कुछ शांका 
न रहेगी । जिस समाज से जिस समाज तक जाना होगा, वह समाज रेल का व्यय और मागे में खाने 
पीने का [भी बही समाज दे दिया करेगा । इतना खरच उठाने में समाज कोई भी निर्वल नहीं है, 
प्रत्युत सैकडों रुपयों का खरच यदि ऐसे २ दश पंडित भी हों तो भी समाज प्रबन्ध कर सकते हैं, 
परन्तु जब समाज स्वयं समझ लेवेंगे कि पंडित जी एक वर्ष में सब समाजों में एक फेरा लगा 
आवेंगे। पश्चात्‌ चाहे छोटे से छोटा समाज क्‍यों न हो, इन का सत्य उत्साह और वक्तृत्व ऐसा है कि 
बड़े प्रसन्नता के साथ इनका खरच उठा लेंगे । और यदि ऐसे २ पंडित और जैसे स्वामी सहजानन्द 
तथा आत्मानन्द सरस्वती जहां जाते हैं वहां प्राचीन समाज को आनन्द और नूतन समाज नित्य होते 
जाते हैं । उपदेशक मंडली के लिये मेरठ समाज तथा लाहौर समाज ने भी कुछ धन संचय किया है 


` और महाराज राजाधिराज शाहपुरेश ने भी ३०) माहवारी नियत किये हैं, परन्तु उस में यह नियम 


किया गया है कि दो उपदेशक हमारी ओर से रक्खे जायं । चाहे १५) १५) के दो चाहे एक २०) का 
चा १ एक १०) का रक्खा जावे । यह नियम भी पालन करना आवश्यक है। इस लिये इस पत्र को 
देखते ही इन सब बातों का स्वीकार हो तो प्रत्युत्तर शीघ्र भेजो । अब हम जहां से संवत्‌ १९४० 
आश्विन बढी ३० अमावश्या” के दिन चलके आश्विन सुदी ४ चौथ को अर्थात्‌ ५ अकतूबर सन्‌ १८८३ 
को मसूदे पहुंच जायंगे । यदि पंडित जी को स्वीकार होगा तो मसुदे में उन को बुला लेंगे। और सब 
समाजों में विदित कर दिया जायगा कि पं० गौरीशंकर जी को बैदिक मत का उपदेशक नियत 
किया है । उस के सब नियमप्‌ वक हो जायगा और दो महीने जैपुर के समाज में रहेंगे । उन दो 
महीनों के दश १०) रुपये जैपुर का समाज दिया करे अर्थात्‌ उन का २५) पच्चीस रुपये महावारी 
बना रहेगा । सब से हमारा आशीर्वाद कह दीजियेगा । 
संवत्‌ १९४० मिति आ० बदी ८२ | 


[ दयानन्द सरस्वती 
जोधपुर राज मारवाड़। 


PS SSS SS 1 SRE नन स्याल 


१. १ श्रकतूर १८८३ | यु० मी० । 
२, २४ सितम्बर १८८३ । 
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जोधपुर, सं० १९४०] पत्र (५१७) ४५३ 


[३] पत्र सूचना (५१६) [५९३] 
[ श्री बहादुरसिंह जी रावसाहब मसूदा ] | 
मसूदा पहुंचने कि सूचना तथा प्रबन्ध विषय में? । 
आश्विन वदी ८ सोमवार सं १९०० क ॥ 
[५] पत्र (५१७) [१९४] | 
अ ३म्‌३ 
श्रीयुत शास्त्री छगनलाल जी तथा बृ[द्धिचन्द जी ] आनन्दित रहो । 
आज एक रजिस्टी पत्र श्री [ राव साहब के ] पास भी भेजा है । निश्चय है कि समय | 
पर दोनों पहुंच जायेगा । आप को विदित किया जाता है कि हम यहां से संवत्‌ १९४० आश्विन वदी ३० | 
अस्मावस्या सोमवार के दिन अर्थात्‌ अक्टूबर तारीख १ को इहां जोधपुर से चलकर बुद्ध अर्थात | 
आश्रिन सुदी २ तदनुसार अक्टूबर तारीख ३ को मम्बई से नयेनगंर * को रात्री में मेल आती है उसी में 
'्रायगे । नयेनगर के स्टेशन पर उतरेंगे इस लिये आप लोग नयेनगर को प्रतिपदा के दिन एक रथ, 
एक एक्का ओर एक असवाब की गाड़ी ओर जो हाथी अच्छा चलता हो तो हाथी भी भेज देना। | 
अर यदि हाथी भेजो तो एक्का मत भेजना । और घाटी के नीचे कि जहां तक बग्गी आती है वहां 1 
बग्गी भेज देना । [ पहले ] का सा प्रवन्ध न हो” । किन्तु रेल आने के स[मय से] घंटा दो घंटा 
पहले से सवारी आके रतु" ***** और साथ दो सवार और दो चार आदमी पहरे वाले भेज देना । 
हम नयेनगर से सीधे मसुदे चले जावेंगे। ओर जिस मकान में हमारा ठहरना हो वह भी शुद्ध कर 
और सब सामग्री कर रखना । और दो चतुर पुरुष सवारी के साथ नयेनगर में भेजना । उन में से 
एक सवारी के पास रहे कि जो उक्त मिति को मुम्बई से आने वाली रेल के समय स्टेशन पर सवारी | 
ले के खड़ा रहे । और एक मंगु की तत की“ रेल में नयेनगर से रात्री की रेल में बैठा और 1 
प्रातः काल खार्ची" स्टेशन पर आके स्टेशन मास्टर जो जोधपुर के सरदारपल मास्टर का भाई है |! 
उनसे कहदें कि आज स्वामी जी आवेंगे । और उन को लेने के लिये [हम आये हैं ।] इतना कहते ही | 
उनको प्रीति में रख लेगा | “** “1 *** “- “//**"वाके दिन उपस्थित रखो। [ दयानन्द सरस्वती ] 
मिति आश्विन वदी ९ सोमवार संवत्‌ १९४०८ । जोधपुर राज मारवाड़ र 
१. इस पत्र की सूचना अगले पूणं सख्या ५६४ के पत्र में हे | यु० मी० | | 
२. २४ सितम्बर १८८३ । यह पत्र रजिस्ट्री से भेजा गया था । यु० मी० | 
३. मूल पत्र ग्रथवा उसकी प्रतिलिपि परोपकारिणी सभा अजमेर में सुरक्षित दै । 
४. नयेनगर ग्रर्धात्‌ ब्यावर | यु० मी०। 
५. शादपुरा से लौटते समय मसूदा जाने का निश्चय था । परन्तु प्रबन्ध की अव्यवस्था के कारण बरल 
(षीरल) स्टेशन पर कोई सवारी नहीं पहुँची (देखो पूर्ण सं० ५२३, ५२४) उसी की ओर यह संकेत है । 
६. संभवतः “मुंह की तरफ की? | यु? मी० | ७. खार्ची अर्थात मारवाड़ जंक्शन | यु० मी०। « 
८. २४ सितम्बर १८८२३ । वदी ८ चाहिये बदी 8 को मंगलवार और २५ सि० है । 
8. कोष्ठों और बिन्दश्रों वाला स्थान फट चुका है । इस पत्र का उत्तर पं० छुगनलाल ने ग्राश्चिन 
कृष्णा ११ संवत्‌ १६४० को दिया | देखो पं० चमूपति सम्पादित पत्रव्यत्रह्दर पु० ६७। ०४ 
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४७४ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [जोधपुर सन्‌ १८८३ 
१] पत्र (५१८) [५९५] 
अजमेर 
मास्तर भालावाड़ के राजराणा जो? 
झालावाड़ के अतालीक जो भाग गये उसका हाल संक्षेप से भालावाड़ से समाचार 
- मंगवाया था सो हाल यह है कि लफटंट लोंगर साहेब ३॥ साडे तीन वषे तक अतालीक रहै । जीती 
। खच वा अजमेर खच श्री राजराणा साहेब बहादुर का अताली[क] के सपुद रहता था किन्तु 


नित्यप्रति के व्यय के लिए नगद रुपैये १७०००) राज की उसके पास था ओर रुपये १२०००) सेठ 
मूलचन्द्रजी वा गणे[श]दास आदि साहुकारो का पहिले से लेना था । ओर रुपये २०००) हजार का 
जेवर श्री राजराणा साहेब का जो उसी रात धावाइ हर॒लाल को माफत वास्ते देखने के मंगाया, यह सब 
लेकर अकेला रात की रेल में अजमेर से चला गया । साहब लोगों का कहना हे कि उसका पता नहीं है 
कि कहां गया और अब वह कहां है। 


१- सदा पक्षपात छोड़ के अभ'""""-**' के साम्ने उपदान लेने की चेष्टा कभी न 
करनी चाहिये । 

२- सेना में सुरक्षित अधिष्ठाता आये जनो को रखना | 

_ ३-्षात्रशाला । 

४- हास्य और वेश्यानृत्य पासवान आदि से समागम कभी न करना | 

५--आबू एजंटं ओर सीमा के व्यवहार में को गोल पासवान्‌ स्वार्थी राजद्रोही मूख को न 
रखना, किन्तु बढ़े विद्वान्‌ धार्मिकों को रक्खे । 

६--सचदा उद्यक्त आलस्य रहित [रहो] दीघसूत्री कभी न हो | 
| ७--कभी अर्थी प्रत्यर्थी से लोभादि में फंस कर अन्याय न करे न करावे | यदि जिसका सत्य 
न्याय हो वह बिना प्रसंग भेंट करे तो भी उन से कहे कि न्याय करना हमारा निज काम है, इतने 
[पर] भी प्रसन्नता से देवें तो लेवे । 

८--वेद विरोधी की जाल से प्रजा को बचावे। 

९-सदा ऋतुगामी स्वदाररत हो, इस से भिन्नों को मा बहिन ओर कन्या के सदृश माने । 

१. मूल लेख ठाकुर किशोरसिंह जी के संग्रह में था, उसमें तिथि ग्रादि नहीं लिखी है । पं० चमूपति 
जी सम्पादित पत्रव्यवहार प० १४४ पर छुपा है । 

२. लौंग साहब का कुछ वृत्तान्त प ० कमलनयन शर्मा मन्त्री श्रार्यसमाज श्रजमेर ने अपने पत्र 
ता० १७ जून १८८३ में श्री स्वामी जी को लिखा है। म० मुन्शीराभ सम्पादित पत्रव्य ० ए० १६६ पर देखे । 

३, यह उपदेश श्री स्वामी जी ने पेन्सिल से सिखा है । प्रतीत होता है कि यह पहले पत्र (झाला. 
वाड़ वाले ) के साथ सम्बद्ध है । मूल लेख ठाकुर किशोरसिंह जी के संग्रह में था | म० मामराज जी ने ता० २ 
जनवरी सन्‌ १६३३ में प्रतिलिपि की । हमने उसी से शुद्ध छापा है | पं० चमूपति जी सम्पादित पत्रव्यवहार १० 
१४५-१४७ पर कुछ श्रशुद छुपा है । 
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जोधपुर, सं० १९४०] पत्र (५२०) ४७५. 


१०--शरीर राज्य ऐश्वर्य विद्या धर्मे को सवंदा बढा[या करे] 

११- वेश्यागामी दुव्येसनी, दुष्ट-व्यसनों का संग कभी न करे। सदा भ्रमण के लिए एक 
पुरुष और दूत 

१२--धर्मार्थो परि 

१३--गोविषय - 

१४-छापाखानादि 

१५--किसी को अपना भेद, कोई अपना छिद्र न जाने । 

१६--जो धर्मदाय वा पारितोषिक दिया हो, जिस लिये उसका उसी के अथ नियुक्त रखना 

१७--किसी की अर्जा सुन कर निष्फल न करनी, किन्तु उसका यथावत्‌ विचार करके जीत 
हार तय करना ही चाहिये । 

१८--सरदार और पण्डित त्रजनाथ वा अन्य कोई योग्य पुरुयों को सीमा प्रबंध[क] 
करना चाहिये । 

१९---जितनी प्रथ्वी स्वराज्य की दूसरे राज्य में दबी है, उस के लिए अपील शीघ्र अवश्य 
होनी चाहिये । 


[७] पत्र (५९९) [५९६] 
आम्‌ | 
श्रीयुत बहारट किसन जी आनन्दित रहो १। | 

अब हम यहां जोधपुर से सम्वत्‌ १९४० मिति आश्विन वदी ३० अमावस्या सोमवार को 
अर्थात्‌ सन्‌ १८८३ तारीख १ अकतूबर को रवाना होके जिले अजमेर राज मसूदा-में तारीख ४ $ 
अक्तूबर आशिन शुदि ३ तृतीया व्रृहस्पतिवार को पहुंचेंगे। ओर यही समाचार कविराज इयामलदाख 
जी को भी लिख भेजा हेर । और यहां का समाचार बहुत सा आप को पहुंच भी गया होगा। और 
पश्चात्‌ मसूदे से लिखेंगे । और इस पत्र का उत्तर ठिकाना मसूदा जिले अजमेर राजपूताने में 


भेजियेगा । 

मि[ति] आश्विन बदि १० बुध सम्वत्‌ १९४०३ । [दयानन्द सरस्वती] । 
जोधपुर राज मारवाड़ ॥ 
| [६] पत्र (९२०) [५९७] | 


| ॥ ओम्‌ ॥ | 
` श्रीयुत कविराज स्यामलदास जी आनन्दित रहो -- ) 
अब हम यहां जोधपुर से संवत्‌ १९४० मिति आश्विन वदी ३० अमावस्या सोमवार को 


१. मूल पत्र ठाकुर किशोरसिंह जी के संग्रह में था । पं० चमूपति सम्पादित पत्रव्यवहार प० १७८ 
से लिया गया । २. देखो पूर्ण संख्या ५६७ का पत्र | यु०्मी० । . ३. ता० २६ सितम्बर १८८३ । 
४. मूल पत्र ठाकुर किशोरसिंद के संग्रह में था | पं० चमूपति सम्पादित पत्रव्यवहार प० ४९ पर छुपा हे । be 
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४५६ ऋषि दयानन्द सरस्त्रती के पत्र ओर विज्ञापन [जोधपुर, सन्‌ १८८३ 


अर्थात सन्‌ १८८३ तारीख १ अक्तूबर को रवाना होके जिले अजमेर राज मसुदा में तारीख ४ अक्तूबर 
आश्विन सुदि ३ तृतीया ब्रृहस्पतिवार को पहुँचंगे । ओर यही समाचार श्रीमानों के पास भी बाहरट 
किसन जी के द्वारा भेज दिया है" । और यहां का समाचार आप को भी बहुत सा पहुँच गया होगा । 
ओर पश्चात्‌ मसुदे से लिखेंगे । और (जयपत्तनस्य कार्यस्मरणं वर्तते न वास्मिन्कायैसिद्धिकरणे 
- विलंबो नैव कतव्य इति।) और नेत्र अरुग्ण हो गये वा नंही ? क्या श्रीमान भी चित्तौड़गढ़ में 
पधारेंगे वा नहीं । और इस पत्र का उत्तर ठिकाना मसूदा जिले अजमेर राजपृताने में भेजियेगा-- 
1 मिति आश्विन वदी १० सम्वत्‌ १९४०२ | 


[-++++: ] 
जोधपुर राज मारवाड़ 
[२०] पत्रांश (५२९) [५९८] 
[कमलनयन मन्त्री आर्यसमाज अजमेर] 
पहली अकटूब्रर को जोधपुर से मसूदे जावेंगे । 
२७ सितम्बर १८८३* । जोधपुर दयानन्द सरस्वती 
[५] पत्र (५२२) [५९५९] 
ओ३म्‌* 


श्रीयुत रावराजा तेजसिंह जी आनन्दित रहो ! 


(१) यहां ओषधी का एक पत्र जिस में चोंतिस ओषधियां हैं, जिस में से कई परीक्षित 
हैं, सो भेजते हैं। आप सम्भाल लीजिये और जो किसी में शंका रहे तो पूछ लीजिये । 

(२) आज सन्ध्या को उसी पूर्वोक्त काम के लिए मुन्शी जी को भेज दीजिए । 

(३) एक चमड़े की बेग जो कि उस चोर ने दो ठिकाने से काट दी है, यदि किसी 
कारीगर से एक दिन में सुधरवा दें तो आप के पास भेज देवें । परन्तु विलम्ब एक दिन के सिवाय न 
हो तो, अर्थात शनिवार को अवश्य मिल जाय । यदि ऐसा न हो सके तो आगे बनवा लेंगे । 

(४) यहां से पाली तक सबारी का प्रबन्ध जैसा आप ने किया हो वैसा किसी पुरुष द्वारा 
वा पत्र लेख से मुझ को आज विदित कर दें । सवारी का प्रवन्ध ऐसा होना चाहिये कि जैसे पहिले 
आर तो सब सवारी ठीक थी, परन्तु असबाब की गाड़ी के बैल बिगार के थे, बहुत पीछे रह जाती थी । 


१. देखो पूणं संख्या ५६६ का पत्र | यु० मी० | 

२. २६ सितम्बर सन्‌ १८८३ । ३. देशहि० के रजिस्टर से | 

“४. आश्रिन वदी ११ बह्दस्पतिवार सं० १६४० | 

५. मूल पत्र रावराजा जी के पास था | वहीं से इस की प्रतिलिपि प्राप्त हुई 

६. यह त्रोप्रधिपत्र हम श्रगली पूर्ण संख्या ६०० पर छाप रहे हैं | इस विषय में पृष्ठ ४७७ की टि० 


२, ३ भी देखें। यु०मी० | 


~ 
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जोधपुर, सं० १९४०] अषधि पत्र ४७७ 


अब के ऐसा न होना चाहिये, किन्तु सवारी ओर असबाब की गाडी बराबर चलें और बैल अच्छे 
जुतवाने चाहिये कि सवारी के बराबर चले जायें । 

(५) अमरदान जी के मुख से सुना कि महाराजे प्रतापसिंह जी ने अमरदान जी से कहा 
कि हम बारह घण्टों में पाली को पहुंचा देंगे सो आप पूछ के उत्तर लिखिये कि वह क्या सवारी होगी | 

(६) जो मेरे साथ के मनुष्य और पुस्तकादि असबाब जावेगे, उस के साथ आप के सुपरी- 
क्षित दो सवार ओर एक वा दो मेरे साथ । तथा असबाब के साथ पहरा अच्छा भेजना चाहिये । जैसा 
कि आप के पूना जाने के पश्चात्‌ सुरदावली और एक दो अच्छे सिपाही का पहरा यहां बिना आठ दिन 
की बदली के रक्खा था, उस का प्रतिफल चोरी हुआ, इसलिए पहरा और सवार [ऐसा] भेजना चाहिए, 
जो की होशियारी से पाली तक अच्छे प्रकार पहुंचाए | यह मैंने आपको स्मरण दिलाने के लिए 
लिखा है । निश्चय है कि आप स्वयं अच्छा प्रवन्ध करेंगे । इन सब बातों का प्रत्युत्तर आज ही मेरे 
पास भेज दीजिए ॥ 

(७) और जो सन्ध्या का अनुवाद अंग्रेजी का गुटका आप ले गए थे, वह भिजवा ही 
दीजिए । अलमतिविस्तरेण बुद्धिम द्वर्यषु । 

मिति आश्विन वदी ११ बृहस्पतिवार सम्वत्‌ १९४०१ | 

दयानन्द सरस्वती 
जोधपुर राजमारवाड 
यह ओषधियों का खरड र श्रीमान्‌ योधपुराधीश और महाराजे प्रतापसिंह जी को भी 


दिखला देना । 


[१] [ओषधि-पत्र ] । [६००] 
१. सर्प्पोषधी--जमालगोटे की गिरि को नींबू के रस में एक दिन रात भिगोय, पुनः एक दिन रात 
सुखावे | इस रीति २१ इक्कोस पुट अर्थात्‌ बयालीस दिन रात में करके रख ले, जब किसी को सांप 


१. २७ सितम्बर १८८२ | 
स पत्र की प्रतिलिपि ठाकुर क्रिशोरसिंह के संग्रह में थी । उसी से पं० चमूपति जी ने ९० 
१०३-४ तक यह पत्र छापा है । उस में तेतीस ओषधियों का ही उल्लेख हैं । हस्ताक्षर से नीचे का लेख तथा तिथि 
उस में नहीं है । [परन्तु रावराजा तेजसिंह जी से हमें प्राप्त हुई प्रतिलिपि में ३४ ओषधियों का निर्देश है । ये ३४ 
| ग्रोषधियां हम ग्रगली पूर्ण संख्या ६०० में छाप रहे हैं | यु० मी०] | 
३. इन ३४ श्रोप्रधियों के पत्र का उल्लेख पिछले पूर्ण संख्या ५६६ के पत्र के आदि श्रौर श्रन्त में 
है । एक श्रोषधि पत्र का निर्देश पूर्ण संख्या ५६३ ( प॒ु० ४४६ ) में भी है। उस के विषय में पृष्ठ ४४६ को 
टिप्पणी संख्या २ मी देखें । ५० मोहनलाल विष्णुलाल पाण्ड्या उपमन्त्री परोपकारिणी सभा द्वारा संवत्‌ 
१६४२ (सन्‌ १८८१५) में मुद्रापित “आवेदन पत्र’ में श्री स्वामी जी महाराज की संग्रहीत पुस्तक सूची की संख्या 
८१ पर भी “औषधियों का यादि पत्र स्वामी जी के लिखे हुये” निर्दिष्ट है, सम्भब्र हे वह इसी की 
प्रतिलिपि हो | यु० मी० | 
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काटे तब पत्थर पर घिस के जिस जगह काटा हो लगादे, यदि मूर्छित हो गया हो तो सलाई से 
थोड़ा सा आंख के ऊपर लगादे और त्रिफला के जल को उपस्थित रक्खे, मूळा उतर जाने पर 
त्रिफला के जल से आंखें धोवे, वैसे कई दिन धोवै, त्रिफला को रात्रि के समय सट्टी के पात्र में 
भिगोवे और कण्ठ तक ठण्डा जल पिला कै दो चार बार कय करावै,तो सप के विष से बच जाय।।१॥ 
द्वितीय औषधी--जिस किसी को सांप काटे) उस को तुरन्त ही एक रीठा कुछ पानी में धिस कर 
पिलाना चाहिये, तुरन्त ही विष जाता रहेगा ॥२॥ 

तथा तृतीय-नीवगिलोय को बांट के पीवै, यदि मूछा आगइ हो तो जहां तक हो सके वहाँ तक 
पिचकारी से नीबगिलोय को पेट में पहुंचावै, तो वह बच जाय, ॥३॥ 

ओषध गोहरे के विष की--दोनामरवा पैसे भर पानी में पीस कर मिला दे, यदि मूर्छित होय 
गया हो तो पिचकारी से पेट में पहुँचावे, तो अच्छा ह्यो जाय ।।४॥ 

बाला की ओषधी--छः मासे आक का दूध और बारह मासे गुड़, दोनों को मिलाकर टिकड़ी 
कर के एक दो अथवा तीन बार बाले पर लगा दे तो बाला जाय ॥५॥ 

हड़के कुत्ते की औषधी--सपेद तिल का तेल ओर आकरा दूध बराबर मिला के कुत्ता के काटे 
हुए घाव में लगादे, इस से अच्छा हो जायगा ॥६॥ 

तथा द्वितीय ओषधी - पुराना घृत धतूरे के बीज 'प्रौर आक का दूध अथवा घृत आक का दूध 
आर गुड इनको जल में पीसकर घाव में लगा देने से अच्छा हो जाता है ॥७॥ 

बीर्य पुष्ट होने का साधन- सूखे आंवलों को कूट छान उसके बराबर मिश्रि मिला कर गौ के दूध 
के साथ प्रातः सायं १) तोले भर की फकी लेवे तो प्रमेह आदि के रोग जायं ॥८॥ 

पेटपीडा की औषधी--सोंठ, सुहागा, हींग इनको बराबर लेकर सहजने की छाल अक में घोट 
कर गोली बांध लेवै, एक गोली गमे जल के साथ खिला देवे तो पेट पीडा जाय ॥९॥ 


१० रुधिर शोधक की औषधी--फिटकडी के फूले कर पीस के उस को १ मासे वा जितनी 


पचे अथवा जो रुचि होवै तो पाव भर छास । अथवा जितनी छास की रुचि हो उतनी में मित्राय 
कर पोवै, तो सब प्रकार की रुधिर विकार व्याधी छूट जावे तथा खांसी बवासीर आदि में भी 
गुण करे ॥१०॥ 


११ मुत्रकळ ओर पथरी की औषधी-अपरित्षितः-एक लाल मिरच मीठा छास में आठ पहर भिजो 


कर निकाल लेवे फिर उस छास को फेंक और दूसरी छास में पीस कर जितनी छास पीबै की 
इच्छा हो उतनी में छान कर पीबै, इसी प्रकार दूसरे दिन दो मिरची ओर तीसरे दिन तीन, ऐसे 
ही सात दिन तक चढ़ता उतरता जाय | इस समय खट्टा, गुड़, तेल और नोन को न खाय तो 
मुत्रकछ और पथरी रोग छुट जाय ॥११॥ 


१२ ग्राव की सम्भावित औषधी-जड़ सहित दूव एक पैसे भर ११ काली मिरचों को पीस 


छान के ७ सात दिन गर्भाधान के पूव और सात दिन गर्भाधान के पश्चात्‌ तथा चौथे महीने में 
भी ७ दिन पीवे तो गभस्रवित न हो ॥१२॥ 


१३ काली फुनसी का औषध- काली फुनसी पर सोने की शलाका का चारों ओर दाह देवे तो 


वह अच्छा होय ॥१३॥ 
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१४ गर्भस्थिरौषधी--शंखावली को दूध में पका के जब दूध ठंडा हो जावे, तब सखी पीव और गर्भ- 


१५ 


१६ 


२७ 


१८ 


१९ 


२३ 


२४ 


२५. 


२६ 


२७ 


२५ 


स्थापन समय स्त्री को शांखावली पीस के संगाव तो गभस्थित होवे ओर बडवा पीपल की जटा को 
पांच दिन तक पीस के पिलाव तो भी गभस्थिति हो जाय ॥१४॥ 

जो झुजाक से सुजाक हो जाता हे उसकी परिक्षितव्योषधी-सुदशन के पत्तों का अर्क निकाल 
उस की पिचकारी भर लगावे और पत्तों को पीस कर घाव पर लगा देवे तो सात रोज में ब्रण 
सूख जावे ओर उसी के पत्ते को ६ छः मासे मिश्री के साथ जो षा[खा]वे तो इक्कीस दिन के परंत 
सुजाक वे फिर कभी नहीं होव ॥१५॥ 

तथा द्वितीय-नीबु को लेकर दो फांक बना उन में चावल [भर] फिटकडी पीस के भर रात को 
अस में रख दे और सात दिन तक चूसने में सुजाक जाता रहै ॥१६॥ 

प्रमेह का औषध--वंवूल की फली पत्ती गोंद छाल और गूदा सब चीज बराबर ले पीस कर पूव 
रख ले फिर बराबर की मिश्री के साथ मिलाकर तोले १) तोले भर खा ऊपर से 5॥ आध सेर 

ध में 5॥ आध सेर जल और सक्कर मिला पीवे तो अठारह प्रकार का प्रमेह जाय ॥१७॥ 

पुनस्तथा--गुलखैर के फूल को पीस सहत मिलाय पानी में छान ठंडाई बना ४१ दिन तक 
पीवै तो बीये पुष्ट हो जाय ॥१८॥ 

क्तविकार की औषधी- दो पैसे भर महंदी और मधु मिला पीस के खावे और यन्न से भोजन 
ऐसी चीजों [का] न करे कि जिनसे रुधिर न वधे, तथा चने की रोटी अरहर की दाल चावल 
आदि खावे और... ...... सेवन करे तो रक्त विकार जाय ॥१९॥ 

उन्माद की औषधी- दो तैसे भर मुलहटी को सहत में मिला के ७ दिन खाय ओर दाल 
चावल कढी झादि खावै तो उन्माद जाता रहै ॥२०॥ 

उपदंश की औषधी आँवले दूध वा सहत के साथ १) तोले भर खावे तो उपदंश जाय ॥२१॥ 
जीर्ण ज्वर की औषधी-खूब्रकला १) तोला भर रात को पानी में भिगो दे प्रातः काल मिश्री के 
साथ सर्वत बना कर पीवे और घी न खाय ओर घी की जगह बादाम का रोगन खावे तो २१ 
दिन में जीणे ज्वर जाय, परन्तु बासा पानी में न्हाता रहै ॥२२॥ 

पुष्टिकार ओषध-5१ सेर भर पियाज के छिलके उतार छोटे २ टुकड़े कर कोरे बतन में सहत 
के साथ भिगोदे फिर १५ दिन तक भूमि में गाड़ दे, निकाल कर पश्चात्‌ तोले १) भर नित्य खावे 
तो पुष्टि प्राप्त हो जाय॥२३॥ 

जमींकन्इ के बनाने की रीती-सेर भर जमींकन्द को शुद्ध करके = अआध पाव अदरख के साथ 
उबाल मसाले डाल शाक बना ले ।।२४॥ 

पेट की झूल की औषधी--एकर २ तोले १) भर पीयाज का रस अधरख का रस और सहत इन 
तीनों को मिला कर दिन में तीन समय पीवै तो शूल रोग जाय ॥२५॥ 

पसली के दरद की औषध--पुराना महुवा $। पाव भर ले कूट कपड़े में बांध दो घड़ी के पश्चात 
पुनः उसी की रोटी बना के ४ प्रहर बंधा रहने दे तो पसली की पीड़ा जाय ॥२६॥ 
[तथा]—सांभर का सींग घिस कर पसली पर लगा के कंडे से सेक करै तो पसली का दद 
जाता रहै ॥२७॥ 

आंखों का सुरमा-सुरमे की डली को नीव के वृक्ष में २१ दिन तक रखदे, पुनः निकाल 
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भंगरे के रस में छोटी इलाईची डाल खूब पीस के रख ले, उस को नेत्रों में लगाने से वर्षों तक 
की दूखती आँखें शुद्ध हो जाय ॥२८॥ 

२९ दांतों का मंजन--मौलसिरी की छाल पीसकर प्रातःकाल दंतधावन करे और रोज अपामा 
का भी दन्तधाव करे तो दांत न हिलै ॥२९॥ 

३० तथा-माँजूफल मुहलेटी सफेद कत्था रूमी मंस्तगी नीला थोथा पांचों चीजां बरावर ले और 
नीले थोथे को अंगारो पर खील कर लोहे की कड़ाही में थोड़ा सा जल डाल के बुझा लेवे, पुनः 
पांचों को पीस ओर इनके बराबर आक की जड़ की छाल लेकर छवों चीज लोहे की कढाई में 
लोहे के मूसल से पीसे, जब अंजन के बराबर [महीन] हो जाय तब सीसी में ले रखे । जब दातन 
करे तब अंगुली से मसोढु पर लगा कर थोड़ी देर ठहरैकर पश्चात्‌ कुरला कपै, दांत पीड़ा हिलने 
आदि छूट कर दांत दृढ हो जाये ॥३०॥ 

३१ इयाम केशकारक तेल--पलाश के वृक्ष के नीचे जो बीच की जड़ हो उस को मूसला कहते हें 
उसके नीचे खाँडा खुदवाकर अआधीजड काट नीचे खाली जगह में एक वतन कली कराया हुआ रख 
दे ऊपर से ढकना लगा इस प्रमाण छेद वीच में रहने दे कि जिस से मूसले की जड़ टीक बैठ 
जाय, पुनः उस के चारों और मट्टी चुन कर ओर ऊपर से मट्टी डाल फिर वृक्षो के 
चारों ओर कंडों की आच लगादे । जितना अक उस पात्र में निकल आवै, उतना ही सरसों का 
कडुआा तेल मिला के कढाई में ओटावे जब तेल आधा रह जाय तब कढ़ाई को उतार कर उस में 
माजूफल एक १ मासे भर, १) तोले भर लोहे का रेतन और १ मासे भर नीला थोथा, ये सब चीजें 
पीसकर तेल में मिलाय सीसे में भर के रख दे फिर उस को रात के समय वालों के लगा ऊपर 
से पान लपेट कै सो जावें तो प्रातः काल तक श्याम केश हो जांय ।)३१॥ 

३२ तृतीर्याक] ज्वर की औषधी--६ मासे भर फटकड़ी गमे जल में जब दो ( दूसरी ? ) पारी का 
समय आवै तब पीसकर पी जाय और पारीतक भोजन न करै तो तृतीयं[क] ज्वर जाय ॥३२॥ 

३३ दाद की औषधी--गंधक राइ राल कच्चा तेलीया सुहागा ये चारों चीज बरावर लेकर प्रथक्‌ 
प्रथक्‌ पीसकर चारों को मिला खरल में प्रहर १२ खरल कके जब एकजी हो जांय तब बेर के 
समान गोली करके सुखा ले । फिर गोली को चिकने पत्थर पर पानी में घिस के दाद को खुजला 
कर लगादे तो दाद बिलकुल जाता रहे ॥३३॥ 

३४ बीछू की ओषधी--जब किसी को बीछू काटे तब लून को पीस १ पात्र में रख दें और दूसरे 
पात्र में जल रखे | अंगुली के अम्र भाग से जल स्पश करके उस से पीसा हुआ लून लगा 
के जहां बीछू काटा हो उस पर फोरे फोरे हाथ से मले | पुन; इसी प्रकार बार धार करने से थोड़ी 
ही देर में बीछु झट उतर जाता है । जब डंक पर कुछ जलता रहता है उस पर दो पैसे भर लून 
को थोड़े से जल में घोल के उस में रूई भिजो के डंक पर बांध देवे तो नीद आ जायेगी । और 
डंक पर से भी पीड़ा मिट जायेगी ॥३४॥ 


== SA 
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१, इस दन्त मञ्जन का निर्देश पूर्ण संख्या ३४८ (दछ २८५) के पत्र में भी है वहाँ “परिया? कव्या 
लिखा है। २, यहां से आगे का लेख श्री स्वामी जी ने स्वहस्त से लिखा है और ३४वीं श्रोषधि के पाठ को स्वरहस्त 
-से शोधा है | यह रोषधी पत्र म० मामराजजी से प्राप्त हुआ । मूल पत्र उन के संग्रह में सुरक्षित है । यु० मी० । 
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जोधपुर, सं० १९४०] पत्र (५२४) ४८१ 
६४] पत्र (५२३) [६०१] 
अम्‌ 


मुन्शी समर्थदान जी आनन्दित रहो? । 

एक भूमिका का ष्ठ और ३२० से लेके ३४४ तक तोरेत और जबूर का विषय 
सत्यार्थप्रकाश का भेजते हैं। सम्भाल लेना । आश्विन धदी ८ सोमवार सम्वत्‌ १९४० को 
सस्कार विधि के पृष्ठ १ से लेके ४७ तक भेजे हैं पहुंचे होंगे और पहुंचने पर रसीद भेज देना । 
बाकी तुम्हारे पत्रों के उत्तर वा समाचार पश्चात्‌ लिखेंगे । 

मिति आश्विन (वदी) १३ शनि सम्वत्‌ १९४०* । 


दयानन्द सरस्वती 
जोधपुर राज मारवाड़ 


[६] पत्र (९२४) [६०२] 
भ्रो३म्‌ 

श्रीयुत रावराजा तेजसिंह जी आनन्दित रहो ड 

शप्रब्र तक सवारी का आपने क्या प्रबन्ध किया ? इसका हाल अब तक मेने कुछ भी नहीं 
पाया । यदि आप से डाक का बन्दोबस्त न हो सके तो चार सवारी और बढ़ा देनी होंगी । २ साढ़यि*५ 
एक बढ़ा रथ कि जिसमें मैं अच्छी तरह बैठ के जासक ओर एक रथ, अथवा हाथी, अथवा जितनी 
सवारी आती समय थीं उतनी ही होंगी, तब निर्वाह होगा; क्योंकि आज हारद्वार के पास के दो 
आदमी और आगण हैं । सब की गिनती यह है । 

अर्थात्‌ सब सवारी इस प्रकार से करेंगे तो अच्छा होगा । तीन रथ, एक सेज्जगाड़ी १ 
दो ऊंट २, और एक हाथी १, अथवा ४ चौथा रथ) एक पहरा जिस में छः जवान ओर सतवां हवलदार. 
ओर दो सवार । इसी प्रकार का पत्र मैने आप के पास भेजा था । और तीन पत्र गत रविवार के 
दिन जिन को आज सात दिन हुए कमरदान के हाथ भेजे थे वे भी पहुंचे होंगे, जिन में से एक 
श्रीमान्‌ जोधपुराधीश, दूसरा महाराजे प्रतापसिंह जी और तीसरा आप के पास । यह इस लिए आप 
को चिताया था कि आप सहज में प्रबन्ध करले । और जब मुन्शी दामोदरदास आवे तब इन का 
प्रबन्ध सब करा दीजिये । और कल ४ बजे सन्ध्या के मेरे पास उपरिलिखित सवारी आदि आजायें 
कि जिन को मैं देख लूं , पश्चात्‌ विदित किया जाय। क्योंकि परसों यहां से यात्रा अवश्य होगी । 


१. आर्यैधमेन्द्रजीवन से लिया | मूल पत्र परोपकारिणी सभा अ्रजमेर में होगा । 

२. देखो पूर्णं संख्या ५६० का पत्र यु० मी० | ३. २६ सितम्बर १८८३ | 
४. मूस पत्र रावराजा तेजसिंह के पास जोधपुर में था| ५. अर्थात्‌ सवारी का उट । 
६. देखो पूर्णं संख्या ५६८ का पत्र | 
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४८२ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन  [जोधपुर, सन्‌ १८८३ 


ओर यह पत्र महाराजे प्रतापसिंह जी को भी सुना दीजिए । अलमतिविस्तरेण माननीयवरेषु || 
मिती आश्विन वदी १३ शनी सं० १९४० ।१ 


दयानन्द सरस्वती 


गोधपुर राज मारवाड़ 


[६] पत्रांश (५२५) [६०३] 


पं० छगनलाल द्विवेदी मसूदा `" 


आश्विन वदी १३ कोर वर्षा बहुत [हुई] । इस कारण अभी ८-७ दिन नहीं आना होगा। और 
बने के पहले सुचना की जायगी । 
[ संभवतः ३० सितम्बर = आश्विन वदी १४ ] 


11505) se ` पत्रांश (५२६) [६०४] 
_ _ [-कमलनयन मन्त्री आर्यस० अजनेर ]* 
रजिस्ट्री चिट्टी के विषय में। | 
१ अक्तूवर १८८३ जोधपुर 
दयानन्द सरस्वती 


१, २६ सितम्बर १८८२ | 

२. २६ सितम्बर १८८३ | 

३, ५० छुगनलाल के ग्आाश्विन सुदी ४, संवत्‌ १६४० अर्थात्‌ ५ अक्तूबर सन्‌ १८८२ के पत्र मं 
निर्दिष्ट | [यह पत्र पं० चमूपति जी सम्पादित पत्रव्यवहार पृछ ६८ पर छपा है |] 
, ४. देशद्वि० के रजिस्टर से | * , 
` ५, आाश्रिन वदी २० सीम सं० १६४० | - 
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जोधपुर, सं० १९४० ] पत्र (४६३) 
बा] मनिआईर फार्माश ् 


ऋषि दयानन्द सरस्वती के अन्तिम हस्ताक्षर? 


EE 


No. 307 Date 9/10/ - 1883. 
For Rs. 13 ८ 6 :% 
SIGNALURE OF THE दयानन्द सरस्वती 


PAYEE 


~ 
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>) 
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इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजका चार्य-वेदिकघर्मपुनःसंस्थापक-वेदोद्धारकआषंगरन्थप्रचारक-नवभारतनिमातणां | 
परमराजनीतिज्ञ-सहिष्णुप्रवर श्रीमदू दयानन्द्सरस्वतीस्वामिनां प्रशिष्येण 


श्रीयोगि-लक्ष्मणानन्दस्वामिनां शिष्येण BS 
५ 

असृतसरवास्तव्यश्री चन्दनलालात्मजेन आ 
'इतिहासविदूभगवददत्तेन 


खतौलीनिवासिस्त्रीयशिष्यमामराजसहायेन संगृह्य ee 
सम्पादितः 
[ युधिष्टिरमीमांसकेन परिबृंहितश्र ] 
ऋहषिदयानन्द्सरस्वतीपत्रविज्ञापनादिसंप्रहः 


समाप्तः 


४: १. मनिश्रार्डर फार्म का यह हुकड़ा महाशय मामराजजी ने रायत्रहादुर प० सुन्द्रलाल जी ( पोस्ट 


PANN: 4.5 


सन्‌ १६२७ को बड़े यत्न से प्राप्त किया था । इस टुकड़े का ब्लाक चित्र पं ० घासीराम एम. ए, 
के जीवनचरित में लगत्रा दिया गया था । 
२. ऋषि के उपरोक्त हस्ताक्षर मनिश्रार्डर फार्म के टुकड़े पर हैं । यदद मनिश्रार्डर उ 


नव्यवहार ० २६ । ह जड 
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[मूल ग्रन्थ मुद्रण के अनन्तर संग्रहात पत्रावज्ञापन-पारसल सूचना आदि] 
[सग्रहीता-युधिष्ठिर मीमांसक] 


[१] आ कृष्णेन (यजु० २२।४३) का अध) ६३०३] 

(आकृष्णेन) आकषंणात्मना (रजसा) रजोरूपेण रजतस्वरूपेण वा (रथेन) रमणीयेन (देवः) | 
द्योतनात्मकः (सविता) प्रसवकर्त्ता बृष्ट्यादेः (मत्यम्‌) मत्यैलोकम्‌ (अस्तम्‌) औषध्यादिरसं ( निवेशयन्‌) र्ग 
_प्रवेशयन (भुवनानि पश्यन) दशयन (याति) रूपादिकं विभक्त प्रापयतीत्यथः (हिरण्ययेन) ज्योतिमेयेन । Eo 

(सविता) सवंस्य जगत उत्पादकः (देवः) सवंध्य प्रकाशकः (मर्त्यम्‌) मत्येलोकस्थान मनुष्यान्‌ 
(अम्नतम्‌) सत्योपदेशरूपं (निवेशयन्‌) प्रजरेशयन सर्वाणि (भुवनानि) सवज्ञतया ( पश्यन्‌) सन्‌ | हर 
(आकृष्णेन) सवस्याकर्षणस्वरूपेण परमाणूनां धारणेन वा (रथेन) रमणीयेनानन्दस्वरूपेण वतमानः . Ee 
सन्‌ (याति) धर्मात्मनः स्वान्‌ भक्तान्‌ सकामान्‌ प्रापयतीत्यर्थः । 

सं० १९३१ पौष बदी षष्टी बुधवार, ७ काल (घण्टा) ४० मिनट3 सही सम्मतिरत्र दयानन्द 
सरस्वतीस्वामिन:४ । 


[९] आक्षेप खण्डन सूचना : [६०७] 
विष्णु शास्त्री के साक्षेप का खण्डन ।“ 1 उँज 


5:3४... -->:->>>>>>>>>>> 


2 जनवरी १८७५ | 

न ३. यह समय सायंकाल का है | 
४. इस मम्त्राथ का संकेत पूर्ण संख्या १४ के पत्र (प४ २६ पं० २) में इस प्रकार है- 

मन्त्र के ग्रथ, हमारा उन के पर निश्चय के ग्रथ पत्र भेजा होगा ।” इसे पूर्ण संख्या 
५. इस का निर्देश पूर्ण संख्या १४ के पत्र ( पृष्ठ २६ पं० १३ ) में है-$ 

सब को सुना दिया तथा लिख भी दिया”, तथा पूर्ण संख्या १५ के पत्र ( पृष्ठ २ 
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४८६ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन 


[१] द पत्र-सूचना (५२७) [६०८] 
[ पञ्जाव गवनमेन्ट-लाहोर ]१ 
सरकार धन से [ मेरे वेदभाष्य की ] सहायता करे और वह सरकारी कालेजों में पढ़ाया जावे। 
१२ मई १८७७ [ज्येष्ठ कृष्ण १४ सं १९३४] , 


[१२] पारसल-सूचना (३) [६०९] 
[ पं० गोपालराव हरि देशमुख ] 


वेदभाष्य का नमूना3 
२८ नवम्बर १८७७ [मागशीष कृष्ण ८ सं० १९३४] 


[१४] ` पत्रसूचना (५२८) [६१०] 
[ पं० गोपालराव हरि देशमुख ]४ 
१२ दिसम्बर १८७७ [मागं० झु० ७ बुधवार १९३४] 


[२२] पारसल-सूचना (४) [६११] 


[ बाबू माधोलाल जी दानापुर ] 
आयेसमाज के दस नियमों की दो प्रतियां ।५ 
३१ माचे १८७८ [ चेत्र कृष्ण १३ सं० १९३४ ] 
[२३] पारसळ-सूचना (५) [६१२] 
[ बाबू माधोलाल जी दानापुर ] 
आयेसमाज के उपनियमों की एक प्रति ।६ 
१ अप्रेल १८७८ [ चैत्र कृष्ण १४ सं० १९३४ ] 


प्रत्युत्तर करके उसके पास भेजा था; परन्तु उसने नहीं छापा”, मिलता है । यतः इसका उल्लेख पूणं संख्या १४ 
में है, अत: इसे पूर्ण संख्या १३ से आगे जोड़े गये पूर्ण संख्या ६०६ से श्रागे जोड़ें 
१. इसकी सूचना श्री पं० देवेन्द्रनाथ संकलित जीवन चरित्र प्र ४१४ में तथा इसी ग्रन्थ के पृष्ठ ५४ की 


टिप्पणी की श्रन्तिम पंक्ति तथा प४ ५५ की टिप्पणी की पंक्ति १, २ में है । इसे पूर्ण संख्या ३९ से 


आगे जोड़ | 
२. यहां पारसल शब्द से पारसल पैकेट बुक पोस्ट आदि सब्र का सामान्य ग्रहण समझना चाहिये । 
३. इस का; उल्लेख पूर्ण संख्या ५४ के प्रारम्भ में है। इसे पूर्ण संख्या ५४ के आगे जोड ।. 
४. इस पत्र की सूचना पूर्ण संख्या ५६ में हे | इसे पूणे संख्या ५५ से आगे जोड़ें । 
५, इस की. सूचना पूर्ण संख्या ७७ के पत्र में है | इसे पूणे संख्या ७६ के आगे जोड़ें । 
६, इस की सूचना पूर्ण संख्या ७७ के पत्र में है । इसे पूर्ण सख्या ७७ के आगे जोडे । 
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` परिशिष्ट (१) 


[१३] पत्र-साराँश (५२९) [६१३] 
[ पं० श्यामजी कृष्ण वर्मा ] >: 
[विदेश जाने से पूव] जो हमारे पास रह कर वेद ओर शास्त्र के मुख्य मुख्य विषय देख लेते 
ती अच्छा होता ।) 


पत्र-सूचना (५३०, ५२१) [६९४, ६१५] 
दो पत्र इङ्गलेण्ड भेजे गये [२ | व 


[२०] पत्रांश (९३२) | [६१६] 
[ ला० मूलराज जी एम० ए० ] न 
अमरीका वाले बराबर वेद को मानते हैं और उसकी: शिक्षा के इच्छुक हैं ।* 
२७ जुलाई १८७८ || श्रा० व० १३ सं० १९३५ ] 

, [२१] पारसल-सूचना (६) [६१७] 

ौ [ लाला मूलराज जी एम० ए०] | 2 
अमरीका की चिट्ठियां भेजी ग 
४ अगस्त १८७८ [ श्रा० शु० ६ स ०१९३५ | 


[१] ˆ पत्र-सारांश (५३३) | 5 ऽ = 0100 की 
| 7 '[ ठाकुरमुकुन्दसिहजी] , f 
जो रुपया तुम्हारे पास है, वह हमारे पास भेज दो ।४ जक 


१. इस का निर्देश पूर्ण संख्या ८२ के पत्र में है इसे पूण संख्या ७९ के आगे जोड़े इस विषय. 
-का उल्लेख ऋषि दयानन्द ने पूर्ण संख्या ३६ के पं० गोपालराव हरि देशमुख के पत्र में भी किया है । 
२. इन की सूचना इसी ग्रन्थ के पड १०१ पंक्ति ३० में है ये दोनों पत्र क्रिस को लिखे गये) यह | 
ज्ञांत है । इन्हें पूणे संख्या ८५ के आगे जोड़ों । 
३. यह पत्रांश और तारीख श्री पं० घासीरांम जी सम्पा० जीवन चरित पृष्ठ ७६६ में उद्धृत है। इसे 

पूण सख्या ८६ के आगे जोड़ 
` ४. इस की सूचना और तारीख का निदेश पूर्ण संख्या ८८ के पत्र में है। इसे पूणे 

के आगे जोड़ें 

५. यह शय पूर्णं संख्या ८६ के पत्र में उल्लिक्लित हे । वहां 'कई बार लिख 
न में से एक पत्र की सूचना यहां बना कर दी है। तिथि का यत्किचित्‌ संकेत नहीं है. 
इसे पूण संख्या ८८ के आगे जोड़ना उचित होगा | 
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पण ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन 


[२४] रसीद (३) [६१९] 
[ बाबू माधोलाल जी, दानापुर ] 
१०।८)॥ दस रुपये साढ़े छ आने प्राप्त हुए ।१ 


[६] पत्र-सारांश (५३४) [६२०] 
[ बा० हरिश्चन्द्र चिन्तामणि बम्बई ] 
दो वेदभाष्यभूमिका बाबू माधोलाल दानापुर के पास भेज दो ।२ 
१३ सितम्बर १८७८ [ आश्विन कू० २ सं० १९३५ ] 

[७] पत्र-सारांश (५३५) [६२१] 
[ प्रबन्धक वेदभाष्य कार्यालय बम्बई ] 
७ ऋग्वेद और ६ यजुर्वेद रामाधार वाजपेयी लखनऊ को भेज दो ।* 


[८,९] पत्र-साराँश (५३६, ५३७) [६२२, ६२३] 
[ बा० हरिश्चन्द्र चिन्तामणि बम्बई ] 
पं० श्याम जी कृष्ण वर्मा को वेदभाष्य का काम सौंप दो ।* 
[९] पत्र-सारांश (९३८) ६२४] 
[श्री कर्नेल आलकाट साहब ] 
यहां आर्यावते में भी बहुत से मनुष्य आर्यसमाज के नियमों को स्वीकार नहीं करते, थोड़े 
से करते हैं, तो वहां [ अमरीका में ] वैसी बात होने में क्या आश्चर्य है। इसलिये जो मनुष्य अपनी 


प्रसन्नता से आर्यसमाज के नियमों को माने वे वेद मतानुयायी और जो न मानें वे केवल सोसाइटी . 


के सभासद रहें। उन का अलग हो जाना अच्छा नहीं ।” 


लाल 


१. इस की सूचना पूर्ण संख्या १०२ के पत्र में है। इसे पूर्ण सख्या १०१ के आगे जोड़ें । 

२. यह श्राशय हम ने पूर्ण संख्या १०२ के श्रनुसार बनाया है | तारीख का निर्देश भी इसी पत्र में है | 
इसे पूणे संख्या १०१ के आगे जोड़ी गई रसीद (पूर्ण संख्या ६१६) से आगे जोड़ें | 

३, यह सारांश पूर्ण संख्या ११६ तथा १२१ के ग्राधार पर बनाया है | इसे पूर्ण संख्या ११५ के 
आगे जोड़ें । 

४. पूर्णं संख्या १२५ के पत्र में २७ ग्रक्तूश्रर १८७८ से पूर्व पं० श्यामजी को वेदभाष्य का काम 
सोंपने के लिये ३ चिट्टियां लिखने का निर्देश है । उन में से १ चिट्टी ता० २२ अक्तूबर को लिखी गई । देखो 
पूर्ण संख्या ११८, ११६ १४ ११५ टि० १ | शेष दो पत्रों की तिथियां ग्रज्ञात हें । उन्हें पूणे संख्या ११८ 
से पू दी कहीं जोड़ना युवत होगा । 2 

५. यह सारांश पूर्ण संख्या २५६ के विज्ञापन (१४ २०६ पं० २८ से पृष्ठ २०७ पं० ३ तक ) में 
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परिशिष्ट (१) 


[१५] पत्र-सारांश (६९३९) 
[ पं० गोपालराव हरि देशमुख ] 
बम्बई जाकर अपने सामने हरिश्चन्द्र चिन्तामणि से वेदभाष्य का सब काम पं० श्यामजी | 
कृष्णवर्मा को सौंपचा दो ।१ दाद 
२० नवम्वर ( या उस से पूर्व ) १८७८ | 


[२०] : पारसल-सूचना (७) [६२६] 


[ ५० श्याम जी कृष्ण वर्मा बम्बई ] 

जिन ग्राहकों ने चन्दा नहीं दिया उनका सूचीपत्र ।' # 

२० नवम्बर उद ro 
[२१] पत्र-सारांश (५४०) [ष] ` 

[ पं० श्याम जी कृष्ण वर्मा बम्बई ] 


वेदभाष्य का चौथा अंक क्यों नहीं निकला ।* 
[१] - पत्रसूचना (५४१) [६२८] 
[ पीटर डैविडसन स्काटलैण्ड ]' हे 


» निटि है | बादू हरिश्चन्द्र चिन्तामणि ने यद पत्र कर्नेल ग्रालकाट को न्यूयाक नहीं भेजा, यह भी पृष्ठ 
| ५० ४, ५ से व्यक्त है | यह पत्र सम्भवतः अक्टूबर १८७८ के ग्रन्त में भेजा गया था । इसे पूणे संख्य 

| के गे जोड़ें । कै 
| १. वह आशय हमने पूर्ण संख्या १३४ के श्राधार पर बनाया है । इसे पूणे संख्या १३३ 


| अनन्तर जोडे । 
| इस सूनीपत्र के भेजने का निर्देश पूर्ण संख्या १३४ के पत्र में है। इसे पूर्ण 
आगे जोड़ें। 


३७ के आगे जोड़ें । ३6 
४. इस पत्र की सूचना पूर्ण संख्या १७६ के पत्र में है । यह पत्र र 
पूण संख्या १७९ के आगे जोड़ें । 


| 
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४९० ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन 


[४] पत्र-सारांश (५४२) ६२९] 
[ केशवलाल निभ॑यराम सूरत ] 
संस्कारविधि का हिसाब ठीक नहीं । १ 

[१] जन्मचरित्र [६३०] 
मैनेजर वेदभाष्य बम्बई को भेजा ।२ 
२७ अरासत १८७९ 

[२५] पत्र-सारांश (५४३) [६३१] 
[ बाबू माधोलाल जी दानापुर ] 
हम हरिहर चेत्र के मेले में जावेंगे, डेरे आदि का प्रबन्ध करना 13 
शाहजहांपुर । 

[३७] - ` विज्ञापन-सूचना [६३२] 
[ दानापुर में पहुंचने और व्याख्यान देने के सम्बन्ध में ]' 

[३८] बिज्ञापन-सूचना [६३३] 
[ बंगाली टोला ( काशी ) स्कूल में २० दिसम्बर १८७९ को व्याख्यान देने के सम्बन्ध में । ]” 


[१०] पत्र-सारांश (५४४) [६३४] 
[ करनैल आलकाट, मैडम ब्लेवेस्तकी ] 
में सिवाय वेदोक्त सनातन आर्यावतीय धमे के अन्य सुसाइटी समाज वा सभा के नियमों को 
न स्वीकार करता था, न करता हूँ, न करूंगा । क्योंकि यह बात मेरे आत्मा की दृढ़तर है, शरीर प्राण 


भी जायें तो भी इस धमे से विरुद्ध कभी नहीं हो सकता । 


१, इस आशय के पत्र की सूचना १६ मार्च १८८० के पत्र (मुंशी ० सम्पा० पत्रब्य० पृष्ठ २८७) में 
है | वहां इसे ८ मास पूर्व का कहा है | श्रगले ५ श्रप्रेल के पत्र (वही, १७ २८७) में. १० मास पीछे पत्र श्राना 
लिखा है | श्रतः सम्भव है यह ग्रगस्त १८७६ में लिखा गया होगा | इसे पूणं संख्या १८१ के आगे जोड़ें । 

२. इस का उल्लेख पूर्ण संख्या १८३ के पत्र में है। इसे पूणे संख्या १८३ के आगे जोडे । 

३. इस पत्र का संकेत मुंशी० सम्पा० पत्रव्य० ५४ ४२७ पर छुपे विना तिथि के पत्र में है । उक्त 
पत्रानुसार यह पत्र शाहजद्दांपुर से भेजा गया था । श्रतः-इसे पूणे संख्या १८९ के आगे जोड़ें । 

४. इस की सूचना पूणं संख्या १६३ के पत्र में है । उस में लिखा हे--“विज्तापन तुमने छपवा लेना, 
नमूना भेजते है |? इसे पूण संख्या १९३ के आगे जोड़ें । 

५. इस विज्ञापन की सूचना पं० घासीराम जी सम्पादित जीवन चरित पृष्ठ ५६४ में उपलब्ध होती 

है | इसे पूणं संख्या २०६ के आगे जोडे । ० 
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परिशिष्ट (१) 


मेरा नाम आप ने अपनी इच्छा से जहां कहीं [ थियोसोफिकल सोसाइटी के ] सभासदो में 1 
लिखा हो काट दीजिये ।१ थि 


[११] तार आशय (४) द [६३५] 
[ करनेल आलकाट ] दध... 
जैसा हमने प्रथम वैदिक घर्म उपदेशक लिखा था वैसा लिखो ।२ 


[३९] विज्ञापन-सूचना [६३३] या 
[ वैदिक यन्त्रालय सम्बन्धी ]* | * 


[४०] विज्ञापन-सूचना [६३७] हट 
[ काशी से वैशाख कृष्ण ११ सं० १९३७" को चले जाने के सम्बन्ध में ]* र 


_ संख्या २३० के आगे जोड़ें | 


१. ये दोनों भाग पूर्ण संख्या २६६ के पत्र में (१४ २५६ पर) पृथक्‌ पथक स्थानों में उद्धृत हैं । 
ये दोनों अंश एक दी पत्र के हें या भिन्न भिन्न के, यदद अज्ञात हैं | हमारे विचार में ये अंश एक ही पत्र के हें । 
यह पत्र काशी से बम्बई को लिखा गया था । पूर्ण संख्या ४०० के विज्ञापन (पष्ठ २२०) में भी इस पत्र का 
संकेत है | इसे पूणे संख्या २१६ के आगे जोड़ें । 

२. करनैल ग्रालकाट आदि ने श्री स्वामी जी महाराज का नाम विना स्वीकृति के ही थियोसोफिकल -- 
सोसाइटी के सभासदां में लिख लिया था । जब श्री स्वामी जी महाराज ने इस के विरोध में कड़ा पत्र लिखा “जहां 
हमारा नाम लिखा हो वहां से शीघ्र निकाल दो? (इस का संकेत पूर्ण संख्या ६३४ के पत्र की ओर है) । तब 
करनेल ्रालकाट ने तार द्वारा पूछा कि इम श्राप के लिये क्या जिखें। उस के उत्तर में ऊपर वाला तार दिया 
गया । देखो पूर्ण संख्या ४०० का विज्ञापन, पृष्ठ ३२० । इसे पूर्ण संख्या २२१ के आगे जोड़ें । ७०३ 

३. इसकी सूचना पूर्णुसंख्या २२२ के पत्र में है। इसे पूणे संख्या २२१ के आगे जोड़े गये तार 
(पूर्ण संख्या ६३५) के आगे जोड़ें | वेदभाष्य और वैदिक यन्त्रालय नाम बदलाने के सम्बन्ध में एक विज्ञापन 
यजुर्वेदभाष्य ग्रंक १३ के श्रन्त में छुपा है, वदद इस प्रकार हे-- 

(१) सत्र सजञनों को विदित हो कि मुंबई में १३ अंक तक छपने का था सो छुप चुका, अब पीछे 
सब काम काशी श्रर्थात्‌ बनारस में रहेगा। १२वे अंक में काशी के यन्त्रालय का नाम “आये प्रकाश? छुपा था | 
उस के बदले “बैदिक” यन्त्रालय नाम रवखा गया है | इसलिये अब पीछे वेद सम्बन्धी पत्रव्यवहार मुम्बई 
श्रौर बाहर के सत्र लोगों को मुनशी बछ्ताबरसिंह जी प्रबन्धकर्ता “वैदिक” यन्त्रालय काशी से करना चाहिये। | 
मुम्बई से इस का कुछ काम नहीं ।?? र 

पूर्ण संख्या २२२ में निर्दिष्ट विज्ञापन यहीं है या अन्य, यह अज्ञात है। इस विज्ञापन से यह स्पष्ट है... 


निर्देशक चिह्मों ५ >? के मध्य में छापा है)। यन्त्रालय पद तो प्रेस का पर्यायवाची है। 
४. ता० ५ मई सन्‌ १८८० । 
५. इस विज्ञापन की सूचना भी ५० घासीराम जी सम्पा० जीवन चरित पृष्ठ ६० 


~ 
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४९२ ह ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन 


[४५५] | पत्र-सूचना (८४५,५४६) [६३८,६३९] 
[ ज्वालादत्त को बुलाने के विषय में दो पत्र |" 

[३१] पत्र-सूचना (५४७) [६४०] 
[ मुंशी बख्तावरसिंह काशी ]२ 
वैशाख कृष्ण १४ सं० १९३७ [८ मई १-८०] । 

[३२] पत्र-सारांश (५४८) [६४१] 
[मुंशी बख्तावरांसह काशी] 
पं० रामाधार वाजपेयी (लखनऊ) के पास जो जो पुस्तके वे लिखें, भेज दिया करो ।3 


[३३] पारसल-सूचना (८) [६४२] 
[मुंशी बख्ताबरसिंह काशी] 
राजा शिवप्रसाद का उत्तर = श्रमोच्छेदन पुस्तक भेजा ।४ 
आषाढ कृ० २ सं० १७३७ । 

[८] पत्र-सारांश (५४९) [६४३] 
[५० सुन्दरलाल जी, प्रयाग] 
२५०) रु० छपने की भूल अगले अंक में ठीक कर दी जायेगी ।* 


१. आयेसमाज फरुखात्राद के १७-५-१८८० के पत्र में ज्वालादत्त को बुलाने के लिए ३ तीन पत्र 
पहुँचने का उल्लेख है (मुंशी० सम्पा० पत्रब्य० प ३६५, ३६६) तीन में से एक सूचना हम पूर्णं संख्या २३८ 
पर छाप चुके हैं | उसी के आस पास दो पत्रों की सुचना और जोड़नी चाहिये । 

१ २. इस पत्र ग्रोर तिथि की सूचना पूर्णं संख्या २३२ के पत्र में है। इसे पूर्ण संख्या २३२ के 
आगे जोड़ें । 

३. इस आशय की सूचना पूर्ण संख्या २३६ के पत्र में है। लखनऊ से भेजा हुआ जो पत्र पूर्ण 
संख्या २३३ पर छुपा है, उस में यह उल्लेख नहीं है | संख्या २३३ के पत्र में बैशाख कृष्ण १४ को एक पत्र 
भेजने का उल्लेख है । सम्भव है उस में यह उल्लेख हो, या यह पत्र वै० कृ० १४ से पूर्व किसी दिन लिखा गया 
हो । इसे पूर्ण संख्या २३२ के आगे जोड़े गये (पूण सख्या ६४०) पत्र से आगे जोड़ें । 

४. इस रजिस्टड पारसल के भेजने का तथा तिथि का उल्लेख पूर्ण संख्या २३७ के पत्र में है| इसे 
पूण संख्या २३७ के आगे जोड़ें । 

७. इस आशय के पत्र की सूचना पूर्ण संख्या २४७ के पत्र में है । इसे पूण संख्या २४७ के 
आगे जोड़ें । 


० 
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परिशिष्ट (९) 


[३४] पारसल-सूचना (९) 
[ मुंशी बख्तावरसिंह, काशी ] 
ऋग्वेद और यजुर्वेद भाष्य के पत्रों का पारसल ।१ 
आषाढ सुदी १२, सोमवार सं० १९३७ | 

[९] र पत्र-सूचना (५७०) [६४५] | क डी 
फरुखाबाद को ।२ ; | 

[३५] पारसल-सूचना (१०) [६४६] ऱ्या 
[ मुन्शी बख्तावरसिंह, काशी ] 
क्रग्वेद और यजुर्वेदभाष्य के पत्रों का पारसल ।३ 
सम्भवतः श्रावण वदी २ सं० १९३७ | 2 ">या 


he] पत्र-सूचना (५५१) [७४७] 


कुजरांवाले पत्र का उत्तर ।४ 


[३६] पारसल-सूचना (११) [६४८] ० ऽयः 
[ मुन्शी बख्तावर सिंह, काशी ] २ 
ऋग्वेद भाष्य के पत्रे ३०८-३२३, यजुवेंदभाष्य के ३०६-३२० तक ।” i 
श्रावण वदो २ सं० १९३७ [२४ जुलाई १८८०] + न 
[३७,३८] पत्र-सारांश (५५२,५५३) [६४९,६५०] 
| [ मुन्शी बख्तावरसिंह, काशी ] र 


| 5 पालन अर्थात्‌ लावाएस के लिये ५०० सौ रुपैये बाबू दुर्गाप्रसाद जी ने दिये। १०) 
% हम ने।* 
है! 


107 
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१. इस पारसल और तिथि का उल्लेख पूणं संख्या २४८ के पत्र में है । इसे पूर्ण संख्या २४७ के 
आगे जोड़े गये (पूर्ण सख्या ६४३) पत्र के आगे जोड़ें । ८ 
२. यह पत्र किस को तथा किस कार्य के लिए लिखा गया, यह अज्ञात है। इस की सूचना पूर्ण 
संख्या २५१ के पत्र में है। इसे पण संख्या २५० के आगे जोड़ें । ॥ 
३. इस पारसल तथा तिथि की सूचना पूर्ण संख्या २५१ में है। इसे पृ० सं० २५१ के आगे जोई । | 
४. इस की सूचना पूर्ण संख्या २५३ में है। इसे पूर्ण संख्या २५२ से आगेजोड़। | 
५. इस की सूचना पूर्ण संख्या २५३ के पत्र में है । इसे पूणे संख्या २५३ के आगे जोड़ें । + 
६. पूणं संख्या २६० के अन्त में (हम ये बात तीन बखत लिख चुके हैं? ऐसा उल्लेख है एक पत्र. 
पूर्णं संख्या २५१ पर छुपा दै । वह प्रथम पत्र प्रतीत होता है | ग्रगले दो पत्र प्राप्त नहीं हो सके | ६ 
संख्या २५४ के आस पास जोड़ें । he -- 
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NW: ४९४ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन 


5 [३९] पत्र-सारांश (५५४) [६५१] 
EE [ मुन्शी बख्तावरसिंह, काशी ] 
| ठाकुर बलवन्तसिंह जिला बुलन्दशहर परगणे शिकारपुर ग्राम चन्दोख वाले के २५) बाबत 
न वेदभाष्य के हमारे पास जमा हुए।१ 
[२२] पत्र-मूचना (५५५) [६०२] 
[ लाल। मूलराज जी ] 
मुन्शी इन्द्रमण सम्बन्धी उद पत्र अंग्रेज़ी अनुवाद के लिये 1२ 


[१६,१७] पत्र-सूचना (९५६,५५७) [६५३,६५४] 
[ गोपालराव हरिदेशमुख ]$ 
[ गोविन्द रानडे |* 
| [८] पत्र-सूचना (५५८) [६५५] 
| न [ स्वामी कृपाराम जी ] 
पत्रका उत्तर । 
[२] पत्र-सूचना (१५९) [६५६] 


[ बलदेवसिंह ]” 


१. इस आशय वाले पत्र का उल्लेख पूर्ण संख्या २६१ के पत्र में है। वहां लिखा है--'** “** 
जमा हुए इस का हाल पिछले पत्र में लिख चुके हैं ।! इस से पूर्व का जो पत्र पूर्ण संख्या २६० पर छुपा हैं वह 
श्रा० वदी ३० सं० १६३७ (५ ग्रगस्त १८८०) का है, उस में यह प्रसङ्ग नहीं है | ग्रतः यह कोई दूसरा पत्र 
रहा होगा | इसे पूर्ण संख्या २६० के आगे जोड़ें । 

२. इस की सूचना पूर्ण संख्या २६२ के पत्र में है । इसे पूर्ण संख्या २६० के आगे जोड़े गये 
(पूर्ण संख्या ६५१) पत्र से आगे जोड़ें । 

३. इन दोनों पत्रों की सूचना मुन्शी० सम्पा० पत्रव्य० पृष्ट २४७ में हैं । ये संभवत: स्वीकारपत्र 
(वसीयतनामे) के सम्बन्ध में रहे होंगे (१६ अगस्त १८८० को रजिस्ट्री कराये स्वीकारपत्र पूर्ण संख्या २६४ में 
इन दोनों महानुभावों का नाम है ।) इन दोनों पत्रों के उत्तर देने की सूचना वदाँ प४ २४६ में हे । इन्हें पूर्ण 
संख्या २६६ के आगे जोड़ना चाहिये। 

४. इस पत्र की सूचना पूण संख्या २७० के पत्र में है | इसे पूण संख्या २६९ से आगे जोड़ें ! 

४. इस की सूचना पूर्ण संख्या २७० के पत्र में है । यदृ पत्र श्री स्वामी कृपाराम जी के पूण संख्या 
६५५ के पत्र के साथ भेजा गया था, यह भी पू० सं० २७० के पत्र से ददी व्यक्त है। इसे पूर्ण संख्या २६९ 
से आगे जोड़े गये (पूण सल्या ६५५) पत्र से आगे जोड । 
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परिशिष्ट (१) 


[४०] पारसल-सूचना (१२) 
[ मुन्शी बख्तावरसिंह, काशी ] 
वसीयतनाम! भेजा |" 
भाद्र सुदी १२ सं० १९३७ [ १५ सितम्बर १८८० ] 


[४१] पत्र-सूचना (४६०) 
[ मुन्शी बख्तावरसिंह, काशी ] 
पं० श्यामजी कृष्णवर्मा के पास आक्सफोड विश्वविद्यालय इङ्गलैण्ड पुस्तके भेजने के 


विषय में ।२ 

[२३] पारसल-सूचना (१३) [६५९] हि 
[ लाला मूलराज जी ] || 
वसीयतनामे का । ग; 

[७] पारसल-सूचना (१४) ९०) R 


[ पं० भीमसेन ( ? ) काशी ] 
वेद भाष्य के पत्रे ( ? )* 
$ [<] पारसल-सूचना (१५) [६६१] 1 
| [ पं० भीमसेन (? ) काशी ] कश 
| यजुवदभाष्य क २० पृष्ठ । ` 
१. वसीयतनामा भेजने का तथा उक्त तिथि का उल्लेख पूर्ण संख्या २७८ के पत्र में हे । इसे 
पूर्ण संख्या २७७ के भागे जोड़ें । 
२. इस पत्र की सूचना पूर्ण संख्या २७६ के पत्र के अन्त में है । इसे पूर्ण संख्या २७८ के 3 
जोड़ें । 2 
. इस की सूचना पूर्णं संख्या २८१ के पत्र में दै । मुन्शी ब्तावरसिंह को बसीयतनामा भाद्र सुदी 
१२ सं० १६३७ (१५ दिस» १८८०) को भेजा था (देखो पू० सं २७७) | सम्भव है लाला मूलराज को भी | 
उसी के ग्रास पास भेजा गया होगा । ग्रतः इसे पूर्ण संख्या २७८ के आगे जोड़े गये (पू० सं० ६५८) | . 
पत्र के आगे जोड़ें । 


SE फिर 


संख्या २८१ के आगे जोड़ें । 
५. इस की सूचना पूर्ण संख्या २८२ के पत्र में है। यह सम्भवतः आश्विन शु० 
अक्ट्रु० १८८०) को या उस के एक दो दिन पीछे भेजा गया शोगा । इसे पूण संख्या २ 
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४९६ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन 


[६] पत्र-मूचना (५९९) | [६६२] 
[ लाला रामशरणदासजी, मेरठ ] 
k वैदिक यन्त्रालय काशी के कार्य की सहायता के लिये किसी पुरुष को भेजने के विषय में ।१ 
[२६] पत्र-सूचना (१६२) [६६३] 
[ लाला कालीचरण रामचरणजी फरुखावाद ] 
वैदिक यन्त्रालय काशी के कार्य की सहायता के लिये किसी पुरुष को भेजने के विषय में ।२ 
पत्र-सूचना (४६३) (६६४ 
९ 

[ सेठ निर्भयराम जी, फरुखाबाद ] 
रुपयों के हिसाब के विषय में ।* 


(मय) 
-0) 
कि | 


[७] पत्र-सारांश (४६४) [६६५] 
[लाला रामशरणदासजी मेरठ ] 
मुन्शी बख्तावरसिंह के हिसाब के पत्र काशी भेज दो ।४ 

[८] पत्र-सारांश (५६५) [६६६] 
[ लाला रामशरणदास जी, मेरठ ] 


इस समय इस (=हिसाब की) बात के होने से कार्य में विश्न होगा, कार्य होने दीजिये और 
६००) ₹० जो मांगते है, दे दीजिये ।५ 


१. इस की सूचना पूर्ण संख्या २८४ के पत्र में है | इसे पूणे संख्या २८३ के आगे जोड़ें । 
यद्यपि पूर्ण संख्या २८४ में केबल मेंरठ पत्र भेजने का उल्लेख है तथापि पू० सं० २८७ में काशी ग्रादमी भेजने 
का भी उल्लेख है । हमने दोनों पत्रों को मिला कर उक्त विषय बनाया है । 

२. इस पत्र के फरंखाबाद्‌ भेजने की सूचना पूर्ण सख्या २८४ के पत्र में है । इसे पूर्ण संख्या २८३ 
के आगे जोड़े गये (पू० सं० ६६२) पत्र के आगे जोड़ें | अगले पूर्ण सख्या २६६ के लाला कालीचरण के 
पत्र में काशी मेजे गये व्यक्ति के सम्बन्ध में उल्लेख है | ग्रतः यह पत्र लाला कालीचरण को ही भेजा गया होगा | 

३. इस की सूचना पूर्ण संख्या २८४ के पत्र में है । इमे पूर्ण संख्या २८३ के आगे जोड़े गये 
(पू० सं० ६६२ ६६३) पत्र के आगे जोड़ें । 

४. इस की सूचना पूर्ण संख्या ३१६ के पत्र में है । इसे पूर्ण संख्या २८६ के आगे जोड़ें। विशेष 
देखो 9४ २६५ की टि० २ का कोष्टान्तर्गत परिवर्धित पाठ (संशोधन पत्र में) । 

५. यह सारांश पूर्ण संख्या ४६८ के पत्र में (पछ ३८० पर) उद्धृत है | यह पत्र १७ अक्टूबर से 
२१ नवम्बर के मध्य किसी तारीख को लिखा गया होगा | इसे पूणे सख्या २९१ से आगे जोड़ें। 
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[६] पत्र-सारांश (५६६) [६६७] 


[ लाला श्याससुन्दरदास जी रहीस, मुरादाबाद ] 
मुन्शी [इन्द्रमणि] जी से हिसाब लेकर लाला रामशरणदास जी के पास भिजवा दीजिये ।१ 


[७,८] ॥ पत्र-सूचना (५६७, ५६८) [६६८,६६९] 
[ संवकलाल कृष्णदास |? 


[६] पत्र-सारांश (५६९] म्य [६७०] 
[ पं० ज्वालादत्त ] 
व्याकरण में नवीन रचना की कुछ आवश्यकता नहीं ।* 


[४१] विज्ञापन [६७१] 
श्रीयुत स्वामी दयानन्द सरस्वती जी ने अब परमात्मा की कृपा से संस्कृत विद्या के पुनरुद्धार 

ओर मनुष्यों के उपकार के लिये सवशिष्ट माननीय पाणिनीय व्याकरण अष्टाध्यायी जो कि पढ़ने वालों 
को अति कठिन थी, उस की व्याख्या महाभाष्यस्थ अत्यन्तोपयोगी वचन तथा उदाहरण और प्रत्युदा- 
हरण सहित सुगम भाषा करके अनेक भागों में बनवाई है उन में से प्रथम भाग यह सन्धि विषय जिस 
में वर्णो का मेल है और विकार आदि होने से कौन २ पद कैसे २ हो जाते हैं, छप गया है । मूल्य ॥) 
बाहर के मंगाने वालों को डाक महसूल सहित ॥)॥ देने होंगे । 
१. यह सारांश पूर्ण संख्या ४६८ के पत्र में (प४ ३८० पर) उद्धृत है । यह पत्र १७ ग्रक्टूबर से 
२१ अक्टूबर के मध्य किसी तारीख को लिखा गया होगा । इसे पूणे सख्या २९१ के आगे जोड़े गये (पूर्ण 
सख्या ६६६) पत्र से आगे जोड़ें | 

२. इन दो पत्रों की सूचना ३ दिसम्बर १८८० के गोपालराव हरि देशमुख तथा सेवकलाल कृष्णदास 
के पत्रों में है । देखो मुंशी ० सम्पा० पत्रव्य० पष्ठ २४६, २५० । इन में से एक पत्र में सम्भवतः थियोसोफिकल 
सोसाइटी में विना स्वीकृति के लिखे गये अपने (स्वामी दयानन्द के) नाम कांटने का उल्लेख होगा । यह गोपाल- 
राव हरि देशसुल के इस पत्र (बही प २४६) तथा मार्गशीर्ष बदी ६ सं० १६३७ (२३ नवम्बर १८८०) को 
मैडम ब्लेवेस्तकी के नाम लिखे गये (पू० सं० २६६ प४ २५६) पत्र को मिलाकर पढ़ने से ज्ञात होता है | इसलिये _ 
इन्हें पूण सख्या २९८ के आगे जोड़े । 

३. इस श्रभिप्राय के कई पत्र लिखने का संकेत पूर्ण संख्या ३१२ के पत्र में उपलब्ध होता है | यहां 
एक पत्र-सारांश बना कर रक्खा है । इसे पण सख्या ३०३ के आगे जोड़ें । 

४. यह सन्धित्रिपय के आवरण पत्र (टाइटल पेज) के द्वितीय पृष्ठ पर छपा है। इसे पूर्ण सख्या ३०८ 
से आगे जोड़ें। 
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४९८ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन 


जो सञ्जन लिया चाहें मुझ से इस पते पर पत्रव्यवहार करें । 


लाला शादीराम^ 
प्रबन्धकत्ती वैदिक यन्त्रालय लक्ष्मी कुण्ड बनारस 


[७] पत्र-सूचना (५७०) [६७२] 
[ पं० ज्वालादत्त, काशी ]२ 


[७] पारसल-सूचना ३७३] 
[ प्रबन्धकत्तो वै० य०) काशी ] 
यजुवेंद भाष्य के पत्रे ।* 


[<] शुद्धि अशुद्धि पत्र-सूचना (१) [६७४] 
[ पं० ज्वालादत्त, काशी ] 
शुद्धि अशुद्धि के चार पांच पत्रे नमूने के तौर पर ।* 


[९] पारसल-मूचना [६७५] 
[ पं० ज्वालादत्त (?) काशी ] 
[ नामिक के ] १८ प्रष्ठ ।` 


१. यद्यपि इस विज्ञापन पर लाला शादीराम के हस्ताक्षर हैं, तथापि पूर्ण संख्या ३०६ के पत्र के “जो 
नोटिस सन्धित्रिषय पर छपेगा सो श्राप के पास रवाना करते है, सो छाप देना? लेख से स्पष्ट है क्रि यह ऋषि 
दयानन्द का लिखवाया हुआ है। श्रत एव हेम ने इसे यहां छापा है । 

२. इस पत्र की सूचना १८ दिसम्बर १८८० (मुन्शी० सम्पा० पत्रव्य० पृ ४१२) के पत्र में है | इसे 
सम्मत्र है पूर्ण संख्या ३०६ वाले शादीराम के पत्र के साथ भेजा होगा । श्रत: इसे पूणे संख्या ३०९ के 
आगे जोड़ । 

३. इस की सूचना १८ दिसम्बर १८८० के पत्र (मुन्शी० सभ्पा० पत्रव्य० पृष्ठ ४१२) में है । इसे 
पूण संख्या ३०९ के आगे जोडे गपे (पू० सं० ६ ७३) पत्र से आगे जोड़ें । 

४. पं० ज्वालादत्त के शोधे हुए वेदभाष्य के शुद्धि अशुद्धि पत्र नमूने के तौर पर भेजे गये थे । 
देखो पूर्ण संख्या ३१२ का पत्र | इसे पूर्ण संख्या ३११ के आगे जोड़ें । 

५. इस की सूचना पौ० शु० १० (सं० १६३७= १० जनवरी १८८०) के पं० ज्वालादत्त के पत्र 
(मुन्शी सम्पा० पत्रव्य० पृ ४१७) में है । इसे पूण सख्या २१३ के आगे जोड़ें । 
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[<] पत्र-सारांश (५७१) ह 

[ लाला शादीराम जी, काशी ] “5 

मुन्शी वख्तावरसिंह के हिसाब के रजिस्टर भेजो ।१ 2 

ट MET et  । 

[१०] पत्र-सूचना (५७२) [ऽ] | 

[ पं० ज्वालादत्त, काशी ] हर dE): .. 

अशुद्धियों के सम्बन्ध में ।२ न 4६7 आज क 
[२७] पत्र-सारांश (५७३) [६७८] 200 

[ लाला कालीचरण रामचरणजी, फरुखाबाद ] १ हि 

१००) परिडतों के बाबत हमारे पास भेज दो ।3 पु 
[८] पत्र-सारांश (५७४) HE 

[ लाला रामशरणदासजी, मेरठ ] कः 

मुन्शी इन्द्रमणि का हिसाब लिखकर मेरे पास यहां भेज दीजिये ।* ह 
[९] पारसल-स्रूचना (९८) [६८०] 

[ प्रबन्धकर्त्ता बै० य०, काशी ] 

यजुर्वेद्भाष्य अ० ७ के पत्रे 1" 
[९] त्र-सारांश (५७५) [६८१] 


[ लाला रामशरणदासजी, मेरठ ] 2 

२५० रु० लाला बल्लभद्रास गुरुदासपुर के भेजे जमा क्यों नहीं किये ।४ हु 
१. इसकी सूचना पूर्ण संख्या २३४ के पत्र (पठ २७६ पं० २०) में हे। इसे पणे संख्या ३१३ 
के आगे जोडी गई (पर्ण सख्या ६७५) पारसल सूचना से आगे जोड़ें। तिथि का निर्देश न होने से 
हमने अनुमान से जोड़ा है । + 
२. इस की सूचना पौष शु० १० (सं० १६३७८१० जनवरी १८८० ) के १० उवालादत्त के = 
(मुस्शी० सम्पा०-पत्रत्र्य पृष्ठ ४१८) में है। इसे पणे संख्या ३१५ के आगे जोड़ें । ब 
३. इस आशय के पत्र की सूचना पूर्णं संख्या ३१७ में है । इसे पूण संख्या ३१५ के आगे जोहे। _ 
४. इस की सूचना पूर्ण संख्या ४६८ के पत्र में (प४ ३८१ पर) है । इसे. पूण संख्या २१६ | i 
आगे जोड़ें । न -४ ड £ 
५. इस की सूचना १६ जनवरी १८८१ के पत्र में है। इसे पूणे संख्या ३ जोड़ें । 
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पारसल-सूचना (१९) [६८२] 
[ लाला शादीरामजी, काशी ] 
रजिस्टर रवाना किया ।१ 


पारसळ-सूचना (२०) [६८३] 
[ लाला शाद्रीरामजी, काशी ] 
ऋग्वेद [ भाष्य ] के बरक १२३० सफे से १५२१ तक ।२ 


. शुद्धि अशुद्धि का नमूना (२) [६८४] 
[ लाला शादीराम जी, काशी ] 
ऋग्वेद व नामिक की शुद्धि अशुद्धि नमूने के तौर पर । २ 
[६] पत्र-सूचना (५७६) [६८५] 
[ पं० गोपालराव हरि, फरुखावाद ] 
कागज का नमूना १२) रु० रिम तथा ६ रु० रिम का ।* 


[१२] 


[१०] पारसळ-सूचना (२१) [६८६] 
[ लाला रामशरणदासजी, मेरठ ] 
आयेसमाज के थोड़े से नियम ।“ 

[१०] . पारसल-सूचना (२२) [६८७] 
[ सेवकलाल कृष्णदास, वम्बई ] 
पुस्तकों का । 


शिक्का.“ Soo >>.  ैै | 
१. इस को सूचना पूर्ण संख्या ३५५ के पत्र में है | इसे पूर्ण संख्या ३२४ के आगे जोड़े गये 


(पूण सं० ६८१) पत्र के आगे जोड़ें | 
२, इस की सूचना पूण संख्या ३३० के पत्र में है । इसे पूर्ण संख्या ३३० के आगे जोड़ें 
३, इस की सूचना पूर्ण संख्या ३३३ के पत्र में है इसे पूणे संख्या ३३३ के आगे जोड़ें 
४. इस की सूचना पूर्ण संख्या ३४१ के पत्र में है | इसे पूर्ण संख्या ३४० के आगे जोड़ें । 
५, इस की सूचना पूर्ण संख्या ३४२ के पत्र में है। इसे पूर्ण संख्या ३४२ के आगे जोढ़ें । 
६. हस की सूचना १६ सितम्बर १८८१ के सेवक्रलाल के पत्र में है (मुंशी सम्पा० पत्रव्य० पु० 


१५४) । इसे पूर्ण संख्या ३६३ के आगे जोड़ें। ८ 
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. हान्न परिशिष्ट (१) 
[३] पारसलं-सूचना (२३) 
[ पं० दयाराम, काशी ] 
पारसल पुस्तकों की ।१ 
[४] पारसल-सूचना (२४) _ [६८९] 


[ पं० दयाराम, काशी ] 

१. ऋग्वेद भाष्य प्रष्ठ 5१३-५५० तक ।२ 
२. यजुर्वेद्भाष्य अ० १२ के पृष्ठ । 

३. अव्ययार्थ की प्रेस कापी । 


[९] पत्र-मूचना (५७७) [६९०] 
[ पं० दयाराम, काशी ] - 
पुस्तक भेजने के विषय में 13 


[६] पत्र-सारांश (५७८) [६९९] 
[पं० दयाराम काशी] प 
ऋग्वेद और यजुर्वेद भाष्य की भाषा कितनी हुई ।४ 


[७-९] पत्र-सारांश (५७९-५८९) [६९२-६९४] 
[ पं० दयाराम, काशी |४ 
१--भीमसेन के विषय में । 
२--स्त्रेणतद्धित छपे १॥ मास हो गया, भेजा क्यों नहीं ! 
३--आख्यातिक कितना छुपा ? 
४--कृदन्त को आख्यातिक के अन्त में छापना । 
५- पुस्तकं इन्दौर भेजो । 
६--महाराणा सज्जनसिंह द्वारा चित्तोड़ में किये गये सत्कार का वणुन | 
स की सुवना ्राश्रिन शु० ३ सं० १६३८ के पत्र में है (मुन्शी० सम्पा० पत्रव्य० 
१,२) । इसे पूणे संख्या २६४ के आगे जोड़ें । ङ 
२. इस की सूचना मुन्शी० सम्पा पत्रव्य० १४ ४०, ५६ में है । हमारे विचार में दोनों संकेत 
ही पारसल के हैं। इसे पूर्ण संख्या ३६४ के ग्रागे बढाई (पूण संख्या ६८८) पारसल सूचना 
३. इस की सूचना मुन्शी ०१सम्पा ० पत्रव्यं० पृष्ट ३६ में है। इसे पूर्ण संख्या | 
पू” सं० ६८८, ६८९) पारसल सूचना के श्रागे जोड़ | | 
४. इस की सूचना ३ नवम्बर १८८१ के पत्र में है (मुन्शी» सग्पा 
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8 [१०] बिज्ञापन ($) सूचना [६९५] 
रः [ पं० दयाराम, काशी ] प 
महाराजे उदयपुर का इश्तिहार ।१ 
[११] पत्र-सूचना (५८२) [६९६] 
[ पं० दयाराम, काशी ] 
१-- पुस्तके तथा वेद भाष्य कितने पौण्ड के कागज पर छपता है । 
२-दो वष का पुस्तकों का हिसाब भेजो ।२ 
[७] पत्र-सूचना (५८३) [६९७] 
[ कविराज श्यामलदास जी ] 
उदयपुराधीशों के गोरक्षा निमित्त हस्ताक्षर कराने के विषय में ।* 


[८] | पारसल-सूचना (२५) [६९.८] 
[ कविराज श्यामलदास जी ] 
गोरत्षा सम्बन्धी हस्ताक्षर कराने के पत्र ।४ 

[R33 पत्र-सूचना (५८४) [६९९ 
[ पं० दयाराम, काशी ] 
बीस २ पुस्तक भेजने के सम्बन्ध में ।५ 


विवि अम्मा» 


क स जि री)? 
(१८ दिसम्बर १८८१) के हैं । श्रतः इन्हें ख्या ३७१ के आगे जोड़ें । पत्रोकत बिषय उक्त दोनों पत्रों के 
अनुसार बनाया है । 


इस के भेजने की सूचना मुन्शी० सम्पा० पत्रब्य० पष्ट ६३ से मिलती है | इसे पर्ण संख्या ३७६ 
से आगे जोड़ना चाहिये | 


२. इस का संकेत मुन्शी० सम्पा० पत्रब्य० प४ ६२ में छपे १ फरवरी १८८२ के पत्र में हे । इसे 


एण सं० ३७६ के आगें जोड़ी गई (पू० सं० ६९५) विज्ञापन सूचना के आगे जोड़ें । यद विषय पत्रानु 
सार हमने बनाया । | 
३. यह श्राशय फाल्गुण कृ० ७ शुक्रबार स? १६३८ (१० फरवरी १८८२) के पत्र में है (चमू० 
सग्प[० पत्रव्य० पृष्ठ ४३) | इ से पणे सं० ३७८ के आगे जोड़ना चाद्विये । 
४. इस की सूचना मी फा० कृ० शुक्र सं० १६३८ (१० फर० १८८२) के पत्र में मिलती है । (चमू० 
सम्पा० पत्रव्य० पट्ट ४३) इसे एणे सं० ३७८ से आग जोड़े गये (प्‌ सं० ६९५) पत्र के आगे जोड़ । 
५. इस की सूचना पं० भीमसेन के २७ जनवरी १८८२ के पत्र में है (मुन्शी सम्पा० पत्रव्य० पुढ 
४३, ४४) | इसे पूणे सं० ३७२ से आगे जोड़ें । 
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परिशिष्ट (१) ५०३ 


[१३] पत्र-सूचना (९८५) [७००] 
[ पं० दयाराम, काशी ] 
१--रामाधार वाजपेयी का हिसाब भेजने के सम्बन्ध में । 
२--दस २ पुस्तकं भेजने के सम्बन्ध में ।१ 
२० फरवरी १८८२ ।२ 


[४] पत्र-सूचना (५८६) [७०१] 
[ सम्पादक भारतमित्र, कलकत्ता ] । 
गोरक्षा सम्बन्धी दो पत्र ।३ 


[११] पारसल-सूचना (२६) [७०२] 
[ लाला रामशरणदास जी, मेरठ ] 
३०० गोरक्षा सम्बन्धी पत्र ।* 


[२४] पारसल-सूचना (२७) [७०३] 
[ लाला मूलराज जी एम० ए० ] 
गोरक्षा सम्बन्धी फार्म और थियोसोफिस्टो के सम्बन्ध का विज्ञापन । 


[९] पत्र-मूचना (५८७) [७०४] 
[ पं० सुन्दरलाल जी) प्रयाग ]* 


१. इस के प्रथमोश की सूचना पूर्ण संख्या ३८० के पत्र में हे रौर उत्तरांश की २७ जनवरी १८८२ 
के पं० भीमसेन के पत्र में है (मुन्शी० सम्पा० पत्रव्य० ४२, ४३, ४४) | ये दोनों अंश एक पत्र में ही थे या 
पथक पथक में, यह अज्ञात है । इसे पूर्ण सं ३७९ से आगे जोड़े गये (पू० सं० ६९९) पत्र से आगे जोड़ें | ' 
२. इस तारीख की सूचना पूर्ण तंख्या ३८० के अनुसार दी है। 
३. इस की सूचना मुन्शी० सम्पा० पत्रव्य० में पृष्ठ ६६ पर छपे मनोहरदास क्षत्रिय श्रवेतनिक 
कार्यसम्पादक भारतमित्र कालकत्ता के पत्र में है । हसे पूणे सं) ३९० से आगे जोड़ें । गोरच्ता सम्बन्धी 
दोनों पत्र पू सं० ३८७, ३८८ पर छपे हैं | 
४. इस की सूचना पूर्ण सं० ४३१ में है । इसे पूणे सं ३९४ के आगे जोड़ें । 
५, इस की सूचना पू० सं० ४०३ के पत्र में है । इसे पूर्ण सं० ४०१ के आगे जोड । गोरचा 
सम्बन्धी फार्म पू० सं० ३८७, ३८८ पर तथा थियोसोकिष्ट सम्बन्धी पूर्णं स० ४०० पर छापा है । > 
६. १ जून १८८२ के पत्र में कई पत्र आने का उल्लेख है (मुन्शी० सम्पा० पत्रव्य० पृष्ठ ४२३)। | 
इसी पत्र में पृष्ठ ४२४ पर १३ मई १८८२ के पू० सं० ४०८ के पत्र की बातों का उल्लेख है| ,श्रन्य पत्र १२ | 
मई से पूर्व श्राये होंगे । श्रतः इसे पूणे सं० ४०१ के आगे जोड़ें । | र र 
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[२४] पत्र-सूचना (५८८) [७०५] 
[ पं० रामाधार वाजपेयी, लखनऊ ] 
थियोसोफिस्टो के सम्बन्ध में ।१ 


[७] पारसल-सूचना (२८) [७०६] 
[ अ नन्दकिशोरसिंहजी, जयपुर ] 
गो रक्षा सम्बन्धी ५ फार्म ।२ 


[१४] पारसल-सूचना (२९) [७०८] 
[ पं० दयाराम, काशी ] 
यजुर्वेद भाष्य अ० १४ के पष्ठ ४१६ से ४४७ तक ।* 

[२८] पारसल-सूचना (३०) [७०८] 
[ लाला कालीचरण जी, फरुखाबाद ] 
जगन्नाथ की प्रश्नोत्तरी का खण्डन । * 

[९०] पत्र-सरूचना (४८९) : [७०९] 
[ पं० भीमसेन, काशी ] 
काम सावधानता से करने के विषय में ।५ 


` १, इस पत्र की सूचना रामाधार वाजपेयी के अज्ञात तिथि के पत्र में है ( मुन्शी० सम्पा० पत्रब्य० 
५१४ ३४०) | पू० सं० ४०० तथा ४०१ ओर मुन्शी० सम्पा०.. पत्रव्य० पृष्ठ ३४० से ३६७ तक छुपे पत्रों को 
मिला कर पढ़ने से ज्ञात होता है कि यह पत्र ऋषि दयानन्द ने अप्रेल मास के आरम्भ में लिखा होगा । इसे 
पूण सं० ४०२ के आगे जोड़ । 

२. इस की सूचना पू० सं० ४०२ के पत्र में है । इसे पूण सं० ४०२ के आगे जोड गये (पूण सं० 
७०५ पत्र से आगे जोड़ें | 

३. इस की सूचना ४ मई १८८२ के पं० भीमसेन के पत्र में है (मुन्शी सम्पा० पत्रव्य० पृष्ठ ४६, ४७) | 
इसे पू० सं० ४०२ से आगे जोडी गई (प० सं० ७०६) पारसल सूचना से आगे जोड़ें । 

४. इस की सूचना पू० सं० ४१६ के पत्र में हे | इसी पत्र में यह भी लिखा है--“हुत दिन हुए 
भेज चुके हें, उस के पीछे भारत सुदशाप्रवतेक (मासिक) के दो ग्रंक निकल चुके” इससे प्रतीत होता है कि यह 
खण्डन श्रप्रेल के आरम्भ में भेजा गया होगा। हसे प्र० सं० ४०२ के आगे जोडी गई (पू० सं० ७०७) 
पारसल सूचना से आगे जोड़ें । 

५, इस की सूचना ४ मई १८८२ के भीमसेन के पत्र में हैं ( मुन्शी सम्पा० पत्रव्य ० ४६ )। इसे प० 
सं? ४०२ के आगे जोड़ी गई (प० सं० ७०८) पारसळ सूचना के आगे जोड़ें | १ 
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परिशिष्ट (१) ५७५ 


[१०]. पत्र-सूचना (९९०) [७१०] 
[पं० सुन्दरलाल जी, प्रयाग] 
सीसा भेजने के प्रबन्धविषय में ।१ 


[१] पत्र-सारांश (९९१) | [७११] 
[खाडेराव पाण्डुरंग, खण्डवा] 
हम बम्बई से आते हुए खण्डवा ठहरेंगे, स्थान का प्रबन्ध करें ।२ 

[२] पत्र-सारांश (५९२) [9१२] 
[खाडेराव पाण्डुरंग, खण्डवा] 
१४ जून को चलकर १५ जून को खण्डुआ नहीं पहुंच रहे 13 


[३] पत्र-सूचना (५९३) [७१३] 
[खाडेराव पाण्डुरंग, खण्डवा]' 

[६५] र पत्र-सारांश (५९४) [७१४] 
[मुंशी समथदान,. प्रयाग] र | 
टाइप म गवा लो ।” 


१. इस की सूचना मुंशी० सम्पा० पत्रव्य० पष्ठ ४६ पर है । वहां दो पत्रों का उल्लेख हैं | उन में से 
एक पूर्ण संख्या ३६७ पर छप चुका है । दूसरे पत्र की सूचना १० मई १८८२ के पत्र में है । ग्रत: यह पत्र मई 
के प्रथम सप्ताह में लिखा गया होगा । इसे पूर्ण संख्या ४०५ के आगे जोड़ें। 

२. इस की सूचना १७ जून १८८२ के खाडेराव के पत्र में है (मुंशी ०सम्पा ०पत्रव्य० पष्ठ २६४) । इसी में 
४ दिन पहले इस पत्र का उत्तर देना लिखा है। श्रतः यह पत्र सम्भवतः १० या ११ जून को बम्बई से भेजा गया 
होगा । इसी पत्र में १६ जून को खण्डवा पहुँचने को सूचना भी रही होगी (तुलना करो पूर्ण संख्या ४१४ के 

पत्र के साथ) | उपयुक्त आशय हमने प्रकरणानुसार बनाया दै । इसे पूर्ण संख्या ४१३ के आगे जोड़ें । 

३. इस पत्र की साक्षात्‌ सूचना कहीं प्राप्त नहीं है, परन्तु १७ जून १८८२ के खाडेराव के पत्र (मुंशी सम्पा० 
पत्रव्य पष्ठ २६४) से विदित होता है कि उन के पास स्वामी महाराज का १३ या १४ जून का लिखा पत्र 
ग्रवश्य॒ पहुँचा होगा, जिस में उक्त सूचना रही होगी । इसे पूर्ण संख्या ४१४ के आगे जोड़ें । 

४. इस पत्र की सूचना खाडेराव के जिस पत्र में है उस पर २७ जून १८८२ छपा है (मुंशी० सम्पा० 
पत्रव्य० पृष्ठ ५६३) | उसमें खण्डवा में ठहरने के लिए स्थान के प्रबन्ध की सूचना दी है, परन्तु स्वामी जी महाराज 
२४ जून को खण्डवा पहुँच गये थे, श्रतः पत्र में लेखक या मुद्रक दोष से २० का २७ बन गया होगा । सम्भवत 
इसमें बम्बई से चलने की सूचना दी होगी और यह पत्र १८ या १६ जून को लिखा गया होगा। इसे पूर्ण संख्या 
४१६ के आगे जोड़े | 

५. इस की सूचना पूर्ण संख्या ४४३ के पत्र में है। मुंशी समथेदान जब से वैदिक यन्त्रालय प्रयाग 
के प्रत्रन्धकर्ता होकर गये, तत्र से इस पत्र तक श्री स्वामी जी महाराज के भेजे हुए ६ पत्र (पूर्ण संख्या ४२०, | 
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५०६ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन 


[१३] पारसलःसूचना (३१) [9१५] 
[श्री महाराजाधिराज नाहरसिंह वर्मा, शाहपुरा] 
पोपलीला नामक पुस्तक ।१ 
श्रावण वदी ४ मंगल सं० १९३९ [४ जुलाई १८८२] 

[९९] पारसल-सूचना (३२) [७१६] 
[लाला कालीचरण जी, फरुखाबाद] 
जगन्नाथदास की प्रश्नोत्तरी के उत्तर के ७ प्रष्ठ ।२ 


[३] पत्र-सारांश (५९५) [७१७] 
[श्री महाराणा सञ्जनसिंह जी, उदयपुर] 
हम उदयपुर आ रहे हैं, सवारी का प्रबन्ध कर दें ।* 

[४] तार-सूचना (४) [७१८] 
[श्री महाराणा सञ्जनसिंहजी, उदयपुर ] 
सवारी के प्रबन्ध के विषय में ।* 


— ला नाना 


४२५, ४२६, ४२७, ४२८७-४४ २) पूर्व. छप चुके हे, उत्त में टाइप मंगवानें का उल्लेख: नहीं बै । पूर्ण संख्या _ 
४२७-में मुंशी. समर्थदान के पत्र (जिस का इस पत्र में निर्देश है) उत्तर में स्वामी जी ने टाइप ढलवाने की 
स्वीकृति दी है । इस से प्रतीत होता. है कि यह पत्र उस से पूर्व लिखा गया होगा । अत: इसे पूर्ण संख्या ४२० . 
या ४२१ के आगे जोड़ें। | | 
इसकी सूचना तथा,तिथि का निर्देश पूर्ण संख्या ४२२ के पत्र में है । इसे पूण संख्या ४२२ के 

आगे जोड़ें । -पोपलीला पुस्तक के विषय में हमारा “क्र० द० के ग्रन्थों का इतिहास? परिशिष्ट ५ ०४ ८२ देखें | - 

२. इस की सूचना पूर्ण संख्या ४२६ के पत्र में है । इसे पूण संख्या ४२९ के आगे जोडे । 

३. यह आशय हमने. कविराज श्यामलदास के सं० १६३६ श्रावण $० १० (२५ जुलाई १८८२) के 
पत्र (चमू० सम्प्रा० प्रत्रव्य० पृष्ठ ४४) तथा पं० देवेन्द्रनाथ संकलित. जीवन चरित पष्ट ६६८ के आधार पर , 
बनाया है। ऋषि दयानन्द. रतलाम में श्रावण कृष्ण ६-८ (६-८ जुलाई), जावरा श्रा० कृ० ८ से श्रा० शु० 
(८-२४ जुलाई) तक ठहरे थे, और श्रा० शु० १० (२५ जुलाई) को चित्तोइ पहुँचे थे. | जीवन . चरित में 
रतलाम से पत्र भेजने का उल्लेख है (पड. ६६८), परन्तु कविराज श्यामलदास ने लिखा है--सपय बहुत 
कम रह गया है ।” इस से प्रतीत होता है कि स्वामी जी ने पत्र रतलाम से न भेजकर जावरा. से २० जुलाइ. के ; 
लगभग भेजा होगा | श्रत; इसे पूर्ण संख्या ४३० के आगे जोइना चाहिये। | | 

४. इस की सूचना कविराज श्यामलदास के श्रा० $० १० सं० १६३६ (२५ जुलाई १८८३) के पत्र | 
में है । (चमू० सम्पा० पत्रव्य ० पृ ४४) । यह तार सम्भत्रतः जावरा से -२३ याः २४,जुलाईँ-को,. दिया. होगा 
इसे पूर्ण संख्या ४३० से आगे-जोड़े गये (पू० सं० ७१७) पत्र से आगे जोड । 
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पत्र-सूचना (५९६) 
[ राजराणा फतेसिंह जी, देलवाड़ा ]* 
[अधिक] श्रावण कृष्ण १२ सं० १९३९ |: 


न.>>->>>->>< Fe: 
ह १८२३ 


[६६] पारसल-सूचना (३२) [७२०] 
[ मुन्शी समथंदान, प्रयाग ] 
ऋग्वेदभाष्य के दो प्रष्ठ और यजुर्वेद भाष्य के पत्रे ।3 


[६७] पारसल-सूचना (३४) [०२ च 
[ मुन्शी समथंदान, प्रयाग ] क > ० 
सत्याथप्रकाश भूमिका प्रष्ठ ५ तथा प्रथम समुल्लास के ३२ परष्ठ।* 
भादर वदी १ मंगल सं० १९३९ [ २९ अगस्त १८८२ ] 


न ऑन न 


[६८] पारसल-सूचना (३०) [७२२] 
[ मुन्शी समथंदान, प्रयाग ] 
गोरक्षा सही के पत्र तथा ५ विज्ञापन पत्र ।५ 


[६९] पारसल-सूचना (२६) | [७२३] ० 
[ मुन्शी समथदान, प्रयाग ] Be 
सौवर का हस्तलेख।६ | 


oo hE नली ? ७ ४ 


१. इस पत्र की सूचना राजराणा श्री फतेहसिंह के सं० १६३६ अधिक श्रावण सुदी ४ के पत्र मे. 
४ है (चमू० सम्पा० पत्रव्य० ११६) | इसे पूर्ण संख्या ४३२ के आगे जोड़ें। ये ही राजराणा महाराणा सजन _ 
सिद जी के ग्रनन्तर उदयपुर की गद्दी पर बैठे । 
२. इस तिथि का संकेत भी राजराणा के पत्र में ही है। १० ग्रगत्त १८८३ । 
क ३. इस की सूचना पू० सं० ४४२ के पत्र में है । इसे पू० सं० ४४१ के आगे जोई । _ 
हैं: 0 ४. इस की सूचना पूर्ण संख्या ४४२ के पत्र मे है। इसे पूणे संख्या ४७२ के आगे जोड़ें सु 
` ५. इस का निर्देश पूर्ण संख्या ४४४ के पत्र में है । इसे पूणे संख्या ४४४ के आगे ज 
६. हस की सूचना पूर्ण संख्या ४४८ के पत्र में है । सौवर के अस्त में ग्रन्थ ह 
१३ सं० १६३६ लिखा है | उसके दो तीन दिन पीछे प्रेस में भेजा गया होगा | श्रत 
आगे जोड़ें | इस ग्रन्थ के विषय में विशेष ऋ० द* ग्रन्धोतिद्दास में देखें। | 


तियय >¬ 
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५०८ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन 


[११,१२] पत्र-सूचना (९९७,५९८) 
[ सेवकलाल कृष्णलाल, बम्बई ]' 


[७०] पारसल-म्रूचना (३७) 
[ मुन्शी समथेदान, प्रयास ] 
१. सत्याथप्रकाश के ३३ प्रष्ठ से ५७ प्रष्ठ तक ।२ 
२. पारिभाषिक भूमिका सहित ४३ प्रष्ठ । 
३. वेदार्थयन्न के २० अंक | 
सं० १९३९ आश्विन सुदी ४ सोम ( १६ अक्टूबर १८८२ ) 


पत्राशय-स्चना (८९९) 
[३७ आये समाज, लखनऊ] 
समाज में नाटक प्रहसन आदि करना अनुचित है।* 


[३०] पत्र-सूचना (६००) 
[ लाला कालीचरण जी, फरुखाबाद ] 
वैदिक यन्त्रालय के लिये रुपयों के सम्बन्ध में ।* 


[oR पारसळ-सूचना (३८) 
[ मुन्शी समर्थदान, प्रयाग ] 
निघण्टु सूचीपत्र सहित ।५ 


न — 


[७२७] 


[७२८] 


[७२९] 


१. सेवकलाल बम्बई के नाम ३,४ पत्र लिखने का उल्लेख पूर्ण संख्या ४५४ के पत्र में है | तदनुसार 
एक पत्र की सूचना पूण संख्या ५५२ पर लगा चुके हें । शेष दो को पूणे संख्या ४४८ के आगे जोड़ें | 
२. इन को भेजने की, तथा उवत तिथि की सूचना पूर्ण संख्या ४५४ के पत्र में है । इसे पर्ण सख्या 


४५४ के आगे जोड़ें । 


स पत्र का संकेत २८ अक्तूबर १८८२ के पत्र ( मुन्शी० सम्पा० पत्रव्य० पठ ३४५ ) में है । 
ऋषि दयानन्द ने यह पत्र सम्भवतः १६ अक्तूबर के ग्रास पास लिखा होगा । इसी विषय का एक पत्र १६ ग्रक्तूबर 
को ऋ० द्‌० ने लाला कालीचरण जी फर्रुखाबाद वालों को लिखा था | देखो पूण संख्या ४५५ । इसे पूण 


संख्या ४५४ आगे जोड़ी गई (पूणे सख्या ७२६) पारसल सूचना के आगे जोड़ें । 


४. इस की सूचना बाबू दुर्गाप्रसाद जी को लिखें गये पूर्णं संख्या ४६१ के पत्र में है । इसे पूर्ण 


सख्या ४५७ के आगे जोड़ें । 


` ५. इसकी सूचना पूण संख्या ४६५ के पत्र में है | इसे पूर्ण संख्या ४६४ के आगे जोड़ें । 
विशेष बक्तव्य--निघण्डु के अन्त में संशोधन काल इस प्रकार लिखा है-“निधिरामाङ्कचन्द्रेऽन्दे - 
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- परिशिष्ट (१) १८९ 
[९३] ८ पत्राशय-सूचना (६०१) [७३०] 
[ संचकलाल कृष्णदास, बम्वइ | | 
पुरोहित उद्थलाल के लिये घड़ी भेजो, गोरक्षा की सही के कागज भी ।' 
[२] पत्राशय-सूचना (६०२) [७३१] 
[ लालजी वैजनाथ, बम्बई ] 
विट्टल रसोइया का वेतन दिलवा दो । 
[१४] मनिआईर-सूचना (२) [७३२] 
[ सेत्रकलाल कृष्णदास, बम्बई ] SA 
२५) रु२ घड़ी के लिये ।१ 
[७२] पत्र-सूचना (६०३) [७३३] 
[ मुन्शी समथदान) प्रयाग ] 
मार्गशीर्ष सिते टले । चतुर्थ्या गुरुवारेड्यं निवरण्ठः शोधितो मया |? 

“ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों का इतिहास? नामक ग्रन्थ में पृष्ठ १७३ पर श्रनवधानता वश “चतुर्दश्यां 
गुरुवारेऽयं’ पाठ छुपा है और उसी के आधार पर आगे जो प४ १७३ की २६, २० पंक्तियां तथा पृष्ट १७४ 
की १-४ पंक्तियां लिखी गई हैं उन्हें पाठक महानुभाव काट दे | 

स की सूचना ६ जनवरी १८८३ के पत्र में है । यह ञ्राशय मुंशी० सम्पा० पत्रब्य० पृष्ठ २६७, 
२६८, को मिलाकर बनाया है । इसे पूर्ण सख्या ४६५ के आगे जोड़ें । 

२. इन के नाम का एक पत्र पूर्ण संख्या २२ पर छुपा है । इस पत्र की सूचना २० जनवरी १८८३ 
के पत्र में है (मुंशी० सम्प» पत्रव्य० पृष्ठ २७२) | इन रुपयों को देने के लिए १ जून की श्रन्तरंग समा ने. 
निश्चय किया, परन्तु २५ जून तक नहीं दिये गये (वही पत्रव्य० पृष्ठ २७७) | इसी बीच में लालजी का २६ मई 
का पत्र ऋ० द्‌० को मिला, जिस में ४०)२० का मनियाडर भेजने को लिखा था (वही, पड २८१) | तदनुसार क्र०- 
द० ने अपने पास से ज्येष्ठ शु० ७ सं० १६४० (१२ जूत १८८३) को ४०) रुपये भेजे | देखो पूर्णं संख्या ५३४ 
का पत्र । इसे पणे संख्या ४६७ के आगे जोड़ें | 

„५ ३.इसकी सूचना २० जनवरी १८८३ के पत्र में है (झुंशी० सब्पो० पत्रव्य० पृष्ठ २३६) । इसे (पूणे 
. संख्या ४६८ के आगे जोड़ें | इन रुपयों की घड़ी १२ जून को भेजी गई । २३ रु» घड़ी में लगे थे (मुंशी० . 
सम्पा० पत्रव्य० पृष्ट २७४) | 

४, पूण संख्या ४७१ के मार्ग वदी ५ [माघ वदी ५-देखो पछ ३८४ की 4० ३] सं० १६३६ के 

i पत्र में कई पत्र लिखने का संकेत है । इस से पूर्व मार्ग शु» १० का पत्र पूर्ण संख्या ४६५ पर छुपा है उसके | 
श्रनन्तर न्यूनातिन्यून दो पत्र अवश्य लिखे गये होंगे । इसे पूणे सख्या ४६९ के आगे जोड़े |. 


ee 
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[१२] पत्र-सूचना (६०४) [9३४] 
[ लाला रामशरणदास, मेरठ ] 
( इन्द्रमणि के विज्ञापन के साथ )१ 

[५] आशीःपत्र-सूचना (६०४) [७३५] 
[श्री महाराणा सञ्जनसिंह जी, उदयपुर ] 
पुत्र जन्म पर झुभाशीः ।२ 
[ सम्भवतः माघ झु० २ शुक्र सं० १९३९ |! 

[१४] पत्र-सारांश (६०६) [७३६] 
[ भाई जबाहरसिंह जी ] 
दो स्त्रियां ऐसी चाहिये जो पतिवाली, शुद्धाचरण वाली, कसीदा ओर पढ़ाना ज्ञानने वाली हों ।* 
१७ फरवरी १८८३ से पूर्व । 

[१] पत्र-सूचना (६०७) [७३७] 
[ जोशीलालजी कल्याणजी ]* 


[१४] पत्र-सारांश (६०८) [७२८] 
[ श्री शाहपुराधीश नाहरसिंह जी बर्मा ] 
हम उदयपुर से चलकर चित्तोड़ पहुंच गये हें ।* 


mms लन “यार 


१. इस पत्र की सूचना २१ जनवरी १८८३ के पत्र में है (मुन्शी सम्पा० पत्रब्य० प्रष्ठ ३२०) | इसे 
पूण सख्या ४६९ के आगे जोडी गई पूण (संख्या ७३३) पत्रसूचना से आगे जोड़े । 

२. इस ग्राशी:पत्र का उल्लेख महाराणा के सं० १६३६ मांघ शु० २ अगुवार के पत्र में है (चमू० 
सम्पा० पत्रव्य पृष्ठ १३२) | इसे पूर्ण संख्या ४७२ के आगे जोड़ें | 

३. यह तिथि अनुमान से लिखी है | & फरवरी १८८३ | 

४. इस का संकेत मुंशी० सम्पा० पत्रव्य० पृष्ठ ११६ पर है | इसे पूर्ण संख्या ४७३ के आगे जोड़ें । 

५. इस पत्र की सूचना मुंशी सम्पा० पत्रब्य० पंड २६५ पर है | इसी पत्र के अनुसार चैत्र सुद १२ से 
चार मास पूर्व उक्त महाशय कानपुर गये थे श्रौर वहां से जो पत्र ऋ० ८० को लिखा था उसी के उत्तर में उक्त 
पत्र ऋ० ८० ने लिखा था | श्रतः इसे पूर्ण संख्या ४७४ के आगे जोड़ें । 

६. यह सारांश शाहपुराधीश के पत्रानुसार बनाया गया दै । शाहपुराधीश के,पत्र में फाल्गुण बुद्‌ २ 
लिखा है (चमू० सम्पा० पत्रव्य० पृष्ठ २८) वहां फाल्गुण वदी १२ चादिये | चित्तौड़गढ़ ऋ० द० फा० वदी ७ 
की रात को पहुँचे थे (देखो पूर्ण संख्या ४८०) । इसे पूणे संख्या ४८२ के आगे जोड़ें । 


CC-0. Gurukdl Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


i परिशिष्ट (१) - | ५११ 


[१] पत्रे-मरूचना (६०९) [७३९] 
[ विश्वनाथ, जयपुर ] १ 2 ॥ 
४ माचे १८८३ | 


[१] त्र-सूचना (६१०) [६0]; 
[ गणेशदास एण्ड कम्पनी तारघर के नीचे बनारस ] [Se प 
पुस्तक मंगवाने के विषय में ।२ क 1 


[७३] पारसल-सूचना (३९) “ [७४१] . 
[मुंशी समथदान, प्रयाग] ee 
यजुर्वेदभाष्य अ० १३ मन्त्र ४७-५१ की पुनः शोधित प्रस कापी । 
फाल्गुन झु० ९ शनि सं० १९३९। १७ माच १०८३. 


[२] पत्र-सारांश (६११) | [७४२] 
[पं० मोहनलाल बिष्णुलाल पाग्डया) उदयपुर] सि 
मेरे पास ब्रह्मानन्द पहुंचा । 


उ 


[21४७ पत्र-सारांश ( ६१२) [७४३] 
[कविराज श्यामलदास जी) उदयपुर] 7 भुल 106 फर्के लको 
१. गोरक्षाथ जयपुर गये या नहीं | : 
२. जोधपुर में सही हुई या नहीं। _ 
३. उदयपुर का वृत्तान्त छपवाया जावे या नहीं 1*-. ` | 
४. ठा० भवानीसिंह के विषय में, 5 - 


नी नी अत 


. इस की सूचना के लिये देखो मुंशी० सम्पा० .पत्रव्य०पृष्ठ २२२ । इसे पूर्ण-सख्या ४८३ के 
आगे जोड़ें । 
२, इस की सूचना पूर्ण संख्या ५०१ के पन में-हे | वहां लिखा है--“ग्रभी हम २१॥?) के पुस्तक 
मेंगवा चुके हैं” | इसे पूर्ण संख्या ४८४ के आगे जोड़ें । लर 2० > 
३. यह पूर्ण संख्या ४८६ तथा ४८७ के -ग्राधार पर- लिखी है .और तिथि का निर्देश ४८७ के 
अनुसार किया है. । इसे पूणे संख्या ४5६ के आगे जोड़ें | . 
४. इस पत्र की सूचना २७ मार्च १८८३. के पत्र.में है (चमू० सम्पा० पत्रब्य० १४११) | अत 
यह पत्र २० या. २१ मार्च को लिखा गया होगा | इसे पूणे संख्या ४८८ के आगे जोड़ों । 
५. इस पत्र तथा, इन विषयों क्री सूचना बारहट किशनसिंह के चैत्र शु० १४ शनिवार सं० १६४० के 
पत्र में है (चमू० सम्पा० पत्रव्य ० पृष्ठ ११०) ११ १) | तथा ऋ० द्‌० के पूर्णं संख्या ५०१, ५०८ में भी इसका 
संकेत है । इसे पूण संख्या ४९४ के आगे जोई । | 
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पत्र-सारांश (६१३) [७४४] 


[कमलनयन शर्मा, अजमेर] 
दामोदर शास्री से पछ कर लिखो कि कितने रुपयों पर हमारे पास आ सकता है ।१ 


[७५] पत्रांश-सूचना (६१४) ७४५] 
[मुंशी समथदान, प्रयाग] 
हमने २१॥॥?) की पुस्तके गणेशदास एण्ड कम्पनी तारघर के नीचे बनारस से मंगवाइ हैं ।२ 


[३ ` पत्र-सूचना (६१५) [७४६] 


[लाला कालीचरण्‌ जी, फरुखाबाद ] 
पर्डितों के हिसाब का पत्र ।3 
बै० वदी ३ सं० १९४० [२५ अप्रैल १८८३] 


[७५] पारसल-सूचना (४०) [७४७] 
[मंशी संमथदान, प्रयाग] 
यजुर्वेद के मई के अंक के लिये भेजे गये पत्रे ।४ 


[८] पारसल-सूचना (४१) [७४८] 
[बाबू नन्दकिशोर जी, जयपुर] 
१. स्वीकारपत्र दो प्रति ।“ 
२. मान्यपत्र दो प्रति । 
बै० $० ७ सं० १९४० [२९ अप्रेल १८८३] 


[२] पत्र-सूचना (६१८६) [७४९] 


[ गणेशदास एण्ड कम्पनी तारंघर'के नीचे काशी ] 
पुस्तक मंगवाने के विषय में । 


१. यह श्रमिप्राय पं० शुकदेव के १७ श्रप्रेल १८८१ के पत्रानुसार बनाया हे । मुन्शी० सग्पा 


पत्रव्य० पृष्ठ २०० | इसे पूणे सल्या ४९४ के आगे जोड़ें | 
२. इस की सूचना पूर्ण संख्या ५०१ के पत्र में है । इसे पूर्ण संख्या ४६६ के श्र।गे जोड़ें । 
इसे की सूचना पूर्ण संख्या ४६६ के पत्र के श्रन्त में है । इसे पूणे संख्या ४९९ से आगे जोड़ें 
__४. इस की सूचना पूर्ण संख्या ५० १ के पत्र में है । इसे पर्ण संख्या ५०० से आगे जोड़ें। 
इस की भावी सूचना पूर्ण संख्या ५०१ के पत्र में है। इसे प्र्ण संख्या ५०६ के आगे जोड । 


६. इस की सूचनां पूर्ण संख्या ५०६ के पत्र में है । इसे पूण सं० ५०६ से आगे जोड़ी गई (पूर्ण 


स० ७४८) पारसल सूचना के आगे जोइँ। 
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परिशिष्ट (१) 


[७६] पारसल-सूचना (४२) 
[सुंशी समथदान, प्रयाग] 
ऋग्वेदभाष्य के पत्रे १५२२ से १५७७ तक |? 


[७७] पारसल-सूचना (४३) ___ [७५१] 
[ मुन्शी समथदान, प्रयाग ] 
ऋग्वेद्भाष्य के पत्रे प्रष्ठ १५७८ से लेके १६९७ तक ।२ 


[१] तार-सारांश (५) जा 


[ पाली (जोधपुर) के हाकिम ] 
ता० २६ मई को रूपाहेली स्टेशन पर सवारी उपस्थित होगी । 


--३«<<->->> 


[२३] तार-सूचना (६) ` [७५२]. 
[ कमलनयन शर्मा (?) अजमेर ] 
अजमेर पहुंचने को सूचना । किट 


0227 71 


[२४] कार्ड-सूचना (६१७) [७५४ | 
[ कमलनयन शर्मा; मन्त्री आये समाज अजमेर ] "त्या 
लोंग साहब के जाने के विषय में ।' 


१. ५४ १५२१ तक भेजने का उल्लेख पूर्ण संख्या ३३० के पत्र (पूर्ण संख्या ६८३ भी देखो) में है । 
पष्ट १५७८ से अगले १४ मेजने का निर्देश पूर्ण संख्या ५१० के पत्र (पूर्ण संख्या ७४६भी देखो) में है। मध्य के 
पष्ठ १५२२ से १५७७ तक के पत्रे कब भेजे गये इसका साक्षात्‌ उल्लेख नहीं मिलता । हमारे विचार में इसे 
एणं स० ४७५ के आगे जोड़ना चाहिये । f - या 

२. इस की सूचना पूर्ण संख्या ५१० के पत्र में है । इसे पूणे स० ५०९ के आगे जोड़ें | पूर्ण संख्या | 
५०१ में भी इन पत्रों के भविष्य में भेजने का संकेत है । 5 

३. इस की सूचना पूर्ण संख्या ५१६ के अन्त में है | इसे पू० सं० ५१८ के आगे जोड़े। 

४. इस की सूचना पूर्ण संख्या ५२३ के पत्र में है । इसे पूणे सख्या ५२२ के आगे जोड़ें । 
५, इस की सूचना मुन्नालाल के ७ जून के ८३ के पत्र में हे (मुन्शी० सम्पा० पत्रव्य० 
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५१४ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन 


[१६] पत्र-सूचना (६१८) [SA 
[ सेवकलाल कृष्णदास, बम्बई ] 
घड़ी के विषय में |१ 


i ———— 


| | [९४] त्र-सारांश (६१९) [७५७] 
[| [ बाबू दुर्गाप्रसाद, फरुखाबाद ] 
| हम जोधपुर पहुंच गये हैं, अच्छे आम भेजो ।२ 


—— अत 


[३] मनियार्डर-सूचना (२) [७५७] 
[ लालजी बैजनाथ, मुम्बई ] 
४०) ₹० बट्टलभाणा के लिये ।३ 


[९५] पत्र-सूचना (६२०) [७५८] 
[ भाई जवाहरसिंह, शाहपुरा ]४ 


[९६] पत्र-सूचना (६२९) [७५९] 
[ भाई जवाहरसिंह, शाहपुरा ] 
१. भत्ते के विषय में ।५ 
२. भोजन अलग बनाने के विषय में | 


१. इस की सूचना २५ नून १८८३ के पत्र में है (मुन्शी० सम्पा० पत्रब्य० पष्ठ २७४ ) पत्रानुसार 
घड़ी १२ जून को भेजी जा चुकी थी | श्रतः यह पत्र जून के प्रारम्भ में लिखा गया होगा । इसे पणे सं० 
५२८ के आगे जोड़ें | 

२. $स की सूचना ७ जून १८८३ के पत्र में है । (मुन्शी० सम्पा० पत्रब्य० प ३२ १) । इस विषय में 
पूण संख्या ५५६ का पत्र भी देखें | इसे पर्ण सं० ५२९ के आगे जोड़ें । 

३. इस की सूचना पूर्ण संख्या ५३४ के पत्र में है । पण स० ५३४ के आगे जो 

४. इस की सूचना १० जून १८८३ के पत्र में है (मुन्शी० सम्पा० पत्रव्य» १४ १४४) । इसे पूर्ण 
संख्या ५३६ के आगे जोड़ें। 

, ५. इस की सूचना श्राषाढ़ वदी ५ सं० १६४० (२५ जून १८८३) के पत्र में है (मुन्शी० सम्पा० 
पत्रव्य० पृष्ठ १४१) | इसे पूर्ण संख्या ५३७ के आगे जोड़ें । 
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® क ० 


परिशिष्ट (१) 


र [दि] पत्र-सरूचना (६२२) 
[ श्री महाराणा सज्जनसिंह जी, उदयपुर ।१ 


[५] पत्राशय-सूचना (६२३) [७६१] 
[ श्री मनोहरदास खत्री, सम्पादक भारतमित्र, कलकत्ता ] | 
गोरज्ञाथ अरजी देने का मसौदा वहां के वकील बारिस्टरो से पूछ के आप लिखें ।२ 

[१०] पत्र-सूचना (६२४) ` [७६२] 
[ कविराज श्यामलदास जी ] 
आषाढ़ वदी ११ सं० १९४० [ ३० जून शनि १८८३ ]।$ 


1 

। [४] छ ८ _ पत्राशय-सूचना (६२५) ग [७६३] 

| [ लालजी वैजनाथ मुम्बई ] पट यु 

| बिट्ट्लभाणा को भेज दो ।* : Ee 

| [८] काड-सारांश (६२६) [७६४] . 
[ बारहट किशनसिहजी, उदयपुर ] है 
पुरोहित उदयलाल से पूछ के लिखो कि तुम्हारे पास घड़ी* आई किनही। | क 


सम्भवतः १६ या १७ जुलाइ १८८३ |” 


1 १. इस की सूचना बारहट किशनसिंद के ग्राषाढ शु० ७ सं० १६३६ (१, १६४० ) के पत्र में हे 
(चमू सम्पा० पत्रव्य० पृष्ठ १०७) | इसे एणं सं० ५४१ के आगे जोड़े । 
| इस की सूचना पूर्ण संख्या ५५६ के पत्र में है । बह लिखा है--“एक पत्र बहुत दिन हुए लिखा 
था“? | अतः इसे पू० सं० ५४१ के आगे जोड़ी गइ ( पू० सं० ७६० ) पत्र-सूचना के आगे 
तोड़ना युक्‍त होगा | : 
३, इस तिथि के पत्र का उल्लेख श्रावण शु० ५ [सं० १६४०] के पत्र में है (चमू० सम्पा० पत्रव्य० 
प ४६)। इसे पूर्ण संख्या ५४५ के आगे जोड़ें। 
४. इस पत्र की सूचना मुन्शी० सम्पा० पत्रव्य० पृष्ठ २८५ पर है | सेवकलाल ने २५ जून के पत्र | 
में लिखा था कि बिद्ठलमाणा श्राप के पास श्राना चाहता है ( वही, पत्रव्य० प४ २७८ ) | सम्भवतः इस पत्र के 
हि मिलने के बाद ऋ० द० ने जुलाई के प्रारम्भ में लालजी बैजनाथ को उक्त पत्र लिखा होगा | अतः इसे 
| पूर्ण सं० ५४५ के आगे जोड़ें । १ 
५. इस पत्र का संकेत पूर्ण संख्या ५५१ के अ्रन्त में है। इसे पूणे संख्या ५४७ के आगे जोड़ें । _ प 
६. इस घड़ी के विषय में पं० गोपालरांव हरि देशमुख के पत्र (मुंशी ० सम्पा ० पत्रव्य ०१४ : 2 
रशंनीय हैं । १: छल 
७, पं० गोपालराव हरि देशमुख का १३ जुलाई का पत्र है, जिस में घड़ी का उल्लेख है, : है, यह' 
को १६ या १७ जुलाई को मिला होगा और उसी दिन पत्र लिखा होगा । 
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५१६ ऋषि दयानन्द्‌ सरस्वती के पत्र और विज्ञापन 

[१८] पत्र-सूचना (६२७) [७६५] 
[ १० गोपालराव हरि देशमुख ]१ 

[१] पत्र-सूचना (६२८) [७६६] 
[ स्वामी सहजानन्द सरस्वती |९ 

[२] पत्र-सूचना (६२९) [७६७] 
[ स्वामी ईश्वरानन्द ]3 

[१९] पत्र-सूचना (६२०) [७६८] 
[ पं० गोपालराव हरि देशमुख । 
घड़ी पहुंची । घड़ी के मूल्य के विषय में" - ** ।* 


श्रावण वदी १० सं० १९५० ।” 

[१७] पत्र-सूचना (६३१) [७६९] 
[ सेवकलाल कृष्णदास, बम्बई ] 
घड़ी पहुंचने के विषय में ।* 


१. इश पत्र की सूचना ७ श्रगस्त १८८३ के पत्र में है (मुनशी सम्पा० पत्रव्य० पृ २४४) । इस में 
दो. पत्र पहुंचने का उल्लेख है | तदनुसार एक पत्र-सूचना यहां जोड़ी है और एक आगे पूर्ण संख्या ७६८ पर | 
इसे पूण संख्या ५४७ के आगे जोड़े गये (पू० सं० ७६४) पत्र से आगे जोड़ें । 

२. इस की सूचना २६ जुलाई १८८३. के पत्र में है (मुन्शी ० सम्पा० पत्रव्य० प ३४) | इसे पूण 
संख्या ५५१ के आगे जोड़ें। 

३. इस की सूचना श्रा० वदी ८ सं० १६४० के पत्र में है (मुन्शी ० सम्पा० पत्रब्य० पृष्ठ १४) | अत 
यह श्रावण कृष्ण पक्ष के प्रारम्भ में लिखा गया होगा । इसे पूर्ण संख्या ५५१ के आगे जोड़ी गई (पू० सं० 
७६६) पत्र-सूचना के आगे जोड़ें । 

४. इस पत्र की सूचना ७ श्रगस्त १८८३ के पत्र में है (मुन्शी० सम्पा० पत्रब्य० ५४ २४४, २८५) | 
पूर्णं संख्या ७६५ की टिप्पणी भी देखें । 

५. इस तिथि की सूचना भी ७ ग्रगस्त के पत्र में ही है वहां लिखा हे—"'्रापका श्रावण वद्य १० का 
पत्र है सो ्रााढ़ वद्य १० होना चाहिये ।?? इस समय ऋ ० द० जोधपुर में थे, . इसलिये उन्होंने उत्तर भारतीय 
पञ्चाङ्ग के श्रनुसांर श्रावण वद्य १० ठीक लिखा था । परन्तु गोपालराव हरि देशमुख ने गुजराती पञ्चाङ्ग के 
अनुसार श्रावण वद्य १० को ग्रशुद्ध समका और श्राषाढ़ वद्य १० होना चाहिये, ऐसा लिखा । दोनो रूप से यह 
पत्र २९ जुलाई १८८३ का है | इस लिये इसे पूणे संख्या ५५६ के आगे जोड़ना चाहिये |. 

६. इस की सूचना पं० गोपालरात्र इरि देशमुख के ७ श्रगस्त १८८२३ के पत्र में है (मुंशी० सम्पा० 
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[७] पत्र-सूचना (६३२) [७७०] 
[ छगनलाल द्विवेदी, मसूदा राज्य ] 
पारस्कर गृह्य की भाष्य सहित पुस्तक कहीं से ढूंढ कर भेजो ।१ 
[२] पत्र-सूचना (६३३) [७७१] रे 
[ स्वामी सहजानन्द सरस्वती ]२ - हि 
[७८] पारसल-म्रचना (४४) | [७७२] 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


[ मुन्शी समर्थदान, प्रयाग ] ~ 

मन्त्रों के भाष्य के पत्रे ।* [ सम्भवतः ऋग्वेद भाष्य पष्ठ १६९८ से १७६६ तक ] MS 2 
[७१] क पारसल-सूचना (४५) | [७७३] न 

[ मुन्शी समथदान, प्रयाग ] 539 

धातुपाठ की सूची ॥४ 


[१] पत्र-सूचना (६२४) [७७४] ॥ 
[ रमादत्त त्रिपाठी, नैनीताल ] । 32 | 
“विश्वारूपाशि’ मन्त्र यजुर्वेद अ १२ का तीसरा है। तुम क्या करते हो" ******।५ 1 - 111 


| पत्रव्य ० पृ४ २४४) । यद्‌ पत्र भी सम्मवतः गोपालरावं हरि देशमुख को लिखे गये पूर्ण संख्या ७६८ के पत्र के 
साथ ही लिखा गया होगा । हसे पूर्ण संख्या ५५६ से आगे जोड़े गये(पू०सं० ७६८) पत्र के गे जोड़ें । 
१. यह आशय पं० छुगनलाल के श्रा० शु० १५ सं० १६४० के संस्कृत पत्रानुसार बनाया है. 
(मुंशी० सम्पा० पत्रव्य० पृष्ठ २२२) | इन दिनों ऋ० द० संस्कार विधि का संशोधन कर रहे थे, उसी के लिये 
पारस्कर गहह्य सूत्र की आवश्यकता हुई होगी । इसे पूणे संख्या ५९७ के आगे जोड़ | : | - 
इस की सूचना १२ ग्रगस्त १८८३ के पत्र में है (मुंशी० सम्पा० पत्रब्य० पष् ३५) | इसे पूर्ण 1 
संख्या ५५९ से आगे जोड | 4 
३. इस की सूचना १५ अगस्त १८८२ के पत्र में है (मुंशी ० सम्पा० पत्रव्य० पृष्ठ ४३२) | सम्मवतः 
ये पत्रे ऋग्वेद भाष्य के पष्ठ १६६८ से १७६७ तक के होंगे | क्योकि पष्ठ १६६७ तृक भेजने का निदेश पूर्ण 
संख्या ७५१ में हो चुका । पष्ठ १७६८ से आगे का उल्लेख पूर्ण संख्या ७७७ में होगा | इसे पण संख्या ५६० 
के आगे जोड़ें । ः 
४. इस की सूचना १५ श्रगस्त १८८३ के पत्र में है (मुन्शी सम्पा« पत्रब्य० पृष्ठ ४६०) इसे पूर्ण 
संख्या ५६० से आगे जोड़ी गई (पू० सं० ७७२) पारसल-सूचना के आगे जोड़ | 
५. इस पत्र का संकेत २० ्रगस्त १८८३ के पत्र में है (मुन्शी० सम्पा० पत्रब्य० पष्ठ ३७६)। | 
रमादत्त ने इस मन्त्र का अर्थ भी पूछा था । देखो वही पत्र ३७६ | अतः ऋ० द० ने इस मन्त्र का अर्थ भी 
लिख कर श्रवश्य भेजा होगा | इसे पूणे संख्या १६२ के श्रागे जोड़ें | 


~ 
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५१८ श्रषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन 


[८०] पत्र-सरूचना (६३५) [७७५] 
[मंशी समथेदान, प्रयाग] 
समथदान के निज पत्र का उत्तर ।१ 


ति नि अी-+ ०» 


[१] पत्र-सारांश (६२६) [७७६] 
[बिहारीलाल 555 ०65० ] 
कविराज श्यामलदास जी का समाचार लिखो ।२ 


[८१] पारसल-सूचना (४९) [७७७] 
[मुंशी समथदान, प्रयाग] 
ऋग्वेद भाष्य के प्रष्ठ १७६८ से १८०९ तक । 3 
श्रावण सुदि ११ सं० १९४० [१४ अगस्त १८८३] 
[१७] पत्र-सूचना (६३७) [७७८] 
_ [भाई जवाहरसिंह, शाहपुरा] 
मासिक के हिसाब में गड़बड़ मत किया करो । 


[२] पत्र-सूचना (६३८) [७७९] 
[ पं० शुकदेव जी, अजमेर]. `. 
पं० शिवकुमार जी” (काशी) के लिखे हुए परिडतों के विषय में । 


१. इस की सूचना पूण संख्या ५६४, ५६८ में है | इसे पूण संख्या ५६३ के आगे जोड़ें । 

२. इस का संकेत मुन्शी० सम्पा० पत्रव्य़० पठ २२६ में है । कविराज श्यामलदास सं० १६४० के 
श्रावण और भाद्र मार्स में दो बार आंखों की चिकित्सा कराने इन्दौर गये थे (चमू० सम्पा०-पत्रब्य० पु० ४६, 
४८) । उसी समय यह पत्र लिखा गया होगा । इसे पर्ण संख्या ५६३ से आगे जोडो गई (पू० सं० ७७५) 
पत्र-सूचना से आगे जो 

३. इस पत्र और तिथि की सूचना पूर्ण संख्या ५९४ के पत्र में है । एण संख्या ५६३ से आगे जोड़े 
गये (पू० सं० ७७६) पत्र के आगे जोड । 

४. पूण संख्या ५७७ के पत्र में इस विषय के कई पत्र लिखने का उल्लेख हे | हम यहां एक पत्र- 
सूचना दे रहे हैं | इसे पूर्ण संख्या ५६५ के आगे जोड़ें (यह त्रनुमानिक है) 

५. पं० शिवकुमार शास्त्री काशी का संस्कृत पत्र मुन्शी ० सम्पा० पत्रव्य० पृष्ठ २०६-२१० पर छुपा 
है। इस में ऋ० द० के पास रहने योग्य दो पण्डितों का उल्लेख है। ये १० शिवकुमार जी अपने समय के 
काशी के विशिष्ट विद्वान्‌ माने जाते थे | इन की विद्वत्ता की धाक श्रमी तक काशी पण्डित मण्डली पर जमी हुई है । : 

इस का उल्तेख १६ सितम्बर १८८३ के पत्र में है (मुन्शी ० सम्पा० पत्रव्य» प० २१२) । इसे 
पूण संख्या ५६९ से आगे जोड़ें । त्य फे । 
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परिशिष्ट (१) 


[८२] अशुद्ध भाषा का नमूना (३) [७८०] 
[मुन्शी समथदान, प्रयाग] हु 
ज्वालादत्त के द्वारा बनाई गइ अशुद्ध भाषा का नमूना ।१ 


र) पत्र-सूचना (६३९) [७८६] 
[कविराज श्यामलदास जी] 
गोरक्षा के सम्बन्ध में महाराजा हुलकर को करने के विषय में ।२ 
भाद्र सुदी ९ सं० १९४० [२६ अगस्त १८८३] 

[२०] पत्र-सूचना (६४०) [८२] 
[ प'० गोपालराव हरि देशमुख ]* 

[८३] पारसल-सूचना (४७) [७८३] - बज 
[ मुन्शी समथेदान, प्रयाग ] य्य 
१ . सत्यार्थ प्रकाश प्रष्ठ २४८ से २७८ तक* Fe 
२. ऋग्वेद भाष्य प्रष्ठ १८१० से १८९५ तक | 
भाद्र सुदी ३० सं० १९४० [१ सितम्बर १८८३] | 


SR OIE 


[१] पत्र-सूचना (६४१) थी] 
x ००० ,०० """झालावाड्‌] :. 
भालावाड़ के अतालीक (लफटेण्ट लौंग) का हाल लिखो ।” 


१. इस को सूचना पूर्णा संख्या ५७० के पत्र में हे । इसे पूर्ण संख्या ५७० के आगे जो! 

२. इस पत्र और तिथि की सूचना भाद्र शु० ६ सं० १६४० के पत्र में हैं (चमू० सम्पा० पत्रन्य० 
पृष्ठ ४८) । इसे पूर्ण संख्या ५७० के आगे जोड़े गये (पू० सं० ७८०) नमूने के आगे जोड़ें । उपयुक्त 
विषय हमने कविराज जी के पत्रानुसार बनाया है। | 

३. इस पत्र की सूचना .सं० १६४० श्रावण वद्य १३ (दक्षिण पञ्चाङ्गानुसार, उत्तर भारतीय भाद्र 
वद्य १३=३० अगस्त १८८३) के पत्र में है (मुन्शी ० सम्पा० पत्रव्य० प° २४३) | इसे पूर्ण संख्या ५७० के आगे 
जोड़ी गई (पू० सं० ७८१) पत्र-सूचना के आगे जोड़ें । व्ह म ४ 

४. इस पत्र की तथा तिथि की सूचना पू० सं० ५७१ के पत्र में है। इसे पूण संख्या ५७ 
जोडी गई (पूण सख्या ७८२) पत्र-सूचना के आगे जोड़ें । | 

५. इंस की सूचना पूण संख्या ५६५ के पत्र से प्राप्त होती है । इसे 
के आगे जोड़ें । 
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५२० ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन 


[१] पत्र-सूचना (६४२) [७८५] 
[पं० भागराम) अजमेर] 
चोरी के विषय में ।' 
सम्भवत; १३ सितम्बर १८८३ जोधपुर । 


[४] पत्र-सूचना (६४२) [७८६] 
[लाला साइंदास जी, लाहौर] 


[८२] पारसल-सूचना (४८) [७८७] 
[मुंशी समथदान, प्रयाग] 


१. आयराज-वंशावली के पत्रे । 
२. सत्याथ प्रकाश के प्रष्ठ २७२” से लेकर ३१९ तक १२वाँ समुल्लास । 
आश्विन वदी १ सं० १९४० [१७ सितम्बर १८८३] 

[११] पत्र-सूचना (६४४) ७८८ 
[पं० भीमसेन »००७.३०० ४०५ + |: [ ] 
आखिन कृष्ण ४ सं० १९४०। 


[८४] . पारसल-सूचना (४९) [७८९] 
[ मुन्शी समर्थंदान, प्रयाग ] 
संस्कारविधि के पृष्ठ १ से लेके ४७ तक ।* 
आश्विन वदी ८ सोमवार, सं० १९४० [ २४ सितम्बर १८८३] 


१. इस की सूचना २५ सितम्बर १८८३ के कमलनयन शर्मा के पत्र में हे (मुन्शी० सम्पा० पत्रव्य 
पष्ठ १६१ । इसे पूर्ण संख्या ५८१ के आगे जोड़ें । 

२. चोरी १२ और १३ सितम्बर की मध्य की रात में हुई थी । 

३. इस पत्र का संकेत मुन्शी ० सम्पा० पत्रव्य ० पृ० १५६ में है । इसे पूर्ण संख्या ५८३ के 
श्रगि जोड़ | _ 
: इस पारसल :और तिथि की सूचना पूर्णं संख्या ५८३ तथा ५८४ के पत्र में दै | इसे पूर्ण संख्या 
` ५८४ के आगे जोड़ें | 

इस विषय में पछ ४६८ की टि० १ देखें | 

६. इस तिथि;को पत्र भेजने की सूचना पूर्ण संख्या ५८५ के पत्र में है । इसे पूण संख्या ५८५ के 
आगे जोड़ें । 
“८. ` `, ७, इस पारसल तथा.तिथि की सूचना पूर्ण संख्या ५६१ के पत्र में है। इसे पूण संख्या ५९१ के 
आगे जोड़ें । 
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- परिशिष्ट (१) ह प्२१ 
[८५] पारसल-मूचना (५०) [७९०] 
[ मुन्शी समथंदान, प्रयाग ] 3 
सत्याथ प्रकाश १ पृष्ठ भूमिका, प्रष्ठ ३२० से लेके ३४४ तक [ तेरहवां समुल्लास ]२ 
आश्विन (वदी) १३ शनि सं० १९४० [२९ सित० १८८३] 
[१] पत्र-सूचना (६४५) [७९१] 
[ मथुरादास, मियांमीर ]* ु 1 न 
शक पत्र-सूचना (६४६) [७९२] द्‌ 
[श्रीमत्‌ परमहंस परित्राजकाचाय श्री स्वामी विरजानन्द जी सरस्वती, मथुरा] ड 
शङ्कासमाधानाथ । पर हर 
आगरा । ड ज 
[२] पत्र-सूचना (६४७) . | [७९३] र 
[श्रीमत्‌ परमहंस परित्राजकाचाये श्री स्वामी विरजानन्द जी सरस्वती, मधुरा] 
शङ्कासमाधानाथ । ६ 
स्वालियर । 
[९] उत्तर-पत्र-सूचना (१) ` | [७९४] 
[स्वामी गोपालानन्द परमहंस, जयपुर] 1 
प्रश्न का उत्तर । 


१. ग्रर्थात्‌ तेरहवै समुल्लास की अनुभूमिकरा । 
२. इस पारसल तथा तिथि की सूचना पूर्ण संख्या ६०१ के पत्र में है । इसे पूर्ण संख्या ६०१ 
के आगे जोड़ें । 
३. इस की सूचना मथुरादास के विना तिथि के पत्र में है। (मुंशी ० सम्पा० पत्रपत्रव्य० पष्ठ ३०५ 
तिथि का कथंचित्‌ भी ज्ञान हो न सकने के कारण इसे यहां रक्खा दै । र ट 
४. ऋषि दयानन्द सरस्वती ने स्वयं स्वलिखित जीवन चरित (पठ ४४) में श्रागरा से अनेक पत्र | 
लिखते का निर्देश किया है | ५० देवेन्द्रनाथ सं० जी० च० पृष्ठ ७२ में भी निर्देश मिलता है। इसे पर्ण | ड न 
पल पूर्व जोड़ें । सक 
५. ऋषि दयानन्द सरस्वती ने स्वथं स्वलिखित जीवन चरित (१४ ४४) में ग्वालियर से ३ 
1 उल्लेख किया है। इसे पूर्ण संख्या १ से पूर्व जोड़ी गईं पू० सं० ७९२ मत ए 
६. इस की सूचना पं० देवेन्द्रनाथ सं० जी० च० पृष्ठ ७८ में मिलती है. 
पूंब जोड़ी गई पू० सं० ७९३ की पत्र-सूचना से आगे जोडे) | 
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परर ऋषि दयानन्द सर॑स्वती के पत्र- और विज्ञापन 


[१] प्रश्न-पत्र-सूचना (२) 
जयपुर के पण्डितो के पास १४ प्रभ लिखकर भेजे ।१ 
[ इन में दो निम्न प्रश्न थे- ] 
१--कल्म च किं भवति 
२--येन कमेणा सर्वे धातवः सकमेका:, कि तत्‌ कमे ? 


[९] उत्तर-प्रश्न-पत्र-सूचना (३) 
__ [जतीजी जैन साधु, जयपुर] 
जती जी के ८ प्रश्नों का उत्तर तथा जैन मत पर ८ प्रश्न ।२ 


[९] पत्र-सूचना (६४८) 
[रामसनेहियों के महन्त, अजमेर] 
रामसनेहियों के मत खण्डन विषयक पत्र ।3 


1 


[१] भागवत-अशुद्धिपत्र-सरूचना (९) 
[परिडतवग, 'अजमेर] ु 
` तीन चार पत्रों में भागवत की अंशुद्धियों का निदेश ।४ 


[२] पत्र-सरूचना (६४९) 
27 [ठाकुर रणजीतसिंह, अचरौल (जयपुर)]५ 
हरिद्वार | 


१. इस की सूचना पं० देवेन्द्रनाथ सं० जी० च० पृष्ठ ७८ में है | इसे पूर्ण संख्या १ 


जोड़ी गइ पू० स० की ७९४ उत्तरपत्र-सूचना से आगे जोड | 
_ - र. इस की सूचना पं० देवेन्द्रनाथ सं० जी० च० ०४७६ में है | इसे पूण संख्या 
जोड़ी राई पू०. सं० ७९५ की पत्र-सूचना से आगे जोड़ें । | ् 


३. इस कीं सूचना पं० देवेन्द्रनांथ सं० जी० च० पछ ६२ में है पूर्ण संख्या 


जोडी गई प० सं० ७९६ की सूचना. के आगे जोड़ें । 


१ 
जोड़ी गइ पृ० सं० ७९७ की पत्र-सूचना-के आगे जोड़ें। 

> ५. इस की सूचना पं० देवेन्द्रनाथ सं० जी० च० प १०१ में दै । इसे पूणं संख्या 
जोड़े गये पू० सं० ७९८ के अशुद्धिपत्र-सूचना-के आगे जोडे । ८ - 
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४. इस की सूचना .प॑० देवेन्द्रनांथ सं? जी० च०. पृष्ट ९४ में है | इसे पूर्ण संख्या 


[७९४] 


, [७९७] 


[७९८] 


१ से पवे 
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बु परिशिष्ट (१) 
[३] पत्र-स्रूचना (६५० ) [८ ०० ] 


[अङ्गद शास्त्री, पीलीभीत] 
उत्तर में लम्बा पत्र 1१ 
[१] पत्र-सारांश (६५१) [८०१] 
[चिदानन्द साधु, सोरों] | 
तुम मेरे समीप आओ वा मुझे अपने पास बुलाओ और शास्त्रांथ करलो ।२ 


[४] पत्र-मूचना (६५२) [८०२] ई 
[ अङ्गदशास्त्री पीलीभीत वाले, अम्बागढ़ ] - जी 
पत्र का उत्तर ।3 ै 

[] उत्तर-पत्र-सूचना (४) [८०३] 5 
[ पं० जगन्नाथ बरेलीवाले, अस्बागढ्‌ ] | : नि 


प्रश्न के उत्तर में ।* 


[१] पत्रोत्तर-सूचना (६५२) [८०४] | 
[ समागत पत्रों के उत्तर ]” कि 
अलीगढ़ । र े नज 

[१] उत्तर-पत्र-सूचना (८) [८०५] 
[ नीलकण्ठ शास्त्री, प्रयाग ] 
अभि्वें देवानामवम:--विषयक्र उत्तर ।£ 


काना पणा पणा ७. 


जा 


१. इस की सूचना १० देवेन्द्रनाथ सं० जी० च० पृ० ११५ में है । इसे पूर्ण सख्या १ से पूर्व 
जोड़ी गइ प्‌ू० स० ७९९ की पत्र सूचना के आग जोड़ें | 
२. उस की सूचना ५० देवेन्द्रनाथ सं० जी० च० पृष्ठ १२० में है। इसे पूणे संख्या १ से पूर्व 
जोडी गई प० सं० ८०० की पत्र सूचना के आगे जोड़ । 
३. इस की सूचना पं० देवेन्द्रनाथ सं० जी” च० पृष्ठ १२२ में है | इसे पूर्ण संख्या १ के पूर्वे 
जोड़े गये पूर्ण सख्या ८०१ के पत्र-सारांश के आगे जोड़ें। 
४. इस की सूचना १० देवेन्द्रनाथ सं० जी० चरित्र रड १२२ में हे | इसे पूर्ण संख्या १ के पूर 
| जोड़ी गई पूर्ण संख्या ८०२ की पत्र-सूचना के आगे जोड़ें | | 
५. यह सूचना पं० देवेन्द्रनाथ सं० जी० च० पृष्ट २५७ में हे । इसे पूणे संख्या ४ के आगे 
६. यह सूचना प° देवेन्द्रनाथ सं० जी१ च० १४२७८ में है । इसे पूणे 
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५२४ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन 


[ms पत्र-सारांश (६५४) [८०६] 
[ व्यास जी जयकृष्ण वैद्य ] 


मेरी इच्छा बम्बई व्याख्यान देने की हुई है ।१ 


[२] पत्र-सारांश (६५५) [८०७] 
` [ व्यासजी जयकृष्ण वैद्य तथा धमशी भाई, बम्बई ] 
- हम अपने सुविधांनुसार आवेंगे, और अपने आने की आप लोगों को सूचना दे देंगे 1२ 


[३] . तार-सूचना (७) [८०८] 
[ व्यासजी जयकृष्ण वैद्य तथा धमशी भाई, बम्बई ] 
बम्बइ पहुंचने की । 


[४२] विज्ञापन-सारांश [८०९]. 

स्वामी जी प्रत्यक्षादि प्रमाण मानते हैं, चारों-बेद संहिताओं का (परिशिष्ट भाग को छोड़कर) 
प्रामाण्य स्वीकार करते हें । उन के मन्तव्य वही हैं जो वेदप्रतिपादित हैं । ब्राह्मण ग्रन्थ, शिक्षा आदि 
वेदाङ्ग के ग्रन्थ, पव मीमांसा, उत्तर मीमांसा आदि वेद के उपाङ्ग, मनुस्मृति 'का प्रमाण वहीं तक 
स्वीकार करते हैं जहां तक वह वेद के अनुकूल है, वाल्मीक्रिकृत रामायण और महाभारत को इतिहास, 
ग्रन्थ समते हैं । पुराण उपपुराण तन्त्र ग्रन्थ, याज्ञवल्क्यादि स्मृतियों का प्रामाण्य मानना तो क्या) 
उन में कुछ भी श्रद्धा नहीं करते, जगदुत्पत्ति जैसी वेद में लिखी है वैसी ही मानते हैं, जब से सृष्टि का 
क्रम हुआ उस काल की कोई संख्या नहीं (अर्थात्‌ प्रवाह रूप से अनादि है) शाखाओं में जिन कर्मा 
का करना लिखा है, वह वेदानुकूल हों तो करने चाहिये, परन्तु वेदोक्त विधि सब को माननी चाहिये । 
वैष्णव, स्वामी नारायण आदि सम्प्रदायों का वेद विरुद्ध होने के कारण खण्डन करते हैं । इश्वर सर्व 
शक्तिमान अन्तर्यामी निरवयव परि पृण ओर न्यायकारी-है, उस का जन्म मरण कभी नहीं होता है, 
जिस का जन्म मरण होता है, वह ईश्वर ही हो नहीं सकता । 
MN. . | ; पूर्णानन्द सन्यासी 


_ १. यह अश पं० दामोदर सुन्दरदास कृत “मुंबई आयेसमाज जो इतिद्दास” की प्रस्तावना के प “छु? 
पर गुजराती में उद्घुत है | इसे पूर्ण स० ११ के आगे जोड़ें । 

. २. यह अंश पं० देवेन्द्रनाथ संकलित जीवन चरित्र प४ २८६ पर उद्धृत है । इसे पूण 

सख्या ११ के आगे जोड़े गये पू० सं० ८०६ के पत्र-सारांश के आगे जोड़ें । 
: ३. इस की सूचना पं० देवेन्द्रनाथ सं० जी० च० पष्ट २८६ पर है । पूर्ण सख्या ११ से आगे 
जोडे गये पू० सख्या ८०७ के पत्र-सारांश के आगे जोड़ें । 
. ४. यह सारांश पं» देवेन्द्रनाथ सं०'जी० च पृष्ठ २८७ पर निर्दिष्ट है| वह विज्ञापन ऋषि दयानन्द 
की अनुमति से स्वामी पूर्णानन्द ने दिया था | ग्रतै एब हमने इसे यहां छापा है । इसे पूण संख्या ११ से 
आगे बढ़ाई गई प० सं० ८०८ की तार सूचना के आगे जोड़ें । 
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= ` ` परिशिष्ट (१) 


1000 | उत्तर-पत्र-सूचना (६) 
[जैन साधु, वम्बई] 0: ओ 
याजुष मन्त्र पर किये गये कटाक्ष के उत्तर !में ।१ : 


hl [४३] विज्ञापन-सूचना [८११] 
॥ हम अमुक ग्रन्थ प्रामाणिक और अमुक ग्रन्थ अप्रामाणिक मानते हैं विषयक|२ “- 
[४४] _ विज्ञानऱसूचना | i व्या 


परिडतों को शास्त्राथ के लिये आह्वान विषयक ।* 


पक्व 
अपने परिडतों को एकत्र करके सत्यासत्य के निणय करने का यह अत्यन्त उपयुक्त अवसर है।४ भ 


[९] पत्र-सारांश (६५६) ॥ [८९४] 
[ मुन्शी प्यारेलाल, चांदापुर ] 2 
यदि शास्त्राथ कम से कम दो सप्ताह तक हो तो हम आं सकते हे [५ 


[२] पत्र-सारांश (६५७) _ [८९६] 
[ मुन्शी प्यारेलाल, चांदापुर ] re जनक त्त 
हम १५ माच को चांदापुर पहुंच जायेंगे । | हि क > _> 


२. इस की सूचना पं० देवेन्द्रनाथ सं० जी० च० पृष्ठ ३४८ में हे । इसे पूर्ण संख्या १ 
आगे जोडे । पप अका 
३. इस की सूचना पं० देवेन्द्रनाथ सं० जी०-च० पष्ठ ३७५ में है। इसे पूण संख्या २ 
| आगे जोड | . > RR 
४. इस का निर्देश पं० देवेन्द्रमाथ सं० जी० च० प.३८५ में है। इसे | 
आगे जोड़ें । 
१. इस का निर्देश पं» देवेन्द्रनाथ सं० जी० च० पृष्ठ ३६१ में है. 
आगे जोड़ें । I का 
` . ६, इस का निर्देश पं० देवेन्द्रनाथ .सं> जी०" च० पृष्ठ 
गे जोड़ें । 2 र 
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५२६ | ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन 


[१]. पत्र-सारांश (६५८) [८१६] 
[ लेफ्टिनेण्ट गवनेर, पञ्जाब ] 
मैं आप से मिलने के लिये प्रतीक्षा कर रहा हूं 1१ 
१४ (१) मई२ १८७७ 

[१] पत्र-सारांश (६५९) [८१७] 
[जवाहर व प्रभुदयाल खत्री, रावलपिण्डी ] 
आप संस्कृतज्ञ नहीं है, इस से उत्तर नहीं भेजते । इससे स्वयं रावलपिएडी आकर उत्तर देंगे ।३ 


[१] ` पत्र-सारांश (६६०) [८१८] 
[स्वामी सम्पद्विरि, रावलपिण्डी ] 
“इमं मे गंगे यमुने सरस्वती! मन्त्र में गंगा यमुना आदि नदियों के नाम नहीं हैं, प्रत्युत शरीर 
की नाड़ी विशेष के हैं ४ - 
थि. छ पत्र-सारांश(६६१९) [८१९] 
[त ००१०० मुलतान] 
अभी कुछ दिन लाहौर ठहरेंगे, तत्पश्चात मुलतान आवेंगे ।५ 


[४६] विज्ञापन-सूचना [८२०] 
पण्डितो को शास्राथे के लिये आह्यानाथ ।* 


१. इस का निर्देश पं० देवेन्द्रनाथ सं० जी० च० पृष्ठ ४१४ में है | इसे पू०.. सं० ३३ के 
आगे जोड़ें । 

२. उक्त जीवन चरित्र में १४ मई लिखा है, वह अशुद्ध है । १२ मई को लेफ्टिनेण्ट गवनेर पंजाब 
के निजी मन्त्री मि० जे० ग्रिफिथ ने १२ मई के पत्र में श्री स्वामी जी को १४ मई को १० बजे मिलने की सूचना 
दी थी (देखो यही ग्रन्थ, पृष्ठ ५४ 2० २) | अतः यह पत्र ८-१० मई के लगभग लिखा गया होगा । * 

३. यह निर्देश पं० देवेन्द्र नाथ स० जी० च० ४५ ४४७ पर है। पूणे संख्या ४९ के आगे जोड़ें | 

४. इस का निर्देश पं० देवेन्द्रनाथ सं० जी० च० पृष्ठ ४४६ पर है । ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के ग्रन्थ 
प्रामाण्याप्रामाए्य विषय में भी लिखा है--“इडापि्गलाहुषुम्णाकूर्मनाड्यादीनां गङ्गादिसञ्ञास्तीति” संस्क० ३ 
पष्ठ ३१५)। इसी पत्र के साथ ऋषि दयानन्द ने संपदूगिरि की संस्कृत की अशुद्धियां भी लिखकर भेजी थीं | इसे 
पूण संख्या १२ के आगे जोड़ें। 

५. यह निदेश प० देवेन्द्रनाथ सं० जी० च० पृष्ठ ४६७ पर है । इसे पूण संख्या ७२ क आगे 'जोड़ें। 

६इस की सूचना पं० देवेन्द्रनाथ सं० जी० च० पृष्ठ ४७३ पर है। इसे पूर्ण संख्या ७२ के आगे 
जोडे गये पू० सं० ८१९ के पत्र-सारांश के आगे जोड | 
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परिशिष्ट (१) 


[१] ळ्‌ गा - पत्र-सारांश (१६२) [८२१] 
Eo ज्व | 
अभी हमारा विचार अन्यत्र जाने का है, अतः हम नहीं कह सकते रुड़की कब आना होगा । | 
जब सम्भव होगा, हम सूचना देंगे ।१ 


[२] | पुरससारांश (६६) ` [८३२] | 
[ २०००००००० रुड़की ] 


हमने पूर्वोक्त स्थान पर जाने का विचार शिथिल कर दिया है । यदि हमारा इस समय रुड़की | 
आना अनुचित हो तो सूचित कीजियेगा । अन्यथा हम. समभेंगे आप लोगों को हमारे आने में 
विरोध नहीं है ।२ 2 
[४७] ` विज्ञापन-सूचना [८२३] 


। है के 
मौलवी मुहम्मद कासिम (रुड़की) के विज्ञापन के उत्तरं में । थि ४ र 
[२ पत्र-सूचना (६६४) - ८२४] 
] [मौलवी मुहम्मद कासिम, रुड़की] द्र सिड 
मौलवी के पत्र के उत्तर में रजिस्टर्ड पत्र ।* Fl EE 
११ अगस्त ११७८ | | कू 
[३] ` ` ` : पत्र-सारांश (६६५) [८२६] 
[मौलवी महम्मद कासिम, रुड़की] RR 


दशकों की संख्या शास्राथ का स्थान, शास्त्राथे का समय, और उस का लिखा जाना; कनल 
'मानसल ओर कप्तान स्टुआट के सामने निश्चित हो गये थे; अब आप ईन से असहमति प्रकट करते 
हैं । किसी बात का निर्णय करके उस से फिरना बुद्धिमानों का काम नहीं है । मैं निशांत विषय से 


नहा हट सकता । 
१३ अगस्त १८७८ 


आगे जोड़ें | रष 
.- २. इस.का निर्देश ५० देवेन्द्रनाथ सं० जी० च० १० ४८१. पर-है । इसे पूर्ण संख्या ५४ से 


आगे जोड़ें । ८ सि f 

३. इस. की सूचना पं० देवेन्द्रनाथ सं० जी० च० पृ० ४८६ म॑ है। इसे पूर्ण सख्या. ! सेआ i 

जोड़े | यह विज्ञापन ऋषि दयानन्द की अनुमति से दिया गया था | oS | = 
` ` ४, इस की सूचना पंJ देवेन्द्रनाथ स्‌० जी० च० थूं० ४८६ में है। इसे पूण 

बढ़ाई गई पूर्ण संख्या ८२३ की विज्ञापन-सूचना से आगे जोड | | क 3 

_ पू, इस का निदेश प० देवेन्द्रनाथ सँ० जी० च० पृष्ट ४८७ है। णे सख्या ९२ से 
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१२५ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र अर विज्ञापन 


[४,५] पत्र-सूचना (६६६, ६६७) [८२६-८२७] 
[मौलवी मुहम्मद कासिम, रुड़की] 
उत्तर में दो पत्र ।१ 
सम्भवतः १७ अगस्त १८७८ । 


पत्र-सारांश (६६८) [८२८] 
[मौलवी अब्दुल्ला, मेरठ] 
शास्राथे लेखबद्ध होगा । आप शहर व छावनी के प्रतिष्ठित रईसों द्वारा लिखित पढ़त कीजिये 
मुझे कोई आपत्ति नहीं ।२ 
[२] पत्र-सूचन॥ (६६९) [८२९] 
ला० किशनसहाय मेरठ के पत्रों के उत्तर में 1? 
१६ सितम्बर १८७८ । 
[३] पत्रांश (६७०) [८२०] 
[ला० किशनसहाय, मेरठ] 
[शास्त्राथ के प्रस्तावित नियम] 3 
- ` १--उभय पक्ष से निम्नलिखित १२-सञ्जन सभा के प्रबन्धक नियत किये जायं, यदि वह 
स्वीकार कर । 
[यहां १२ लज्ञनों के नाम थे] 
-२- इन में से एक सज्जन ओर यदि सम्भव हो तो मातहत जज साहब प्रबन्धक सभा के सभा- | 
पति नियत किये जाव । 
३--प्रबन्धर्कों के अतिरिक्त उपस्थित जन की संख्या हर ओर से पचास-पचास से अधिक न 
हो तो अच्छा है । 
. ४--उपस्थित होने वालों की जो संख्या नियत की जावे उतने ही टिकट छपवाकर आधे आधे 
हर एक पक्ष को दिये जावें | 


` १-इर्न की सुचना पं० देवेन्द्रनाथ सं० जी च० पृृ० ४८८ में है। इन्हें पूर्ण संख्या ९३ से 
आगे जोड़ें। | द 

२. इस का निर्देश पं० देवेन्द्रनाथ सं० जी० च० पृष्ठ ४६८ में है 1 इसे पूण संख्या १०२ से 
आगे जोड़ें । - र 
१ ३. इस की सूचना प० देवेन्द्रनाथ सं० जी०-च० पृड ४९८ पर. है | इसे पर्ण संख्या १०२ के 
आगे जोड़ें | 

४: ये नियम प॑० देवेन्द्रनाथ-स० जी०->चः०-पू० ४६८ से ५०० तक उद्धत है । इसे पूणे संख्या 
१०२ से आगे जोड़ी गई पू० सं० ८२९ की पत्र-सूचना के आगे जोड़ें । 
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५--हर एक पक्ष अपनी ओर के उपस्थित मनुष्यों को नियम में रक्खे और सब प्रकार से उन 
का उत्तर दाता रहे । 

६--हर एक पक्ष की ओर के योग्य पणिडतों की संख्या दस दस से अधिक न हो, कम का 
अधिकार है । 

७--उभय पक्ष में से केवल एक ही पण्डित सभा में भाषण करे अर्थात एक ओर से स्वामी 
दयानन्द सरस्वती और दूसरी ओर से पण्डित श्रीगोपाल । 

८--इस सभा में हर विषय का खण्डन मण्डन वेदों के प्रमाण ही से किया जावे। 

९--वेदसन्त्रो के अर्थो के निश्चय के लिये ब्रह्मा जी से जैमिनि जी तक के ग्रन्थों की, जि 
दोनों पक्ष मानते हैं, साक्षी देनी होगी, जिन का व्यौरा इस प्रकार है-- 

ऐतरेय, शतपथ, साम, गोपथ, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त निघण्टु, छन्द? ज्योतिष, रवे 
मीमांसा, वैशषिक, न्याय, वेदान्त, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गन्धववेद, अर्थवेद आदि । 

१०-विदित रहे कि ऐतरेय से लेकर अथवेदादि पर्यन्त उपयुक्त ग्रन्थ ही साक्षी और प्रमाण होंगे । 
परन्तु इन में भी यदि कोई वाक्य वेइविरुद्ध होगा तो दोनों पक्त उसे न मानेंगे । 

११--उभय पक्ष को वेदों तथा प्रत्यक्षादि प्रमाणों, सृष्टि क्रम और सत्य धर्म से युक्त भाषण 
करना तथा मानना होगा। 

१२--इस सभा में जो व्यक्ति किसी पक्ष का पक्षपात और रागप्रदशन करे उसे सहस्र ब्रह्म- 
हत्या का पाप होगा । 

१३--यतः बहुत बड़ी बात केवल एक पाषाणादि मूर्तिपूजा ही है, इस लिये इस सभा में मूर्ति 
पूजा का खण्डन और मण्डन होगा ओर यदि वेदों की रीति से पण्डित जी पाषाणादि मूर्तिपूजन का 
मण्डन कर देवें तो पण्डित जी की सब बातें भी सच्ची समभी जायेंगी और स्वामी जी मूतिपूजन का 
खण्डन छोड़कर मूर्तिप जन स्वीकार कर लेवेंगे। और जो स्वामी जी वेदों के प्रमाण से पाषाणादि 


मूर्तिपृ जन, खण्डन कर देवे तो स्वामी जी की ओर बातें भी सच्ची समझी जायेंगी ओर पण्डित जी. 


उसी समय से मूर्तिपूजन छोड़ कर मूर्तिपूजन का खण्डन स्वीकार कर लेवें। ऐसा ही उभय पक्ष 
को स्वीकार करना होगा । 

१४--उभय पक्ष से प्रश्नोत्तर लिखित होने चाहिये अर्थात हर एक प्र्न मौखिक किया जावे 
ओर तत्क्षण लिखा दिय। जावे | बल्कि जहां तक सम्भव हो वक्ता का एक एक शब्द लिखा जावे। 

हर एक प्रश्न के लिये पांच मिनट और हर एक उत्तर के लिये पन्द्रह्‌ मिनट नियत हों और 
नियत समय की कमी का अधिकार है, परन्तु अधिक समय का नहीं । 

१५--सभा में स्वामी जी पण्डित जी तथा अन्य पुरुषों की ओर से आपस में कोई कठोर 
भाषण न हो; प्रत्युत अत्यन्त सभ्यता और नम्रता से सत्यासत्य का निश्चय करे । 
१६--सभा का समय ६ बजे सायंकाल से नौ बजे रात्रि तक रहे तो उत्तम है। 

१७-- प्रश्नोत्तर के लिखने के लिये तीन लेखक नियत होने चाहिये और प्रत्येक लेख मिलाने 
के पश्चात्‌ प्रतिदिन दोंनों पत्तों के हस्ताक्षर होकर एक एक प्रति हर पक्ष को दी जावे ओर एक प्रति 
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५३०: ऋषि दयानन्द सरस्वती-के पत्र और विज्ञापन 


बक्स में बन्द करके उस पर उभयपत्त और सभापति का ताला लगा कर सभापति के पास रहे ताकि 
लेखों में कुछ न्यूनाधिक न होने पावे और आवश्यकता के समय काम आवे । 

१८--सभास्थल सब प्रबन्धकों की सम्मति के अनुसार निंयत्त होगा । 

१९- जम्मू ओर काशी आदि स्थानों के पण्डितों की सम्मति के ऊपर इस सभा के निर्णय का 
निभर न होना चाहिये, क्योंकि ये स्थान मूर्तिपूजा के घर हैं। और वहां इस विषय में पणिडतों से 
शासतराथ भी हो चुका है । इस लिये उपयुक्त वेद शास्त्रादि जिन में हर विषय की विशद व्याख्या की गई 
हे मध्यस्थ साक्षी के लिये पर्याप्त हैं हां यह अधिकार है कि यदि दसरे पत्त को कुछ सन्देह व संशय 
हो तो आज १७ तारीख सितम्बर १८७८ से दो दिन के भीतर उपयुक्त स्थानों वा अन्य जगह से उस 
पण्डित से जो उस की सम्मति में उत्तम ओर श्रेष्ठ हो आने जाने के विषय में तार द्वारा बात चीत 
करके स्थिर करले वा प्रबन्ध करले और आज से छ दिन के भीतर अर्थात्‌ २२ सितम्बर रविवार के 
दिन तक उसे यहां बुला लेवे । यदि दूसरे पक्ष की ओर से इस अन्तर में उचित प्रबन्ध न हो वा 
विरुद्ध कार्यवाही हो तो उस पक्ष की सत्र बातें कची और आधार शून्य समभी जायेंगी । यदि स्वामी 
जी इस अन्तर में कहीं चले जावं वा इस लेख से बद्ध न रहें तो उनकी वात कच्ची ओर आधार शून्य 
समभी जायेगी । 

२०--दोनों पक्ष को वह सब पुस्तक जिन का वह प्रमाण दे, सभा के समय अपने साथ लानी 
चाहिये । उभय पक्ष को बिना असली पुस्तकों के मौखिक साक्षी स्वीकार न होगी । 

लिखा हुआ १७ सितम्बर सन्‌ १८७८ का | 


[४] ` पत्र-सारांश (६७१) [८३०] 
_ [लाला किशनसहाय जी) मेरठ] - 
आप को वेदों से अनभिज्ञ पणिडतों के कहने से ऐसा लिखना उचित न था। उत्तम हो यदि 
“आप उचित सममें तो मैं दो विद्यार्थियों को आपके यहां समां में भेज दूँ और वह यदि आप अनुमति 
दें तो आपके परिंडतों से वेद के विषय में कुछ प्रश्न करें, तब आप को पण्डितों की व्यवस्था ज्ञांत हो 
जायेगी । यदि आप को यह स्वीकार न हो तो आप क्रपापवक मेरे निवास स्थान पर अर्थात्‌ बाबू 
दीलाल के गृह पर पधारें ओर सत्र शङ्का ओं को निवृत्त कर लेवें ।१ 


[८६] पत्र-सारांश (६७२) [८२१] 
[मुंशी समथदान, अजमेर] 
[अजमेर आना स्वीकार है] आप निवास स्थान आदि का प्रबन्ध कर लेवें । हम दिल्ली के कार्य 


१, इस पत्र-सारांश का उल्लेख १० देवेन्द्रनाथ सं० जी० च० पृष्ठ ५०१ पर है । यह पत्र ऋ० दन्के 
१८ सितम्बर १८७८ पूर्ण संख्या १०३ पर छपे पत्र के उत्तर में ला० किशनसहाय का जो पत्र ग्राया था, उस 
के उत्तर में लिखा गया था | श्रतः यह सम्मवतः २० तितम्बर को लिखा गया होगा | इसे पूणे संख्या १०६ 
के आगे जोडे । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


i 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


परिशिष्ट (१) ५३१ 


से निवृत्त होकर अजमेर आवेगे । और आन से पूव पत्र द्वारा सूचना देंगे और रेल पर सवार होते | 


समय तार देंगे ।' 
[४८] विज्ञापन-सूचना [८३२] 
पाद्री ग्रे से शास्राथे की सूचना के विषय में ।२ 


[१] पत्र-सूचना (६७३) [८३३] 
[पं० सुखदेवप्रसाद, नसीराबाद] 
नसीराबाद आने की स्वीकृति ।* 


[१] पत्राशय-सूचना (६७४) [८३४] 
[रिवाड़ी के पणिडतों के नाम] 
हमारे निवास स्थान पर ही आकर बात चीत कर लो ।* 


[१] पत्र-सारांश (६७५) [८३५] 
[ess आयसमाज, अमृतसर] 
इस का अपराध हम ने क्षमा कर दिया । इसे पुनः आर्यसमाज मैं प्रदिष्ट कर लो ।* 


——— 


[११] पत्राशय (६७६) [८२६] 
[कनेल आलकाट, मैडम ब्लेवेस्तकी ] 
आप लोग हरिद्वार न आवें ।* 


१, इस का निर्देश १० देवेन्द्रनाथ सं० जी० च० पु ५०५ पर है । इसे पूणं सं० ११३ के 


२. इस की सूचना पं० देवेन्द्रनाथ सं० जी० च० पु० ५०६ पर है । इसे प० सं० १३४ के 
आगे जोड़ें । 

३. इस की सूचना पं देवेःद्रनाथ सं ° जी० च० १४ ५१५ में है। इसे पूण संख्या १३५ के 
आगे जोड़ें । है हि 
४. इस की सूचना १० देवेन्द्रनाथ सं० जी० च+ १० ५१८ में है । इसे पूणे संख्या १३६ से 
आगे जोड़। 

५. इस का निर्देश पं० देवेन्द्रनाथ सं० जी० ५० १० ५२५ में है| यह पत्र ला० रामशरणदास 
मेरठ वालों को कह कर लिखवाया था । इसे पूर्ण सख्या १४८ से आगे जोड़ें । 

६. इस का निर्देश ५० देवेन्द्रनाथ सं० जी० च० एए ५४३ में है। इसे पूर्ण संख्या १५८ के 
आगे जोड़ें । 
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५३३ . ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन 


[१२] च पत्राशय (६७७) [८३७] 
[कनल आलकाट, मैडम ब्लेवेस्तकी ] 
आप [देहरादून] न आवें, हम स्वयं ही सहारनपुर आते हैं । 


[१] । प्रश्नो के उत्तर (७) [८३८] 
[फरुखाबाद के पौराणिक पण्डितो के २५ प्रश्नो के उत्तर]२ 


[९] प्रश्न तथा उत्तर (८) [८३९] 

[श्री सिद्धकरण जी जैन साधु, मसूदा ]* 

प्रश्न १--मुख पर पट्टी क्‍यों बांधते हो ? 

प्रश्न २--उष्ण जल क्यों पीते हो ? 

प्रश्न ३--जल की एक बून्द मे, जिस का अन्त है, अनन्त जीव कैसे बतलाते हो ? 

[सम्भावित उत्तरों का साथ ही निराकरण] 

प्रश्न १ के उत्तर में यदि यह कहा जाये कि पट्टी बांधने से जीव कम मरेंगे तो यह ठीक नहीं, 
क्योंकि जीव अमर है । (२) यदि कहो कि ऐसा करने से जीवों को कष्ट कम होगा, सो यह भी नहीं 
बनता क्योंकि मुख पर पट्टी बांधने से मुख के भीतर का वायु अधिक उष्ण होकर उन्हें अधिक कष्ट 
पहुँचायेगा । जैसे गृहद्वार बन्द करने से अन्दर का वायु अधिक गमे हो जाता है । (३) मुख का उष्ण 
वायु रुक कर नासिका द्वारा अधिक वेग से निकलेगा और इस से जीवों को अधिक पीड़ा होगी । 
नलकी द्वारा फूंक लगाने से वायु अधिक वेग से बाहर निकलता है। (४) उच्चारण में भी दोष आता 
है । निरनुनासिक अक्षर सानुनासिक हो जाते हैं । (५) अन्दर का वायु अधिक ढुगन्ध युक्त हो जाता 


१. इस का निर्देश पं० देवेन्द्रनाथ सं० जी० च० प ५४३ में है। इसे पूर्ण संख्या १६४ के 
` आगे जोड़ें | 

२. फरुखाब्राद्‌ के १४ परिडतों के इस्ताक्षरों से २५ प्रश्न धर्मसभा की ओर से ऋषि दयानन्द के 
पास भेजे गये | ऋषि दयानन्द ने पत्र पाते ही ११ अक्टूबर को उन के उत्तर लिखवा दिये। वे उत्तर ता० १२ 
अक्टूबर को ग्रार्थेसमाज में पढ़े जाकर धर्मसभा में भेजे गये (देखो फछखाबाद का इतिहास पृष्ठ १२६) । इन्हें 
पूर्ण संख्या १९२ के आगे जोड़ें । 

ये प्रश्न और उत्तर 'फरुखाबाद का इतिहास? पृ५ १२६-१३४ तथा पं० देवेन्द्रनाथ सं० 
जीबन चरित में पृ० ५६२-५७८ तक छपे हैं | श्री प० लेखराम जी द्वारा सं जी० च० में भी ये उत्तर छपे 
हैं, उन में कुछ अ्रन्तरं है। पाठक महानुभाव वहीं देखें । हमें इन उत्तरों के कतिपय ग्रंशों में सन्देह है, विशेष 
कर शवे प्रश्न के उत्तर में | सम्भव है, आयेत्तमाज द्वारा उत्तर भेजते समय कुछ परिवर्तन किया गया हो | अ्रत एव 
हम इन्हें यहां नहीं दे रहे। 

३, निम्न प्रश्न और उन के सम्भावित उत्तरों का निराकरण पं० देवेन्द्रनाथ सं० जी० च० १० ६४२ 
६४३ तक उद्धत हैं | इन्हें पूण संख्या २५९ से आगे जोड़ें 
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परिशिष्ट (१) ५३३. 


हैं। मुख पर पट्टी बांधने और मुखप्रत्तालन न करने, दन्तधावन और स्नान कम करने से दुर्गन्ध 
अधिक बढ़ती है और उस से रोग की उप्पत्ति होती है, जिस से बुद्धि और घुरुषार्थ नष्ट होते हें । अत 
दुगन्ध बढ़ाने वाला अधिक पापी होता है । 


दूसरे प्रश्न के सम्बन्ध में-ठंडे जल को गमे करने में जीव रंघ कर जल में घुल जाते हैं । | 
अतः गर्म जल से जीव अधिक कष्ट पाते हैं | यदि तुम कहो कि हम जल स्वयं गमे नहीं करते दूसरे | 
गर्म करते हैं, अतः हम पापी नहीं । यह भी ठीक नहीं, क्योंकि यदि आप गमे जल न पीवे तो वह जल | 
क्यों गर्म करते । फिर जल गर्म करने के लिये अग्नि जलाने और उस से भाफ उड़ने में जीव मरते हैं । | 
तीसरे प्रश्न के सम्बन्ध में--बूंद चाहे पैसा बराबर बड़ा हो वा अधिक, उस का अन्त होता है, | 
' फिर उस में अनन्त जीव कैसे रह सकते हैं । यह सवथा बुद्धि के विरुद्ध है । 
श्रावण कृष्णा २ सं० १९३८८ १३ जुलाइ १८८१ ।) 
[२] प्रत्युत्तर-सारांश (९) [८४०] | 
| [श्री सिद्धकरणजी जैन साधु, मसुदा]? 
बाहर का वायु ही सब प्राणियों का जीवन हेतु है और बिना उस के अग्नि भी नहीं जल | 8 
सकती । ओट करने से यह दूसरे माग से अति वेग से निकल कर प्राणियों से संयुक्त होगा और प्राणी 
कष्ट पायेंगे । ओर ओट करने से तो उष्णता बढ़ेगी, घटेगी नहीं । यदि चारों ओर से खुला होगा तो 
शीघ्र ठण्डी हो जायेगी । यदि किसी बतेन में जल गर्म किया जाये और उसे बिलकुल बन्द कर दिया 
जाये तो भाफ बड़े जोर से निकल कर बर्तन को तोड़ डालेगी। ऐसे ही उसे आधा वा चौथाई बन्द . 
करने से गर्मी अधिक बढ़ती है | यदि अग्नि से ही जीव मरते हें तो विद्य॒तरूप अग्नि से जो सवत्र 
फैली हुई है जीव क्यों नहीं मर जाते? आप जीवों को अज्र अमर भी मानते हे. और उन का मरना 
भी मानते हैं । बड़े मनुष्यों से बातें करते समय म॒ह पर पल्ला लगाने का वह प्रयोजन नहीं, जो आप 
लखते हैं | उस का प्रयोजन यह है कि बहुधा उन से ऐसी बातें करनी होती हैं जिन्हें गुप्त रखना 
अभीष्ट होता है । अतः मुख पर पल्ला इस लिये लगाते हैं कि शब्द फैले नहीं और उसे दूसरे न सुन 
सकें, तथा यह भी क्रि खुले मुख बातें करने से शब्द फैल कर ठीक सुनाई भी न देगा । यदि आप का 
हेतु ठीक है तो फिर केवल बड़े मनुष्यों से बातें करते समय ही आप को सुख पर पल्ला लगाना चाहिये । 
टे मनुष्यों के सम्मुख सुख पर पट्टी क्यों बांधे रहते हो, तथा अपने शिष्यों के सम्मुख भी ऐसा क्यों 
करते हो ? फिर बड़े मनुष्य भी पल्ला लगा कर बाते नहीं करते ? क्या उन का थूक छोटे मनुष्यों पर नहीं 
पड़ता वा उन तक श्वास की दुर्गन्धि पहुंचना अच्छा सममते हो ? क्या बड़े मनुष्यों के मुंह में कस्तूरी घुली 
होती है ? हम कागज स्याही को वेद नहीं समझते । वह तो जड़ वस्तु हे, जिन्हें सुगन्ध दुगन्ध, आद्र 


Sri eee 


De 
5 ॥ or 


Se 
ककल पकी 


१. इस तिथि का निर्देश पं० देवेन्द्रनाथ सं० जी० च० १० ६४२ पर हे । 

२. सिडकरण्‌ जी ने पूर्ण संख्या ८३६ के ३ प्रश्नों में से केवल १ प्रश्न का उत्तर १६ जुलाई १८८१ 
को दिया । उस का यह प्रत्युत्तर उसी समय दिया गया ! इसे पूर्ण संख्या ३५९ से आगे बढ़ाये गये (पणे 
संख्या ८३९) प्रश्नोत्तर से आगे जोढ़ें। _ 
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शुष्क के कुछ ज्ञान नहीं । हम तो शब्दार्थ सम्बन्ध को वेद समभते हैं । क्या जैनियों के धर्म पुस्तक 
बनाने वालों ने उन्हें मुख पर पट्टी बांध कर लिखा था | हम तो वेदों को खुले मुख से उच्चारण करना 
उत्तम समभते हैं क्योंकि इस से उच्चारण स्पष्ट और शुद्ध होता और मुख पर पट्टी बांधने से अस्पष्ट 
आर अशुद्ध, जैसा कि हम पहले लिख चुके हैं।१ जब आप से नगर के बाहर भेंट हुई थी तब तो आप 
ने हम से निःसंकोच बातें की थी, यद्यपि हम मुंह पर पट्टी वा पल्ला नहीं लगाये हुये थे । फिर शास्त्रार्थ 
करने में आपने यह अड्चन क्यों लगाई कि जब तक हम मुख पर पट्टी न वांधेगे तब तक हम आप 
से शास्रविचार न करेंगे। . १६ जुलाई १८८१ । 


[१८] पत्र-सारांश (६७८) [४२१] 
[सेबकलाल कृष्णदास, बम्बई] 
अथवंवेद की टीका और ऋषि देवता छन्द की पुस्तकें ढूंढ कर भेजो ।२ 


[४९] बिज्ञापन-सारांश [८४२] 
[हम] प्रातः काल ८ बजे से सायं काल के ५. बजे तक किसी से न मिलेंगे । ५ बजे से 
रात्रि पर्येन्त मिल सकेंगे । 


[१] ८ पत्रांश (५७९) [८४३] 
[प्राणजी दास बम्बई] तल 
श्यामजी को पत्र लिखकर यह खबर मंगवा Voor Fe 
कौन सी जगह पर हैं ।* Ha न क रर 
- . आपल पणा र ५ / 5 10] । २ 
FF धक १ पत्र सारांश (६८९). 185371 [८ 
rn, CE निभय राम, बम्बई] ७ ७000 i) र्य 
संस्कार विधि का रुपया जल्दी वापस करेंगे | न्स” त 


१. यह संकेत पूर्ण संख्या ८३६, प ५३२ पंक्ति २१ के “उच्चारण में भी दोष आता है, निरनुनासिक 
श्रत्षर सानुनासिक हो जाते हैं? लेख की श्रोर है । 

२. यह सारांश हमने सेवकलाल कृष्णदास के २० जनवरी १८८२ के पत्र के अनुसार बनाया है 
(देखो धुन्शी० सं० पत्रन्य० पृष्ठ २६६) । इसे पूर्ण संख्या ४६८ के आगे जोड़ी गई (पू० सं० ७३२) की 
मनियाडर-सूचना के आगे जोड़ें । 

३. यह सारांश पं० देवेन्द्रनाथ संकलित जी० च० १० ६६० में उदधृत है । इसे पूणे संख्या ३९० 
से आगे जोड़े । हम ने ग्रनुमान से यहाँ रक्खा है । 

४. इस पत्र का संकेत प्राणुजीदास काइनदास के ता० २६ जून अन्‌ १६७६ के श्यामची कष्णवर्मा 
के नाम लिखे पत्र में है | प्राणजीदास का (प्रतिलिपि किया) पत्र स्वर्गीय श्री ५० महेशप्रसादजी मौलवी आलिम 
फाजिल के संग्रह से श्री मामराज जी ने २० फरवरी १६५४ को काशी में प्राप्त किया । श्रब्र उनके संग्रह में सुरक्षित 
है | प्राणजीदास का यह पत्र मुन्शी संमर्थदान ने पूर्ण संख्या १७७ पर छपे अपने पत्र के साथ श्यामजी को 
इङ्गलेण्ड भेजा था। इसे पूर्ण संख्या १७४ के आगे जोड़ें । ५. टिप्पणी ४ देखो। 
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R-P-S पुस्तकालय : 


sess, रेट ६१७ २९ अत व ९ ०००००९००००००००००००० 


30वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी चाहिए। 


| 

| 

म 

| पुस्तक विवरण की तिथि नीचे आंकित है। इस तिथि सहित 
अन्यथा 50 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से विलम्ब शुल्क.लगेगा। 
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